क 


श्रीशिवपुराण-माहात्म्य 
भवाब्धिषप्म॑ दीनं मां समुद्धर भवार्णवात्‌ । कर्ममाहणृहीताङग दासोऽहं तज संकर ॥ 
झौनकजीके साधनविषयक प्रश्न करनेपर सूतजीका उन्हे 
शिवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना 
औशौनकजोने 'चूछा--महाज्ञानी मङ्कलकारी हो तथा पवित्र करनेवाले 
'सूतजी ! आप सम्पूर्ण सिद्धान्तोकि ज्ञाता उपायोमे भी सर्वोत्तम पतित्रकारक उपाय 
हैं। प्रभो ! मुझसे पुराणोंकी कधाओकि हो । तात ! वह साधन ऐसा हो, जिसके 
सारतस्वका वर्णन कीजिये । अनुष्ठानसे शीघ्र ही अन्तःकरणकी विशेष 
ज्ञान और वैराग्य-सहित भक्तिसे प्राप्त शुद्धि हो जाय तथा उससे निर्मल 








५ संखित सिवपुराणा + FAR, 
परम हितका साधन । ओर सबसे उत्क गति प्रदान करा है । 

यह शिवपुराण परय उत्तम शाख है । इसे जो निरन्तर अनुसंधानपूर्वक इस 
इस भूतरूपर भगवान्‌ शिवका वाङ्मय सिवपुराणको बाँचता है अथवा नित्य 
स्वरूप समझना चाहिये और सब प्रकारसे प्रेमपूर्वक इसका पाठमाप्र करता है, बह 
इसका सेवन करना चाहिये । इसका पठन पुण्यात्पा है--इसें संशय नही हे । जो उत्तम 
और श्रवण सर्वसाथनरूप है । इससे दिव- बुद्धिबाला पुरूष अल्तकालमें भक्तिपूर्वक 
भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितिथें पहुँचा हुआ इस पुराणाको सुनता है, उसपर अत्यन्त प्रसन्न 
मनुष्य शी ही झिलपदको प्राकर लेता है। हए भगवान महेश्वर उसे अपना पद (धाम) 
इसीस सम्पूर्ण चाल्न करके मनुष्योने इस प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस 
पुराणको पढ्नेको इच्छा की है अथवा शिवपुराणका पूजन कस्ता है, यह इस 
इसके अध्ययनको अभौष्ट साधन माना है। संसारमे सम्पूर्ण भोगोको भोगकर अन्तसें 
इसी तरह इसका प्रेमपूर्वक अवण भी सम्पूर्ण भगवान्‌ शिवके पदको भ्राप्त कर लेला है। 
मनोवाज्छित फलॉको देनेवाल्ला है। भगवान्‌ जो प्रतिदिन आत्टस्वरहित हो रेशमी वख 











बड़े-बड़े उतकृष्ट भोगोंका उपधोग करके ख़िलपुराण निर्धल तथा भगवान्‌ शिवका 

अन्तये शिवलोकको प्राप्त कर लेला है। सर्वस्व है; जो इहलोक और परलोकमें भी 
यह शिवपुराण नामक अन्ध चौबीस सुख 

हजार इलोकोसे युक्त है। इसकी सात प्रचतरपूर्यक इसका सेन करना शाहिये । 

संहिताएँ हैं। मनुष्यको चाहिये कि चह यह निर्मल 

भक्ति, ज्ञान और वैरास्यस्ते समत्र काप और 

हो बड़े आदरसे इसका श्रवण करे। सात देनेवाला है। 


अतः सदा प्रेमपूर्खक इसका 

संहिताओसे युक्त यह दिव्य शिवपुराण श्रवण एवे विशेष पाठ करना आहिये। 

पर्य परपात्याके सघान विराजमान है (अध्याय १) 
र 


'शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवल्त्रेककी प्राप्ति तथा चञ्चुलाका 
पापसे भय एवं संसारसे वैराग्य 

औज्लौनकजीने कहा--महाभाग सर्वश्रेष्ठ सान दूसरा कोई नहीं है, यह खात 

सूतजी ! आप धन्य हैं, परमार्थ-तश्वके हमने आज आपकी कृपासे निश्चयपूर्षक 

ज्ञाता हैं, आपने कृपा करके हमलप्रेगोको रूपझ ली। सूती ! व्हलिखुगये इस 

यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनायी है। कथाके द्वारा कोन-कौन-से पापी शुद्ध होते 

भूतल्पर इस कथाके समान कल्याणका हैं? उन्हे. कृपापूर्वक बताइये और इस 


३ 


जगतको कृतार्थ कीजिये। चोडित होकर च बसा। यपराजके दूत 

सूतज बोले--सुने ! जो मुच्य पापी, आये और उसे पाशोसे बाँचकर बलपूर्वक 
दुराजारी, खल तथा काम-फ्रोध आदिमे यमपुरीने ले गये। इतनेसें ही जिवलोकसे 
निरन्तर बले रहनेवाले हे, ये भी इस पुराणे भगवान्‌ शिवके पार्षदगण आ गये। उनके 
श्रवण-पठनसे आवश्य हो शुद्ध हो जाते हैं। गौर अङ्ग कर्पूरके समान उज्वल थे, हाथ 
इसी विषये जानकार सुनि इस प्रालीन जरिशुलसे सुशोचिल हो रहे थे, उनके सम्पूर्ण 
इतिहासका उदाहरण दिया कसो हैं, जिसके अङ्ग भत्मले उदासित थे और स्की 
रक) पाका हा चाल हौ म 'शरीरकी शोधा बढ़ा रही थीं। 
जाता है। 

_घहलेतही चात है, कहीं किराोके नगरमे 
एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञाने अत्यन्त 
दुर्बळ, दरि, रस येचनेवात्या तथा वैदिक 
परमे विसुख था। बह खान-संध्या आदि. 
कमसे भ्राह हो गया था और ब्यम 
तत्पर रहता था । उसका नाम था देखराज । 
चह अपने कपर विश्वास करनेवाले रोको 
गा करता था। उसने ब्राह्मणों, त्रियो, 
वैश्य, शुं तथा दूसरोंकों थी अनेक 

मरकर उन-उनका धन हप किया 
था। पाहु उस पापीका धोड़-सा भी धन 
कभी धर्मके काममे नहीं लगा था। यह 
वेश्यागामी तथा स्थ प्रकारसे आखार- 
अह था। 

एक दिन पूणता-घामता बह ैवयोगसे 
अतिष्षानपुर (झुसी-प्रयाग) मे जा पहुँचा। न | ei 
खहाँ उसने एक शिवालय देख्या, जहाँ खहुत- कि आजा 
से साधु-पक्षात्या एकत्र हुए चे । देवराज उस चे सब-के-सब म्प्ल यमपुरीने गये 
(शिवालये ठहर गया, किंतु वहाँ उस और यमराजके दूनोंको मार-पीटकर, 
जाहाणको ज्वर आ गया। उस चरसे उसको यारंबार धमकाकर उन्होंने ठेवराजको उनके 
बढ़ी पीड़ा होने लगी । वहाँ एक आहाणदेवता चंगुलसे कुडा लिया और अत्यन्त अदधत 
'क्विवपुराणकी कचा सुना रहे थे जवरे पड़ा विमानपर बिठाकर जब ले हिदू कैलास 

देवराज आहाणके सुखारविन्दसे जानेको उदया हुए, उस समय यमपुरीमे बड़ा 
'हुई उस झिक्कधाको निस्तर सुरता भारी कोलाहल मच गया । उस कोल्प्रहल,- 
रहा। एक मासके बाद वह ज्वरसे अत्यन्त को सुनकर धर्मराज अपने भवनसे खाहर 














= संशित किलयु + 


आये। साक्षात दू स्के समान अतीत (जहाँके डन ऐसे हों, यहाँके अन्य वणोकि 
डोनेवाले उन चारों दूतोंको देखकर धर्मश विषयमें क्या कहा जाय।) अन्य वणेकि 
विधिपूर्वक पूजन किया स्प्रेण भी उन्हींकी भोति कुत्सित विचार 
और ज्ञानदृष्टिसे देखकर सारा वृत्तान्त जान रखनेवाले, स्वधर्मजियुरण एवं खल है 
लिया। उन्होंने भयके कारणा भगवान्‌ सदा कुःकर्यमें रगे रहते और नित्य 
'शिवके उन महात्मा दूतोसे कोई यात 'विषयभोगोमें ही डूबे रहते हैं। वहाँकी 
'पूछी, उलटे उन सबकी पूजा एवं सब खियाँ भी कुटिल स्वभावकी, 
की । तत्पश्चात्‌ थे सिवढूत कैलासको ` ब्‌ 
गये और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस विदयारवाली और व्यभिचारिणी हैं। थे 
आहाणको दयासागर साम्य शिवके हाथोमे सद्व्यवहार तथा सदाचारसे सर्वथा शून्य 
दे दिया। है । इस प्रकार बहा दुका ही निवास है । 
'शौनकजीने कहा--महाभाग सूतजी । उस बाष्कळ नामक प्राममें किसी 
आप सर्व हैं। महामते आपके समय एक बिन्दुग नामधारी ब्राहमण रहता 
कृषाप्रलादले मै आईबार कृतार्थ हुआ) इस था, वह बढ़ा अधय था। दुरात्या और 
इतिहासको सुनकर मेरा मन अत्यन्त घहापापी था। यद्दापि उसकी स्त्री जड़ी 
हो रहा है। अतः अब सुन्दरी थी, तो भी वह कुमार्गपर ही जलता 
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ष बढानेवाली आ। उसकी पत्रीका नाम लखुला था; वह 
किना सहरी को भी कवे), सदा अनम, काले लगी रती थी, 
, सै लो भी असे छोड़कर यह दुष्ट ब्राह्मण 
तुरे सामने गोपनीय कथायसुका भी वेश्यागामी हो गया था । इस तरह कुकर्म 
क्योंकि तुय शिय-भक्तोधे लगे हुए उस बिन्‍्दुतके बहुत वर्ष व्यतीत हो 
अपण्या तथा वेदकेताओंयें ष्ठ हो। गये। उसकी खी चकला कापसे पीड़ित 
सुरे निकटवर्ती प्रदेशमें एक वाष्कल होनेघर भी स्वधर्मनाशके भये हिवा सहकर 
नामक प्राय है, जहाँ वैदिक धर्मले विसुख भौ दीर्घकालतक धर्मस आट नहीं दुई । परतु 
पापी हिन निवास करते हँ। खे सब-के- दुराचारी प॒तिके आचरणसे प्रभावित हो 
सब बडे दुष्ट है, उनका मन दूचित विषय- आणे चकर वह खी भी दुराचारिणी हो 
गो ही खगा रहता है । वे न देवताओपर गयी । 
विश्वास करते हैं न भाग्यपर; वे सभी कुटिल इस तरह दुराचारमें डूबे हुए उन मूढ 
यृत्िवाले हैं। किसानी करते और भाँति- खित्तवाले पति-पत्नीका अहुत-सा समय 
जदनन्तर झुद्रजातीय 





पुरुषार्थ है--इस बातको ये विल्कुल नही भयको आफत हो नरकमें जा पढ़ा। बहुत 
जानते हैं। वे सभी पशुबुद्धिवाले है। दिनोतक नरकके दुःख भोगकर वह मूढ- 


, वपर याह्य 








जदि पापी विरू्यपर्खतपर अकर पिशाच जाती हैं, तथ यमराजके दूत उनकी योनिमें 
हुआ । इधर, उस दुराचारी पति बिन्‍्दुगके मर ते हुए लोहेका परिघ डालते हँ ।' पौराणिक 
जानेपर वाह मूढया चला बहुत ज्राह्णके मुखसे यह वैराग्य बढानेवाली 
'समधतक पुत्रोके साथ आपने घरये हो रही । कथा सुनेकर चु भयस च्याकुल हो 
एक दिन दैवयोगसे किसी पुण्य पर्वके खहाँ कने लगी । जज कथा समा हुई 
आनेपर बह खी भाई-वन्युऑके साच और सुनेवाले सघ लोग वहाँसे बाहर चले 
गोकर्णे गयी । तीर्थयात्रियोके सङ्गसे गये, तथ यह भयभीत नारी एकाने 
उसने धी अग समय जाकर किसी तीर्यके शिवएराणकी कथा बाँचनेवाले उन ब्राह्मण 
जलसे खान किया । फिर वह साधारणतया देवलासे खोली । 
(मेला देखपेकी दृष्ठ) बन्धुजनोके साथ यञ कारान्‌! मैं अपने 
तूने लगी । पुयती-धामती किसी भर्थको नहीं जानती थी । इसलिये मेरे हारा 
देवमन्दिरं गयी और यहाँ उसने एक दैव बड़ा दरार हुआ है । स्वाधिने,! घेरे ऊपर 





















ही मेरे गुरू, आप ही माता और आण ही खेद और बर्से सुरू हुई चञ्चला दराहाण- 
पिता हैं। आपकी शारणमें आयी कुक देवताके दोनों खरणोंयें गिर पड़ी। तब उन 


दीन अबलाका आप ही उद्धार कोजिये, बार आहाणने कृपापूर्वक उसे उठाया 
उद्धार कीजिये । और इस प्रकार कहा । 
सूती कहते है--ौनक । इस रकार (अध्याय २-३) 


चञ्चुलाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और 
समयानुसार शरीर छोड़कर शिवत्म्रकमें जा चञ्चुलाका पार्यतीजीकी 
सखी एवं सुखी होना 


ब्राह्मण बोले--नारी ! सौधाष्यकी जात क्‍योंकि सत्पुरुषोंने समस्त पापोंकी शाद्धिके 
है कि भगवान्‌ शंकरकी कृपासे लिये जैसे प्रायक्षिततका उपदेश किया है, वह 
इस वैराग्ययुक्त कथाको सब पश्चासापसे सम्पन्न हो जाता है।* जो 


'शिवकी शारणमे जाओ। शिलकी कृपाले करता, उसे प्रायः जलय गति नहीं प्राप्त 
सराय साक मह हे भाड ढो ही रड अ न आम 
भगवान्‌ विकी कौर्तिकथासे युक्त उस पक्षासाच होता है, जह अलय उलपः 
परण बलाका वर्णन कसैमा, जिससे तुम्हे भागी होता इ, इसमे संस नहीं। इस 
सदा सुख देनेखाली उत्तम गति प्राप्न होगी 

(शिलकी उत्तय कथा सुननेसे ही तारी बुधि pepe 
इल तरह पशात युक्त एवं सुद्ध हो गयी दर्षण साफ करनेपर निर्षल हो जाता है, 
है। साथ ही तुम्हारे मनमें विधयोंके प्रति प्रकार इस 'कथासे चित्त 
वैराग्य हो गया है। पक्षालाप ही पाप अत्यन्त सुद्ध हो जाता है--इसणे संशय नहीं 
कन लिये सबसे जड़ा है। मनुष्ये शधि जगदस्य पा॑ती- 
। सुले सके किये सहित भगवान. सिव विराजमान रहते है। 
कत्तापको हो समस्त पायोंका सोधक इससे जह विशुद्धात्या पुरूष साम्य 
ताया है, पश्ालापसे ही पापोकी सुद्धि सदाशिखके पदको आप होता है। इस उत्तम 
होली है। जो पशालाप करता है, बही काका अबण समस्त ये 
वास्तवमै पापोका आयि करता है; कल्याणका बीज है। अतः यधोचित 





«पराए रन प मि पर सगो र्त सः सवैपापतिशोधनम्‌ ॥ 
सातै सदः कोत र । यि सिह ॥ 
(कितकुकग-माहाल्य अ ३ स्लेक ५-६) 






(शाक्त) मार्गसि इसकी आराधना जोड़कर बोली--'मैं कृतार्थ हो गयी ।' 
अथवा सेवा करनी चाहिये। यह भव- त्त, उठकर वैराग्ययुत्त उतम 
बन्थनरूपी रोगका नाझ करनेवाली है। युद्धिवाल्त्रै बह स्त्री, जो अपने पापोंके 
भगवान, शिवकी कथाको सुनकर फिर कारण आतङ्कित थी, उन महान्‌ शिल-भक्त 
अपने हृदयमें उसका भनन एवं निदिध्यासन ब्राह्मणसे हाथ जोड़कर गडद वाणीमें 
करना चाहिये । इससे पूर्णतया च्त्तसुखि हो 
जाती है। चित्तशुद्धि होनेसे महेश्रकी भक्ति. चशुलाने कहा--म्रह्मन्‌ ! शिवभक्तोरमे 
अपने दोनो पुरो (ज्ञान और वैराग्य) के ओह ! स्वामिन्‌ ! आप धन्य है, परमार्थदरशी 
साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्यक्षात्‌ हैं और सदा परोपकारम रगे रहते हैं। 
'पहेशरके अनुप्रहसे दिव्य क्ति प्राप्त होती है, इसलिये कषठ साधु पुरुषों प्रशैसाके योग्य 
इसमें सश नहीं है। जो भुक्तिले यकत है, है) साथो १ सै नरकके समुद्रम शिर रही है। 
उसे पशु समझना चाहिये; क्योंकि उसका आप मेरा उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये। 
चित्त मायाके ननम आसक्त है। चह पौराणिक अर्थतत्वसे सम्पन्न जिस सुन्दर 
निश्षय ही संसारबन्धनमे पुक्त नहीं हो पाता । शिवपुराणकी कश्चाको सुनकर मेरे मनें 
मणात । इसलिये तुभ वियोसे सम्पूर्ण विषये वैराग्य उरो गया, उसी 
नको हटा लो और घक्तिभावसे भगवान्‌ इस शिवपुराणको सुननेके किये इस समघ 
(करकी इस परम पावन कथाको सुनो -- घेरे मनप जड़ी अ हो रही है। 
परमात्मा शैकरकी इस कथाको सुननेसे सृतजी कहते है--ऐसा कहकर हाथ 
पारे चिकी शुद्धि होगी और इससे तुम्हे जोड़ उनका अनुपह पाकर चकला उस 
मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी। जो निर्मल शिवपुराणकी कथाको सुननेकी इच्छा मनमें 
चित्तसे भगवान्‌ शिश्षके चरणारविन्दोंका लिये उन श्राह्माणदेवताकी सेवाभेँ तत्पर हो 
चिन्तन करता है, उसकी एक ही जन्पयें वहां शने री । त्तर शिवभक्तो श्रेष्ठ 
सक्ति हो जाती है--य मै तुपसे सत्य-सत्य और साध सुस्धिवाले उन त्ाहमणदेचने उसी 
कहता हूँ। स्थानपर उस खीको शिवपुराणकी उत्तम 
सूतज कहते है-_सौनक ! इतना कथा सुनाची। इस प्रकार उस गोकर्ण 
कहकर ये श्रेष्ठ शिवभक्त आहण चुप हो नामक महाक उ्ी शेठ ब्राह्मणसे उसने 
गये । उनका हृदय करुणासे आर हो गया श्िवपुराणकी चह परम उत्तम कथा सुनी, 
था। जे शचि महमा भगवान्‌ शिवे जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी बढ़ानेवाली 
व्याम सत्र हो गये। तदनन्तर खिन्दुगकी तबा मुक्ति देनेवाली है। उस परम उत्तम 
पत्नी चञ्चला मन-ही-पन प्रसन्न हो उठी। कथाको सुनकर चह त्राह्मणपत्री अत्यन्त 
्राहाणका उक्त उपदेदा सुनकर उसके नेत्रोमे कृतार्थ हो गयी । उसका चित्त घ्र ही शुद्ध 
आनन्दके आसू छरूक आये थे। वह हो गया । फिर अगवान झिवके अनुपर्हसे 
जहाणपत्री चञ्चल हर्षभरे इदयसे उन श्रेष्ठ उसके इृदययें झिवके सगुणरूपका चिन्तन 
आहाएके दोनों चरणोंपें गिर पड़ी और हाथ होने लूगा। इस प्रकार उसने भगवान दिवे 





महदेवजीकी कान्ति कपुरके समान गौर शी । 
उनका सारा शरीर श्वेत भस्वसे भासित था। 
जरीरपर श्वेत अख सोभा पा रहे थे। इस प्रकार 





हाथ जोड़कर यह बड़े र, आनन्द और 
ससँलोषसे युक्त हो विनीतभावसे सही हो गयी। 
उसके नेसे आतन्दाश्ुओकी अविरत धारा 
ने लगी तथा सम्पूर्ण झरीरये रोमाञ्च हो 
गया । अस समय भगवती पार्वती और भगवान्‌, 
अकत ब्ले बहे करूणाके साथ अपने पास 
ब्रा और सम्य ष्टे उसकी ओर देखा। 
पार्वतीने लो दिव्यरूपधारिणी किन्दुगप़रिया 
उलो र्क अपनी सखी बना लिया। 
वह उस परमान ज्योति:सवरूप सनातन- 
शापे अखिल निवास पाकर दिव्य सौस्यसे 


(अध्याय ४) 


७ औँियदुरावन्याहाया ७ ९ 


चञ्चुलाके प्रयत्नसे पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर तुम्बुरुका विन्ध्यपर्वतपर 
शिवपुराणकी कथा सुनाकर बिन्दुगका पिशाचयोनिसे उद्धार 
करा तथा उन दोनों दप्पतिका शिधाममे सुखी होना 
सूती ओळे--शोनक ! एक दिन कुमारी ! मेरे पति किन्दुग इस समय कहाँ 
रमाने निधन हुई चशे उपादेवीके है, उनकी कैसी गति हुई है--यह में नहीं 
पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जानतो ! कल्याणमी दीनवत्सले ! मै 
जोड़कर वह उनकी स्तुति करने रूमी। आपने उन पतिदेवसे जिस प्रकार संयुक्त हो 
चदु बोली--गिरिराजनन्दिनी ! सरक, वसा ही उपाच कीजिये मेषि | 
स्कत्दपाता उमे | मनुष्योने सदा आपका महादेखि ! घेरे पति एक शुजातीय वेझ्याके 
सेवन किया है। समस्त सुखोको देनेवाली प्रति आस्त वे और पाययें ही इने रहते थे। 
सपि ! आप ब्रहास्वरूपिणी हैं। विष्णु उनकी मतु मुझे पहले ही हो गयी थी । न 
और ब्रह्मा आदि देवताओद्वार सेव्य है। जाने खे किस गतिको प हुए। 
आप हौ सगुणा और निरुणा है तथा आप गिरिजा ओोलों--चेटी । तुम्हारा बिन्दु 
ही सूषा सधिदानन्दयरूपिणी आहा नामधाला पति खड़ा पापी था। उसका 
उ ह आप ही सली स पालन अरण बहा ही सूचित था। दको 
संहार करनेचाली हैं। तीनो गुणोका उपभोग करनेवाला कह महापृक मरनेके बाद 
आशय भी आप ही हैं। अह, विष्णु और सरकणे पक्ष अगणित योतक नरकसे नाना 
महेशर--इन तीन देवलाओका आवास- प्रकारे दुःख भोगकर बह पापात्या अपने 
स्थान तथा उनकी उतम प्रतिष्ठा करनेयाली शेष पापको भोगनेके लिये विनध्यपर्तपर 
राति आप ही हैं। विशाख हुआ है। हस समय वह पिशाच- 
सूतजी कहते रै--जौनक । जिसे अवस्थामै ही है और जाना प्रकारके केस 
सति प्राप्त हो चुकी थी, यह अला इस उठा रहा है । वह दुष्ट बही खायु पीकर रहता. 
अकार महेश्वरपत्री उपाकी स्तुति करके सिर और सदा सब कारके कट सहता है। 
झुकाये चुप हो गयी। उसके नेत्रे मके सूतजो कळते. है--झौनक ! गौरी- 
आँसु उमड़ आये खे । तब करूणासे भरी हुई देवीकी यह यात सुनकर उत्तप व्रतका 
शौकरप्रिया भक्तवत्सल पार्वतीने पालन करनेवाली चञ्चुला उस समय पतिके 
चञ्चुलाको सम्बोधित करके बढ़े ज्ेमसे इस महान्‌ दुःखले दुःखी हो गयी । फिर मनको 
अकार कहा-- स्थिर करके उल ब्राह्मणपत्नीने व्ययित 
पार्वती  बोलीं--सखी चञ्चले ! हदयसे महेश्वरीको प्रणाम करके पुनः पछ । 
सुर ! मै तुम्हारी की हुई इस स्तुतिसे बहुत चञ्तत्र जलती--महेश्वरि ! महादेवि 
असन्न हैं। ओल, क्या खर मागती हो? युझयर कृया कीजिये और दूषित कर्म 
तुम्हारे लिये सुझे कुछ भी अदेय नहीं है। करनेवाले मेरै उस दृष्ट पतिका अब उद्धार 
चचा बोलौ--निष्याप गिरिराज- कर दीजिये। देखि ! कुत्सित बुवाले मेरे 











दया आयी । उन अपवित्र रहने लगा । क्रोधके कारण उसकी 
'भक्तय्सा महेशरी निरिराजकुमारीने खुस्िपर सूकृता छा गयी थी--यह 
भगवान्‌ शियकी उत्तम कौर्तिका गान कर्सव्याकर्तत्यका विवेक नहीं कर पाता 
करनेवाले गन्धर्वराज सुष्बुर्को बुलाकर था। अभक्ष्यभक्षण, सजनोसे हेश और 
उससे पूरक इस प्रकार कहा-- दूषित खस्तुओका दान लेना--यही उसका 
| तुम्हारी भगवान्‌ किये प्रीति है। स्वाभाविक कर्म खन गया था । बह अख 
नकी आलोको जानकर घेरे अभीष्ट श लेकर हिसा करता, खायें हाथसे खाता, 
कार्यको सिद्ध करनेवाले हो। इसलिये चैं दीनॉंको सलाता और कुरतापूर्वक पराये 
तुमसे एक खात कहती हैं। तुम्हारा कल्याण घरोमे आण लगा देता था। चाप्डालोसे प्रेस 
हो) तुप घेरी इस सखीके साथ शीघ्र ही करता और प्रतिदिन लेक्याके सम्पर्कमे रहता 
चिन्थ्यपर्वतपर जाओ । यहाँ एक महाघोर था । वडा दुष्ट था । वह पापी अपनी पल्रीका 
और भयंकर पिज्ञा रहता है। उसका परित्याग करके दटके समे ही आनन्द 
बुततान्त तुप आरसे ही सुनो। मै तुमसे मानता था। व्ह मृत्युपयन्त दुराारयें ही 
साक सख कुछ खताती हू! पूर्व फैसा रहा । फिर अन्तकाल आनेपर उसकी 
ज्म वह पिशाच किदुग नायक ब्राह्मण. मृत्यु हो गयी । वह पापियोकि भोगस्थान घोर 
था। घेती इस सखी चञ्चलाका पति था। यमपुरणे गया और खहाँ बहुतन्ले नरकोका 
रतु वह दृष्ट वेश्यागामी हो रया । उपभोग करके यह दुष्टात्मा जीव इस समय 
खान-संध्या आदि नित्यकर्म छोड़कर विन्ध्यपर्यतपर पिझाच बना हुआ है । बही 
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5 लिये आये 
वर्षाका नाश करनाल है यो पर्वतपर बका आलु और कल्याणकारी 
कथाका अवण सबसे उत्कृष्ट पुण्यकर्म है। समाज जुट 


शुद्ध हो जायगा और वह प्रेतयोनिका थिठाथा और हाथपे 
परित्याग कर देशा । उस दुर्गतिसे मुक्त होनेपर सू... 








महाबली, तेम्युर्ने उस अत्य यंकर कथाका उन्होने स्पष्ट वर्णन किणे । सालो 
पिशाचे पोदार बाँध लिया । तदनन्तर संहिताओसहित शिवपुराणका आदरपूर्वक 
शिवपुराणकी कथा आँचनेका वण करके खै सभी ओता पूर्णतः कृतार्थ 
करके महोल्सवयुक्त स्थान और हे गवे । उस परम पुण्यमय शिवपुराणको 
आदिकी रचना व्ही । इतनेमें ही सुनकर उस पिझाचने आपने सारे पापोंको 
लोको बड़े खेगसे यह नार के. थोकर उस वैज्ञाचिक सीको त्याग दिया) 
पार्वतीको आज्ञासे एक फिर तो झीप ही उसका रूप दिव्य हो गया । 
करनेके 'झिवा- अङ्गकान्ति गौरवर्णव्ही हो गयी । द्ारीरपर 
'खुनानेके लिये तुम्बुरु शेत अरू तथा सव श्रकारके पुरुषोचित 
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'शिवपुराणके श्रथणकी विधि तथा श्रोताओके पालन 


'करनेयोग्य नियमोंका वर्णन 
औनकती कहर है--सहण्यक "हरे यहाँ पुणी कथा नेवती 
जस्य खुतजी ! आपको नम है। है। अपने कल्याणी इच्छा रखनेताले 


आप अन्य हैं, वभे सेट हैं? आपके ल्येगोंको उ छननेकै लिये अवश्य पधारना 
मात गुण खर्णन करे योग्य हे | अब आए चाहिये।' कुछ लोग भगवान्‌ श्रीहरिकी 
कल्याणम शिवपुराणके श्रथेणन्ही विधि कथासे बहुत दूर पड़ गये हैं। कितने ही खी, 
अतलाइपे, जिससे सभी श्रोताऔंको सम्पूर्ण शुक्र आदि भगवान्‌ शंकरके कथा-कौर्तनसे 
उत्तम फलकी राधि झे सके । उक्त रहते हैं। उन सको भी सूचना हो 

सूतभीने कहा- मुने झौजक ! आव मै जाय, ऐसा प्रवन्ध करना चाहिये । देश देशे 
तुह सम्पूर्ण फलकी प्रासिके लिये जो भगवान झिवके भक्त हों तधा शिव- 
'कषिवपुराणके श्रथणकी विधि खता रहा हैं! कथाके कौलेंन और णके ये उत्सुक 
पे किसी ज्योतिषीको चुलाकर दावमानसे हो, उन सबको आदरपूर्वक युलवाना हये 
संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगोंके साथ और आये हुए लोगोंका सत्र प्रकारसे 
अकर चिना किसी विप्रवाथाके कथाकी आदर-सत्कार करना चाहिये। सिष- 
समाप्ति होनेके व्हेश्यसे शुद्ध सहरका मन्दि, ती, दनाय अथवा घरचे 
अनुसंधान कराये और यूवक देश- सिवपुराणकी कथा सुननेके लिये उत्तम 
देज्षमें--स्थान स्थानपर यह संदेश भजे कि स्थानका निर्माण करना खाहिये १ केसेके 
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कथाश्रवणसम्बन्धी तकी पूर्णताकी सिद्धिके भारूका तिलक साना गया है । यह भगवान, 
छिव ग्यारह ब्राहाणोको मधुमिक्रित खीर शिवको अत्यन्त प्रिय, तथा 
भोजन कराये और कहे बदि भवरोगका निवारण कानेवालला है । जो सहा 


धी. विधिपूर्वक करे । तत्पक्षात्‌ जील-जगत्ये उन्हीका जन्य लेना सफल है । थे 
पुरष उसकी आवाहने आदि विशिय उयचारोहो निक्षय ही संसारसागरसै पार हो जाते हैं।” 
पूजा करके दक्षिणा चढ़ाये। फिर जितेतिश्य सिरि कारके समता गुण जिनके 


समित कर दे। उततम शुखिवाला श्रोता इस भीतः भासमान है तथा जो मनके याहर और 

अकार भगवान्‌ शिवके संतोषके लिये भीतर बाणी एवं मनोवि प्रकाशित होते 

पुस्तकका दान करे । शौनक ! इस पुराणके है, उन अनन्त आनन्दघनरूप परप शिवकी पै 

उस दानके भाय धत्‌ तिका अतु, झर रोला ह। (अण्ण १-७) 
श्र 





भानः सल बलक बे रळ यक नचम 
जणे प्‌ मि क शरेति दे पुरर 
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श्रीशिवमहापुराण 
विद्येश्वरसंहिता 
प्रयागमे सूतजीसे सुनियोंका तुरंत पापनाश 
करनेवाले साधनके बिषयपें प्रश्‍न 
dune 1 अत्यन्त प्रस्नचित्तसे उन्होंने उनका विधिवत्‌ 


पने प्नख्यशविसोदशीके 'सहास्याओनि उनकी विधिवत, स्तुति करके 

सम्थावये मनसि पकरमध्विकेशम्‌॥ चिनथपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार 

जो आदि और अन्तमें (तथा मध्ये भी) कड़ा-- 

शिर मङ्गलमय हैं, जिनकी सथानता आधया र विद्वान, रोपहर्षणजी | आपका 
तन कही भी नहीं है, जो आतके श्वक्रपको भाग्य बड़ा घारी है, इसीसे आपने थ्यासजीके 
अकाशित करनेवाले देवता (परमाह्या) है, पुखसे अपनी श्सञ्जताके छिये ही सम्पूर्ण 
शिलके पौ सुख हैं और जो सेल-ही- पुराणविद्या प्रा की। इसलिये आप 
ेलमे--अनायास अगतकी रना, पालन आश्वसय कयाओे भणडार है--तीक 


करका चैं भन-ही-पत चिन्तन करता है। ल्त है, वह आपसे अज्ञात नहीं है । आप हमारे 
व्यासजी कहते है--जो थर्षका महान के सौभाग्ये इस यज्ञका दर्शन करनेके लिये 
है और जहाँ गङ्गा-यमुनाका संगम हुआ है, उस यहाँ पकार गये है और इसी व्याजसे हमारा 
वरम पुण्यवान, जो बालकका मार्ग कुळ कल्याण काकाले है; क्योंकि आपका 
है, सत्यक्रतथें तत्पर रहनेवाले महातेजस्वी आगमन निरर्थक नहीं हो सकता । हमने पहले 
महाभाग महात्मा भुनियोंने एक विज्ञाल भी आपसे शुभाशुभ तत्वका पूरा-पूरा बर्णन 
जञानयजञका आयोजन किया । उस शना सना है; किंतु उससे तृप्ति नही होतो, हमे उसे 
समाचार सुनकर पौसाजिक-सिोसणि ज्यास- सुननेकी र हक्क होती है? 
शिष्य महासुनि सकी वहाँ सियो दर्शन. उत्तम बुद्धया सुलजी ! इस समय हे 
केके लिये आये। सुतजीको आते देख चे एक ही जात सुनी है। यदि आपका अनुमह 
सब मुनि उस समय हर्षसे खिल उठे और हे शो गोपनीय होनेपर भी आप उस विषयका 





की ७ विरहिता « १७ 
'खर्णन करे । घोर कलियुग आनेपर मनुष्य होने । उनके विचार धर्मके प्रतिकूल होंगे। 
'पुण्यकर्मसे दूर र, दुराचारे फेस जायेंगे. चे कुटिल और डिक होंगे। यदि धनी 
और स्ब-के-सब सत्य-भाषणसे भह फेर हुए लो कुमे ग आयग विद्वान हुए तो 
लेंगे, दूसरोंकी निन्दामे तत्पर होगे । पराये वाद-विवाद कस्नेवाले होंगे। अपनेको 
धनको हड़प लेनेकी इच्छा करेंगे। उनका कुली मानकर चारो लणोकि साथ वैवाहिक 
मन परायी खियोंमें आसक्त होणा तथा खे सम्बन्ध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णौको 
दूसरे प्राणियोंकी हिसा किया करेंगे । आपने अपने सम्पर्कले भट करेगे। खे लोग अपनी 
जीरको ही आत्या सभझेंगे। मुड, नास्तिक अखिकार-सीमासे बाहर जाकर हिजोचित 
और पशु रखनेवाले होंगे, मातता-पितासे सस्कर्माका अनुष्ठान करनेवाले होगे । 
केश रखे, हाण लोपक हके ककियुमकी खिया फ्राय सदाखारले अष्ट 
प्रास अन जायेंगे। वेद घेखकर जीविका और पतिका अयमान करनेवाली होगी । 
अलायेंगे। धनका उपार्जन करनेके लिये ही सास-सरसुरसे दोह करेंगी । किसीसे भय नहीं 
विद्याका अभ्यास करेंगे और सदसे मोहित मानेगी । मलिन भोजन करेंगी। कुत्सित 
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अपना 
भूषासे विभूषित हो व्यर्थ पूमेगे। खे मन भगवान्‌ झंकरका स्मरण करके उनसे 
स्वभावत: ही अपने धर्मका त्याग करनेवाले इस प्रकार बोले-- (अध्याय १) 
x 
शिवपुराणका परिचय 
'खूतजी कहते है--साथु. महात्पाओ ! आपने बहुत अच्छी बात पूछी है । आपका 


१८ ० संदिए शिवपुराण ७ 


यह प्रश्न तीनों लोकोँका हित करवाल हे! और मात्सँहिता--इनमेंसे भ्रत्वेकमे 








३ क्रमसंस्याके निरसे इस शियपुराणका 
चोक्ष--इन चारो पुरषारथोको हेनेचाला चह स्थान खौधा है । इसमें सात संहिता ह । 
यण सदा ही आफ्ने अभावी दित मृधि पूर्वका भगवान्‌ किने इलोक- 
र्‍या विस्तारको प्राप्त हो रहा है। विप्रवरो ! संख्याककी दुष्टे सौ करोड़ एलोकोका एक 
उस सर्वोत्तम शिवपुराणके अध्ययनमाजसे के ही पुराणदन्ध प्रचित किया था। स्टिक 


'इसे जेदके तुल्य घाना गया है। इस चेदकल्य दिया, उस समय सम्पूर्ण पुराणोका संक्षित 
पुराणका सबसे पहले भगवान्‌ दिवने ही स्वरूप केवल चार लाश इोकोका रहे 
प्रणयन किया था। वितोखरसँहिता, गया। उस समय उन्होंने शिक्पुराणको 
रसिता, विनापकसंहिता, उमासंहिता, चौबीस हजार इत्तरकोमे प्रतिपादन किया । 
तुहा, एकादशरुद्रसंहिता, कैलास- यही इसके इलेकॉकी संख्या है। यह 

|, कोटिस्ट्रसंहिता, चेदतुल्थ पुराण सात संहिताओंमें बैंटा हुआ 
सहल्वकोटिस्ट्सेहिता, खायवीयसँहिता तथा है। इसकी पहली संहिताका नाम विदेश्वर- 


'र्मसंहिता--इस प्रकार इस पुराणके आरह संहिता है, दूसरी सहिता समझनी चाहिये, 
भद या खण्ड हैं। ये बारह संहिता अत्यन्त तीसरीका नाम डातरुदसहिता, चौथीका 
चुण्यमयी मानी गयी हैं बराहाणो ! अब चै कोटिल्डसँहिता, पाँचवीका उमासंहिता, 
उनके एल्पेकोकी संख्या जता रहा हुँ। छठीका कैलाससंहिता और सातवीका चाम 


० 
और भक्तिसे देवताका कृषाप्रसाट आ होता प्रत्यक्ष वस्तुको आँखसे देखकर उसमें प्रवृत्त 
है--डोक उसी तरह, जैसे यहाँ अरस बीज होते है । परंतु जिस वस्तुका कहीं भी प्रत्यक्ष 
और बीजसे आहुर पैदा होता है । इसलिये तुम. दर्शन नहीं होता, उसे श्वणेख्तियद्ारा जान- 
सब महि भगवान्‌ दौकरका कृषाप्रसाट सुनकर मनुष्य उसकी रहे लिये चेष्टा 
आन करके लिये भूतलपर जाकर ख्या करता है। अत: पहला साधन अवण ही है। 
सहसो वर्षोतिक चालू रहनेवाले एक विज्ञाल उसके डार गुरुके मुखसे तस्वकों सुनकर 
याका आयोजन करो । इन यञ्ञपति भगवान्‌ श्रेष्ठ युद्धिवाल्ण विद्वान्‌, पुरुष अन्य 
शिवी ही कृपाले वेदोक्त विद्याके सारभूत साधन-कीर्तन एवं गनको सिद्धि करे । 
साध्य-सराधनका ज्ञान होता है। क्रमशः भननपर्यन्त इस साधनकी अच्छी 
'शिवषटकी ग्राप्ति ही साध्य है। उनकी तरह साधना कर लेनेपर उसके द्वारा 
सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसादे जो सालोक्य आदिके क्रमसे धीरे-धीरे भगतान्‌ 
िल्य-नैमित्तिक आदि फलोकी ओरसे दिवका संयोग श्राप होता है। पहले सारे 
हिः होता है, वही साधक है। वेदोक्त अङ्गे रोग नए हो जाते हैं। फिर सब 
कर्मका अतु करके उसके महान्‌ फाउको प्रकारका लौकिक 
भगवान्‌ भिवके चरणोंें समर्चित कर देना जाता है। 
ही परपेश्वरपदकी आहि है। वही साल्मेक्य. भगवान्‌ दौकरकी पूजा, उनके नाघोंके 
आदिके क्रमले प्राप्त होनेबाली मुक्ति है। जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और 
उन-न पुरुषोकी भक्तिके अनुहार उन नामोका चुक्तिपरावण थित्तके दारा जो 
अवको उत्कृष्ट फलकी प्राति होती है। उस निरन्तर है, 
भक्तिके साधन अनेक प्रकारके है, जिनका डसीको घनन कहा गया है; यह मोश्चरकी 
साक्षात मे ही प्रतिपादन किया है। कृपे उपलब्ध होता है। उसे सप शेष 
उनमेंसे सारभूत साधनको संकल करके मै साने प्रधान या प्रमुख कहा गया है। 
बता रहा हुँ। कानसे भगवानके नाम-गुणा सूतजी कहते है--सुनीक्षरे । इस 
और रीलाओका अवण; बाजीदारा उनका साधनका माहाल्य अतानेके सङ्गमे पै 











, कीर्तन पहले खात है, परादार मुनिके पुत्र परै गुरू 
और मनन करना चाहिये--यह शतका व्यासदेवजी सरस्वती नदीके सुन्दर तटपर 
चाक्य हम सबके लिये श्रमाणाभूत है। इसी तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्यतुल्य 
साघनसे सम्पूर्ण मनोरथोकी सिद लगे तेजस्वी दियानसे यात्रा करते हुए भगवान्‌ 
हुए आपत परम साध्यको राहो  त्मेग सनत्कुमार अकस्मात्‌ हाँ जा पहुँचे। होने 


एल अनन कब ननज ने उजा सलल कल उस मकु 
तक फु विहे ३।२१-२२) 





१९ 


तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति अन्तःकरणाबाले विद्वानोके लिये जाननेकी 
रदान करनेवाला है। यह निर्मल शिवपुराण वस्तु है । इसमे श्रेष्ठ मच्-सपुहोका संकलन है 
भगवान्‌ सिवके झारा ही प्रतिपादित है । इसे तथा धर्म, अर्थ और काम--इस भिवर्गकी 
झैवझिरोमणि भगवान, च्यासने संक्षेपले आशिके साधनका भी वर्णन है । यह उत्तम 
संकलित किया है। यह समस्त जीव- शियपुराण सस्त पुराणोमे श्रेष्ठ है। वेद- 
_समुदायके लिये उपकारक, त्रिवि तापोंका यदान्ते खेडारूपसे विलसित परम वस्तु-- 
नाझ करनेवाला, तुलनारहित एवं परमात्याका इसमें गान किया गया है। जो 
सतुरुयोको कल्याण प्रदान करनेवाला है। बाडे आदरसे इसे पढ़ता और सुनता है, बह 
इसमें वेदान्त-विज्ञानमय, प्रधान तथा भगवान्‌ शिवका पिय होकर परम गतिको 
निष्कपट (निष्काम) धर्मका प्रतिपादन प्रान कर लेला है । 








किया गया है। यह पुराण ईंब्यारहित (अध्याय २) 
* 
साध्य-साधन आदिका विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन--इन तीन 
साधनोकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


व्यासजी कहते है -सतजीका यह बचन गये और हाथ जोड़कर विनयभरी ब्राणीपें 
सुनक घे सय महर्षि बोले--'अव आप हणे बोले--'प्रधो | आप समूर्ण जगतको 
चैदान्ससार-सर्वस्वरूप आत विवापुसणकी धारण-पोषण करनेवाले तथा समस्त 
कक्षा सुनाइवे।' कारणोके भी कारण है। हय यह जानना 

सूतजीने कहा--आप सख महर्चिगण खाहते है कि सम्पूर्ण त्वोंसे परे परात्पर 
रोग-शोकसे रहित कल्याणमय भगवान्‌ चुराणपुरूष कौन हैं?” 
शिवका स्मरण करके पुगाणप्रचर कहाजीने करा--जहासे मनसहित वाणी 
'शिचपुरणकी, जो बदके सार-ततवसे प्रकट उन पाकर लौट आती है तथा जिसे ब्रह्म, 
हुआ है, कथा सनये । विपरा भक्ति, विष्णु, रु और इर आहिले युक्त यह सम्पूर्ण 
ज्ञान और वैराग्य--इन तौनोंका प्रीतिपूर्वक जगत्‌ समस्त भूतो एवं इन्द्ियोँके साथ पहले 
गाने किया गया है और वेदानवेश सहका प्रकट हुआ है, ये ही ये देव, महादेव सर्व 
विशेषरूपसे वर्णन है। इस वर्तमान कल्ये एवं सम्पूर्ण जतके स्वामी हैँ। ये ही सचसे 
जब सृष्टिक आरम्भ हुआ था, उन दिनों छ: उत्कृ है। भि ही इनका साक्षात्कार होता 
कुल्मोंके महर्षि परस्पर बाद-बिबाद करते हुए है । दूसरे किसी उपायसे कहीँ इनका दर्शन 
कहने लगो-“अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है नह होता । स्ट, हरि, हर तथा अन्य द्व 
और अमुक नहीं है।' उनके इस विवादने सदा उत्तम भक्तिभावसे उनका दर्शन करना 
अत्यन्त महान रप धारण कर लिया । तब दे चाहते है। भगवान्‌ जिवे भक्ति होनेसे 
सब-के-सब अपनी शङ्के समाधानके मनुष्य संसार अन्यले मुक्त हो जाता है। 
लिये सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रद्माजीके पास देबताके कृपात्रसादसे उनयें भक्ति होती है 








रे शुरुको वहाँ देखा । वे चयाने मन्न थे। संकरका असण, कीर्तन, पनन--चे तीन 
उससे जगनेपर उल्होने आ्ुन महलर साधन कहे गने हे। 
सनत्कुमारजीको आपने सापे उपल्बित खेदसम्पत हैं पूर्वकाले भै दृसरे-दूसरे 
देखा। देखकर ले बड़े वेगले उठे और उनके साथनाके सम्प्रसमे पढ़कर घूयता-घापला 
चरणो करक सुनिने उ आर्य दिया मन्‍्द्राचलपर जा पहुंखा और वहा तपसा 
और देवताओंके बैठने योग्य आसन भी करने लगा। तदनन्तर महेश्वर शिवकी 
अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान्‌, आज्ञासे भगवान्‌ नन्दिकेखर यहाँ आये । 
सनत्कुमार तिनीतभावले खडे हुए उनकी 
व्यासजीसे गम्धीर वाणीत बोले-- साक्षी तथा शिवगणोके स्वामी भगवान 

“सुने ! तुम सत्य वस्तुका चिन्तन करे । नन्दक मुझे खेहपूर्खक मुक्तिका उत्तम 
बह सत्य पदार्थ भगतान्‌ सिव ही है, जो साधन बताते हुए ओले--भगवान करका 
हारे साकषाल्कास्के विषय होंगे। भगवान्‌ श्रवण, कीर्तन और मनन--चे तीनो साधन 





साधनभूत कर्के हार निना यलके ही गोकल 
विल सकता है? (अध्याय ३-४) 
क्र 
भगवान शिवके लिङ्ग एवं साकार विग्रहळी 
पूजाके रहस्य तथा महत्त्वका वर्णन 

सूतजी कहते है--शोनक ! जो अण, संकरके लिङ्ग एव सू्तिकी स्थापना करके 
कर्तन और मनन डन तीनों साथनोके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार-सागरसे 
अनुष्ठानयें समर्थ न हो, वह भगवान्‌ पार हो सकता है । कञ्जना अथवा छल न 





पु ०० 
कर्ते हुए अपनी झक्तिके अनुसार धनराशि जिस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रमशः वर्णन 
छे जाय और उसे दिवलिङ्क आथवा करेगा । एकमात्र भगवान्‌ शिव ही व्रहारूफ 
खिकमूर्तिकी सचाके हे अर्पित कर दे) होनेके कारणा “निष्कल (निराकार) कहे 
साध ही निरण्लर उस लिङ्ग एवं सूर्तिकी पूजा गये हे । खपवान्‌ होनेके कारण उन्हे 'सकाल' 
भी करे । उसके लियो भक्तिभावसे मण्डप, भी कहा गया है। इसलिये ये सकल और 
गोपुर, तीर्थ, मठ एवं केकी स्थापना करे निष्कल दोनों है। शिवके निष्कल-- 
तथा उत्सव राये वख, गन्ध, पुष्प, भूय, निराकार होनेके कारण ही उनकी पूजाका 
दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यक्ञनोसे आधारभूत लिङ्ग भी निराकार ही प्राप्त हुआ 
सुक्त भाँति-भाँतिके भक्य-घोजन अन्न है। अर्थात. श नडा 
मैवेश्यके रूपमे समर्पित करे | छज, ध्वजा, स्वरूपको ॥ इसी तरह दिवके 
व्यजन, खामर तथा अन्य अप््रॉसहित सकल या साकार होनेके कारण उनकी 
'राजोपचारकी भाँति सब सामान भगवान, पूजाका आधारभूत विह साकार प्राप्त होता 
किकके लिङ्ग एवं मूर्तिको लढ़ावे। है अर्थात्‌, शिवका साकार विप्र उनके 
अदक्षिणा, भाकर तथा यथाशक्ति जप साकार रूपका प्रतीक होता है। सकल 
करे। आवाहनसे लेकर विसर्जन सारा ओर अकल (समरत अङ्ग-आकार-सहित 
कार्य ग्रतिदिव भक्तिभायले सम्पन्न करे । इस साकार और अङ्ग-आकारसे सर्वा रहित 
परकार दिलि आयला 'िशमू्तिचे निराष्कार) रूप होने ही घे जहा दसे 
भगवान. शंकरकी पूजा कणाला पुरूष कहे जानेबाले परमात्या है । थही कारण है 
अबणादि. साधनोका अनुष्ठान न को लो भी कि सब लोग लिङग (निराकार) और पूर्ति 
यवान्‌ किकी अस्ते से आएर कर (साकार) दोनों ही लहा भगवान्‌ जियकी 
लेता है। पहलेके बहुत-से महातपा पुरुष पूजा करते हैं। शिवले भिन्न ओ दमड 
लिङ्ग तथा शिवपूर्तिकी पूजा करनेमाजसे देखता हैं, खे साक्षात ब्रह्म नही हैं। इसलिये 
भवबब्धनसे युक्त हो चुके हैं। कहीं भी उनके लिये निराकार लिङ्ग नहीं 

वियति पूछा--मूर्तिमे ही सर्वत्र उपलब्ध होता। 
देयता पूजा होती है (लिङ्गे नहीं)... पूर्लकालमें यान जहम सनत्कुयार 
परंत भगवान्‌ शिवकी पूजा सळ जगह सुनिने भन्दराचलपर जन्दिकेश्वरसे इसी 
मते और लिये भी क्यों की जाती है ? प्रकारका प्रश्न किया था। 

सूतजीने कहा--घुनीखरो ! तुष्हारा यह सनल्कुमार ओोले---भगवन्‌ ! शिवसे 
अन तो बडा ही पवित्र और अत्त अदभुत भिन्न जो देवता हैं। उन सबकी पूजाके लिये 
है। इस विषयमे महारेबजी ही वक्ता हो सर्वत्र यः खेर (मूर्ति) मात्र ही अधिक 
सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं संख्याम देखा और सुना जाता है। केवल 
भी इसका अतिपादन नही कर सकता। इस भगवान्‌ शिलकी ही पूजाम लिङ्ग और चेर 
अश्रके समाधानके लिखे भगवान्‌ सवने जो दोनोंका उपयोग देखनेयें आता है। अतः 
कुछ कहा है और उसे मैने गुरूीके मुखसे कल्याणभय नन्दिकेश्वर ! इस विषये जो 











तत्वकी बाल हो, उसे मुझे इस प्रकार दताड़वे, सुनना चाहता हुँ। लिडके भराकट्यका रहस्य 
जिससे अच्छी तरह समझे आ जाय! सुचित कसाला सग मुझे सुनाइचे । 
निकेते कहा--निच्याप कुमार ! इसके उतरघे नन्दिकेश्वरने भगवान्‌ 
आपके इस प्रश्नका हम-जैसे लोगोके डारा महादेवके निष्कल स्वरूप लिङ्गके 
कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता; क्योंकि यह आनिर्धावका प्रसङ्ग सुनाना आरम्भ किया । 
गोपनीय विषय है और! स 


पघूजाबें 
निष्कल लिङ्गका उपयोग होता है। सम्पूर्ण 
चेदोका यही मत है। 
सनल्ङुमार बोळे--महाभाग योगीन्र ! 
आपने भगवान्‌ शिव तथा दूसरे देखताउओकि 
'पूजनमें लिङ्ग और वेरके प्रचारका जो रहस्य उस ज्योतिर्षय 
'विधागपूरखक बताया है, बह सार्थ है। गहरईका थाह लेनेकी चेटा एवं केतकी- 
इसलिये लिङ्ग और वेरकी आदि उत्प्तिका पुष्यके झाप-बर्दान आदिके प्रसङ्ग भी 
जो उतम वृतान्त है, उसीको जै इस सपय सुताचे । (अध्याय ५--८ तक) 
x 
महेश्वरका ब्रह्मा और विष्णुको अपने निष्कल और सकल स्वरूपका 
परिचय देते हुए लिङ्गपूजनका महत्व बताना 
नेर कहते. है--तदनन्नर खे है। इस तरह बस्तुके ये दो भेद जानने 
दोनोॉ--ज्र्ा और बिष्णु भगवान्‌ शंकरको चाहिये | (किन पुरव-यशुओसे उन्होने 
प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके भगवान्‌ शिवका पूजन किया, यह बताया 
दायें-बायें भागे चुपचाप खड़े हो गये। जाता है--) हार, पुर, केयूर, किरीट, 
फिर, उन्होंने वहाँ साक्षात. प्रकट पूजनीय सणिसय कुण्डल, यज्ोपथीत, उत्तरीय वख, 
महादेवजीको श्रेष्ठ आसनपर स्थापित करके पुष्प-मात्का, रेशमी यख, हार, मुद्रिका, 
पवित्र  पुरुष-चम्तुओं्वारा उनका पूजन पुष्प, ताम्बूल, कपूर, चन्दन एवं अगुरुका 
किया। दीर्घकालतक अयिकृतभावसे अनुलेप, घूप, दीप, श्वेतछत् व्यजन, घ्यजा, 
सुस्थिर रहनेबाली यस्तुओको 'पुरुष-वस्तु' चैवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारोंद्वारा, 
कहते है और अल्पकालतक ही टिकनेवाली जिनका वैभव जाणी और मनकी पहुचे परे 
क्षणभङ्कुर वस्र 'प्राकृत वस्तु कहलाती था, जो केवल पशुपति (परमात्मा) के ही 








'शिलराश्रिको मेरा पूजन करनेसे मनुष्य 
तत्काल प्त कर लेता है। जैसे पूर्ण 
'चन्द्रमाका उदय सपुद्रकी वृद्धिका अवसर है, 
उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्मकी 
'कृशिका सय है। हम तिखिमे घेते स्थापना 


चेरी सूर्ति या लिङ्गी ही झाकी करता है, 
थि किव है। 


पूजन भी किया जाय तो इतना अधिक फल 
आ होला है कि उका बाणीद्वार वर्णन नहीं 
हो सकता! 

'बहाँपर सै लिङ्रूपसे प्रकट होकर बहुत 
बढ़ा हो गवा था। अत; उस लमक कारण 
बह भूल 'लिङ्गस्थान'के नामसे असिद्ध 
हुआ । जगत्के लोग इसका दर्शन और 
पूजन कर सके, इसके लिये यह अनादि और 
समयमे जो मेरे लिङ्ग (निष्कल- अनन्त ज्योतिःस्तम्ध अथवा ज्योतिर्मय लिङ्ग 
_आकृतिसे रहित निराकार स्वरूपके प्रतीक) अत्यन्त छोटा हो ज्ञायगा। यह लिङ्ग सन 
जेर (सकल-- साकारकूपके प्रतीक विग्रह) पराके भोग सुलभ करनेलाला तथा भोग 
की पूजा करेगा, वह पुरुष जगतको सृष्टि और मोक्षका एकमात्र साधन है। इसका 
और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। दंन, स्पर्श और ध्यान किया जाय तो यह 
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आणियोंकों जन्म और मृत्युके कष्टसे करानेके लिये 'निष्कल' लिङ्ग प्रकट हुआ 
खुनाला है। अभिके पहाड़-जैसा जो यह था। फिर अज्ञात ईश्वत्वका साक्षात्कार 
'शिवलिक् यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण करानेके निमित्त यै साक्षात, जगदीखर ही 
यह स्थान 'अरुणाचल/ नामसे प्रसिद्ध 'सकलछ' रूपमे तत्काल प्रकट हो गया। 
होणा । यहाँ अनेक प्रकारके कठडे तीर्थ अतः सुझचें जो ईक्षत्व है, उसे ही घेरा 
अकट होंगे। इस स्थानमे निवास करने या सकललरूप जानना चाहिये तथा जो यह मेरा 
'मरनेले जीवोका मोश्षतक हो जायगा। निष्कल सम्प है, बह गेरे त्रहासवरूपका योध 
मेरे दो रूप है--'सकल' और करानेवाल्म है। यह मेरा ही लिङ्ग (चह) 
“ष्कः । दूसरे किसीके ऐसे रूप नहीं हैं। है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका 
पहले मै स्तम्भरूपसे प्रकट हुआ; फिर आपने पूजन करो । यह मेरा ही स्वरूप है और घेरे 
साक्षात-कूपसे । 'ब्रह्मभाज' मेरा 'निष्कल/ सामीष्यकी आणि करनेवाला ह । लिङ्ग और 
रूप है और “म्भा 'सकल' रूप । थे लिते नित्य अधेद होनेके कारण मेरे इस 
दोनों मेरै ही सिप हैं। पै ही पणा लिङ्गका महान्‌ पुरूषोंको भी पूजन फरना 
पा ै। काहल मोर आज मेही आ । येरे एक स्च काका 
स्वरूप हैं। ग्रहा होनेके कारण जै इश्वर यह फरल बताया गया ह कि डपासकको घेरी 
८५ जीवोपर अवुधह आदि करना घेरा समाना प्रालि हो जाती है । यदि एकके 
कार्य हे । ब्रह्म और केशव ! सै सबसे बृहत्‌ आद दूसरे दिवलिङ्गरकी भी स्थापना कर दी 
और जगत्‌की यूद्धि करनेवाला होनेके गयी, तथ तो उपासकको फलकपसे मेरे 
कारण हम" कहलाता है सर्वत सपरूपसे साथ एकत्व (सायुन्य मोक्ष) रूप फल प्राम 
स्थित और व्यापक होनेसे मैं ही सबका होता है। प्रधानतया शिवलिङ्गकी ही 
आतप हैं। सरसे लेकर अतुपहतक (आत्या स्थापना करनी चाहिये। मूर्ति स्थापना 
या ईरसे भिर) जो जगत्‌-सब्बन्धी पौल उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवले 
कृत्य हैं; खे सदा मेरै हो हैं, येरे अतिरिक्त अधावमे सब ओरसे सेर (पूर्तियुक्त) 
दूसरे किसीके नहीं दै; क्योकि मैं ही सका होनेघर भी यह स्थान क्षेत्र ही कहलाता । 
इर हूँ। पहले घेरी त्रह्मलपताका बोध (अध्याय २) 
हु 
पाँच कृत्योंका प्रतिपादन, प्रणव एवं पञ्चाक्षर-मन्त्रकी महत्ता, 
ब्रह्मा-विष्णुद्ारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा उनका अन्तर्धान 
रहा और विणे पूछा--प्रधो ! सृष्टि कृषापूर्लक तु उनके विषयमे बता रहा ह 
आदि पाँच कृत्योके लक्षण कया हैं, यह हम ब्रह्मा और अच्युत ! “ष्टि, “पालन, 
दोनोको बताइये। (संहार, 'तिरोभाव' और *अतुभह'--ये 
भगवान्‌ शिव बोरे--मेरे कर्तव्योको पाँच ही मेरे जगत्‌-सम्वन्धी कार्य है, जो 
समझता अत्यन्त गहन है, तथापि मैं नित्यसिद्ध हैं। संसारकी रचनाका जो 
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आर्य है, सीको सर्ग या ष्टि कहते हे! है । खे रूप, लेप, कृत्य, खाइन, आसन और 
मुझसे पालित होकर सृष्टिका सुस्थिररूपले आयुध आदिमे मेरे समान ही है। मैंने 
रहना ही उसकी 'स्थिति' है । उसका विनाश पूर्वकालमे अपने स्वरूपभूत मनका उपदेश 
ही 'संहार' है। आणोके उत्क्रमणको किया है, जो ऑकारके रूपें प्रसिद्ध है। 
“तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा वह महामङ्करूकारी मन्त है । सबसे पहले घेरे 
ह नाह भ न ह इस अकार चुखते ओकार ( > ) अकट हुआ जे 
जेरै पाँच कृत्य है | सृष्टि आदि जो चार कृत्य स्करूपका बोध करानेवाला है। ओकार 
है, के संसारका विस्तार कस्नेवाले है! वाचक है और जै च्य हॅ । यह मन्त्र घेरा 
पांचवा कृत्य आतुघह मोक्का हेतु है। यह स्वरूप ही है । प्रतिदिन आकारका निरन्तर 
सदा मुझे ही अचल भावसे स्थिर रहता है । स्मरण करले मेरा ही सदा स्मरण होला है। 
घेरे भक्तजन इन पाँच कृत्योको पचो भूलोमे मेरै उत्तरकर्ती मुखले अकारका, पश्चिम 
देखे है। सृष्टि भूतलये, स्थिति जलें, मुखे उकारका, दक्षिण सुससे सकारका, 
संहार अभिमें, तिरोभाव खायुषे और अनुप्रह पूर्ववत सुखसे विन्वुका तथा मध्यवती 
आकाश तत है) पृथवी सबकी सि मुखे नादका आज हुआ। इस अकार 
हेती है। जलसे सबकी वृधि एवं जीवन- पाँच अवषयोले युक्त विस्तार 
रक्षा होती है । आग सचको जल्ला देती है। हुआ है। इन सभी अवयवोसे एकीभूत 
आसु सबको एक स्थानसै दूसरे स्थानको ले. होकर बह प्रणव '>' नामक एक अक्षर हो 
जाती है और आकाशा सघको अनुगृहीत गया | यह नाप-रूपात्यक सारा जगत, तथा 
कर्ता है । विद्वान पुस्योको यह लिय इसी खेद उत्पन्न खी-युरुषवर्णरूप दोनों कुल इस 
कपये जानना चाहिये । इन पाँच कृत्योका प्रणाव-पनजरसे छ्या है | यह मन्त शिव और 
'भारवहन काके लिये ही मेरे पौल यख हैं। शक्ति दोनोका बोधक है । इसीसे पञ्चाशर- 
चार दिझाओंमे चार सुल है और इनके मती उत्पति हुई है, जो मेरे सकल रूपका 
जीम पंचा सुख है १ पुत्रो ! तम दोनोने बोधक है। जह अकारादि क्रपसे और 
तपस्या करके प्रस्न हुए मुझ परमेश्वरमे सृष्टि मकारादि क्से क्रपश: प्रकादामे आया है 
और स्थिति नामक दो कृत्य आ किये है। ये (*३> नमः सिवाय' यह पत्चाक्षर-पत्त है) । 
खेनो तुम्हे बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी इस पा न्स माता वर्ण प्रकट 
अ स और शो मे दो है, जो पाँच भा हे! अतीत 
अन्य उत्तम कृत्य--संहार और तिरोभाव किरोन्त्सहिल त्रिपदा गायत्रीका आलय 
चुझसे प्रात किये हैं। परंतु अनुग्रह नामक हुआ है । उस गायज्ौसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए 
कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता । रुर और हैं और उन चेदोंसे करोड़ों न्य निकले हैं। 
हेर अपने कर्मको भूले नहीं है। इसलिये उन-उन मरो सन्नभि कायोफी सदि 
अने उनके लिये अपनी साला दान की होती है; परंतु इस प्रणव एवं पक्काक्षरसे 











अइ उचच ल्‌ ये पाँच मुलभूत खै ताज भी पाँच-पाँच कणसे युक्त पाँच वर्शवाले है । 





। इस आपको नमस्कार है । आपके भाँच सुख हैं। 
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पूर्लिकी 
संहार, तिरोधाव और अनुमह करनेवाले ऊँचा है । इसलिये भुसुकष पुरुषोको चाहिये 
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(अध्याय १०) 


शिर्वालिङ्गकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजनकी विधिका वर्णन तथा 
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स्थापना 
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(डफ्वारोसे पूजा करनी चाहिये । 
के जाता है। 
देनं क्िष्योंको उपदेश 
कम 
है, 
हे. 


जाती 
नहीं 
है। उसकी रम्बाई कम-से-कम 


रथा है। उल लक्षोसे 
ऋताके एक अंगुलके खरार होनी चाहिये । 
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झि करानेवाले सत्कर्मोका विवेचन 





अचि 
अशवा 


करना चाहिये । किवलिङ्गकी स्वयं ही स्थापना देकर भगवान सिव वहीं अन्तर्थान हो गये । 


मन्नसे ओर चेरका पञ्चाक्षरभकासे पूजन इस प्रकार उन 
करके अथवा दूसरोंसे भी स्थापना करवाकर 
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लिङ्गका ही पूजन करें! लिङ्गका 
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संस्कार 
प्रकारके रजसे विभूषित किया गया हो। पिछे लिये कही 





जयी है, लैसी ही वेर 
उसमे पूर्व और पशिम दिझामे दो मुख्य द्वार (पूर्ति) प्रतिष्ठाके लिये भी समझनी 
हों। जहाँ शिवालिक स्थापना करनी हो, खाहिचे । अन्तर इतना ही है कि लिङ्ग: 
उस स्थानके गर्तमै नीलम, लल दूय, प्रतिष्ठाके लिये ग्रणवमन्तके उद्यारणका 
द्याम, मरकत, मोती, मूँगा, गोमेद और विधान है, परन्तु वेरकी प्रतिष्ठा पश्लाक्षर- 
हीरा--इन नौ रोको तथा अन्य महत्वपूर्ण भने करनी चाहिये । जहाँ ङी प्रतिष्ठा 
उच्योको वैदिक मन्योंके साथ छोडे। हुई है, यहाँ भी उतावके लिये बाहर सवारी 
सजात आदि पाँज वैदिक अवे” ण मिकारने आदिके निमित्त घेर (मूर्ति) को 
किबलिक्षका पाँच स्थानोपे क्रमश: पूजन रखना आवश्यक है। बेरको बाहरसै भी 
करके अग्रिमे हविष्यकी अनेक आहुतियाँ दे लिलया जा सकता है। उसे शुरूमनोंसे रहण 
और परिवारसहित भेरी पूजा करके करे । बाहा खेर बही लेने योग्य है, जो साधु 
गुरख्वरूप आधार्यको धनसे तथा भाई- पुरुषोंद्राय पूजित हो। इस प्रकार लिङ्गमे 
बन्युओंँको मनचाही बस्तुऑसे सतषट करे। और चेरे भी की हुई घहादेवजीकी पूजा 
याचकॉको जड (सुवर्ण, गृह एवं भू- शि प्रदान कराली होती है) स्थायर 
सम्पति) तथा चेतन (गौ आदि) वैभव और जैगमके भदे लिए भी दो प्रकारका 
प्रदान करे। कड़ा गया है। वृक्ष, छता आदिको स्थावर 

स्थावर-जँगेम सभी जीवॉको लिङ्ग कहते हैं और कृमि-कीट आदिको 
संतुष्ट करके एक गड सुवर्ण तथा नौ जंगम लिङ्ग । स्थावर छिङ्गकी सींचने 


न्तका उच्चारण करके परम कल्याणकारी लिङ्गको आहार एवं जल आदि देकर तृप्त 











1 सोत नि सकला बै को नन: । भने भजेनिभचे भवर सा मघोदवाय नमः 1 
39 खामदेवाथ नमो य नमः श्रेय नो स्य का: कालाय गमः कधि नमो 
बलविकरणाय नमो वर्य नमो बलाच नग: सर्वभृलदममहाय नगो मनोरथाय नभ: 
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करके प्रतीक मानकर उनका पूजन कसना खेला है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार 
केसे भी शिवलिङ्ग शिवपदको प्राशि 

करानेवाल्या होता है। यदि नियमपूर्वक 
हिलि दर्शतमात्र कर ल्या जाय लो 
बह धी कल्याण होता है। मिट्टी, आटा, 
गायके गोबर, फूल, कनेर-पुष्प, फल, गुड़, 
मरन, भस्म अथवा अनरे भी अपनी 
रुचके अनुसार सिवालिक् बनाकर तदनुसार 
उसका पूजन कर अधवा प्रतिदिन दस हजार 
अशावमत््रका जप करे आथवा दोनों 
१, .संध्याओंके समय एक-एक सहरू अवका 
जप किया करे। यह क्रम भी शिवपद्की 
; आपि करानेवात् है, ऐसा जानना चाहिये। 
जपकाले सकारा प्रणवका उच्चारण 

मनकी शुद्धि करलेवाल्या होता है। सपाधियें 
मानसिक जपका विधान है तथा अन्य सथ 
समय भी उपौझु” जप ही करना चाहिये। 
जाद और कन्दे चुक्त ओकारे उच्चारणको 
बिहान्‌ पुरूष “सघानजणव' कहते है यदि 
अतिदिन आदस्पू्तक दस हजार पद्चाक्षर- 
घरका जप किया जाय अधवा दोनों 
मत्ये द्वारा स्थापित शिविरे, संध्याओंके समय एक-एक सहरका ही 
आधयो स्थापित सिलि, देवताओं जप किया जाय लो उसे शिवदीप 
र स्थापित शिवलिङ्ग, अपने-आप करनेवाला समझना चाहिये । श्राहाणोकि 
अकट हुए स्वयम्धूलिङगने तथा अपने डास किये आदिये प्रणवसे युक्त पञ्जाक्षर-मन्त 
इ स्थापित हुए विली मनर, अच्छा बताया गया कलसे किया हुआ 
समर्पणपूर्वक जैसे-गैसे पूजन करनेसे या खान, मनकी दीक्षा, मातृकाओंका न्यास, 
'पूजनकी सामगी ने भी तुष्य ऊपर जो सत्वसे पिज अन्त:करणवाला हण तथा 
कुछ कहा गया है, वह सारा फल आप्त कर ज्ञानी गुरु--इन सबको उत्तम माना गया है। 








उछ अन्याय करने जे कप पका समाले नमले सर्वच: 
ॐ तस्या विहे महादेवाय चौसहि स सा 

3 ईशान: सियाल इयर: सरतनो हवति जियो भु सदाजियोम्‌ ॥ 
.* क्क्ष झाने धीमे य उचार करे कि उसे दूसछ कुन न सके। ऐसे जपको उपाशु कहते है। 


= विशोेखरसंहिता = 
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'हिनोके. ले 'नम शिनाय' के उणारणका 
विधान: है। हिजेतरोके किये. आयें 
नमः पदके प्रयोगकी विधि है अर्थात्‌ वे 
"शिवाय नम” इस भश्कका उघारण करे । 
खियोके लिये भी कहाँ-कहीं विधिपूर्वक 
नो उद्यारणका ही विधान है अर्थात्‌ घे 
भी 'शिकाय नमः! का ही जप करें। 
कोई -कोई बाण ज्ाह्मणकी खियोके लिये 
नमः पूर्वक शिवावके जपकी अनुमति देते हैं. 
अर्थात. थे 'नमः दिवायका जप करे। 
पप्माक्षर-म्तका पाँच करोड़ जप करके 
मनुष्य भगवान्‌, सदयाविषके समान हो जाता 
है। एक, दो, तीन अथवा चार करोड़का जप 
करसे क्रमः जह, विष्णु, र्क तथा 
म्रा पट परात होता है। अथवा अन्मे 
जितने अक्षर हैं, उनका पृथवह-वृष्व् 
एक-एक लाख जप करे अथवा सब 
अक्षरोका एक साथ हो जितने अक्षर हो उतने 
लाख जप करे। इस तरहके जपको 
शितपदकी प्राप्ति करानेचाला, समझना 
चाहिये । यहि एक हजार दिनौमे प्रतिदिन एक 
सहस जपके कमले पञ्चाशर मन्चका दख 
लाख जप पूरा कर लिया जाय और प्रतिदिन 
'आहाण-घोजन कराया जाय सो उस मनसे 
अभी कार्यकी सिद होने लगती है । 
आहाणको चाहिये कि यह प्रतिदिन 
आत:काल एक हजार आठ आर गायत्रीको 
जप करे। ऐसा होनेपर गायत्री क्रमशः 
शिवका पद प्रदान केवाली होती है। 
चेदयो और खैदिक सूलोका भी 
'वियमपूर्वक जप करना चाहिये। बेटोंका 
पारायण भी शिपद्की आहि करनेवाला 
है, ऐसा जानता चाहिये। अन्यान्य जो 
बहुत-से मन्त्र हैं, उनका भी जितने अकर हों, 


उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो 
अधाक्षक्ति जप करता है, वह क्रम: 
'शिवपद (मोक्ष) ग्राप्त कर लेता है । अपनी 
रुचिके अनुसार किसी एक मन्त्रको 
अपनाकर मृत्युपर्यन्त अलिदिन उसका जप 
करना चाहिये अथवा 'ओप्‌ (३७)" इस 


रु 
4 


निवास कर रे। ऐसा करनेसे भी क्रमशः 
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'क्षिजपदकी प्रालि होती है। 
'खोकमे अपने-आपने बर्णके अनुरूप है। 

सदाचारका पालन करनेसे धो ष्य जहर है, उन्हें निश्नीथकाल कहा गया है। 

'शिवपदको आत कर लेता है । वर्णानुकुल विशेषतः उसी 

आचरणसे तथा भक्तिभावले यह अपने शिककी पूजा 

सल्कर्मका अतिशय फल पाता है, काघना- होती है--ऐसा जानकर कर्म करनेवाला 

पूर्वक किये हुए आपने कर्मके अभीष्ट मनुष्य यथोक्त फलका 

फलको शीघ्र हो पा हता है। निष्कामभावसे विशेषतः कल्वयुणयें कर्मले हो फलकी 

किया हुआ सारा कर्म साक्षात्‌ शियपदकी लिड होती है। अपने-अपने अधिकारके 

आपि करनेवाला होता है। अनुसार ऊपर कहे गये किसी भी क्के 
दिनके तीन विभाग होते हैं-तः, हारा शिवाराधन करनेबाला पुरूष यदि 

मध्यान और सायाह। इन तीनोये क्रमशः सदाचार है और पापसे डरता है तो बह 

एक-एक प्रकारके कर्मका समपादन किया उन उन क्का पुरा-पूरा फल अवश्य प्राम 

जाता है। आतःकालको आखाविहित कर लेता है। 

नित्यकर्मके अनुष्ानका समय जानना ऋनि कहा--सूलजी । पुणय 

चाहिये । मध्याहकाल सकाम-कर्मके लि कौन-कौन-से है, जिनका आश्रय छेकर 

उपयोगी है तथा सार्थकार झान्ति-कर्मके सभी खी-पुरुष शिप प्राप्त कर से यह हमें 

उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिये इसी प्रकार संक्षेपते खताइये। (अध्याय १९) 

श्र 


मोक्षदायक पुण्यक्षेत्रॉका वर्णन, कालविशेषमें विभिन्न नदियोके जलमें 
स्त्रानके उत्तम फलका निर्देश तथा तीऑमें पापसे बचे रहनेकी चेतावनी 

'सूतजी योरे, एल खुद्धियान्‌ वासस्थान बनाकर अनुगृहीत किया है । 
महर्षियों । घोक्षदायक शिवक्षे्रोका चरणन इसलिये उनमे तर्य प्रकट हो गया है तथा 
सुनो। तत्पश्चात. सै लोकरकषाके लिये अन्य बहुत-से तीर्थक्षेत्र ऐसे ह, जो स्य्रेकोकी 
'चिवसम्बन्धी आगोका वर्णन करूगा। रक्षके लिये स्व प्रर्त हुए हैं तीर्थ और 
वत, वन और कानोसहित इस पृथ्वीका के जानेघर मनुष्यको सदा खान, दान 
विस्तार पचास करोड़ योजन है। भगवान्‌ और जप आहि करना चाहिये; अन्यथा वह 
'शियकी आज्ञासे पृथ्वी सम्पूर्ण जगत्को रोग, सखिता तथा मूकता आदि दोषोका 
धारण करके स्थित है । भगवान्‌, दिखने आगी होला है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष 
भूतलपर विधिक्न स्थानोमे वहाँ-वहाँक भीतर मृत्युक प्राप्त होता है, चह अपने 
'निवासियोको कृपापूर्वक मोक्ष देनेके लिये पुण्यके फसे हालोकमें सास करके 
क्षिवक्षेत्रका निर्माण किया है । कुछ क्षेत्र ऐसे पुण्यक्षयके पश्चात्‌, पुनः घनुष्य-योनियें ही 
है, निह देवताओं तथा ऋषियोंने आपना जन्म लेता है। (पापी मनुष्य पाप करके 
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दु्गीलिले ही पाला है।) ऋकाणे ! जत्य कस्मेकात्क हे ५ उसके अठारह मुख 
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ऋरानेबाल्ा होता है, ऐसा पूर्वके सव्य सुर्य और वृहस्पति जब मीनराझिमें स्थित हों, 
भगवान्‌ शिवने कहा था। जब सूर्च और तव 

बुहसति कन्याराखषिमे स्थित हों, तब यमुना ऋषियोंने रसा की है। उन-ऊन हीने 
और ओणम खान करे । वह खान धर्मराज पूवोक्त तीथि किया हुआ खान इन्द्रपदकी 
तथा गणेझजीके लोकमे महान भोग प्रदान पालि करानेवाल्ग्र होता है। विद्वान्‌ पुरुष 
करानेवात्ा होता है, यह मदर्य मान्यता गङ्गा 

है। जब सूर्य और वृहस्पति तुले स्थित तीर्थबास करे। ऐसा करनेसे तत्काल किये 
हो, उस समय कावेरी नदीमे खान करे । बह हुए पापका निक्षय ही नाश हो जाता है। 
खान भगवान्‌ विष्णुके वचनकी महिमासे  रुङलोक प्रदान करनेवाले बहुत-से क्षेत्र 
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॥ अनेक प्रकारले वृद्धिको प्राप्त होता है | तथा 
बह खान वहाँ किया हुआ छोटा-सा पाप भी महान्‌ हो 
करनेवाला होता है। जाता है) यदि पुण्ये रहकर ही जीचन 

विष्णुके बितानेका निक्षय हो तो उस पुण्यसंकए्पसे 
ख्थागोमे सुख भोगनेपर अक्त मनुष्यको उसका पहलेका सारा पाप तत्काल नष्ट हो 
जानकी 


सुपि कुम्धराशिमे स्थित होनेपर फाल्गुन- गया हैं। ब्राह्मणों! तीरथबासजनित पुण्य 
सपे गङ्गाजीके तटपर किया हुआ आड, काविक, आनिक और मानसिक सारे 
पिण्डदान अथवा तिलोदक-दान चिता और पोका साझ कर देता है तीरे किया हुआ 
जाना दोनों कुलोंके पितरोंकी अनेकों मानसिक पाप वञ्जलेष हो जाता है। बह कई 
'पीढ़ियोंका उद्धार करनेवाला माना गया है कल्योतक पीछा नहीं छोड़ता है।* वैसा पाप 





ए कृत य बहु जिचा लयो कुस यतै महदण्क्थे जायते ॥ 
कमळे जवना न्दे मेन्स पुण्य घाहुः सिक याचिकै तथा॥ 
मानसं च तथा चाप तादश नासे हिट । मानक बे कल्पक तथा॥ 
'तशनपुशण, विधेवर-से* १३॥ ३६--३८) 


॥%८२००००१ केक १५ 


केवल थ्यानसे ही नष्ट होता है, अन्या देवली पूजा करते और ज्राहाणोको 

नहीँ। वाचिक पाप जपसे तचा कायिक दान देते हुए पापसे खचकर ही तीर्थ 

पाप झरीस्को सुर्णने-जैसे कठोर तपसे नष्ट निवास करना चाहिये । 

होता है; अत: सुख चाहनेवारे पुरुषको (अध्याच ९२) 
क 


सदाचार, शौचाचार, स्त्रान, भस्मधारण, संध्याबन्दन, प्रणव-जप, 
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रुकावट हो तो दूसरी दिशाकी ओर मुख यदि कण्टतक या कमरतक पानीमे खडे 
करके बैठे । जल, आपि, आहण आदि तथा होनेकी दाक्ति न हो लो घुटनेतक जरूमें खडा 
दे्ताओका सामना बाकर बैठे । मल- हो आपने अपर जल छिड़ककर म्तरचचारण- 
त्याग करके उठनेपर फिर अस मलको न पूर्वक खान-कार्य सम्पन्न करे। विद्वान्‌ 








८ अमल -उपलिकते गमन दि एत अकर ककी मकी है. 

139 अरे परम शाति भर व्योमेति भाल जिति भाग रथ भरम इस भसे 

शित को, । 
“मानसे तने मा न आ मा गोमा लो असु रि: मा बकु भवनो चीही 
सवमा महे ॥ 
इस मरो उठाकर अले गे, का 

“ष जमद कध्या सद्दे जुभे सुम्‌ 

इतदि मसे मलक, छा. चकसयल और केोपर पुड करे। 

पुष दोः दयप ज्यायुकर! करवेल वायु ततु जस 


“कं ये सु पृषटिवर्धनन । वास्मि काने भात्‌ 
उल योने ककर तीन-हीन बार पढते हुए कीन रेल्वे स्वये । 











इस विधिका पालन न किया जाय, सार्यंकार आपर 
इसके पूर्व हो यदि जलमे भसम भिर जाय तो करके बैठ जा 
'गिरानेखाला नरके जाता है । आणे हि हठ” लि 
इत्यादि यतसे याथ-शाहन्तिके लिये स्पर तःकाल और मध्याडके 
जल छिङके तथा 'यस्य क्षवाय' इस मन्चको ले 








रातःकालकी संव्योपासनामे गावत्री- देवालये, धरवे अथवा अन्य किसी नियत 
अन्च्रका जप करके तीन आर अयरकी ओर स्थानें आसनपर स्थिरतापूर्वक बैठका 
सूर्वदेखको अर्ध्य देने चाहिये। आहाणों ! विन्‌ पुरूष अपनी बुद्धिको स्थिर करे और 
मध्याहकालमे गायत्री-मचतके उल्ारणपूर्वक सम्पूर्ण देवताओको नमस्कार करके पहले 
सूर्यको एक हो अर्घ्य देना चाहिये । फिर प्रणवका जप करनेके पक्षाने. शायत्री- 


“अल जला लाता... क अल 
भपत्तकी आवृत्ति करे। प्रणवके 'अ', 'उ' ऐसी भावजापूर्वक प्रत्येक श्ासके साथ 
और “म्‌ इन तीनों अक्षरोसे जील और 'सोऽहे' का जप करे। उन्हीं विदोश्वर 
हाकी एकलाका प्रतिपादन होता है--इस आदिकी ब्रत आदिमे तथा इस झरीरसे 
आतको जानकर प्रणव (3) का जप खार भी घाना करे । प्रकृतिके विकार भूत 
करता चाहिये! अपकालपे यह भावना महते केकर पञ्जभुतपर्यन्त तत्वोंसे ना 
कर्ती चाहिये कि ' तनो स्थेकॉंकी सृष्टि हुआ जो शीर है, ऐसे सहस्रो झरीरोंका 
केवा ब्रह्मा. एक-एक अजपा 'गायत्रीके जपसे एक- 
जथा संहार एकके कमसे अतिक्रमण करके जीवको 
रका सतय हैं-- उपासना करले हैं। धीरे-थीरै परमात्यासे संयुक्त करे। यह 
यह ब्हास्वरूप ऑकार हमारी कर्मेन्रियों जपका तत्त्व बताया गया है। सौ अथवा 











सकल सय लायन अङ्ठाईस पन्ति जपसै उतने ही दारीरोंका 
तथा सदा अतिक्रमण होता है । इस प्रकार जो मन्त्रोका 
ओर मोक प्रदान वंको जप है, इसीको आदिक्रमसे वास्तविक जय 


र अक क इस अर्घका जानना चाहिये ७५०० ७००० wh 
जा शिकतच करता हुआ जो इसका त्रहालोक दान करनेवाला होता है, ऐसा 
जप करता है, बह निआय ही आहाको आफ जानना चाहिये। सौ खार किया हुआ जप 
कर लेता है। आया आर्धानुसंघानके विना इखघपदकी थाति करानेधाला घाना गया है। 
भी परणवका नित्य जप करना चाहिये। ख्राहाकोतर पुरुष आत्परक्षाके लिये जो 
इससे 'ग्राहाणत्यकी पतिः होती है। स्वल्यणाजायें जप करता है, यह प्राहाणके 
ऋरहणत्वकी पूर्तिक लिये श्रेष्ठ प्राहाणको कुलम जन्य लेता है। प्रतिदिन सुर्ोपस्थान 
प्रतिदिन प्रातःकाल एक सहस्त्र शायत्री- करके उपयुक्तरूपसे जपका अनुष्ठान करना 
ताका जप करना चाहिये । मध्याङ्ककालमे चाहिये। आह लाख गायप्रीका जप 
और सायकलचे अ्ाईस जार करनेवाला पुरुष पूर्णरूप “तहाण कहा 
जपकी विधि है। अन्य वर्णके स्पेणोंकों गया है। जिस ब्राह्मणने एक लाख 
तीनों गायका भी जप न किया हो, असे वैदिक 

'यथासाध्य गायत्री-जप कार्ये न लगाये। स्तर वर्षकी अवस्थातक 
'नियमपालालपूर्वक कार्य करे। इसके बाद 

झरीरके भीतर मूलाआर, स्वाधिष्ठान, गृहत्णगकर संन्यास के ले) परिवाजक था. 
मणिपूर, अनाहत, आज्ञा और सहल्वार--ये संन्यासी पुरुष नित्य प्रात-काल खारह हजार 
छः चक्र है। इनमें घूलाधाससे लेकर श्रणवका जब करें। यादि एक दिन इस 
सहस्रारतक छह स्थानोपे क्रमश: विर, नियमका अल्लङ्कन हो जाय तो दूसरे दिन 
जहा, विष्णु, ईज, जीवात और परमेछर उसके अदलेमें उतना मन्त्र और अधिक 
स्थित हैं। इन सगै हद्धि करके इनकी जपना चाहिये और सदा इस प्रकार जपको 
एकताका निश्चय करे और “वह ब्रह्म मै है. चल्प्रमेका पर करना चाहिये। यदि 








क्रमश! एक मास आदिका उल्लङ्न हो गया सुख अलः भोग और ओझी सिक्के: 
तो डेढ़ काख जप करके उसका आधश्चिल लिये थर्का उपार्जन करना चाहिये। 
करना चाहिये । इससे अधिक समयतक जिसके घरमे कम-से-कभ चार मनुष्य है, 
नियमका उलन हो जाय तो पुनः नये ऐसे कुनी ब्राह्मणको जो सौ घर्षके लिये 
सिरे गुरुसे नियम हण करे । ऐसा करनेसे जीविका (जीलन-निरवाहकी साधर) देता 
ऐशी सालि ती है, अन्य बह रव है, उसके लिये वह दान ब्रहाल्त्रोककी आमि 











ह अ उ हुए के छत 
ज गजा जती जन मह हे पचा श ए अक तपा 
आला उत्पन्न होती है। अदुब्य से धन जानते है। धनहीन पुरुष सदा तपस्थाका 
बाका है, तपसा उसे िण्य पकी आगि उपार्जन को; क्योकि तपस्या और 
होती है। कामनाओंका त्याग करनेवाले तीर्थसेवनसे अक्षय सुक्त पाकर मनुष्य 
पुरुषके अनतःकरण शुद्धि होती है। उस उसका उपभोग करता है। 
शुद्धे जानका उदय होता है, इसमें संशय अध वै न्यात: धनके उपार्जनकी विधि 
नहीं है। जता रहा हैं। ब्राह्मणकों चाहिये कि वह सदा 
आदिम्रै तपको ही प्रशस्त कहा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिप्रह (दान- 
जथा है, किंतु कलियुगमें दरव्यसाथ्य धर्म प्रहण) तथा याजन (यकष कराने) आदिसे 
(दान आदि) अच्छा माना गया है। धनका अर्जन करे । यह इसके लिये कहीं 
ससु व्याने, रेता तपस्थासे और दीनता म दिखाये और न अत्यन्त हेकादायक 
पा यज्ञ कासे जाखकी सिद्धि होली है: कर्म ही करे । क्षत्रिय बहुले 
परत कलियुग निधा (भगवि) की उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षाले । 
पासे ज्ञानलाभ होता है। आध हिसा न्यायोचार्जित धनका दान करसे दाताको 
(दुःख) रूप है और धर्म सुखरूप है। ज्ञानकी सिद्धि प्रात होती है । ज्ञानसिद्धिद्वारा 
अथर्थसे मनुष्य दुःख पाला है और धर्थसे वह सब पस्यो गुरुकृपा---मोक्षसिद्धि सुखभ 
सुख एवं अभ्युदधका भागी होला है। होती है। थोक्षसे सिड 
डुराचारसै दुःख आघ होता हे और सदाचास्से (क्रूसे स्थिति) आन होती है. जिससे 








सब चस्तुऑंका दान करे। चह तुपा- 
निवत्ते लिये जल लचा क्षु्ररूपी ेगकी 
(निके लिये सदा अन्नका दान करे । खेत, 
आय, कथा अज सथा भय, भो, लेख 
और चोष्ध--ये चार अकारके सिद्ध अन्न 
दान करे चाहिये । जिसके अन्नको खाका 
तुष्य यतक कथा-धरष्ण आदि म्र्यका. 
'पारतन करता है, उतने समय्तक उसके किये 
हुए पुण्यफलका आधा भाग दाताको मिल 
जाता है--इसमें संशाय नही है। दान 
छेनेवाला पुरुष दान प्रा हई वस्तुका दान 
तथा धः करके; आपने प्रति-हते 
चपकी शुद्धि कर छे । अनयथा उले रौरव 
रकम गिरना पढ़ता है। आपने धक्के तीन 
भाग करैं--एक भाण मकि लिये, दूसरा 
भाग बधक लिये तथा तीसरा भाग आने 
उपभोगके लिये। नित्य, बिक और 
काम्य--ये तीनों कारके कर्ष पाच रखे 
हए धनले करे । साथकको चाहिये कि ए. 
वृके किं रखे हुए धनले ऐसा व्यापार 
करे, जिससे उस धनकी सृ हो ताथा वदनाच 
उषधोगके लिये रक्षि घे हितकारक, 
परिमित एवं पवित्र भोग भोगे । खेतीसे वैदा 
किये हुए थतका दलमा अज् दान कर दे) ब्रहायलमे तत्पर होते है, देवताओकी पूजाम 
इससे पापकी शुद्धि होती है। भेष थनले लगे रहे हे, नित्य आमा एख गुत्यूजाचे 
धर्म, बृद्धि एवं उपभोग करें; अन्यथा यह अतु होते है कथा जाणों कुठ किरा 
सौरव नरके पढ़ता है अथवा उसकी युद्धि करते हैं, खे ससव स्त व्वगललोकके भागी 
पापपूर्ण हो जानी है या खेती ही चौपट हो होते हैं। (अध्याय १३) 
त 








= विक्रिया > 9१५ 











“यज्ञ, देवयज और अराय आदिका वर्णन, भगवान्‌ शितके 


द्वारा सातों वारोंका निर्माण तथा उनमें देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके 
'फल्लॉंकी प्राप्तिका कथन 


वियोनि कहा--अभो | अभ्रियज्ञ, 
देवयज्ञ ब्रह्मयज्ञ, गुरुपूजा तथा ब्रह्मतत्तिका 
हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिये । 

सूतज बोले--महर्षियो ! गृहस्थ पुरूष 


] 


सुदेशो दी हुई आहुति आयुकी वृद्धि 
करनेजाली होती है, यह खात अच्छी तरह 
समझ लेली चाहिये । दिनमें अधे सरथम 
ही अविष्ट हो जाते है । आतः आतःकाल 
सूर्यको दी हुई आहुति भी अभियज्ञके ही 


अन्तर्गत है । इस प्रकार यह अग्नियज्ञका 
वर्णन किया गया। 

इनर आदि समस्त देवताऔके उद्देश्यले 
अभिवे जो आहुति दी जाती है, उसे दवय 
सम्झना चाहिये। स्थालीपाक आदि 


यज्ञको देखय ही मानना चाहिये । लौकिक 


अभिमें प्रतिष्ठित जो चूडाकरण आदि 
संस्कार-निभि्तक हवन-कर्म है, उन्हें भी 
देके ही अन्त जानना चाहिये। आव 
उका वर्णन सुनो । नको चाहिये कि 
बह देखताओंकी तुके लिये निरन्तर 
अहात करे । चेदोंका जो नित्य अध्ययन था. 
स्वाध्याय होता है, उसीको ब्रहायज्ञ कहा गया 
है, मतः निले अन्तर सायंकालतक 
अहापक किया जा सकता है। उसके बाद, 
रातये इसका विधान नहीं है। 

अजिके बिना देवज कैसे सम्पन्न होता 
ह. इसे तमलोग असे और आदरपूर्वक 
सनो । सिके आरसे सर्वज्ञ, दयालु और 
सर्वसमर्थ महादेवजीने समसत लोकोके 
उपकारके लिये रॉकी कल्पना खी । चे 
भगवान्‌ थिय संसाररूपी रोगको दूर 
केके हे वैद्य हैं। सबके ज्ञाता तथा 


सलत औषधोके भी औषध है। उन 


भगवानले पहले अपने वारकी कल्पना की, 
जो आणण्य प्रदान करनेवाला है । तत्पश्चात्‌ 
आपनी भायाशाक्तिका तार बनाया, जो 
सम्पति प्रदान करनेबाला है । जन्मकालमें 
दुहा आलककी रक्षाके लिये उन्होने 
कुमारके यास्की कल्पना की । सतपा 


3 संता किवपुराण + 
सर्वसमर्थ महादेवजीने आलस्य और पापकी देवताओंकी तसे प्रा होते हैं। अन्य 
निवृत्ति तथा समस्त लोकॉका हित करजेकी देवताओंकी भी पूजाका फल देनेवाले 
इच्छासे लोकरक्षक भगवान्‌ विष्णुका यार भगवान्‌ झि ही है । देवताओंकी प्रसत्नताके 
बनाया । इसके बाद सबके स्थायी भगवान्‌, किये पूजाकी पौल अ्रकारकी ही पद्धति 
हिने पुष्टि और रक्षाके लिये आयुकर्ता नाची गयी। उन-उन देवताओंके सच्चोंका 
फरिलेकखष्ठ परमेष्टी ्रह्माका आयुष्कारक जप यह पहला प्रकार है | उनके लिये होम 
जार यनाया, जिससे सम्पूर्ण जगतके करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप 
आयुष्यकी सिद्धि हो सके । इसके दाद तीनों. करना चौथा प्रकार है। किसी वेदीपर, 
कोको सृके लिये पह पुष्य-यापकी प्रतिमाने, अप्रियें अथवा ब्राह्मणके शरीरे 
रचना हो जानेपर उनके करनेवाले लोगोंको आराध्य देवताकी भावना करके सोलह 
शुभाशुध फल देनेके लिये भगवान्‌ शियने उपचारे उनकी पूजा था आराधना करना 
इत्र और यमके खारोंका निर्माण किया । चे पाचवा परकार है। 

दोनों वार क्रमशः भोग देकेवाले तथा नये पूजाके उत्तरोलर आधार ष्ठ हैं। 

द्र 





हाता हैं। मङ्गल व्याखियोंका निवारण करते 
है. सु पुष्टि देले हे । बृहस्पति आयुकी वृद्धि 
करते है। शुक्र भोग देते हैं और शतैर 
मृत्युका निवारण कर्ते हैं। ये सात वारके 
क्रमशः फल बताये गये हैं, जो उन-उन लिये काली आदिकी पूजा करे तथा उड़द, 
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4 न्योतियके अनुसार यह समय जब के सूरव सुन खर पचा हे और दिन तथा रत दोनो बबा 
हेते है । कमें दो जार आता है--दक तो सोर मएको नवमी तिचि का अ २१ गार्चको और दूसत 


खैर आवळी नवमी तिथि या अंग्रेजी २२ सितम्वस्को । 








यह काल विषकी दान्तिके लिये उपयोगी खी हो या पुरुव--जो भी भूसा हो, 
होनेके कारण पुण्यप्रद माना गया है । जन्य- जही अक्रदानका पात्र है। जिसको जिस 
नक्ष दिन ताथा तकी पूर्तिके दिनका दसी इच्छा हो, उसे यह वस्तू विना मांगे 
सपय सुरंग्रहणके समान ही समझा जाता ही दे दी जाय तो दाताको उस दानका पूरा- 
है। परु महापुरुषोंके सङ्गका काल करोड़ों पूरा फल रा होता है, ऐसी महर्षियोकी 
सू्यपरहणके समान पाचन हे, ऐसा झानी मान्यता है । जो सवाल या याना केके 
पुरुष जानते-मानते है । याद दिया गया हो, वह दान आधा ही फल 
तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यत्ति--ये डेनेथात्छा बलाया गया है । अपने सेवकको 
पूजाके पात्र हैं: क्योंकि ये पापो नाझमे दिया हुआ दान एक चौथाई फल देनेवाला 
कारण होते है। जिसने चौजील लाख होता है। विप्रवरो ! जो जातिमात्रसे ब्राह्मण 
'गायत्रीका जप कर किया हो, यह हाण भी है और दीनतापूर्ण वृसिसे जीवन वताता है, 
पूजाका उत्तम पात्र है। वह सम्पूर्ण पलों उसे दिया हुआ धनका दान दाताको इस 
और भोगोको देसे समर्थ है। जो पानसे भूतलाधर तस चोक भोग प्रदान 
आण करता अर्थात्‌ तशकपे गिरलेसे बचाता कराला होला है। बही दान यदेता 
है, उसके लिये इसी गुणके कारण झाखायें ब्राह्मणको दिया जाय तो बह स्वर्गलोके 
'पात्र' दाग्दका प्रयोग होता है। यह दाताका देवताओंके वर्षसे दस यर्ॉतक दिव्य भोग 
देनेवाला होता है। शिल और उब्छ विसे 1 
काया हुआ और दक्षिणाम आप हुआ 
अग्रन्धन शुद्ध ब्य कहलाता है। उसका 
दान दाताको पूर्ण फल देनेवाला थताया गधा 
है। कत्रियोका सौरये कमाया हुआ, 
श्या ब्वाषारसे आया हुआ और चोका 
सेवावृिसे आफ्न किया हुआ धन भी उ्तप 
है, जही दूसरे मतुष्योंका प्राण था उद्धार कर द्रव्य कहलाता है । धर्मकी इच्छा रखनेणाली 
सकता है जो गायत्रीका जप करके शुड हे खियोको जो धन विता एवं पतसे चिला 
गया है, यही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। हुआ हो, उनके लिये यह उत्त ब्य है। 
इसलिये दान, जप, होम और पूजा सी जौ आदि जारह चलाओका चैत्र आदि 
कमेकि लिये वही शुद्ध पा है । ऐसा ब्राह्मण बारह महीनो क्रमशः दान करना चाहिये । 
ही दान तथा रक्षा करनेकी पात्रता रखता है। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, खर, धान्य, 

















«पात इन पापे जाल पु । दल पाठकककमल्यवनत्यमधीयो ॥ 
(पि १५। ९५) 
1 कोशकार कहते ह 
'उन्छः कम आदानै किते सिम्‌ 
eerie. 


४६ थक... लोप लर हत 
गुड, चाँदी, नमक, कोहका और कल्या--ये कराते हैं तथा दिशा आदि इन्द्रिय" 
ही थे बारह वस्त, दै। इनमे शोदानसे देवताओंको संतृष्ट करले हैं। चेद और 
कायिक, वाचिक और मानसिक पापोका शाको गुरुमुखसे ग्रहण करके रके 
निवारण तथा कायिक आदि पुण्यकमाँकी उपदेशसे अथवा स्वयं ही बध आ केके 
पुष्टि होती है। व्राहाणो ! भूमिका दान पश्चात्‌ जो बुद्धिका यह निश्चय होता है कि 
इहलोक और परलोकचे प्रतिष्ठा (आश्रय) 'कर्माँका फल अवश्य मिलता है', इसीको 
की भर्ति करानेवाका है। तिलका दान उच्कोटिकी 'आस्तिकता' कहते है। भाई- 











है। वखका दान आसुकी वृधि करनेवाला जिसके पास सभी जस्तुओको अभाव है, 


सम्झना 
8) चाँदीके दासे वीर्यकी वृद्धि होती है। चाहिये तथा तीर्थयात्रा और गरत आदिको 
लवणका दान पदर भोजनकी प्राप्ति विद्वान पुरुष शारीरिक यजन माने है । जिस 
कराता है। सथ प्रकारका दान सारी किसी भी उपायले थोडा हो या बहुत, 
समृद्धिकी सिके किये होला है । विज पुरुष देकतार्पण-युद्धिसे जो कुछ भी दिया अथवा 


घरलोकपे भी सम्पूर्ण भोगोंकी जरि चाहिचे तथा ऐसे गृहका दान करना चाहिये, 


अस्तुओसे अवण आदि न्यो तृप्ति होती बुधान्‌ पुरुष देवताओंकी तिके लिये जो 
है, उनका सदा दान को । ओर आदि दस कुछ देते है, वह अतिषय माधे और सथ 
इद्रियोके जो दाव्द आदि दस खिषय हैं, प्रकारके भोग प्रदान करनेयारा होता है। 
उनका दान किया जाय तो थे भोगॉकी आप्रि उत दानसे विद्वान. पुरुष इहलोक और 








उठ जलप कमि हुर आले एक-एक कको चरन और उससे 
भि है तया सेल फसल कर जनेपर कहाँ पे गेह आदिक वाळे बीनना शिला 
कल है और उससे विका चलाना यूति है। 

> वरे टेकत दिशा, रे स, ससे, अका, तिके वर्ण, स्ने 
आयु, चागिन्दियके अमि, के जपति, रह नत्र हाके इत्र और पे देता विष्णु है। 








परलकमे उत्तम जन्य और सदा सुलभ यशन्दाल आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष 
होनेवाला भोग पाता है। ईश्वरार्घण-सुख्धिसे फालका भागी होता है। (अध्याय १५) 
+ 


पृथ्वी आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंके पूजनकी विधि, उनके र्ये 
नैवेद्यका विचार, पूजनके विभिन्न उपचारोंका फल, विशेष मास, 
बार, तिथि एवं नक्षत्रेके योगमें पूजनका विशेष फल तथा 
लिङ्गके बैज्ञानिक स्वरूपका विवेचन 





आपि होती है। लिये सोलह अपचारोंद्वारा पूजन करना 
ओले--महर्षियो । तुमलोगोने आहिये। पुष्पले प्रोक्षण और गन्तन 
बहुत उत्तम आत पूछी है। पार्थिव प्रतिभाका अभिषेक करें। अगहनीके 


उसका 
धन करे और शुद्ध मण्डपर्ते रखकर फलकी शशि समझनी चाहिये । इस प्रकार 
'महीन पीसे और साने। इसके बाद सहस खार पूजा करनेसे द्विज सत्यस्प्रेकको 
हायसे प्रतिमा बनाये और दूधले उसका आप कर केला है। 


हि «७०००» ले 2 र त रि 
कुडवे बराबर माना गया है । मनुष्यद्वारा चाहिय । सौ या सहर दिनों सौ या सह 





शतभिषा नके आनेषर "यू का अर्थ है भोग और फलकी 
'बिधि-पूर्वक गणेशाजीकी पूजा करनी सिद्धि--वह जिस कर्मसे सम्पन्न होती है, 


RRR norm 000 
उसका नाम पूजा है । मनोखाजिछत वस्तु तथा आवणमासमें की जानेवात्ती श्रीहरिकी पूजा 
जञान--ये ही अभीष्ट बस्ते, है; सकाम अभीष्ट मनोरधा और आरोग्य प्रदान 
भावबालेको अभीष्ट भोग अपेक्षित झोता है कस्नेवाली होती है। अङ्गो एवं 
और निष्काम भाववालेको अर्थ-- उपकरणोंखहित पूर्वोक्त गौ आदि बारह 
पारमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा- सस्तुओका दान करनेसे जिस फलळी झि 
(शब्दके अर्थ है; इनकी योजना करनेसे ही होती है, उसीको ड्वादशी तिथिमे 








जून 
होती है और उनसे चैसे ही पापोका रम: करनेवाला होता है । 
षण होता है। कर्ककी संक्तान्तिसे युक्त आखणमासमे 


तिथिको की हई महागणपतिकी पूजा एक अध्विकाका पूजन 
पश्चके पापौका नाश करनेवाली और एक पनोचान्छिन भोगो और फलको दैनेखाली 
पक्षतक उत्तम भोगरूपी फल देनेवाली होती है। ऐश्वर्यकी इच्छा 

है। कैत्रपासमे चतुथॉको की हुई पूजा एक दिन आवश्य उनकी पूजा करनी चाहियो । 
सास किये गये पूजनका फल देनेवाली आश्िनमासके शुक्र पक्षकी नवमी 

होती है और जब सूर्य सिंह राशिपर स्थित सम्पूर्ण 

हो, उस समय भाद्पदमासकी चतुर्थीको की मासके 
दुई गणेदाजीकी पूजा एक वर्षतक रविवार! 
सनोबाज्छित भोग प्रदान करनी है--ऐसा बाढ़ जाता है । उसके साथ ही यादि आए और 
जानना चाहिये। श्रावणमासके रखिखारको, महा (र युक्त 
हस्त तरकषत्रसे युक्त सामी तिथिको तथा योग हो तो उक्त अवसरोपर की हुई 
माघरशुक्षा सप्रमीको भगान सूर्यका पूजन पूजाका विष यह्व माना गा है। 
करना चाहिये। ज्येष्ठ तथा भादमासोके माघ कृष्णा चतुर्टशीको 

बुधवारको, श्रवण नक्षसे मुक्त हासी पूजा सम्पूर्ण अभीष्ट फलोको देनेवाली है। 
तिथिको तथा केवल ड्ादशीको भी किया वह मनुष्यको आयु बढ़ाती, मृत्यू-कष्टको 
गया भगवान्‌ विष्णुका पूजन अभीष्ट दूर हटाती और समस्त सिद्धियाँकी आसि 
सप्यखिको देनेवाला घाना ग्य! है! कराली है। वासे चलुर्टशीको, यहि, 


५० + संहित किवपुराण 


महादाका योग हो आघवा सार्गझीर्षमासमें शिवजीका पूजन स्मषयोके महान्‌. 
किसी भी तिथिको यदि आरा नक्षत हो तो दारिणको िटानेवाला और सम्पूर्ण 
उस अवसरपर विधि वस्तुओकी यनी हुई सम्पतियोंको देनेवाला हे। घरकी 
मूर्तिके पसे शिवकरी जो सोलह उपचारोंसे आवस्यक सामधियोकि साथ गृह और क्षेत्र 
पूजा कर्ता है, उस पुण्यात्माके चरणोका आदिका दान करनेसै भी उक्त फलकी रि 
दर्शन करना चाहिये । भगवान्‌ दिवकी पूजा होती हे! कृत्तिकाधुक्त भङकलयारोको 





कार्तिकसासके रविवारोको भगखान्‌ सूर्यकी नाणो और लेतुपाल्रोका पूजन, जिनेश्रधारी 

पला करने और तेल तथा सुती चख देनेसे रुट, पापहारी विष्णु ता जानदाला त्रहाका 

'पनुष्योके कोड आदि रोगोंका नाझ होता है। आराधन और अन्धन्तरि एवं दोनों 

हौ, काली पिच, बस और खीरा आदिका अदिनीकुमारोका पूजन कसे रोग, मृ 
अकालमूसुका 





दानसे पिरगीका रोग मिट जाता है । कृत्तिका नमक, त्त्रेहा, तेल और उड़द आदिका 
अश्रत्रसे युक्त सोमवारोको किया छुआ निकट (सों, पीपल और गोल मिर्च), 





९, हू गलो पल उ है जिसका पय ज्याने गरस आर्थ वा है। 
समावतः 'कोमेट' झव्दका प्रयोग यहाँ मस्तक यश मुखके अर्थमें आया है। 





फल, गन्ध और जल आदिका तथा छृत जप करे । ऐसा करवेवाल्त हाण ज्ञान 
आदि डव-्पदाथँका और सुवर्ण, मोतो पाकर शरीर खूटनेके खाद मोक्ष प्राप्त कर 
आदि कठोर वस्तुओका भी दान देनेसे लेता है। द्विजेतर नर-नारियोंको त्रिकाल 
स्र्शलोककी आपि होती है। इमेल उपक 
आदिका मान काम-ले-काम एक अस्थ 
(सेर) होना चाहिये और सुवर्ण आदिका 
मान कम-से-कम एक पल । 

नकी. संक्तान्तिले युक्त पौषमासमे 
उषःकाले शिव आदि समस्त देवाओका 











आरोग्य, धरम, बेदका सम्यक शान, उत्तय इसमें संशय नहीँ है। शिवलिङ्ग बिन्दु 
अनु्ठारका फल, इहलोक और परलोकमें चादस्वरूप है। अतः उसे जगतका कारण 
महान्‌ भोग, अन्मे सनातन योग (मोक्ष) बताया जाता है। बिन्दु देव है 

तथा बेदान्लज्ञानकी सिद्धि प्रा कर लेता है। शिव, इन दोनोका संपुक्तरूप ही शिवलिङ्ग 
जो भोगकी इच्छा रसेव है, यह मनुष्य कहलाता है। आतः 
मार्मझीर्षपास आनेघर कम-से-कम तीन छुटकारा पानेके लिये झिवलिक्ृकी पूजा 
हित. भी उपःकालमे अवश्य देवताओका करनी' 
पूजन करे और पोषमासको पूजनसे साली और नादस्वरूप भगवान, दिव पिता । इन 
न जाने दे। उवःकाल्तरसे लेकर संगबकाल- माता-पिताके पूत होतसे परमानन्दकी ही 
तक ही पौषणासपें पूजनका विशेष यहत्त प्रालि ड 

बताया गया है। पौषमासे पूरे महीनेभर लेनेके लिये शिवलिगका विशेषरूपसे 
जितेत्रिय और निराहार रहकर विन पूजन करे। देवी उपा जगत्‌की माता हैं 
आतः्कालसे मध्याङ्कालतक वेदमाता और भगवान्‌ शिव जगते पिता। जो 
जायत्रीका जप करे। तत्पक्षात्‌ रातको इनको सेवा करता है, उस पुत्रपर इन दोनों 
सोनेके समयतक पञ्चाक्षर आदि मन््रोंका माता-पिताकी कृपा नित्य अधिकाधिक 
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बढती रहती है * । वह पूजकपर कृपा करके अधिष्ठानघूत मातृ-पितृस्वरूप फिवल््रिका 
उसे अपना आन्तरिक ऐं प्रदान कर्ते है पूजन करना चाहिये। 

अतः सुनीचरो ! आत्तर्कि आनन्दकी गायका दूध, गायका दही और गायका 
आके लिये, खिर्यालङ्गको थाता-विताका घी--इन तीनोको पूजनके लिये शहद और 
स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिये । झक्ररके साच पृथक-पृथक भी रखे और इन 
भर्ग (शिव) पुरुषरूप है और भर्गा (किवा सबको मित्त्रकर सम्मिलितरूपसै पञ्जामृत 
अवा शक्ति) प्रकृति कहलाती हे । अव्यक्त भी तैयार कर ले। (इनके डार सििङ्गका 
आन्तरिक अथिष्ठानरूप गर्भको पुरुष कहते अभिषेक एबं खान कराये), फिर गायके 
है और सुव्यक्त आन्तरिक अधिहानूत दूध और अके मेले नैवे तैयार करके 


'यायाद्वार अत्यरूपसे प्रकट किया जाना ही जो चरस होता है. सह उकार-स्वरूप होनेसे 
उसका जन्य कहलाता है. जीवका झरीर उकारलिङग कहा गया है तथा पूजाकी दीक्षा 
जध्यकालसे ही जीर्ण (छ: भावविकारोसे देनेवाले जो गुरू या आचार्य है, उनका बिह 
सुक्त) होने लगता है, इसीलिये उसे 'जीव' अकारका अतीक होनेसे अकारलिङ्ग थाना 
संज्ञा दी गयी है । जो जप लेका और विविध गा है। इस प्रकार अकार, उकार, सकार, 
पाशो तनाव (बन्धन) ये पढ़ता है, बिन्दु, नाद और ध्वनिके रूपमै लिङ्गके 
उसको नाम जौ है; जन्य और बन्धन जीव- भे है । इन छह हिक नित्य पूजा करनेसे 
सग्दका अर्थ हो है। अतः जब्यपृत्युरूपी साधक जीवनमुक्त हो जाता है, इसमें संशय 
वश्चनकी मिवृतिके तिये जन्पके रहीं है। (अध्याय १६) 
ज्र 








न देख बा तम दिख १0 
प्य पतय खु पप्र एव हि। पए मि मू 
सा देखी जगल माल स शो जग फत । पे. चूके कचि धते 

(क ७ १९।९१--५३) 





घड्त्ब्स्वरूप प्रणवका माहात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप (उकार) और 
स्थूल रूप (पञ्चाक्षर मन्त्र) का विवेचन, उसके जपकी बिधि एवं 
महिमा, कायंब्रह्मके त्म्रेकोंसे लेकर कारणस्ट्रके लोकॉतकका विवेचन 
करके कालातीत, पञ्चावरणविशिष्ट झिवल्प्ेकके अनिर्वचनीय 
बैभवका निरूपण तथा शिवभक्तोंके सत्कारकी महत्ता 
ऋषि बोखे--अो ! महायुने ! आप करनेवाले योगियोंके तथा अपने मन्तकी 


सूतजीने कश--महर्षियो 1 आपलोग भायारहिल महेश्स्को ही नव अर्थात्‌ नूतन 
तपस्याके धनी हैं, आपने यह बढ़ा सुन्दर प्रश्न कहते हैं। थे परपाह्पा अकृषरपसे नव 
उपस्थित किया है । कित इसका ठीक-ठीक अर्थात. 
उतर महादेकजी ही जानते है, दूसरा कोई कहत्मते हैं। प्रणव साथकको नथ अर्थात, 
हीं । तथापि भगवान शिककी कृपे ही गै. नतीन (सिसा) कर देला है। इसे 
इस विषयका यर्णान करूँणा। ये भगवान्‌ भी विद्वान्‌ पुरूष उसे अणाजके नामसे जानते 
दष हमारी और आपलोगोंकी रक्षाका है। अथवा अकृष्टरूपले नक्र-विव्य 
भारी भार आर्या स्वयं ही अह करें।ज' परभात्यशान प्रकट करता है, इसलिये वह 
जाम. है प्रकृतिसे उतपन्न संसारकूपी रण है। 
महासागर । प्रणव इससे पार करते अणवके खे थद बहे रे है-- स्पू 
छिपे दूसरी (नव) नाव है। इसलिये इस और सूक्म। एक अक्षरूप जो -ओम्‌' 
ओकारको 'प्रणव'की संग देते हैं। अकार उससे सूक्ष्म अणव आनना चाहिये और " 
अपने जप करनेवाले साधकोसे कहता है-- वाय इस पाँच अक्षरवाले मतको स्थूल 
(पञ्च, जन-नहीँ है. नः--तुमलोगोके प्रणव समझना चाहिये। जिसमे पाँच अक्षर 
लिये।' अतः इस भराजकों लेकर भी ज्ञानी व्यक्त रही दै, तह सकष है और निप पाखो, 
पुरुष 'ओम को 'प्रणव' नाभसे जानते है। अक्षर सुस्यष्टरूपसे व्यक्त हैं, वह स्थूल है। 
हसका दूसरा भाव थो है--'प्रकोंज, जीवन्त पुरुषके लिये सुक्ष्म प्रणबके 
जनमत, नपु भोम्‌ इति भो प्रणव:। जपका विधान है। वही उसके लिये समस्त 
अर्थात्‌ यह तुम सब उपासकोंको बलपूर्वक साधनोका सार है। (घदापि जीवग्पुक्तके 
मोक्षतफ पहुँचा देगा ।' इस अध्सियायले भी लिये किसी साधनको आवश्यकता नहीं डे, 
इसे क्रषि-सुनि 'प्रणव' कहते है । अपना जथ क्योंकि वह सिरप है, तथापि दूसरोकी 
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दृ जयतक उसका रीर रहता है, तबक अनु्ठा करते हैं, ले निवृत्त. (अथवा 
उसके द्वारा प्रणव-जपकी सहज साधना सिग) कहे गे है, प्रकृत पुने 
स्वतः होती रहती है।) वह अपनी देहका हुह्य परणवका हो जघ करना चाहिये और 
दिय होनेतक सुक्ष्म प्रणब मन्ता जय निवृत पुस्योको दीर्घ भ्रणवका । व्याहतियो 
और उसके आर्थभुत परमात्म-तत्वका तथा अन्य मन्योके आदिमे इच्छानुसार शब्द 
अनुसंधान करता रहता है । जब झरीर नन हो और कल्लसे युक्त प्रणवका उच्चारण करना 
जाता है, तय यह पूर्ण ब्रह्म्वरूप शिवको चाहिये। वेदके आदिमे और दोनों 
हं कर लेता है--पह सुनिश्चित जात है। संण्याओकी उपासनाके समय भी 
जो अर्थका अनुसंधान न करके केवल ओकारका उचारण करना चाहिये । 
सरका जप कर्ता है, उसे निश्चय ही योगकी प्रणकका नौ करोड़ जप कर्नेले मसुष्य 
आधि होती है । जिसमे छत्तीस करोड परका झाड हो जाता है। फिर नो करोड़का जप 
जप कर लिया हो, उसे अवश्य हो योग प्रास करसे वह पृथ्वीतत्वघर विजय पा लेला है। 
हो जाता है । सक्षय मणचके भी हस्व और ताकात पुनः नौ करोड़का जप करके बह 
दीक भे दो रूप जानने चाहिये । अकार, अरू-तत्वकों जीत होला है। पुनः नौ करोड 
कार, णार, चिन्छु, जार, पाळ, कार और जपते अभितत्वयर चिजच जाला है। तदनन्तर 
कला" -इनसे युक्त जो प्रण है, उसे दर्थ किर नौ करोडका अप करके यह खायु- 
अणव” काते है । बह योतियोके ही इदययें तत्तपर खिजयी होता है। फिर नौ करोड़के 
स्थित होता है । कापर जो ओग है, बह जपसे आकाशको अपने अधिकारमें कर 
अड म. इन तीन हन्योंसे युक्त ै। इसीको लेता है! इसी प्रकार नौ-जी. कोका जप 
(हथ अणव' कहते हैं। 'अ' शिव है, 'ड' करके यह क्रमशः गन्ध, रस, रूप, स्पर्श 
शक्ति है और सकार इन दोनोंकी एकता है। और जब्दपर विजय पाता है, इसके जाद 
चह श्रितत्वकाप है, ऐसा समझकर हस फिर नौ करोडका जप करके आहारको भी 
अणक्षका जप करना चाहिये। जो अपने जीत लेला है । इस सरह एक सौ आठ करोड़ 
समस्त पापोका क्षय करना चाहते है, उनके प्रणवा जप करके उत्कृष्ट ओको शा 
लिये इस हस्व अणलका जय अत्यन्त हुआ पुरूष शुद्ध योगका लाभ करता है। 
आवश्यक है। झड योगले युक्त होनेधर वह जीवशा हो 
'पृष्वी, जल, तेज, वायु और आकादा जाता है, इसमें संशय नही है । सदा प्रणबका 
पोच भूत तथा शब्द, स्पर्श आहि इनके जप और प्रणवरूपी शिवका ध्यान करते- 
पाँच विषय--ये सब्र मिलकर दास वस्तु करले समाथियें स्थित हुआ महायोगी पुरुष 
मतुष्योकी काभनाके विषय हैं। इनकी साक्षात. शिख ही है, इसमें संजय नहीं है। 
आशा मने लेकर जो कर्मोके अनुछानयें पहले अपने जीरे रणवळे ऋषि, छन्द 
सल ह है, खे दास प्के पुरूष सूर और देवता आदिका न्यास करके फिर जप 
(अध्वा परवृशषिमारगी) कहलाते हैं तथा आर्य करना चाहिये । अकारादि मातृका 
जो निष्कामभावसे शाखविहित कॉक बणोसे युक्त प्रणवका अपने अङ्गोपे न्यास 
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करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मत्रोके क्रिया, तप और अपके योगसे शिव- 
दक्षचिय' संस्कार, मातुकान्यास तथा योगी तीन कारके होते है--जो क्रमशः 
चड़ध्वज्ञोधन' आहिक्रे साथ सम्पूर्ण क्रियायोगी, तपोयोशी और जपयोगी 
न्यासफला उसे गाम हो जाता है । प्रवृत्ति तथा कहलाते है । जो घन आदि वैभवोसे पूजा- 
अवृसि-निवृततिसे मिश्रित भावबाले घुरुषोके सायश्रीका संचय करके हाथ आदि अङ्गोसे 
लिये स्थूल प्रणवका जप ही अभोष्ट साधक नमस्कारादि क्रिया करते हुए इष्टदेबकी 
होता है। कुचे रगा रहता है, वह "क्रियायोग 








द. मोलि दस संस्कार वे है -जनन, दीपन, चोधन, ताहन्‌, अभिवेचन, विमत्त्रैकरण, जीवन, तर्पण, 
गोपने और आणायन । इनकी विधि इस प्रकार है-- 

ओल गरेन, शकु, चतने आज्य्वधमुस ककष रे. फिर तीनी कोय छः छट समान 
'रलाएँ साँचि। ऐसा करनेपर ४९ करिकर कोड अनेंगे । उगे ईंक्रलकोणसे मातुकावर्ण लिखकर देवताका 
_आवाहन-पूजन करके सकाका एक-एक वर्ण उच्चारण करके अलिय पत्रपर लिले । ऐसा करनेपर "अनन" 
मामका प्रथम संस्कार होणा । 

हैसमतकको साम्पुह के पक हाजार जाभदारा भना डुसाठ 'दोपन' खेल होला है । पालक: 
एच नमो । 

जः मलम पा हलार जप केहो ७ नमक लीफ स होता है। मध ह. 
दष तमा है। 

फदू-सम्पुटित मनक एक हजार जप करनेसे 'ताड़व' साक भू सहकार होता  । यथा -- फ रामाय 
तफ! 

भर्व मत लिड 'रो हैस ओ' इस मरे लको आभिमखित करे और उस अभिमत अलसे 
आधषरपपतादिङ्॥0 मतका अभिषेक करे । ऐसा करनेपर ' अभिषेक कामक पाँचका सस्कार होता है। 

'ओं श्री यषट्‌' इन यसे सम्पुटित मन्सक एक हजार जप करतेस 'जिमलीकरण' नामक छठा सस्कार. 
होता है। पथा--ओ शे तावद्‌ रामाय ननः सदि जे ओं ।. 

भा आपट-समगुटित घूकमखबा एक हळ जप कलेले "जीवन म द ससर होता है। 
यथा-स माय र कद सव्य! 

दुध, जल एस मलो इर मूलगे सी कर उषण करता ही “गर्दन ससक है। 

हनु एक हा जद के गोलन काक नकन सका होता नै । यच मा तमः 
ज्ञा 

हौ-बीगा-सम्पुटिग एक हजार जग करमेसे "आप्यायनः नामक ससय स्कर होता है । यथा- हौँ रागाय 
जहौ १००० 

त अकार सूत किया भम मज शो सि सेल हे 

२. पडप्व-सोघनका कार्य हो दीक्षाके अन्तर्णट है । उसमें हले क्छ आ वेदोपर अभिस्थापन होता 
३) ठणका शोधन के समसे ही दका स होली है | सार भयलो अधिक विवरण नही दिया 
आ रहा है। 
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कहलाता है। पामे संल रहकर जो 
परिमित “भोजन करता, आहा! इन्दरयोको 
जीतकर कें किये रहता ओर भनो थी 
शे करके पररह आदिले दूर रहता है, वह 
'तपोयोगी” कहलाता है। इन सभी 
सदणोसे पक्त होकर जो सदा झुद्धघावसे 
रहता तथा समस्त काम आदि दोषोसे रहित 
हो झान्तचित्तसे निरन्तर जप किया करता है, 
उसे महाता पुरुष 'जपयोगी' मानते हैं। जो 
मनुष्य सोलह प्रकारके उपचारोले झिखयोगी 
'महात्याओकी पूजा करता है, वह शुद्ध होकर 
सालोक्य आदिके क्रमले उत्तरोसर उत्कृष्ट 
मुक्तिको आ कर लेता है । 
हिजो ! आख मैं जपयोगका सर्जन 
करता है। तुप सथ लोग ध्यान देकर सुनो । 
तपस्या करनवालके लिये जपका उपदेश. 
किया गया है; क्योंकि बह जप करते-करते 
अपने-आपको सर्वथा शुद्ध (निष्पाप) कर 
केता है। ब्राह्मणों ! पहले 'नमः' पद हो, 
उसके बाद चतथ विभक्तय "दि शब्द हो 
को पञ्चतत्वात्पक “तमः झिलाय' मन्त्र होता 
है । हसे 'शिव-पञ्चाक्षर' कहते है । यह स्थूल 
अणवरूप है। इस पक्चाक्षरके जपसे ही 
अतुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोको प्राप्त कर लेला है। 
पञ्जाक्षरमनत्रके आदिमे ओकार लगाकर ही 
सदा उसका जप करना चाहिये । दिन ! 
गुरुके मुस पञ्जाञञरमन्तका उपदेश पाकर 
जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, 
ऐसी उत्तप भूषिषर महीनेके पूर्वपक्ष 
(शाह) में (अतिषदासे) आरण्य करके 
'कृष्णपक्षकी चतुरदजीतक निरत्तर जप करता 
रहे। माघ और भादोंके महीने अपना विशिष्ठ 
महत्व रखते है। यह समय सब समोसे 
ततमोत्तम माना गया है। एप 





कि वह प्रतिदिन एक खार परिमित भोजन 
करे, मोन रहे, इन्त्रियोको वशर्मे रखे, अपने 
खामी एवं माता-पिताकी नित्य सेवा करे ॥ 
इस नियपसे रहकर जप करनेवाला पुरुष 
एक सहस्र जपसे ही सुद्ध हो जाता है, 
अत्या लह ऋणी होता है। भगवान, 
कका निरन्तर चिन्तन करते हुए पक्काक्षर- 
मत्तका पाँच लाख जप करे । जपकालमे 
इस प्रकार ध्यान करे। कल्याणराता 
भगवान्‌ शिव कमलके आसनपर खिराज- 
आन हैं। उनका मस्तक श्रीगङ्गाजी तथा 
चत्कमाकी कासे सुशोभित है। उनकी 
ची जापर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी 
है। वहाँ खड़े हुए बड़े-बड़े गण भगवान, 
'शिवकी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेवजी अपने 
चार हाथोंमें भृगमुदरा, टङ्क तथा 

अभी सुराँ धारण किये हुए है। 


पोक्त पञ्चाक्षरी विद्याका जप करें। उन 
दियो साधक सदा शुद कर्म ही करे (और 
कस अला रहे) । जफ्की समातिके दिन 
कृष्णपक्षकी चतु्बैशको प्रातःकार 
नित्यकर्म करके शुद्ध एवं सुन्दर स्थानों 
झौचनसंतोषादि नियमोसे युक्त हो शुद्ध 
इये पञ्चाङखर-मनतरका आरह सहर जप 
के । ततवक्ात्‌ पाँच सपक हाणा, 
जो श्रेष्ठ एवै शिवभक्त हो, वरण करे । इनके 
अतिस्कि एक जे आचायंप्रवसका भी 
वरण करे और उसे साम्ब सदाशिवका 
रूप ससझे। ईशान, तत्व, अघोर, 
बापदेव तथा साधोजात--इन ' 'पॉजोके 


७ विदयोधरसँहिता = 
'अतीकस्वरूप पाँच ही श्रेष्ठ ओर शिवभक्त दिक्यालादिको खलि देकर ब्राहाणोंको 
जआहाणौका वरण करनेके पश्चात्‌ भरपूर भोजन करावे । इसके बाद देवेसर 
पूजन-सामश्रीको एकत्र करके भगवान्‌ शिवले प्राथना करके अपना जप संमा 
शिवका पूजन आर्ध करे) विधिपूर्वक करे । इस प्रकार पुरक्षरण करके मनुष्य उस 
हलकी पूजा सम्पन्न करके लेस आरम्भ मन्त्रको सिन्ध कर लेता है । फिर पाँच लाख 
करे। जप करनेसे समस्त पायोंका नाझ हो जाता 
अपने गहरे अनुसार सुखान्त कमै है। तदनन्तर पुनः पाँच राख जप करनेपर 
कर्के अर्थात्‌ परिसमूहन, उपलेपन, अललूसे लेकर सत्यलोकतक चौकहों 
लोखन, मूद-उद्धरण और आभ्यक्षण-- चुकनोचर क्रामः अधिकार प्राप्त हो 
इन पक्ष धू-संस्कारोके पक्षात वेदीपर जाता हैं। 
स्वाभिसुख अश्रिको स्थापित करके यदि अनुहान पूर्ण होनेके पहले बीचमें 
कुशकष्डिकाके अनल्तर अन्वित प्रिये ही साधककी मृत्यु हो जाय तो बह परलोकपे 
आज्यभागान्त आहुति देकर प्रस्तुत होमका उतम भोग भोगनेके पक्षात्‌ पुनः पृथ्वीपर 
काणे आरम्भ करे। कपिला गायके घीसे जन्य लेकर पश्ाशर-मन्त्रके शपका अनुष्ठान 
ग्यारह, एक सौ एक अथवा एक हजार एक कर्ता है। समस्त का ऐश्वर्य पनिके 
आततिं स्वय ही दे अधवा बिहान्‌ पुरुष पश्चात वाह मनको सिद्ध करनेलाला पुरुष 
जिव आहाणोसे एक सौ आठ आतता यादि पुनः पाँच लाख जप को लो उसे 
'दिलाये | होभकर्म समाए होनेधर गुरुको ब्रह्माजीका सापीष्य प्रात होता है । पुनः पाँच 
बक्षिणाके रूपमे एक गाय और बैल देने लाख जप करनेसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य 
जिन प्राप्न होता है। सौ ला जप केसे तह 
हो, साक्षात हे समान हो जाता है। इस तराइ 
था कार्य-महा (हिरण्यगर्भ)का सायुज्य प्राप्त 
आचार्यको साम्य सदा-शिवाका स्वरूप करके जह उस बरहा परय होनेतक उस 
पाने इसी भावनाके साथ उन सखके चरण ल्पेकमें यश भोग “भोगला है। फिर दूसरे 
थोये और उनके चरणोदकसे आपने कल्पका आर्य होनेपर लह ब्रहाजीका पु 
घस्तकको सांचे ऐसा करनेसे वह साधक होता है । उस समय फिर तपस्या करके दिव्य 
अगणित तीथॉर्पे तत्काल खान कस्वेका तेजसे अकाञित हो यह क्रमशः युक्त हो 
कल फ़ कर लेता है। उन ज्ह्मणोंकों जाता है। पृथ्वी आदि कार्थस्वरूप भृतदारा 
भक्तिपूर्वक दशांशा अन्न देना खाहिये। पाताले लेकर सत्यत्मरेकपर्यन ब्रह्माजीके 
'ुरुफीकों परादाक्ति मानकर उनका भी चौदह लोक क्रमशः निर्मित 
पूजन करे। ईशानादि-कससे उन सभी सत्यलोकसे ऊपर क्षपालोकतक 
ब्ाहाणोका उत्तम असे पूजन करके अपने भुखन है, चे भगवान्‌ विणणे लोक है! 
चैभव-विस्तारके अनुसार साक तसा, यड क्मास्प्रेकसे ऊपर सुचिर द्रास 
और पूआ आदि अर्पित करे! तदनन्तर भुवन स्थित हैं। शुचिलोकके अन्तर्गत 














कैलासमे आणियोंका संहार करनेवाले वहाँसे नीचे जीवकोटि है और कपर 
रुक्देव विराजमान हैं। शुचित्गोकसे ऊपर ईश्वस्कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और 
अहिसालोकपर्यन्त छप्पन भुवनोकी स्थिति ऊपर युक्त पुरूष । नीचे कर्मलोक है और 
है । अहिंसालोकका आश्रय लेकर जो ज्ञान- ऊपर ज्ञानल्त्रेक । ऊपर मद और आहँकारका 
कैलास नामक नगर शोभा पाता है, उसमें नाश करनेवाली नग्नता है, यहाँ जन्मजनित 
कार्यभून महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते लिरोथान नहीँ है। उसका निवारण किये 
है। अहिसालोकके अन्तमे कालचक्रको लिया यहाँ किसीका प्रवेश स्यच नहीं है। 








स्वरूपका वर्णन किया गया। बहींतक वहाँ ज्ञानशन्दका : 
लोकॉका तिरोधान अथवा र्य होता है। आधिभौतिक पूजा करनेवाले लोग उससे 
उससे नीचे कमका भोग है और उससे ऊपर नीचेके लोको ही चक्कर काढते. हैं। जो 
जानका भोग । उसके नीचे कर्चाया है और आध्यात्पिक उपासना कायले है, घे ही 
सके ऊपर जञानघाया। से ऊपरको जाते हैं। 

(अब मैं कर्ममाया और ज्ञानभायाका जो सत्य-अहिसा आदि धो सुक्त हो 
त्यं बहा रहा है--) 'मा' का अर्थ ह भगवान्‌ शिवके पमे तत्पर रहते है, ले 
की । उससे कर्मभोग यात-फ्ाझ होता कालचळको घार कर जाते है। काल- 
है। इसलिये यह माया आथवा कर्ममाथा चक्रेश्वरकी सीमातक जो विराट पहेधरलोव्ह 
कहलाती है । इसी तरह मा अर्थात्‌ लक्ष्यीसे बताया गया है, उससे ऊपर वृषधके 
ज्ञानभोग घात अर्थात्‌, प्राप्त होता है। आवारे धर्मकी स्थिति है। घह तहाच्या 
इसलिये उसे माया या शानमाथा कहा गया मूर्तिमान्‌ रव्य हे । सके सत्य, शौच, अहिंसा 
है। उपर्यक्त सीमाले नीचे नश्वर भोग है और और दया--ये चार पाद हैं। चह साक्षात 
ऊपर नित्य भोग । उसे नीचे ही तिरोधान शिवत्प्रेकके द्वारपर खड़ा है। क्षमा उसके 
अथा लय है, ऊपर नही बहास नीले ही सींग हैं, शय कान है, बह वेदध्यनिकूपी 
क्य पो" बन होता है। ऊपर समदे विभूषित है। आस्तिकला उसके दोनों 
खन्धनका सदा अभाव है। उससे नीले ही नेत्र हैं, विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन 
जीव सकाम कोका अनुसरण करते हुए है। क्रिया आदि धर्मरूपी जो षभ है, चे 
विभिन्न लोको और योनयो चक्कर काटते कारण आदिमे स्थित है--ऐा जानना 
हैं। उससे ऊपरके ल्लोको निष्काम कर्मका चाहिये । उस क्रियारूप यूषभाकार धर्मपर 
ही भोग बताया गया है। जिल्दूयूजयें तत्पर कालातीत जिव आरूड होते है। ब्रह्मा, 
रहनेयाले उपासक वहाँसे नीचेके स्प्रेकॉमें ही विष्णु और 
घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्कामभावसे आयु है, उसीको दिन कहते हैं। जहाँ 
'शिवलिङ्गकी पूजा करनेवाले उपासक ही धर्यरूपी वृषभकी स्थिति है, उससे ऊपर न 
जाते हैं। जो एकमात्र शिवकी ही उपासनायें दिन है न रात्रि । वहाँ जन्प-मरण आदि भी 
तत्पर हैं, वे उससे ऊपरके स्रो जाते हैं। नहीं हैं। वहाँ फिरसे कारणस्वरूप ब्रह्मके 
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० विरहित ७ हकको, 
कारण सत्यल्त्रेकपर्चन्त चौदह लोक स्थित आनन्दका अनुभव करना ही मुक्तिका 
हैं, जो धाक्रभोतिक गन्ध आदिसे परे है। स्वरूप है । जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान 
उनकी सनातन स्थिति हे. | सुरूप गन्ध ही. और खनकी सोधि भीति स्थिर है, 
उनका स्वरूप है। उनसे ऊर फिर यह शिवका साक्षात्कार करके स्वातपारा- 
कारणरूप विष्णुके चौदह ल्क स्थित हैं। मत्वरूप मोक्षको भौ प्राप्त कर लेता है । जैसे 











शिवका शिवालय कहा गया है। यहीँ मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। 

शक्ति युक्त परेर दिस्य निवास, करते इस सरह यहाँ फो कुछ जताया राणा है 

हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और वह पहले सुझे गुख्परग्यरासे मा हुआ था। 

अतुष्ह-“इन पाँचों कये प्रवीण हैं। तत्पक्ष मैने पनः नन्दीश्रके मुखे इस 

उनका औविप्ह सशिदानन्दस्वरूप है। ये विषयको 

सदा ध्यालकापी धरे ही शिवत रहते हैं और सदसे त्पाब-वै पद. अहम 

क सबा मा वया घे है? थे केबल भवन विकको हौ बै लका, 
अन्यधा 


pe 


स्वात्पाराम हैं और समाधिरूपी आसनपर शियलोक्तके उस चैधयका ज्ञान 
आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म शकी कृपासे ही हो सकता है, 








* 
बन्धन और मोक्षका विवेचन, झिवपूजाका उपदेश, रिङ्ग आदिमं 
शिवपूजनका विधान, भस्मके स्वरूपका निरूपण और महत्व, शिव एवं 
गुरु शब्दकी व्युत्पत्ति तथा शिवके भस्पधारणका रहस्य 

ऋषि बोले-- सर्वज्ञॉमें श्रेष्ठ सूती ! स्वतःसिद्ध है । बद्ध जीव जब यन्धनसे मुक्त 
अखन और मोक्षका स्वरूप क्या है ? यह हमे हो जाता है तथ उसे मुक्तजीव कहे हैं। 
जताइचे। आकृत, जुद्ध (महत्व), त्रिगुणात्मक 

सूतजीने कहा--मर्वियो ? मै अन्यन अहेकार और या तना जानी 
और घोक्षका स्वरूप तथा मोक्षके उपायका पुरुष श्रकृत्याथाटक मानते है । प्रकृति आदि. 
चरणन का । तुमलोग आदरपूर्वक सुनो । आठ तोके समूहे देहकी उत्पत्ति हुई है। 
जो प्रकृति आदि आठ बनधनोसे बा हुआ देहे कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्मे 
है, वाह जीव बद्ध कहलाता है और जो उन नून देहकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 
आगो बस्धनोसे छा हुआ है, उसे मुक्त कहते. आरंबार अन्य और कर्म होते रहते हैं। 
है। प्रकृति आदिको दशमे कर लेना मोक्ष शरीरको स्थूल, सुक 
कहलाता है । बन्धन आगन्तुक है और योक्ष तीन प्रकारका जानना 





+ विरहिता ७ ष्र 
पधा यय यादी 
(ज आवसान) व्यापार करानेवाला, यदि कहे--सिव लो परिपूर्ण है, नि:स्पृह 
सूक्ष सरीर (जाभ्रत और स्वक हैं; उनको पूजा कैसे हो सकती हे? तो 
 अबश्थाओमे) इन्द्रिय भोग अदान इसका अत्तर यह जै कि भगवान्‌ सिके 
करनेवाला तथा कारण शरीर (सुप उदेस्यसे--उनकी प्रसन्नताके सिये किया 
स्थान) आत्मानन्दकी अनुभूति हुआ सत्कर्म उनके कृपाप्रसादको आप 
करानेवाल्प कहा गया है । जीवको उसके करनेवाला होता है । शिवलिङ्ग, शिलकी 
जरक्य-कर्भाुसार सुख-दुःख प्राप्त होते है। प्रतिमा तथा सि्वभत्तजनोंे ' शियकी 
बह अपने पुण्यकरमॉके पसलका सुख भाखा करके उसकी साहा हिय पूजा 





और पापकर्मोके फलस्वसूप दुःखका करनी चाहिये वह पूजन दारीरसे, मनसे, 
उपभोग करता हे) अत: कर्मचादासे बधा वाणीसे और धनसे भी किया जा सकता है। 
हुआ जीव अपने त्रिचिध झहीर होनेयाले उक पूजाले महेश्वर शिब, जो प्रकृतिसे परे है, 

कोदरा सदा चक्तकी भाँति पूकपर विश्षेष कृपा करते है और उनका 


उसी प्रकार सिख प्रकृति आदिको आपने खोल्येक्य-ुस्ति कहते हैं। जब तत्या, 

समे करके उसपर सासन कराते है। ठगि वझे हो जाती है, तेथ जीव जगदम्बासहित 

सबको चामे कर किया है, इसीलिये चे शिवका सामीष्य प्राप्त कर लेता है। पह 
सामीप्य ' 


तथा नि:स्पृह है । सर्ता, तृप्ति, अनादि क्रिया आदि सय कुळ भगवान्‌ शियके 
ओष, स्वतन्त्रता, नित्य अलुपत झक्तिसे संयुक्त समान हो जाले हैं। भगवानका महाप्रसाद 
खोला और अपने भीतर अनन झक्तियोंको आ हेनेषर शुद्धि भौ दशे हो जाती है १ 
धारण करला--महेधरके इन छः प्रकारके वुद्धि प्रकृतिका कार्य है । उसका चे होना 
मालिक ऐको केवल खेद जनता है। सा कहा गया है! पुनः भाला 
अतः भगवान्‌ सिवके अनुभहसे दी प्रकृति महान्‌ अनुप आ होनेपर प्रकृति कमें 
आदि आठों तत्त्व वग्ामे होते है। भगवान्‌ हो जायगी । उस समय भगवान्‌ झिचका 
वका कृपा-असाद आफ कनेके किये भानसिक ऐश्वर्य विना यत्क ही प्राप्त हे 
उन्हींका पूजन करना चाहिये। आयगा। सर्जता और तृप्ति आदि जो 





| 
१ 
| 
वृ 
ब 
| 
|; 


क 
| 
शि i 
i 
५ in 
EN 
Yih 
गा Hid 
Taig: 
३३5६ ३३५] 


डु 
री 
| 
ES 


नामय ही 
'निस्संदेह कहा जा सकता है। जिसको 
कमका यथावत्‌ वर्णन कर रहा हँ तुम सथ जहाँ भगवान्‌ शंकरे प्रकट होनेका विश्वास 
'लोग सुनो। वह प्रणब ही सभरत अभीष्ट हो, उसके लिये यहीँ प्रकट होकर वे अभीष्ट 
अस्तुओंको देनेवाला प्रथम लिङ्ग है। उसे फल प्रदान करते है । अपने हाथसे लिखे हुए. 
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पक्ाक्षर-घत्रको ही सवू लिङ्ग कहने है। उपचारोंसे उनकी पूजा करे । ऐसा करनेसे 
उन दोनों प्रकारके लिंका पूजन तप साधक स्वयं ही ऐश््यको प्राप्त कर सेता है 
orsign और इस साधनके अध्याससे 






> 





ots 

की है, उसे पौरुष लिङ्ग कहते हैं। चको महासुद्धि देनेवाला है । स्फटिकमय 
तत बही प्रतिकित लिङग कहलाता है। उस लिङ्ग तथा बाणा सब त्लेगॉको उनकी 
लिक्नकी पूजा करनेसे सदा पौरुष ऐश्र्यकी समस्त कोमनाऐ प्रदान करते हैं। अपना न 
आपि होती है । महान्‌ आहण और पहारी हे तो दृसरेका स्फाठिक या आणि भी 
राजा किली कारोगरसे दिखलिकूका निर्माण पूजाके (लिये निषिद्ध नहीं है। क्यों, 
कराकर जो मन्तरपूर्वक उसकी स्थापना करने विशेषत: सघचाओके त्ते पार्थिव लिङ्गको 
है, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिङ्ग भौ पूजाका विश्वान है। प्रवृत्तिमार्गमे स्थित 
्रतिहित लिङ्ग कहलाता है। कितु यइ प्राकृत 
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अनित्य होला है, बह प्राकृत महर्चियो ! बचपनमे, अवानीभे और खुद़ापेमें 
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शषत्रियोँको महान्‌ राज्यकी आलि करानेवाल्् सस्तकपर धारणा करो । 
है) सुवर्णलिङग वैश्योको पहाधनपतिका पद्‌ विभूति जीन श्रकारकी बतायी गयी 
अदान करनेवाला है तथा सुन्दर शिचलिङ्ग है--लोकाम्रिजनित, जेदामिजनित और 











जसता-विशेषकी शुद्धिके लिये यथायोग्य चसे स्वदेहका घोषण करता है, उसी प्रकार 
निर्जल भस्मका उपयोग प्रपश्जाकर्ता परमेश्वर शिवने थी अपनेपें 
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जलाये । बह शुद्ध भस्म झिवासिजनित माना वह ब्रा, विष्णु और सरका सारतत्व है। वे 
गया है अथवा कुष्षकी अभ्रियें शियम्त्रक इन सक खसतुओको जगतके अध्युदयका हेतु 
उद्चारणपूर्वक काको जलायें। फिर उल मानते है। इन भगवान्‌ शिवने ही पञ्चके 
अस्पको कपडेसे अच्छी तरह छानकर जये सार-सर्वश्वको अपने अशे किया है। अतः 
हेमं भरकर रख दे। उसे सघय-समयघर झन्डै अपने लें करनेबाला दूसरा कोई नहीं 
अपनी कान्ति या शोभाकी वृ्धिके लिये है। जैसे समस्त मृगॉका हिसक मृग सिंह 
आरण करे। ऐसा कसनेशाल्ा पुरुष कहलाता है और उसकी हिसा करनेवाला 
सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्वकालयें दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएच उसे सिंह 
भगवान्‌ शिवने भस्म शब्दका ऐसा ही अर्थ कहा गया है। 





१ अघोर-मनको पृष्ठ ३० की सिप्पजोने डॉल । 


= विरहिता ७ ९५ 





अतः पहले अपने अङ्गोसे भरम मले । फिर शिवके द्वारा कल्पित हुआ इन्द्र उ्हीको 
'लाटमें उत्तम 'त्रिपुण्डू धारण करे। समर्पित कर देना चाहिये। जो शिवकी 
पकाल सजल भस्मका उपयोग होता है डाच तत्पर हो, यह मौन रहे, सत्य आदि 
और सि मि भागका! गणे संक छे तथा क्रिया जव, तफ, 


पुणोंका अवरोध करते है--दूर हदते है, करता रहे । ऐश्वर्य, दिव्य चारीरकी परि, 

इसलिये खे सखके शुरूूूपका आश्रय लेकर जातका उदय, अज्ञानका निवारण और 
स्थित है। शुरू विश्वासी शिष्योंके तीनों भगवान शिक्के सामीध्यका लाभ--ये 
सुणॉको यलो दूर करके फिर उने क्स क्रिया आदिके फाल है! निष्काम 
'शिवतत्वका योध कराते है, इसोशिशये गुरु कर्म करनेसे अज्ञानका निवारण हो जानेके 
कहलाते हैं। गुरूकी पूजा परणात्या शिखकी कारण शिवभक्त पुरुष उसके यथोक्त 
ही पूजा है पुरके उपयोगसे यचा हुआ सारा फलको पाता है। शिवभक्त पुरुष देश, 
पदार्थ आति करनेबाला होता है। काल, सरीर और धनके अनुसार सायो 
गुरूकी आजञाके विना उपयोगमे लाया हुआ क्रिया आदिका अनुष्ठान करे । न्यायोपार्जित 
सब उत नसे निर्वाह करते हुए विदन पुरूष 


लिये साध्य पुरुषार्थ है) आतः जो विज्ञेष माना था है अथवा कहते है कि दरि 
जनवान्‌ है, बही जोकको उस बत्य कुडा पुस्थके लिये भासे आश हुआ अन्न ज्ञान 
सकता है। देनेवाल्त होता है) शिवभक्तको भिक्षा 


ज और मरणरूय इको भगान, माल हो लो जह सिजभक्तिकों बकप है। 
'शियकी मायाने ही अर्पित किया है । जो इन शिवयोगी पुरुष भिक्षात्रको शम्पुसत्र कहते 
खेनोको किचकी थायाको ही अर्पित कर हैं। जिस किसी भी उपायसे जहा-कही भी 
देता है, बह फिर जरीरके आने नहीं भूतलपर शुद्ध आका भोजन करते हुए सदा 
'पड़ता। जबतक झरीर रहता है, तबसक जो भोनभावसे रहे और आपने साधनका रहस्य 
'कियाके ही अधीन है, बह जीव बदड किसीपर प्रकट न करे । भक्तोंके समक्ष ही 


ध्द ० संशि किक्युताण * 


'शियके माहातम्यको प्रकाशित करे। जानते है, दूसरा नही । 
'शिवमन्त्रके रहस्यको भगवान्‌ दिव ही (अध्याय १८) 
श्र 
पार्थिवलिङ्गके निर्माणकी रीति तथा वेद मन्त्रोड्ारा उसके पूजनकी 
विस्तृत एवं संक्षिप्त विधिका वर्णन 
तदनन्तर पार्थिव लिङ्गकी श्रेष्ठता तथा निर्माण करे । ब्राह्मणके लिये श्वेत, क्षत्रियके 


महर्षियो ! अब भै वेदिक कर्मके प्रति लिये काली बिट्ठीले शिवलिङ्ग थनानेका 
अद्धा-भक्ति रसानेचाले लोगोके लिये वेदो विधान है आथवा जहाँ जो मिट्टी मि जाय, 
मार्गसे ही पार्थिव-पूजाकी पद्धतिका वर्णन उसीसे शिवलिङ्ग बनाये। 








सा उत्तम पार्थिवलिङ्की खेदोक्त विचिसे सुनो *३% नभ: किताप हुल अनका 
अलीभौति पूजा करे। नंदी या तालाचके उच्चारण करते हुर समस्त पूजन-सापप्रीका 
किनारे, पर्वतपर, बनयें, शिवालये प्रोक्षण करे--ङसपर जल छिड़के। इसके 
अथला और किसी पदि सथाम पार्थिव- चाद "भूरिः इत्यादि मते क्षरसि 
पूजा करनेका विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध को, फिर 'आपोऽस्मान्‌” इस मन्त्रसे 





९ कट मच इस नार हप परादि निका वि जकन पी पो पच्छ 
पो द. ह ला क छ क (वड, १३। १८) 
३, आते जसमान मातर सक्छ पेन प फक्‌ । विय धि मह द मण 
उ पभ । बहप से ला शिवा पच फर रे ७४ वरण चुत) (पक ४ २) 

३. नमले सद मन्यक उले त वे नमः वु ते नमः । (यजुः १६ । १) 











“इस 
शिवभक्त पुरुष 'नमः' पूर्वक मन्यसे शिवलिूे इष्टदेवता शिचका न्यास 
अवाय*" मनसे कषि्वलिङ्गकी उत तिष्ठा करे। 'अलौ योजवसर्थति*” इस मसे प~ 
करे । इसके बाद वैदिक रीतिसे पूऊन-कर्थ सरपण (देवताके समीप गमन) करे । इसके 
करनेवाल्म उपासक भक्तिपूर्वक 'एतते बाद "नमोऽ नौलमीयाय*९* जस न्यस 
रे" इस से रपणीय आसन दे । मा इङदेखको पा सपर्षित करे । सगरी 
नो मातम" इस पन्तले आवाहन करे, 'य से अर्य दे। “कः! न्तस आखपन 
ते रह इस मत्तसे. भगवान्‌, झिल्को कराये। 'पथः पूविव्यौ"५"- इस गस 
आसनपर समासीन करे । "यामिक" इस दुश्वखान कराये। 'दधिक्रात्गो-” इस 





र. शन्भवाय थे मोस च नमः क च मयस्य उ नम; सिवाय च सिय थ। 
Cy ७1४९) 
२. नमल नरा सहका मे । अधे चे अत सा क नः । (कः ६) ८) 
३. एतत आएन पमे । आवता विकार किवा अधि साल रि । 
(बूक ६१) 
अमान महातमा जो अ मा न तु मा नि मा जे की: पित; सोत मातमा क 
पाने दिः । (बज २५१ १५) 
द याते किवा समेऽपि । ा रशना तच ना चाकशीहि। (तुः १६। ९) 
१. आल ण हले विभ । वि ल कुछ मा हं पु जगत्‌! (बः १६) १) 
७. आध्र प्रथा टेवले थिङ । अही मय तुन्देऽपाचीः परा सुव । 
(क्क १६। ५) 
2. असी ता अर्ण उत जप शुभ्र. भ कै स अत दश तः ससी हेड कैसे। 
(ह १६1९) 
९. असी ओवीत नरव नोत । कीने गोल अः स दुशे मृडाति नः 
(कक ९६1७) 
१5; यह सन: पहले दिया आ जुका रे! 
हर. तुल्य निचे मेता पह तजे बळ जोटमात्‌। 
(र. कक यजामहे सुग पुरन्‌ । कमित नार्व ममृत कः यजमहे 
सुग पतिवेदनम्‌। उमर जो जुकीय म । (पः ३ । ६०) 
२३. पः पुष्य पय ओ वो हीर फो घा: । पदा रः सन्तु महान: 
(बकः १८१ ३६) 
एट. दे अकरि लोर बर सर्भे मुखा मयू चि तरिषत्‌। 
(सुः २३1३२) 


६८ ० संक्षित सियपुराज + 
मन्त्रसे दधिखान कराये । 'यूते युतपावा"” इस. “नमो धृष्णवे” इस मन्त्रका उच्चारण करके 
मनते यृतस्तान कराये “मधु ताता०”, 'मथु आराध्य देवताको उत्तरीय धारण कराये। {या 
कर्ते”, 'मधुपानरो” इन लीन ऋचाओंसे ते हेतिः“” इत्यादि चार ऋधाओंको पढ़कर 
'सधुखान और शर्करा-खान" कराये | इनदुस्थ कटु भक्त मसो विधिपूर्वक भगवान्‌ 
आदि पाँच बस्तुओंको पञ्चामृत कहते हैं। शिवके लिये वस्त्र (एवं यज्ञोपलोत ) समर्पित 

आथवा पाद्य-समर्पणके लिये कहे गये करे। इसके खाद नमः” इत्यादि 
नमोडसतु नौलयीवाय”' इत्यादि मललकास मको पढ़कर शुद्ध बुडवला भक्त पुरुष 
पञ्चामृतले खान कराये। तदनन्तर 'मा भगवानको प्रेमपूर्वक गन्ध (सुगन्धित चन्दन 
'नलोके”0 इस मञ्से जरेमपूर्वक भगवान्‌ एवं गी) खढाये। ‘नमसे इस 
शिवको कटिवन्ध (करथनी) अर्पित करे। भन्ते अक्षत आर्पित करे । 'तमः पार्याः 














९. पूत पृतपाबान, सिचत तय कापणार. पिया कर्त साह । दिया: रिस आदिशो विदिश 


उओ हिणः सह (बः ६। १९) 
२, मधु कात ताते मधु शि भिय; । माध्य सेः । (बक ९११ २७) 
१. मधु नकतसुलेपसो मधुमा रज) । मधु खु नः पिला । (कुः ९३ । २८) 
४. मधुमा सरुः अनु सरः । वो भकत २ । (बुः १३। २९) 





५ लुते धिहान धु” आहि तीन काका उप केश मु हौ करो है शर्ण 
जान करे समय त चेले है 
अप रस मू रात भित्‌ । अवस यो रतत को गृहा 





तोजपीजाय त्वे यु हके योय त्वा जुड़कमनू। (यनु, ९1३) 
६. तोके ले मा व आमा नो गोच मा ले अ श: मा लो र्‌ भामिनो हन्त 
साम ला हवामहे । (ह ९९! ९६) 
२. से पुवे च प्रभूय नमो पि पुत ख नमश यायुधिनै च नः ख्वायुधाथ ५ 
सुयमे च। (कुः १६। ३६) 





८- या हे ह हले नमून ते पु । सक्नका परि भब (११) । परि ते पो 
सनक शेष । अयो य पारे अस्त्र चेहि लग (९२) । अवक भट सहसा 
शोतुधे। नीय लयनं सु कियो न सुगना भ (१३) १ ककल आवुधायानाकलाप पृणदे। 
उभाच तै नमो हततव पे (६४) । (बुः १६) 

दः शा शल्य जे गो कहे १८९५ च सय च जन: क्य घु च नमो ला च 
तिक च। तसू. ९६२८) 

९९. तपलाक्यो रथकेष्यश जे तगो न ष्क द्यक्ष नमो 
ज मगच नग । (क्क १६1२०) 

र. जम व जा च न र चर च स्य राच च नम्या फेना 
बा (ब १६1४२) 






इस मनसे फूल चकाये । “नम: पर्णाय*” इस सोका पूजन 
'पन्त्रसे बिल्वपत्र समर्पण करे । 'नम:' कपर्दिने इत्यादि मसे 





तमा पय च पर्प च तम हटणुएमाणाव पले थ नम आटत च रे च तय इक 
तु वो नो तो ब कि ना हे को विके नमो नम आतही । 
(कु) ७६४४) 

३. जमा कद च युय न तमा सा च षयते च नमो यव भ सिपि नमो 


मा भे च। ठः १६। २९) 
३. नम आशावे जनिय च जकः शष्साय च वाव च न त चावलतयाग च नथ नादेयाय भ 
णव च। (बः ९९३९) 
५ मो या च किय च न पा चाक ज नेमला चापगल्भाय भ को अयाय च 
जुल्याय घ। (बक १६। ३२) 
(ससा राय ततले की ब्य जभरमहे सको । यथा अबद दियो चतुप्पे दिस मे 
आलि । ताज ९६।४८) 
द. तमो याय च भोष्ठयाय च नाण च व उ नमो दाच च मिय च नम ठाय 
चरहरेशायच। (कक १६1४४) 


३. हिरण्यगर्भ, समवर्तत भूतल आकः पतिरेक आसौत्‌! स दा पिं मुठे कस देवाय 
हिया िेम। 

«यह पक युके अलगत तीन से पठित और ठो मले रूफो पणित है। चथा-- 
ककु १३४ २३1६ तथ्य २०१ १० 

८. देत ल सदु रे नंदु पये साकम्‌ । ऊने येन तेजल जहस प्म 
समै भन्ये याघव जलाय शिवे यशसेअभविज्ाणि। 

(बुः २०1३) 
९. एव ते रद्द भागः सह रवसास्किकफ ते जवस स्का । ए ले सू घाग आले पशु: ॥ (यजुः ३॥ ५०) 


७४ = सिक ७ 
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इस नसे शिवमुद्वाका अदर्शन करे । यतो. इस म्हसे विधिवत्‌ उसमें भगवान्‌ शिवका 
(यतः इस सन्चसे अभय नामक सुका, आवाहन करे । सदनन्तर "ईशान" मन्त्रे 
म्ये?” भन्ते ज्ञान नायक मुट्टाका तथा भगवान्‌ शिवको वेदीपर स्थापित करे । 





पाठ करें। तदनन्तर 'दिवा गात” इत्यादि भगव घपनाशाय सहंदेकय शीमहि। 
ल्य भतान रका रजन कोर । इस. ज उघ स्र सफिमौहिले॥ (२० १४३) 
अकार ' झिवपूजाकी वैदिक विधिका  -इस मञ्चद्वारा सिक्लान्‌. उपासक 
किर अतिपादन किया शया । णान झंकरकी पूजा करे। बह भय 
'महर्षियो । अथ संक्षेपे भौ पार्थिव, छोड़कर उत्तम भाव-भक्तिसे सिवयी 
पूली वैदिक विधिका यर सुने. 1 आराधना करे; 
जाते इस तासे पार्थिव लिङ्ग थनानेके धक्तिसे ही मनोबाज्छित फल देते हैं। 
लिये मिटली ले आवे । 'यामदेवाय”” इत्यादि ब्राहमणो ! यहाँ जो वैदिक विधिसे 
अस्त पढ़कर उसमें जल डाले । (जव मिट्टी पूजनका क्रम इसका 
नकर तैयार हे जय तद) “आणे पूर्णे आदर कारा हुआ पै फूडाकी एक 
मसे लिङ्ग निर्माण करै । फिर तस्क दूसरी चिच भी बला रहा हँ, जो उत होनेके 





गणो समी ततो जो अभय कुर! श॑ क कुक ऽभवन वयः ॥ (बुः 2६1 २३) 
३. न न्य सनन को समो गो णे आवे चो उ कषे नप 
जमे महो अभकषय नमः ॥ (कु, १६ | २६) 

इमो गोष मतीचे ए च। थो हुल जो नप: ॥ (गोना) 

4, वका सह अरा. जिसे खे सी जा उसले अधिक जाम आवे है और उनके दा सेय सुति 
कगे है ६ (षि ऋण १६) 

५ देवा गुदो गाई विल तुत । मनसस्पत एवे देव पजाह कभ ॥ (यङु- ८1३) 

६ सोतं भि सोता शनो म । घे भवि जवल मो भव्य नमः ७ 

७. वेशय नमो अष नम! श्रे नोस नमः कलाय गमः कठविकरणाय नमो 
र्लकिकर्णाम मक चरा नये बलरपनाच नन सममव नो मनोभाव नम | 

८. 39 अयोज गण चोरो सष सतनस षः । 

२. ३ त्या नि हेणा घी त्ख रजक । 

१०, > ईशानः सवीनातामोधरा सूनः भिर रा जिल्हे ऽसु सदा जिचोम्‌ ॥ 


न Rs 
साब ही सर्व-साधारणके लिये उपयोगी है। कर्वासकी विधि भलीभाति सम्पन्न करके 
सुनिवरो ! पार्थिव-लिङ्गकी पूजा भवा फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करे। जो 
'शियके सामोंसे लायी गयी है। बह पूजा कैलास पतर एक सुन्दर सिंहासनके 
सम्पूर्ण अभीष्टोको देनेवाली है। से उसे मध्यभागे विराजमान हैं, जिनके 
लाता हँ, सुनो । हर, महर, इ, यापभाणये भगवती उमा उनसे सटकर बैठी 
पाणि, विनाकथूक, शिव, थसुपाति और हुईं है, सनक-सनन्दन आदि भत्तजके 
'महादेव--ये कप: झिवके आठ नाम कडे जिनकी पूजा कर रहे है सथा जो भक्तोके 
गे है। इनपेसे प्रथम नामके द्वारा अर्थात्‌ दुःखरूपी दावानलको अष्ट कर हेवेचाले 
(3३> हराय नमः छा जारण करके अप्रधेष-शक्तिशाली इंद्र है, ऊन 





ha 





विभक्तिके साध 'नगः” पद लगाकर बहे आदि हैं, बीज (कारण) रूप हैं। तथा 
आनन्द और भक्तिश्ाचसे पूजनसमयनधी सारे सबका समस्त भय हर छेनेवाले है । उनके 


'घढक्षर-मत्तसे अङू्यास और तीन-तीन नेत है।” 





३. चे हेष शम शाः पिनाक । दिल पैव महादेव इते क्रमातू॥ 
'मुदाहतणसंपडिहाकूकोच च। रूप पूं ईय क्षेति वि्‌॥ 
उरणः ऋका काह तक; स्या भवा पावा मुदा ॥ 

(व २० । ४७-४९), 
> आयस और कल्याखका भयोग इस रकार समका चहिये। २> अहु नमः १॥ ४9 नै 
रन्यो नव: २। ॐ मे मध्यौ सम: ३ । ३> सि अनाना नमः % 1 ॐ को किर्योः 
५132 से काहलबनधृह्यौ नमः ६ । इति करः । ॐ अनाव नम; १ । ॐ वे शिशसे स्वाहा २ ॥ 


चर्‌ ७ संहित शिवपुराण = 











इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम हुआ है।यह जानकर सुझपर प्रसन्न होइये 
वार्थिवलिङ्गका पूजन करके गुरूके दिये हुए कृपा कीजिये। पाकर ! मैंने अनजाने 
पक्षक्षर-पन्तका विधिपूर्वक जप करे अधवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप 
हिर ! बिहान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह 
दक्र शिवको प्रणाम करके नाना 
अकारकी स्तुतियोड्ारा उनका स्तवन करे 
तथा झलरूत्रिय (यजु* १६ लें अध्यायके 
मनसो) का पाठ करे । तपात्‌, अजिव 
अक्षत और फूल लेकर कलप भक्तिभावे 
निपनाङ्कित मतको पढ़ते हुए ओप और बेलो, 
असन्रताके साथ भगवान शरसे इस प्रकार सितो 
आरथना करे 

“सबको सुख देवेबाले कपानिधान 
भूतनाथ शिव! मै आपका है। आपके 
शुणो ही मेरे प्राण जसते है अथा आपके 
गुण ही मेरै प्राण--पेरे जीवनसर्वस्व है। 
मेरा चित्त सदा आपके ही चिन्तने लगा 








2१ (९ ५५८ ३ 22 जि कका हुए ४। >> बो दाच ब ५। ॐ 4००५ ७९६ 
त इदगादिाया । र करास और इटादिन्यरके छ- साकत दिये गते है। इने 
क्सो प्रथम ाकफको पहर दोनों रने पिअ स्पर्श काना फाय ो याको 
पकर अरु त॑ अ #45 १०३ ००५ दिवे इस अङ्यम भ हि हाथ 
हदि अका र लेको विधि है । केल कन्यसे दिने कायले कायी भुजा और खाये हाथसे 
दानी भाका सश करन चाहिये! 'अखाव फट अस अशन चलो पा हुए दाहिने हाथको सिए 
द क रीन क पक न पेन, न कने 
रा म 
कीप पके. पता पकरण व्य म्भणम्‌ 
प्य महेश रनर्गिसॅरच घस काव्य गटगमगयणभीतहर प्रसणम! 
सने समचातसुशममरगकूठ या था जिज िशिलणवहर पञ सि 
तक पृ वि" २०।५१-५२) 
= ता्कसलरगुणमाणमलितेःई सदा मृद! कृषानिये इति शाला धूतनाथ र से॥ 
अनादि या जनाजा भया! कली ससे सफर कृपा तय शफर 
अई पापी महानघ जका भयान्‌, इति विश्य गौरीश सदिच्छसि तथा कुक ॥ 
३, पुळी. रेभिर । न केसि महादेत कुलो लो ससित ॥ 
अक तथा ल्वदीयोअर्म सर्वमा । सयलाई तै सोद  परमेकर ॥ 
कक फु विन २७ । ५६-6०) 








प्रकार आर्थना करके हाथमे लिये हुए अक्षत झन्दका उद्यारण करके) पवित्र एवं विनीत 
और पुष्पको भगवान्‌ शिवके ऊपर चक्कर चिललयाला सायक भगवानको प्रणाम करे । 








उन झ्युदेबको विधिपूर्वक फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति के और उसके 
साक प्रणाम करे। तदनन्तर शुद्ध बाद विसर्जन । मुनिवरो ! इस प्रकार 
बुद्धिवाला उपासक झाखोक्त विधिसे 'बतायी गयी । बह 


इसके याद भला बजाकर (गलेसे अव्यक्त (अध्याय १६-२०) 


थ 
पार्थिवपूजाकी महिमा, शिवनैवेद्यभक्षणके विषयमें निर्णय 
तथा बिल्वका माहात्म्य 


(तदनन्तर ऋषियोंके पूछनेषर किस श्रेष्ठ है । त्राह्माण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा 
कागनाकी पूर्तिके लिये कितने विल्यम संकर--कोई भी क्यो ने हो, बह 
चार्थियलिङ्गोकी पूजा करनी चाहिये, इस आपने अधिकारके अनुसार वैदिक अथवा 





कारके शिवलिङ्ग कहे गये हे, जो उत्तरोत्तर स्पृतियोंमें कहे हुए सत्कर्षोकी अवहेलना 





* आहार श्यो यः हो या तिमः नेत्‌ सत ग तत्न स्वदरमू 
क्क जहूकेन मुनयः खीणासपि तथाः । अधि से ङा दिक: ॥ 
(किः फ किए २९॥ ३९-४०) 











सूर्य, चन्त्रमा तथा यजमान--ये भगवान्‌ शक्तिस्वकूपा देवी उमा विराजमान हैं। 


झंकरकी आठ पूर्तियाँ कही गयी है। इन पूजकको शिर्वालिङ्गसे घश्च दिशापे भी 
भूर्तियोके साथ-साथ राव, भव, रद, उ, नाही बैठना चाहिये; क्यॉकि वह 
भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति--इन आराष्यदेकका पृष्ठभाग है (पीछेकी ओरसे 
जामोकी भी अर्चना को । तदक्षर चन्दन, पूजा करना उचित नही है) । अतः आविष्ट 
अक्षत और विलयरत्र लेकर बही ईशान दक्षिण दिशा ही पाहा है । उसीका आशय 
आहि कमले भगवान शिवे परिकारका लेना चाहिये) तात चह विय 
उत्तम भक्तिभावसे पूजन करे । ईशान, बन्दी, दक्षिण दिशाय उत्तराभिसुरत होकर वैठे 

ण्ण, महाकाल, भङ्गी, खुष, शनत, पूजा करे विहान पुस्घको चाहिचे पि: तह 
कपर, सोय तथा शुक्र-ये दस शियके भर्मका त्रिपुण्डू लगाकर, स्द्राकषकी भाला 
परिवार हैं, जो क्रमशः इशान आदि दरों लेकर तथा विल्लपत्रका संग्रह करके ही 
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करना उचित है। जहाँ शिवलिङ्ग स्थापित हो, साका होकर सुने । जो भगवान्‌ सिवका 





पसे औदेक बाबू करै साईपथालि वा । अ समल न सग लगे. ॥ 
त कु निः २१।४४) 








भक्त है, बाहर-भीतरसे पवित्र और शुद्ध है, 
उत्तम तका पालन करनेवाला तथा दृढ़ 
निश्चयसे युक्त है, वह सिव-नवेधका 
अवश्य भक्षण करे भगवान्‌ सिका 
जेवण अपाम है, इस भावनाको मनसे 
निकाल दे । शियके नैवेद्को देख लेनेयाज़से 
भी सारे पप दूर भाग जाते है, उसको खा 
लेनेपर तो करोड़ों पुण्य आपने भीतर आ 
जाते हैं। आये हुए शिल-नैलेशको सिर 
झुकाकर प्रसञ्नताके साथ प्रहण करे और 
अपल करके दिव-सरणूर्लक उसका 
भ्रक्षण करे। आये हुए दाव-मैयेश्कों जो 
बह कहकर कि मै इसे दूसरे समयमे प्रहण 
कऋरूँणा, हेनेयें तिलथ्व कर देता है, बह 
तुष्य निश्चय ही पापसे बैध जाता है। जिसने 
'शिवकी दीक्षा ली हो, उस दिवभक्तके तिये 
यह शिव-नैवे्य अवश्य भक्षणीय है-- ऐसा 
कहा जाता है। वयकी दीक्षासे युक्त 
शिवभक्त पुरुषके लिये सभी शिवलिक्रॉका 
मैय शुभ एवं 'महाप्रसाद' है; अतः वह 
उसका अवश्य भक्षण करै । परंतु जो अन्य 
देवताओकी दीक्षाले युक्त हँ और 
शिवभक्तिगें धी मनको लगाये हुए है, उनके 
लिये शिव-वैवेशा-घक्षणाके विषयमे कया 
निर्णय है-- इसे आपलो प्रेमपूर्वक सुने । 
आहाणो ! जहाँते झालया 
उत्पत्ति होती है, बहोके उत्पन्न लि, 
रसलिङ्ग (पारदलिकू) मे, पाषाण, रजत 
तथा सुवर्णसे निर्मित लिङगसे, देवताओं तथा 
सिया तषि सिम, केसर-निर्चित 
लिग, स्फटिकलिङ्से, रत्रनिर्चित शङ 
तथा समस्त ज्योतिरलिदरोये खिराजसाल 
भगवान्‌ शिलके वैचेशका भक्षण चान्द्रायण- 
जतके समान पुण्यजनक है। अहत्य 
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'शिवभक्तको खीर और घृतसे युक्त अन्न देता 
ह, वह जहाँ होता । ब्राह्मणो | 
वालिङ 
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ही दैना | 
भगवान्‌ महेश्वरवे भिल जाता है। जो विकृत पुरुषोके लिये सूक लम ही श्रेष्ठ 
(लकी पार्क. खाफकर हारे उसे स्ये- जलाया (तसे पूजन करे 
जये पल्लय उतारता और उनसे उस बिल्यकी और विभूतिको ही रूपे निवेदित भी 
पूजा करता है, बह सब पापोसे मुक्त हो जाता करें। पूजा करके उस लिङ्गको सदा अपने 


हवम अनुराग रखनेवाले एक भक्तको भी (अध्याब २१-१२) 


हु 
'शिवनाम-जप तथा भस्मथारणकी महिमा, त्रिपुण्ड्के 
देवता और स्थान आदिका प्रतिपादन 
ऋषि बोले--महाभाग व्यासशिष्य परम भरसज्ञतापूर्वक प्रतिपादन कीजिये और 
सूतजी ! आपको नमस्कार है । अव आप हारे इदयको आनन्द दीजिये । 
उत्त परम उत्तम भस्प-माहात्थका ही खर्णन सूतजीने कहा--महर्षियो ! आपने 
कीजिये। भस्म-माहाल्य, स्ठाक्ष-माहा्य आहुत उत्तम खात पुछी है। यह समस्त 
तक्षा उत्तम नाम-माहात्प्य--इन तीनोका ल्प्रेकोंके लिये हितकारक विषय है। जो 


= निरता + hd 
लोग भगवान्‌ शिवको उपासना करते है, चे अनुसार संश्षेपसे भगवज्ञामोंकी महिपाका 
ध्य ह, कृतार्थ है; उनका देहघारण सफल है कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब स्पोग 
तखा उनके सभस्त कुलका उदार डो गा । प्रेमपूर्वक सुनो । यह नमाह सत 
जिनके सुखम भगवान्‌ शिवका नाम है, जो पापोंको हर लेनेवाला सोम साधन है। 
आपने सुखसे सदाशिव और शि इत्यादि 'दिव' इस नामरूयी दावानलसे महान्‌ 
नाणोका उदारण करते रहते है, पाथ उनका चातकरूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता 
उसी तरह स्पर्षा नहीं करले, जैसे खविर- है--यह सत्य है, सत्य है । इसमें संशय नही 
कोई भी है। शौनक ? पापमूलक जो नाना अकारे 

आणी नहीं कर सकते । 'हे औषिव १ दुःख है, चे एकमात्र शिवनाथ ( भगवज्जास) 
नमस्कार है (शशिकाय से ही नष्ट होनेवाले हैं। दूसरे साधनोंसे 

ऐसी बाल जय धरे विकली सम्पूर्ण यत्र करवेपर भी पूर्णतया नष्ट नहीं 
सुख समस्त पाथॉका विनास होते हैं। औ मनुष्य इस भूतलयर सदा 
करनेवाला पावन तीर्थ अन जाता है। जो भगवान्‌ शिखके नायोंके जपमे ही लगा हुआ 
पुष्य पर्वकः उस पुरव दान है, बह चेदा काता है, यह पुण्याच्या है, यह 
करता है, उसे निक्षय ही लीरथसेव्नजनित धन्यकादका पात्र है तथा बह विद्वान भाना 
फल प्रात होता है । आहाणो ! सिका नाम, जा है। सुने ! जिनका चिखना-जपमे 
विधृति (ध) तथा साक्ष तीनो विश्वास है, उनके द्वारा आधरित नाना 
त्रिवेणीके समान परम पुण्यमय माने गये हैं। प्रकारके धर्म तत्कारू, फाल हेनेके लिये 
जहाँ थे तीनों शुभतर यसत सर्दा रहती है, उत्सुक हो आते हैं। महं ! भगवान्‌ शिवके 
एके दमे पुष्य लीक नाके जिने घा नह होते है, उतने पाप 
फल पा लेला है। भगवान्‌ शिक्का नाम मतुष्य इस भूतकपर कर नहीं सकते ।* जो 
गङ्गा त क “यमुना घानी गयी है शिवनापरूपी नौकापर आरूढ़ हो संसार- 


तीनॉकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापोका नाशा भरणारूप संसारके मूलभूत खे सारे पाप 
करनेवाली है । श्रेष्ठ आहाणो ! इन सीनोंकी निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने! 
महिमाको सद्‌सहिलक्षण भगवान्‌ हके संसारके भूलघूत पातकरूपी पादपोंका 
चिना दूसरा कोन भलीभौति जानता हे! इस दिवनापरूपी कुठारसे निश्चय हो नाझ हो 
अह्प्डमें जो कुछ है, वह सब तो केवल, जाता है । जो पापरूपी दाथानलसे पीड़ित हँ, 
महेश्वर ही जानते हैं। उन्हें शिव्जापरूपी अमृतका घान करना 

विप्रणण ! मैं अपनी श्रडा-शक्तिके चाहिये । पाथोके दावानल दग्ध होनेवाले 


> परवा विविधा धा स; लोपः । येथा शरि विश्वास (नमसे मुने ॥ 
तकन सिनत वर्षात फिल) सुँ ता चारि कषे न नसुने ७ 
इ (वा उप) ४ तक फु. चिः २३। २६-२०) | 

















नहीं मिल सकती। जो शिवनामरूपी हर्ने यही निश्चित किया है कि भगवान्‌, 
सुधाकी वृष्टिजनित घरमे गोते लमा रहे है, सिके नायका जप संसार-सागरको पार 
खे संसाररूपी दाचानलके बचें खड़े होनेघर कारके लिये सोम उपाय है | सुनिवरो ! 
भी कदापि शोकके भागी नहीं होते । जिन अधिक कहनेले कया रध, चै शिव-नामके 
महात्माओके मने सिचनामके प्रति बड़ी सपाधापहारी भाहाल्यका एक ही लोके 
चारी भक्ति है, ऐसे लोगोकी सहसा और वर्णन करता हैं। भगवान्‌ शैकरके एक 
सर्वा घुक्ति होती है।* मुनीश! जिसने नामे भी घापहरणकी जितनी झक्ति है, 
अनेक जन्योंतक हत्या की है, उसकी उतना पालक मनुष्य कभी कर ही मही 
'चिजनामके प्रति भक्ति होली है, जो समस्त सकता । चुने ! पर्वकाले महापापी राजा 
चापोंका नाश कनेवाली है। इने झिजनापके अभावले ही उत्तम 
जिसके नये भगवान्‌ सिश्के नायके सद्णति आ की थी। इसी तरह कोई 
अति कभी शण्ड न होनेवाली असाधारण काही युवती भी जो बाहुत पाप कर चुकी 
भक्ति प्रकट हुए है, उसीके लिये घोक्ष सुलभ थी, झिवनासके प्रभासे ही उत्तम गतिको 
है--यह मेरा मत है। जो अनेक घाप करके र हुई । द्िजवरो ! इस प्रकार मैने तुमसे 
भी भगवान सिखके नाघ-जपयें आदरपूर्वक 'वगवश्नाणके उत्तभ आहाल्यका वर्णन किया 
हग गया है, यह समस्त पापोंसे मुक्त हो ही है। अछ तुझ धर्मका माहात्य सुनो, जो 
जाता है--इसणे संशय नहीं है। जैसे खनपे समस्त घावन यस्तुओको भी 
दायानलसे दध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, करेला है। 
उसी प्रकार शिवनासरूपी दावानलसे दग्ध हर्य । भस्थ सम्पूर्ण मङगहोफो 
होकर उस चतक सारे पाप असप हो देनेवाला तथा उत्तम है; उके दो भेद बताये 
जाते हैं। शौनक ! जिसके अङ्ग नित्य अरप गवे है, उन भेटका तै वर्णन करता ह, 
'छगानेसे पवित्र हो गये हैं तथा जो दिवनाम- सावधान होकर सुनो । एकको “महाभस्म 
जपका आदर करने छगा है, चह घोर जानना चाहिये और दूसरेको 'सबल्पभस्प' । 
संसार-्सागरको भी पार कर ही लेता है। महाभश्यके भी अनेक भेद हैं। बह तीन 





+ शिवसाभतती आण्ये ससक हति ठे संसाशकुलपापानि ति नएक्यसँशयम्‌॥ 
ससारमुरूपूतानी पालकानां गने । शिकशयकुटारेष विनाशो यते. भ्रयम्‌॥ 
क्षितरथमूत वेव पानाः नं भसि तिना न हि॥ 


ककती जमणार ससम न. सोच कयन 
सिधि महसा मेणे मह । उन तू भहा मुक सर्वथा ॥ 
(हक २३॥ २९-३४) 


1 तातातो. हणे क्कः र यलो । सतेति पातके रात्‌ र नापि नरः कचित्‌ 
(किः ुः कि २३।४२) 


७०७०००० तल 
प्रकारका कहा गया है--औत, स्पार्त और इसके पश्चात्‌ 
स्लैकिक।  स्वल्पभस्मके भी यहुत-से तथा विपुण्डकी महिमा एवं विधि अताकर 
भेबॉका वर्णन किया गया है। ओत और सूतजीने फिर कहा--महर्षियो ! इस प्रकार 
स्मार्त भस्मको केवल डिजोकि हो उपयोगये ने संक्षेपसे नुक माहाख्य बताया है । 
आनेके योग्य कहा गया है। तीसरा जो यह समस्त प्राणियॉके लिये गोपनीय रहस्य 
खोक भस्म है, यह अन्य सब लोके भी. है। अतः 
उपयोगमे आ सकता है | श्रेष्ठ महर्चियोनि यह 
ताया है कि हिजोको चेदिक मन्तरके 
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दुखरे खोगोके लिये बिना भन्ते ही केवल 
धारण करनेका विधान है । जले हुए ोबर्‍से जहाँतक भौहोंका अन्त है, उतना 
प्रकट होनेखाला भस्म आप्रेय कहलाता है। ललाटे 


धूलन और मोक्षको देनेवाला है । त्रिपण्ड्रकी तीनों 

(विभिन्न अंगम मर्दन था रेन) करना ऐेशाओगेले प्रत्वेकके ननी देवता है, जो 
रणो और सभी अङ्गम स्थित है; से उनका परिचय देता 

तके भी हैं। सावधान होकर सुनो। पुनियरो। 
आदरपूर्वक भस्मे व्िपुण्ड रगानेकी प्रणवा परचम अक्षर अकार, गाहंपत्य 





अन्य देवियोसहित भगवती उमा और लक्ष्मी सत्त्वगुण, यजुर्वेद,  मध्यंदिनसबन, 
देवीने भी जाणीद्वार इसकी प्रसा की है। इच्छावाक्ति, अन्तरात्या तथा महशवर--ये 
ज्राहाणो, कत्य, चयो, शुद, वर्णसंकरो दूसरी रेखक जो देवता है । प्रणवका तीसरा 
तथा जातित्रष्ट पुरुषोने भी उडूलन एवं अक्षर मकार, आहवनीय अधि, घरमात्या, 
त्रिपुण्डके रूपमें भस्म धारण किया है। तमोगुण, झुल्मेक, ज्ञानशक्ति, सामवेद, 





अधवा एकाप्रचि हो सोलह स्थाने ही 
शप धारण करे । सलक, ललाट, कणठ, 





ख, ईश तथा नरका और यामा आदि जो 
क्तियोंका पूजन को । ये सब मिलकर सोलह 
देवता है। अश्विनीकुमार दो कहे गये हैं। 
नासत्य ओर दल अथवा मस्तक, केश, दोनों 
कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनो 
ऊर, दोनो जानु, दोनो पर और पृहभाग-- इन 

क 
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(अध्याय २३-२४) 





रुडराक्षधारणकी महिमा तथा उसके विविध भेदोंका वर्णन 
'सूतजी कहते हे--महात्राज्ञ ! महामते ! आहाण, क्षत्रिय, वैदय और शुद्र जातिके 
'शिवरूप सोनक ! अब बै संक्षेप दाकका भेदसे इस भूतलपर प्रकट हुए । षी ही 
'माहात्य यता रहा हूँ, सुनो । रुक्ष शिवको जातिके शुभाक्ष भी है। उन ग्राहमणादि 
बहुत ही य है। इसे परम पान समना जातिवाले सुदो र्ण देल, रक्त, पोत 
चाहिये। रुषे दर्शनसे, स्थर्शसे तथा तथा कृष्ण जानने खाहिये । मनुष्योको 
उसपर जप करनेले वह समस्त पापोका चाहिये कि ये क्रमशः वर्णके अनुसार अपनी 
अपहरण करनेताल्ग्र घाना गया है । चुने ! जातिका ही स्याक्ष धारण करें। भोग और 
पूर्वकालमे परमात्मा शिवने समरत लोकोका मोक्षकी इच्छा रशनेचाले चारो वर्णोके लोगों 
उपकार करके ले देवी पार्वतीके साथने और त्िदोषतः शिवधक्तोको हिव 
स्काक्षकी महिमाका वर्णन किया था। पार्वतीकी प्रसम्नताके लिये. स्टाक्षके 
भगवान्‌ शिव वोले--भोशरि जिचे ! मै फलोंको अवश्य धारण करना चाहिये । 
त्रे प्रेपकक्ष भक्तोंके हितकी काणनासे आँवलेके फलके बराबर जो कटाक्ष हो, बह 
सृदक्षकी महिमाका वर्णन करता है, सुनो । श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेरके फलके 
हेव ! पूर्वकालकी बात है, म मनको खरावर हो, उसे ध्य श्रेणीका कहा गया है 
संयम रखकर हजारो दिव्य योतक घोर और जो चनेके बराबर हो, 
'तपस्थामे लगा रहा । एक दिन सहसा मेरा मन निम्रकोटियें की गयी है 
क्ष्य हो उठा। परपेश्वरि ! यै सम्पूर्ण उत्तपताको परराजेकी यह 
'लोकोँका उपकार करनेवाला स्वतन्त्र प्रक्रिया खताची जाती है। इसे बतानेका 
परमेश्वर है। अतः उस समय चैने लीलावश उद्देश्य है भक्तोकी हितकामना । पार्वती ! 
ही अपने हनं तर खोले, खोलते ही येरे तुम भीति परेषपूर्वक इस विषयको 
मनोहर नेतरपुटोसे कुछ जलकी बे गिरी । सुनो । 
आँसुकी उन बसे यहाँ स्ह नामक यृक्ष मेरि जो स््ाक्ष चरे फलके 
पैदा हो गया । धक्तोपर अनुप्ह करनेके लिये बरार होता है, बह उतना छोटा होनेपर भी 
चे अशु स्थावरभायको प्रातो गये । खे रकमे उत्तम फल देनेवाला तथा सुख- 
सष पैने विष्णाभक्तको तथा चारो वाणोकि सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला होता है । जो 
सोगोको बॉट दिये । भूतलपर अपने प्रिय रुद्राक्ष ऑवलेके फलके बराबर होता है, चह 
रुढाक्षोको मैंने गौड़ देशमें उत्पन्न किया । समस्त अरिष्टोका विनाश करनेवाला होता 
शुर, अयोध्या, लक्का, मलयाचल, है तथा जो गुज्ञाफलके समान बहुत छोटा 
सह्भागिरि, काशी तथा अन्य देशोमे भी उनके होता है, बह सम्पूर्ण मनोरथो और फलोकी 
डगाये। खे उत्तम स्क्राक्ष असहा सिधि करनेवाला है। सकष जैसे-जैसे छोटा 
'पापसमूहोंका भेदन करनेवाले लया होता है, वैसे-ही-वैसे अधिक फल देनेवाला 














छोटे रुदाक्षको चदान दसगुना अधिक धारण करने याहिये, यह बताकर सूतजी 
फल देनेवात्तर बताया है। पार्ोंका नाश खोले---महचियो ! सिएपर ईंक्षान-मन्तरसे, 
केके ल्य रुढाङष-्थारण आवस्यक कानमें तत्पुर्य-पन्जसे तथा भले और हृदयम 
लाया गया है। बह निश्चय ही सम्पूर्ण आधोर-भनत्रसे स्ठाक्ष धारण करना चाहिये । 
अभीष्ट है। अतः विद्वान पुरुष दोनों हाथोंथे अघोर-ीजम्तरसे 
अवश्य ही उसे धारण करना चाहिये। साक्ष धारण करे। उदरपर खामदेव-मन्तरसे 
परमेश्वरि कोके मङ्गलमय स्द्राक्ष जैसा फंड साकषा गी हुई घा धारण करे 

देखा जाता है, येसी अथवा आॉसहित प्रणवका पाँच बार जप 
'फलछदाथिनी' दूसरी कोई माला नहीं दिखायी करके रेजाकषकी तीन, पाँच या सात सालार 


अभिलषित पढाथोकि दाता तथा सदैव भोण मदिरा, मांस, रूहसुन, प्याज, सहिजन, 


अपने-आप ही डोरा पिरोनेके योग्य छिड हो रुदाक्षको धारण करना आवश्यक है और 
जया हो, यहीँ यहाँ उत्तम माना गया है। शहरको काले रंगका रुक्ष धारण करना 
जिसमें मतुष्यके प्रयसे छेद किया गया हो, चाहिचे--य वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, 


यह मध्यम श्रेणीका होता है। रुट्राक्ष-थारण 
बड़े-बड़े पातकोका नाश करनेवाला है। इस 
जगतमे म्यारह सौ रुद्राक्ष थारण करके 
असुष्ण जिस कलको पाला है उका ब्र 
सैकड़ों वर्षोचे भी नही! किया जा सकता । और फिर उससे भी छोटे सकष धारण करे। 
अक्तिमान्‌ पुरुष साढ़े पाँच सौ स्टाक्षके जो रोगी हों, जिनमें दाने न हो, जिने कीडे 
डानोका सुच्दर मुकूट बना ले और उसे खा ल्या हो, जिलयें पिरोनेयोन्य छेद न हों, 
'सिरपर धारण करे । लीन सौ साठ दानोंको ऐसे चाश मङ्कार पुस्योको नी 
लंबे सूत्रें चोकर एक हार बना ले! धारण करने चाहिये ट्रक मेरा ङ्य 
जसे तीन हार खनाकर भक्तिपरायणा ल्लिर“वि्रह है। चह अन्ततोगत्वा खनेके 
पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे खगावर ल्युतर होता है । सुकषपख्दाक्षको ही 
'यथास्थान भरण किये रहे। सदा प्रस्त घाना गया है। सभी आमो, 

इसके वाट किस अङ्गमे कित रुद्राक्ष समस्त चणे, खियो और चरको भी 


| i डु 
ण 


= विदोशरहिला » ba 
भगवान्‌ शिवकी आज़ाके अनुसार सदैव प्रदान करनेवाला है । पञ्चमुख रुद्राक्ष समस्त 
रुद्राक्ष धारण करना चाहिये । * अतियोके पापोंकों दूर कर देता है। छः पुखोंबाला 
लिये प्रणवके उच्चारणपूर्यक स्खाक्ष- सदा कार्तिकेयका स्वरूप है । यदि दाहिनी 
घारणका विधान है। जिसके ललाटमे आहे उसे धारण किया जाय तो धारण 
लगा 
चसे 








और सभी. आक केल पुष्य रया आदि पासे 
तथा जो मृत्युकयं- मुक्त हो जाता है, इसमे संशय नहीं है। 
हो, उसका दर्सन महेश्वरि ! सात भुख्चाला द्राक्ष 


गवी हैं। जो मनुष्य 
थे 





कुछ करोमे समर्थ है। सबको मुक्ति विराजमान हो जाते हैं। तेरह मुखबाला 
देनेवाला तथा सम्पूर्ण भनोचाज्छित फल स्च नोक स्वरूप है । उसको धारण 





सलमाण रणी चुणी शिव्या । घ सैन सुपका » ~ > ~ ॥ 
ल कि २५१४७ 


पा = सहिश कियपुराणा * क 
करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्टोको पाता तथा पुरुषको देखकर चूल, प्रेत, पिशाच, 
सौभाग्य और मङ्गल लाघ करता है । चौदह डाकिनी, साकिनी तथा जो अन्य ओहकारी 
'मुखयाला जो साक्ष है, वह परय शिवरूप राक्षस आदि है, ये सब-के-सब दूर भाग 
है। उसे भक्तिपूर्वक सस्तकपर धारण करे। जाते हैं। जो कृत्रिम अभिच्ार आदि प्रयुक्त 
इससे समस्त पापॉका नाझ हो जाता है। होते है, थे सब स्ठाकधारीको देखकर सशङ्क 
'गिरिराजकुमारी ! इस प्रकार मुखोकि हो दूर शिक जाने हैं। पार्वती ! साह 
भेदे षे चदा भेद बनाये गये | अथ माल्प्रधारी पुरुषको देखकर मै शिव, 
तुम क्रमशः उन स्काशोके धारण करनेके भगवान्‌ विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा 
मन्चको असनतापूर्वक सुनो। १. ३ हाँ अन्य 
जम: २, ॐ नम: । द. ३> की नमः 1४. ॐ इस 
हीं नमः। ५. ॐ हों नमः| ६. ॐ हो हु धमकी सृके लिये भक्तिपूर्वक 
जम: । ७. 3» हुँ नम: । ८. ३७ हु नमः । ९. मन्या विधिवत्‌ उसे 
ॐ हाँ हु नमः । १०, >> हीं पमा 1 १९. ॐ आहिचे । 
ही है नमः । ९२, ॐ त्रा श है न: 1 १३, पुनीबर 
३ हौ नम: १४; ॐ नय; । इन चौदह पार्यतीके सामने जो कुछ कहा था, चह 
मोहरा क्षणः एकसे लेकर चौदह हु प्रे अनुसार मैने कह सुनाा । 
सुले स्ठाक्षको धारण करनेका विधान मुनीछरो | बैन हुषार क्रम 
शै) साधकको चाहिये कि चह निष्ठा और विदोशरसँहिताका वर्णन किया है। यह 
आलस्पका त्याग करके अद्धा-भक्तिसे संहिता सम्पूर्ण सिदधियोको देनेवाली तथा 
सम्पन्न हो सम्पूर्ण मनोरी सिक लियो भगवान झिकी आशाले नित्य मोक्ष प्रदान 
उक्त पोदार उन-उन खोके घाण करणेव है। 
करे। स्कषकी पाला धारण करनेवाले (अध्याय २५) 
पु 


॥ विकोशवरसंहिता सम्पूर्ण ॥ 
श्र 











रुद्रसंहिता, प्रथम (सृष्टि) खण्ड 
ऋषियोंके प्रश्नके उत्तरमें नारद-ब्रह्म-संचादकी अवतारणा करते हुए सूतजीका 
उन्हें नारदमोहका प्रसङ्घ सुनाना; कामविजयके गर्वसे युक्त हुए नारदका 
'शिव, ब्रह्मा तथा विष्णुके पास जाकर अपने तपका प्रभाव बताना 


विशोज्व्थितिलयादिवु. तेक चे सारे जगत, सदा सन ओर जिसके 
गोरे किदिततत्मलनतकीतिम्‌। आसपास ही भण करत है, जिकोने 


हैं तथा जिनका स्वरूप अखिल्य है, 
विमल जोधल्वरूप भगवान्‌, शिवको 
अणाम करता है। 
मदे सिषे 











लोग विचार कस्नेपर भी शियके तत्वको तामस तीनों ही अकृतिके मतुष्योको सदा 
नही समझ पाले। सूडिके पहले भगवान्‌ आनन्द अदान करलेवाल्म है। पशुओंकी 
'शिष किस प्रकार अपने स्वरूपे स्थित होते हिंसा केवले निर कसाईंके सि दूसरा 
है? फिर सृष्टिके मध्यकालयें ये भगवान्‌ कौन पुरुष उस गुण्ानुवादको सुननेसे ऊथ 
किस तरह क्रीडा करते हुए सम्यक व्यवहार- सकता है । जिनके मनम कोई तृष्णा नहीं है, 
बर्ताव करते है और साष्टिकल्पका अन्त ऐसे महात्मा पुरुष भगवान, 
होनेपर थे मेज किस रूपे स्थित रहो गुणोंका गान करते 
हँ? लोककल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न br र 
होते हैं ? और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों 
सलक कौन-सा उत्तम फल प्रदान 
करते है? यह सब हमसे कहिये ? हमने 
सुना है कि भगवान्‌ तिव झीछ अस हो 
जाते हैं। ले महान्‌ दयालु है, इसकतिये अपने 
भक्तोका कष्ट नही देख सकते । ब्रहम, 
और महैश--ये तीन देवता शिवके ही 
आसे उत्पन्न हुए है । उनके प्राकट्यकी कचा 
तथा उनके विदोष चरिप्रोका वर्णन 
कौजिचे। प्रभो । आप उमाके आविर्भाव 
और वियाहकी भी कथा कहिये। विदयोषतः 
उके गाईएध्मका और अन्य 
लीलाओका थी वर्णन कीजिये । निष्पाप गुणायली संसाररूपी रोगकी दया है, मन 
सूतजी ! (हमा प्रश्नके उत्तमे) आपको ये तथा कानोको प्रिय लगनेवाली और सपूर्ण 
सत्र तथा दूसरी आते भी अवश्य कहनी मोरथोको देनेवाली है * । ब्राह्मणों! 
चाहिये। आपलोगोकि प्के अनुसार चै यथायुदध, 
'सूतजीने कहा--भुनीधरो । आप- शयक्पूर्वक दिज-लीलाका वर्णन करता है, 
लोगोने बड़ी उतम जात पूछी है। आप आदरपूर्वक सुने । जैसे आपलोग पूछ 
भगवान्‌ सदाशिवकती कथामें आपलोगोकी रहे है, उसी प्रकार देवर्षि नारदजीने शिवरूपी 
आन्तरिक निष्ठा हुई है, इसके लिये आप भगवान्‌ विष्णुसे रित होकर अपने पितासे 
धन्यवादके पात्र हैं। ब्राह्मणों ! धवान्‌ पूछा था। आपने पुत्र नाग्दका प्रश्न सुनकर 
शैंकरका गुणाचुवाद सात्विक, राजल और शिवभक्त अह्याजीका चित्त प्रसन्न हो गया 















सनयो मिल्क पडन हा । ला प ननकार मदा) 
जजीचमालो सितृ्णछ भोऽथ हि! महिन सः सर्द: स सै 
(कि पुः स्व” सृ» १ २३-३४) 





+ रहा ७ ce 
और वे उन सुनिक्षिरोमणिको हर्ष प्रदान उने खहाँ झीध ही अपनी सारी कलाएँ रथ 
कहे हुए जेमपूर्वक भगवान शिक अका डाली । यस्तन भी मपल होकर अपना 
गान करने लगो। अभाव अनेक प्रकारसे प्रकट किया। 





विनीतचित्त हो तापा मन ल्माया। विकार सही. उलप रुका! महादेवी 
हिमालय पर्वतमे कोई एक गुफा थी, जो अनुष्हसे उन दोनोंका गर्ल चूर्ण हो गया। 
जड़ी शोभासे सम्पन्न दिखायी देती थी। शतक आदि भियो ऐस होनेमें 
उसकै निकट देवनदी गङ्गा निरन्तर वेगपूर्वक जो कारण था, उसे आदरपूर्वक सुनो । 
दहती थीं। वहाँ एक महान्‌ दिव्य आरभ महादेवजीकी कृपासे हो नारदसुनिपर 
था, जो नाना प्रकारको जोभासे सुशोधित कामदेवळा कोई प्रभाव नहीं घडा । पहले. 
था । दिल्यदर्शी नारदजी प्या करनेके लिये उसी आभ्रणमें कामशबु भगवान्‌, झिवने 
उसी आश्रमपें गये। उस गुफाको देखकर उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होने 
सुनिधर नारदजी अडे प्रसन्न हुए और सुनियोकी लपस्थाका नाश करनेवाले 
सुदीकालतक वही तपस्या कर्हे रहे कापदेशाओों घि की दास; कर डाला था ५ 
उनका अन्तःकरण शुद्ध था । ले तापक उस समय रतिने कामदेखको पुनः जीचित 
आसन थाँचकर मोन हो प्राणायामपूर्वक केके किये देताओसे प्रार्थना की। तश 
समाधिम स्थित हो गये । छोकोका कल्याण 


बह सपाधि लगायी, 





किया । स्परण करते ही कामदेव आ गये । 
हेने उन्हे नारदाजीकी तपस्थायें खिन्न 
डालनेका आदेश दिया । यह आज्ञा पाकर 
जाणत दस्तक. सा रे खडे. गे उस 
स्थानपर गये और अधना उपाय कस्ने छगे। आपे वे वसन्तके साकष आपने स्थानको 








लौट गये । उस समय देवराज कको बढ़ा 
विस्सय हुआ । उन्होंने नारदजीकी भूरि-घूरि 
प्रासा की । परंतु जियकी मायासे मोहित 
होनेके कारण खै उस पूर्वक्तान्तको स्मरण न 
कर सके । वास्तखमे इस संसारके भीतर सधी 
ज्णिबोके लिये दाब्धुकी मायाको जानना 
अत्यन्त कठिन है। जिसने भगवान्‌ शिवके 
चरणोंमे अपने-आपको समरित कर हिया है, 








(यासे मोहित होनेके कारण कामविजयके 
यथार्थ कारणको नहं जानते थे और अपने 
विवेकको भी खो बैठे थे, कहा-- 

रुर बोले--स्ाल नारद ! तुम बड़े विद्वान्‌ 
हो, घन्यवाटके पाज हो । परत मेरी यह खात 
व्यान देकर सुनो । अबसे फिर कभी ऐसी बात. 
कही भी न कहना । विशेषतः भगवान्‌ विष्णा- 
के सामने इसको चर्चा कदापि न करना। 
तुने सहसे अपना जो यतात बताया है, उसे 
पूछेपर भी दूसरोंके सामने न कहना । यह 
सिद्ि-सम्बन्धी तृतान्त सर्वथा गुप्त रखने 
बोन्य है, इसे कभी किसीपर प्रकट नहीं करना 
चाहिये । तप मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिये 


हुई! अधिक जोर देकर पै तुफें यह शिक्षा देता है. 





और इसे न कहनेकी आज्ञा देता है; क्योंकि 
दुम भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो और उनके भक्त 
होते हुए ही घेरे अत्यन्त अनुगामी हो। 




















दा शम्मी मप सके रा पके विन तपा समोहे जगतू॥ 


तक पुः रू सू* २॥ २५) 





इस प्रकार बहुत कुछ कहकर शुधागमनसे चै पचित्र हो गया । 
संसारकी सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ स्ने अगदान्‌ विष्णुका यह तन सुनकर 
जारदजीको शिक्षा दी--आपने कृतान्तको गर्वले भरे हुए नारदपुनिने भदसे मोहित 
गुप्त रलनेके लि उन्हें समझाया-चुझाया । होकर अपना सारा यतात बड़े अभिमानके 
परंतु जे तो जिवकी माथासे मोहित ले। साख कह सुनाया। नारदसुनिका वह 
इसलिये उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षाको अहेकारयुक्त चचन सुनकर मन-ही-पन 
अपने लिये हितकर नहीं माना । तदनन्तर भणलान्‌ विष्णूने उनकी कामविजयके 
सुनिशचिरोमणि नारद ब्रह्मलोके गये । वहाँ यथार्थ कारणको पूर्णरूपसे जान लिया। 
ज्रह्माजीको नमस्कार करके उने कहा-- तसा श्रीविष्णु यले ! 
"पिताजी ! मैने अपने तपोषलसे तुभ अनय हो, तपस्वाके तो भडार ही हो। 
'कामदेवको जीत लिया है ।' उनकी चह यात तुम्हास हदय भी बड़ा उदार ह । सुने ! जिसके 
सुनकर प्रह्माजीने भगवान्‌ शिवके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नही होते, 
अरणारकिन्दोंका थत्तन किया और सारा उसीके मनचे समसत दु:खको हेनेवाले काप, 
कारण जानकर आपने पुत्रको यह सथ पोह आदि विकार शी उत्पन्न होते ह. । तुम 
'कहनेसे पना किया । परंतु नारदी विचकी तो वैश्विक ब्रह्चारी हो और सदा 
मामाले भोहित थे। अतएय उनके चिते ज्ञान-बैराग्यसे युक्त रहते हो; फिर 
दका अहुर जम गया था। उनकी शुद्धि तुममे कामविकार कैसे आ सकता है। 
भारी गयी थी। इसलिये नाएदजी अपना तुम तो जन्पसे ही निर्विकार तथा शुद्ध 
सारा वृत्तान्त भगवान्‌, थिष्णुके सामने बुद्धिवाले हो। 
कहनेके लिये हले शौष् ही विष्णुल्मेकयें. औहरिकी कही हुई ऐसी बहुत-सी बातें 
सये । जारदमुनिक्को आते देख भगवान बिष्णु सुनकर सुनिश्चिरेमणि नारद जोर-जोरसे 
बड़े आदरसे उठे और झीघ्र ही आगे बढ़कर हैसने रे और मन-ही-मन भगवानको 
उन्होंने सुनिको हदयसे लगा लिया । भुनिके प्रणाम करके इस प्रकार बोले-- 
आगमनका क्या हेतु है, इसका उले पहलेसे नाएडीने कहा---स्वासिन्‌ ! जब 
ही पता था । नारदजीको आपने आखनपर सुझपर आपकी कृपा है, तय बेखारा कामदेव 
ठाकर भगवान्‌ शिक्के चरणारविन्दोंका आपना क्या प्रभाव दिखा सकला है। 
चिन्तन करके श्रीहरिने उनसे पूछा-- शेल्या कहकर भगवानले अरणो 

'शगवान्‌ विष्णु खोले. तात ! कहाँसे मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरनेवाले 
आते हो ? यहाँ किसलिये तुम्हारा आगमन नास्दयुनि बहास चले गये । 
हुआ है ? मुनि! तुम धन्य हो । तुम्हारे (अन्याय ९-२) 

है 

















७ संक्षिप्त किलपुराण 


मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकी कन्यापर मोहित हुए नारदजीका 
भगान्‌ विष्णुसे उनका रूप माँगना, भगवानका अपने रूपके 
साथ उन्हें वानरका-सा मुँह देना, कन्याका भगवानको वरण 
करना और कुपित हुए नारदका शिवगणोंको शाप देना 

सूजी कहते हैं महर्चियो ! जब रणाम करवाया। उस कत्याकों देखकर 
इच्छानुसार वहाँले चले गये, तथ नारदघुनि चकित हो गये और बोले-- 
वषी इच्छासे मायाविज्ास्द देवकन्याके समान सुन्दरी 
अ्रीहरिने तत्काल अपनी माया प्रकट की । 
होने सुनके मागम एक विशाल सगरकी 
रचना की, जिसका विस्तार सौ योजन था। 
बह आजुत नगर बड़ा ही मनोहर था। 
भगवान्ले उसे अपने चैकुण्टल्रकसे भी | 
अधिक रमणीय बनाया था । नाना प्रकार- 
की चालु उस नगरकी झोधा बढ़ाती थीं। 
जहाँ खियो और पुरुषोके लिये बहुत-से 
विहार स्थल थे । वह भेष्ट नगर चारों खणोँकि 
स्मोगोंसे भरा था। यहाँ सीलनिधि नामक 
ऐशरयक्षाली राजा राज्य करते थे । ले अपनी 
पका संवर काके ह्ये उदात चे। 
अतः उन्होंने महान्‌ उत्सवका आयोजन 
किया था। उनकी कन्याका यरण केके 
लिये उत्सुक हो चारों दिज्ञाओंसे बहुत-से "" 
राजकुमार घथारे थे, जो नाना प्रकारकी महाभागा कन्या कौन ह ?' उनकी यह खात 
वेशभूषा तथा सुन्दर शोभासे प्रकाशित हो सुनकर राजाने हाथ जोड़कर कहा:-'मुने ! 
रहे थे । उन राजकुमारोसे बह नगर धरा-पूरा यह मेरी पुत्री है। इसका नाय श्रीमती है। 
'दिखाची देता था। ऐसे सुन्दर राजनगरको अज इसके विवाहका सपय आ गया है। 
देख भारदजी मोहित हो गये। खे राजा यह अपने लिये सुन्दर वर चुननेके निमित्त 
झीलनिधिके रपर गये। सुनिश्चिरोमणि स्वयवरमे जानेवाली है । इसमें सब प्रकारके 
जास्दको आया देख महाराज शील्निधिने शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महे ! आप 
श्रेष्ठ रमय सिंहासनपर खिठाकर उनका इसका भागय बताइये १" 

पूजन किया। तक्षत्‌ अपनी सुन्दरी राजाके इस प्रकार पूछनेपर कायसे 
कन्याको, जिसका नाप औपती घा, विह हुए सुनि नारद उस कन्याको प्रा 
बुलाया और उससे नारदजीके चरणो करनेकी इच्छा भनमें लिये राजाको 








० साहका + १४ 
सम्बोधित करके इस प्रकार ओोले-- धर्म-यालनथें तत्पर रहते हैं। उनकी एक 
"भूपाल! आपकी यह पुत्री सपल विशाल्ोधना क्या है, जो खहुत ही सुन्दरी 
शुभ लक्षणोसे सम्पतर है, परम सोभाण्यवती है। उसका नाम श्रीती है। यह विश्व- 
है) अपने महान्‌, भाग्यके कारण यह धन्य है मोहिनीके रूपमे विख्यात है और तीनों 
और साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भाँति समस्त गुणो- ल्योकोमे सबसे अधिक सुन्दरी है । प्रभो ! 
की आगार है । इसका भावी पति निक्षय ही आज पै शीर ही उस कन्यासे विवाह करना 
भगवान्‌, करके समान वैभवशाली, चाहता हुँ । राजा शीलनिधिने अपनी पुत्रीकी 
, इच्छासे स्वयंचर राया है। इसि चारो 









राजकुमारी षती विक्षय ही मुझे वर ले। 

सूती कहते हैं--भहर्चियों | नारद 
निकी ऐसी आत सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन 
हेस घड़े और भगवान्‌ शैकरके प्रभावका 
अनुभव करके उन दयालु प्रभुने उं इस 
उकार उत्तर दिया-- 

भगवान्‌ विष्णु बोले सुने ! तुष अपने 
अधीष्ट स्थानको जाओ। मैं उसी तरह 
तृष्हारा हित-साधन कणा, जैसे श्रेष्ठ दा 
अत्यन्त पीड़ित रोगीका करता है; क्योंकि 
खुम चुझे विशेष प्रिय हो। 

ऐसा. कहकर भगवान, विष्णाने 
'चास्दसुनिको पुर तो वानरका दै दिया और 
शो आहय अपने-जैसा स्वरूप देकर जे 
हाँसे अत्तर्थान हो गये। भगवान्‌की 
परोत जात सुनकर और उनका मनोहर रूप 
आफ हो गया समझकर नारदपुनिको खडा 
सवा ५ हर्ष हुआ। खे अपनेको कृतकृ्य मानने 
कषति श्रीहरि नारदजीके साथ एकान्तम लगे । भगवानले क्या प्रयत्न किया है, इसको 
जा बैठे और ओले-“मुने ! अब आप वे समझ न सके तदनन्तर सुनिशेष्ठ नारद 
अपनी बाल कहिये जीर हो उस स्थानपर जा पहु, 





९२ = सि शिकरण 

मडळ ............. “ललल 
राजपुरे चिरी हु वह दिव्य वयर सभा जान से दोनों पार्षद उनके निकट गये और 
दूसरी इच्यसभाके समान अत्यन्त सोभा या आपसे बातचीत करते हुए उनकी हैसी 
रही थी। नारदाजी उस राजसभामे जा बैठे उड़ाने लगे । परंतु मुनि तो कामसे विद्ध हो 
और वहाँ खेठकर स्न मनसे बार-वार यही रहे घे । अतः उन्होने उनकी यथार्थ चात भी 
सोचने लगे कि 'मै भगवान्‌ विष्णुके समान आनसुनी कर दी। ये मोहित हो श्रीमतीको 
आप्त करे इच्छाले उसके आगमनकी 











इसी जीलयें यह सुन्दरी राजकन्या 


ह अपूर्व झोधा पा रही धी । उत्तम प्रतका 
पालन करनेवाली बह भूपकन्या माली 
हादे रेतकर आपने सने कुरूप असन 
अन्वेषण करती हुई सारी सभामै भ्रमण 
करने लगी । नारदघुनिका भगवान्‌ विणणे 
समान झरीर और वाना स देखकर 
बह कुषित हो गयी और उनकी ओरसे दृष्टि 
स्यकर प्रसन्न मनसे दूसरी ओर चली गयी । 
खचच साये अपने पनोयाम्छित चरको न 
देखकर वह भयभीत हो गयी । राजकुमारी 
रूप धारण किये हुए है। अलः जह उस सथाके भीतर चुपचाप खड़ी रह गयी। 
राजकुमारी अवशचे मेरा ही वरण करी, उसने किसके गेये जमाल नहीं आली ) 
दूसरेका नही !' सुनिने नारदको यह ज्ञात इतनेवैं ही राजाके सान वेशभूषा धारण 
नहीं था कि घेरा प कितना कुरू है। उस किये भगवान्‌ विष्णु यहाँ आ पाचे । किह 
साये बैठे हुए सथ मनुथ्योने सुनिको उनके दुसरे गन उनको वहाँ नही देखा । केबल 
पूर्वरूपये ही देखा। राजकुमार आदि कोई उस कन्याकी हौ दृष्टि उनपर पी ( 
भी उनके रूप-परिकर्तसके हसो न जान भगवानको देशले ही. उस पराली 
सके । वहाँ नारदशीकी रक्षके लिये भगवान्‌, राजकुभारीका मुख प्रसशनतासे खिल उठा । 
सके चे पार्षद आये थे, जो बाहाना रूप उसने तत्काल ही उनके कण्ठमे वह माला 
धारण करके गुङभावसे वहाँ बैठे ले। बे हे पहना दी। राजाका रूप धारण करनेवाले 
जारदजीके रूप-परिवर्तनके उत्तम भेदको भगवान विष्णु उस राजकुमारको साध 
जानते थे) मुनिको कामावेश्ञसे भूढ हुआ लेकर तुरत अदृश्य हो गये और अपने 














5 सहला + १३ 
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बनणे जा पहुँचे। इधर स राजकुमार सोन्दर्यके यते राजकुमारीको पाना चाहेते 

रीम्तीकी ओरसे निरा हो गये । नास्दपुनि हो। अपना थानरके समान घृणित सह भो 

तो कामवोदनासे आतुर शो रहे थे ? हस्ये देख खो) 

थे अत्यन्त विष हो उठे। सब वे दोनों सुती कहते हे--मर्चियो | देन 

विप्ररूपधारी ज्ञानविज्ञासद रुद्वणया काम- स्व्गओंका थह खचन सुनकर नारदजीको 

दि करवले जली कण कोले बाढ़ विण हुआ! के किलकी मायाले 
सरणि कहा--है नारद ! हे पुने मोहि थे । कोने दर्म अपना मह देखा । 

हे 






और भगान्‌ वकी स्तुति करने लगे। 
कह ५ (अध्याय ३) 
नारदजीका भगवान्‌ विष्णुको क्रोधपूर्वक फटकारना और झाप देना; 
फिर मायाके दूर हो जानेपर पश्चात्तापपूर्वक भगवानके चरणोमें 
गिरना और शुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान्‌ विष्णुका उन्हें 
समझा-बुझाकर शिवका माहात्य जानजेके लिये ब्रह्माजीके 
पास जानेका आदेश और शिवके भजनका उपदेश देना 

सुतजी कहते है--यहवियो ! भाषा- भगवान, विष्णुके किये हुए कपटको याद 
मोहित नारदभुनि उन दोनों किवगणोंको करके मनसे दुस्सह क्रोध (लिये 
अधोजित साप देकर थी भगवान्‌ दिवके विष्णलत्रेकको गये और समिधा पाकर 
छाव मोहनिदासे जाग च सके! खे पल्वलित हुए अभिदेखकी भाँति धसे 











जासदजीने क-हे । तुम घड़े दहे, हो जाओ और सीके थियोगका दुरा 
कपटी हो और समस्त विश्वको योहमें डाले भोगो । तुमने जिन वानरोंके समान घेरा मुह 








दग, जिससे तुम फिर कधी कही भी ऐसा वियोगको दुःख प्रात हो । अज्ञानसे मोहित 
कर्म नहं कर सकोगे । अबतक तु किसी मतुष्योँकि समान तारी स्थिति हो 
शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुषसे पाला सहरी अश्शनले ओोहित हुए नारदजीने घोहनश 


भगवान्‌, विणणे ऐसा कहकर महालीलो करनेवाले झब्धुने अपनी उस 
मायामोहित जाएदसुनि अपने रजका विश्वपोहिनी मायाको, जिसके कारण ज्ञानी 
अदर्शन करते हुए रोधसे सिन हो उठे और चारदसुनि भी मोहित हो गये थे, खींच 
जाप देते हुए लोले-- षणो ! तुमने खोके लिया डस मावाके तिरोहित होते ही 
लिये पुझे व्याकुल किया है । तुम इसी तरह नारदजी पूर्ववत्‌ शुद्धबुखिसे युक्त हो गये। 


० जाहि ७ रै 
उने पूर्ववत छान आज हो गया और उनकी होकर जो भगवान्‌ शिवकी चाल नहीं मानी 
सारी ख्याकुलता जाती रही । इससे उनके जी--उसकी आवहेलना कर दी थी, उसी 
मलमे बड़ा विलय हुआ । थे अधिकाधिक अपराधका भगवान सिवने तुम्हे ऐसा फल 
पश्चात्ताप करले हुए रवार अपनी निन्दा दिया है; क्योंकि खे ही कर्मफरूके दाता हैं। 
करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानीको भी तुम आपने मजे यह दृढ़ निक्षय कर लो कि 
शये आलेकी गवात्‌ को भगवान्‌ किकी इच्छासे हो यह सब कुछ 
माथाक्री सराहना की । तदनन्तर यह जानकर हुआ है। सबके स्वामी परमेखर झंकर ही 
'कि भायाके कारण ही मैं भ्रममे पड़ गया गर्वको दूर करनेवाले हैं। खे ही परप्रहा 
शा--यह संत्र कुछ पेरा साथा-जनित भरम परथात्या है । उन्हींका ्छिदान्द्रूपले बोध 
ही था, वैष्णवफिरोमणण नारदजी भगवान, होता हे खे निर्गुण और निर्विकार है ससव, 
विष्णुके चरणे गिर पड़े । भगवान्‌ हीने एज और लघ--हन तीनं गुणोंसे परे हैं। वे 











प्रायक्षित्त कक, जिससे मेरा पाप-समूह नष्ट माथासे भिन्न और मिण है। खलल होनेके 
हो जाण और सुझे नरके न गिरना पड़े।' कारण खे अपनी हच्छाके अनुशार चलते है 
ऐसा कहकर शुद्ध युद्धिवाले सुनिलिरोमेणि उनका विहार--आचार-व्यवहार उत्तम है 
जारदजी पुनः भक्तिधायसे भणज्ञान्‌ विष्णुके और ये धक्तोयर दया करनेवाले हैं। 


पश्चा हो रहा था । तथ औविषणे उन्हे 
उठाकर मधुर वाणीमे कहा-- सदा भोग एवं मोक्ष देवाला है। तुम उसे 

भगवान्‌ विष्णु ओले- -तात ! खेद न सुनो । अपने सारे संशयोको स्वागकर तुम 
करो । तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमे संय भगवान्‌ करके सुयशका गान करो और 
नही है! में तुम्हे एक आत बता ह, सुचे । सदा अनन्यभाजसे सिशके शालनामातोत्रका 
उससे निचय ही तुग्हारा परम हित होगा, तुम्हे पाठे करो। सुने ! तुम निरन्तर उन्हीकी 
चरेकमे नहीं जाना पडेगा । भगवान, शिव उपासना और उनहीँका भजन करो । उके 
तुम्हारा कल्याण करेंगे । तुमने सदसे मोहित यक्षको सुनो और साओ तथा प्रतिदिन 





१६ 


हक पूजा-अर्चा करते रहो । नास्द । जो भोका पूजन किया करो । सुनि 
दातीर, मन और वाणीड्रा भगवान्‌ आपने हदयमे भगवान्‌ सिके उन्त्वक 
इको उपासना करता है, उसे पण्डित या 
ज्ञानी जानना चाहिये। वह जीवस 
कहलाता है 'दिव' इस चायरूषी 
दावानल बडे बडे पातकॉके असंख्य पर्वत 
अनायास भरम हो जाते हैं-यह सत्व है, 
सत्य है इसमे संशय नही है।* को प्रिय 
भगवान्‌ शियके नाघरूपी नौकाका आश्रय 
लेले है, जे संसार-सागरसे पार हो जाते है। 
संसारके मूलभूत उनके सारे पाप नि 
नह हो जाते है महासुने ! सारके मत 
जो पालकरूपी वृक्ष है, उनका सिवजामरूपी 
कारे निक्षय ही जाया हो जाता है।* 

जो लोग पापरूपी दालानलसें पीड़ित 
हैं, उने शिवनामरूपी अमृतका पान करना 
चाहिये! पाफदानाध्िसे दग्ध दोनेबाले 
प्राणियोंकों उस (जिवनामायृत) के बिना 
शाक नहीं मिल सकती। सम्पूर्ण चेटोका 
अबलोकन करके पूर्ववत बह्ने यही 
निषध किया है कि भगवान्‌ विकी पूजा 
ही उत्कृष्ट साधन तथा जत्य-मर्णरूपी 
संसासवन्धनके नाशका उपाय है। आजसे 
पर्णक सावधान रहकर विखि-विधालके 
साथ भक्तिभायसे नित्य-निरलार जगदम्बा 
पार्वतीसहित महषर सदाशियका भनन 
करे, नित्य शिवकी हो कथा सुनो और कहे 
तथा अत्यत्त यल करके आरणा चिव 




















लाएकी चचचा से सत्ये संशय ॥ (कि कु र सा" ४ ।४५) 
5 पिम जाप स्र ३ सलल लेखी नन्या 
साले पलपन मह । वर्को चितो खाको बुक । {6-४ । ५४ 











तथा ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माजीसे शिवतत्त्वके विषयमें प्रश्न करना 
सूतजी कहते है--महर्षियो ! भगवान्‌ गया था । इसीलिये आप दोनोंको यने झाप 





'शिषणण उनके पास गये । थे उनके दिये हुए. परम प्रतापी होगे । समस्त ब्राहाण्डके राजा 
पले डद्घारकी इच्छा रसर यहाँ गये थे। होकर शियभक्त एवं जितेनद्िय होगे और 


शिवगण बोले--ऋान.! हम दोनो 
(दिके गण हैं। पुने ! हमने ही आपका 
अपराध किया है। राजकुमारी औपलीके 
सवयंवरमे आपका चित मायासे मोहित हो 
रहा था। उस समय परमेश्वस्की प्रेरणासे 
आपने हप दोनॉको काप दे दिया। बहा 
कसय जानकर हमने चुप रह जाना ही 
अपनी जीवन-रक्षाका उपाय समझा। इसमें 
'किसीका दोष नहीं है। हमें अपने कर्मका हो 
फल प्राप्त हुआ है। प्रभो ! अब आप प्रसन्न 
हेये और हम दोनॉपर अनुघह कीजिये। 

नारदजीने कहा-आप 


सुखदायक यथार्थ वचनको सुनिये। पहले 
निश्चय ही मेरी बुद्धि भर हो गयी थी, खिगड़ 
गयी थी और मै सर्वया मोहके वशीभूल हो 





९. + सिक लकया ८ 


कम्य ताया, 
झिवगण प्रसन्न हो सानन्द आपने स्थानको जगत्मभो ! आपके कृषाप्रसादसे मैने 
लौट गये । श्रीनारद भी अत्यन्त आनन्दित भगवान्‌ विष्णुके उत्तम माहाल्यका पूर्णतया 
हो. अनन्यधावसे भगवान्‌ शिवका ध्यान ज्ञान आए किया है। भि, झाप, 
तथा लितीया दर्शन करते हुए बारंबार आतत दुस्तर लपोमार्ण, दानार्ण तथा 
भूमण्डले विचरे कगो । अन्तमं ये सबके तीर्थभार्गका भी अर्णन सुना है। परंतु 
ऊपर विराजमान सिरिया काशीपुरीने किवतत्वका ज्ञान मुझे अधीतक नहीं हुआ 
गये, जो शिवस्वरूपिणी एवं शिवको सुख है। में भगवान्‌ इक्रकी पुजा-विधिको थी. 
देमेबाली है। काशीपुरीका दर्शन करके नहीं जानता । अतः प्रभो | आप क्रमकः इन 


'विदोषरूपसे ज्ञान प्रा करवेकी इच्छाले सुनाइये। प्रभो ! पहले बहत लोगे पैने ये 
नारदजीने ब्रह्माजीको भक्तिपर्वक जमस्कार बाते सुनी है, कित, तए नहीं हो सका है 
किया और नाना प्रकारक स्लोजोंडारा उनकी इसीलिचे आपकी शरणयें आया हूँ। आप 
सतति करके उनसे दिवतत्वके विपये सुझपर कृपा कौजियें। 

पूछा । उस समय नारदजीका हृदय भगवान्‌ अपने पुन नारदकी यह बात सुनकर 
करके प्रति भक्तिभालनासे परिपूर्ण था । लोक-वितापह ब्रह्मा यहाँ इस प्रकार 
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महामल्यकालने केलल सदो सत्ताका प्रतिपादन, उस निर्ण 
निराकार ब्रह्मसे ईश्वरमूर्ति (सदाशिव) का प्राकट्य, सदाशिवद्वारा 
स्वरूपभूता शक्ति (अम्बिका) का प्रकटीकरण, उन दोनोंके द्वारा 
उत्तम क्षेत्र (काशी या आनन्दवन) का प्रादुर्भाव, शिवके 
वामाङ्गसे परम पुरुष (विष्णु) का आदिर्भाव तथा उनके 
सकाशसे प्राकृत तत्त्वोंकी क्रमशः उत्पत्तिका वर्णन 
अदाजीने कहा-“अकार.! “चह, 'बह', 'ऐसा', 'जो' इत्यादि रूपले 
! तुभ सदा समाहा जगते निर्दिष्ट केनेवाला भावाभावात्यक जगत्‌ नहीं 
उपकारमे ही लग रहते हो। तुते लोगोंके था, उस समच एकमात्र यह 'सत्‌' ही दोष 
'हितकी कामनासे यह बहुत उत्तम यात पछी था, जिसे योशीजन आपने हदयाकाशके 
ह जिसके सुननेसे सम्पूर्ण ' 
चाका शष हो जाता है, उ अनामय 













(अल्थाकृत प्रकृति) से रहित सूना 
आकादापात्र शोष था, दूसरे किसी तेजकी क 
उपलब्धि नहीं होती थी । अदृष्ट आदिका थी 

असि नही था । सन्द और स्पर्श भी साथ 
छोड़ चुके थे। गन्ध और रूपकी भी 
अभिव्यक्ति नही होती ची) इसका भी 


नही होता था । इस प्रकार सवा ओर निरन्तर 
सूचीभेद्य घोर अन्धकार कैला हुआ था । 
उस समय 'तत्सदूहाइ' इस तिमे जो 'सत' धोतर निरन्तर देखते है । वह सलत मनका 
सुना जाता है, एकमात्र लही झेष था। जब विषय नहीं है। वाणीकी भी वहाँतक कभी 











चीच नहीं होती । वह नाम तथा रूप-रंगसे 
भरी शून्य हे । वह न स्थूल है न कृश, न हास्व 
है न दीर्घ तथा न लघु है न गुरू! उसमें न 
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मुखे तीन-तीन नेत्र दैं। उनका छित सदा 
प्रसन्न रहता है । वे दस चुआओसे युक्त और 
ब्िशुलघारी हे। उनके श्रीअङ्गोकी प्रभा 


कर्पूरे समान श्वेत-गोर है । थे अपने सारे झग भरे हूर है । इस विशाल चिसो 
अङो प रमाचे रहते है । उन कालकूपी संकुछित करके हप दोनों उस पुरूषके 
श्रहाने एक ही समय शाक्ते नाथ असादलै आनन्द-कानय (काशी )यें 
*शिवलोक' नामक क्षेत्रका निर्माण किया सुखपूर्वक निवास करे । यह आनन्दवन वह 
था। उस उत क्षेत्रको ही काशी कहते हैं। 
बह परम निर्वाण या घोक्षका स्थान है, जो 
सके अपर विराजमान है। ये फरिवा- 


किया है। इसलिये लिद्ान्‌ पुरुष उसे 
'अकिलुकू रके नापे भौ नरे हैं। चहू 
क्षेत्र आनन्दका हेतु है। इसलिये पिनाकथारी 
ने पहले उसका नाम 'आननन्‍्दचन' रखा 
आ। उसके आद लह 'अधिसुक्त'के नामे 
प्रसिद्ध हुआ। 

देवर्षे ! एक समय उस आनन्यबनचे अ. ळी 
रमण करते हुए शिया और शिवके मनने यह स्थान है. जहाँ हमारी मनोवि सव ओरसे 
इछा हुई कि किसी दूसरे रुकी भी सृष्टि सिविटकर इसीणे लामी हुई है तशा जिसके 
करनी चाहिये, जिसपर यह खूडि- आहरका जगत्‌ खिन्तासे आतुर प्रतीत होता 
संचालनका महान्‌, भार रखकर हम दोनों है। ऐसा निश्चय करके कक्तिसहित 
केवल काशीपें रहकर इच्छानुसार खिचरें सर्वव्यापी परमेश्वर झिवने अपने खासभागके 
और निर्वाण धारण करे । बही पुरुष हमारे दवें अप्पर अमृत मल दिया। फिर लो 
अनुग्रहसे सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे हाँसे एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों 
और वही अन्तं स्का संहार भौ करे । यह स्पेकॉमें सबसे अधिक सुन्दर था । वह शान्त 
चित्त एक से समान है। इसमें था । उसमें स्वगुणकी अधिकता थी तथा 
चित्ताकी उत्ताल तँ उठ-उठकर इसे बह गम्तीरताका अशाह सागर था। सुने | 
चल बनाये रहती है इसमे सत्वपुणरूपी शमा सामक गुणे युक्त उस पुरुषके लिये 
सत्र, तमोगुणरूपी पाइ और रजोगुणरूपी डैडनेपर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती 
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थी। उसकी कान्ति इन्द्रनील मणिके समान निकलने गी । यह सब भगवान्‌ शियकी 
इथास थी । उसके अ-स दिव्य झोभा यासे ही सम्भल हुआ। महामुने ! उस 
'छिटक रही थी और नेत्र अफुलल कमलके जले सारा सूना आकाश व्यप हो गया। 
समान शोधा पा रहे थे। श्रीअङ्गोपर वह जहार जल आपने स्पर्शायात्रते सब 
सुवर्णकी-सी कान्तियाले दो सुन्दर रेशमी पापोंका जाश करनेवाला सिद्ध हुआ । उस 
पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसीसे भी समय थके हुए परम पुरुष विष्णु स्वयं उस 
पराजित न होनेवाला बह वीर पुरुष आपने जालमे शासन किया। चे दीर्घकालतक बड़ी 
चण्ड भुजदण्डोले सुशोभित हो रहा था। प्रसप्रताके सा उसमें रहे। नार अर्थात्‌ 
नतर उस पुने परमेश्वर शिवको प्रणाथ जालें शयन करनेके कारण ही उनका 
करके कहा--'स्वापिन्‌ घेरे नाम निक्षित “नारायण” यह शुतिसम्पत नाय परसिया 
क्रीजिये और काम बलाइवे । उस पुरुषकी हुआ । उस सण उन परम पुरुष नारायणके 
ह आत सुनकर घहेधर भगवान्‌ शंकर सिक दूसरी कोई प्राकृत खसतु नहीं थी । 
हसते हुए पेघके समान गम्धीर खाणीने उसके याद ही उन महातमा नारायणदेवसे 
उसले जोले-- सामय सधी तत्व रक हुए महामते | 
दिखने कहा---वत्स ! व्यापक होनेके विन. ! मैं उन तत्योकी उत्पत्तिका प्रकार 
कारण तुम्हारा विष्णा नाम लिरूयात हुआ । बता रहा है। सुनो, प्रकृतिसे पहत्तत्व प्रकट 
इसके सिवा और भी बहुत-से चाम होंगे, जो हुआ और पहस्यसे तीनों गुण । इन शुणोंके 
भक्तको सुख देनेवाले होँगे। तुम सुस्थिर भसे ही त्रिविध अहेकारकी उत्पति हुई। 
तण तप करो; क्योंकि चहो समा आहकारसे पौल तत्यात्ाएँ हुँ और उन 
कार्योका साधन है। ज्पात्राओसे पाँच भूत प्रकट हुए। उसी 
ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवते श्वास समय फानिक्रियो और कर्येकरियोका भी 
मार्गसे श्ीविष्णाको वेदक! ज्ञान प्रदान प्रादुर्भाव हुआ । सुनिश्षेष्ठ ! इस प्रकार मैते 
किया । तदनतर अपनी पहिभासे कभी च्युत तुम्हे तस्वॉकी संख्या आताची है। इनमेंसे 
न होनेवाले श्रीहरि भगवान्‌ भयको रणा पुरुषको छोड़कर शोष सारे तत्व प्रकृतिसे 
करके बडी भारी तपस्या करने लगे और प्रकट हुए हैं, इसरिव्ये सब-के-सब जड है । 
जक्तिसहित परमेश्वर ्िव भी पार्षदणणोंकि तल्वोंकी संख्या चौबीस है। उस समय 
साथ चहाँसे अदृश्य हो गाये। भगवान्‌, एकाकार हुए चौजीस तत्योको ग्रहण करके 
षणु सदीर् कालतक बड़ी कठोर तपस्या ये परम पुरूष नारायण भगवान्‌ झिवकी 
करी। तपस्थाके परिक्रमसे युक्त भगवान, इच्छसे ब्रक्मसूप जले सो गये। 
बिष्णुके अड्जॉसे नाना प्रकारकी जलधारा (अध्याय ६) 
रू 
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भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कमलका प्रादुर्भाव, शिवेच्छावश्ञ ब्रह्माजीका 
उससे प्रकट होना, कमलनालके उद्गमका पता गामे असमर्थ 
ब्रह्माका तप करना, श्रीहरिका उन्हें दर्शन देना, विवादप्रस्त ब्रह्मा- 
विष्णुके बीचमें अ्रि-स्तम्धका प्रकट होना तथा उसके ओर- 
छोरका पता न पाकर उन दोनोंका उसे प्रणाम करना 


माजो कहते हैं--देखें। आब येरा कार्य ज्या है, भै किसका पुत्र होकर 
जाराघणवेल जले झथन करने लगे, उस उ हुआ है और किसने इस समय मेरा 

















समय उनकी नाभिसे भगवान्‌ शाँकरके निर्माण किया है--इस प्रकार संशयमे पड़े 
इच्छावज्ष सहसा एक उत्तम कामल प्रकट हुए घेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ--'पँ 
हुआ, जो बहुत बढ़ा था। उसमें असंख्य किसके मोहने पक हुआ है? जिसने सले 
'नालदण्ड थे । उसकी कान्ति कनेरके फुलके उत्पन्न किया है, उसका पता लगाना तौ: 
समान पीछे रंगकी थी तथा उसकी लबाई सरल है। इस कपलपुष्पका जो 

और ऊँचाई भी अनन्त योजन थी। खह नाल है, उसका उद्गमस्थान इस जलके 
कमल करोको सूयेकि समान प्रकाशित हो भीतर नीखेकी ओर है । जिसने स उ 
जा था, सुन्दर होनेके साथ ही सम्पूर्ण किया है, यह पुरुष भी थही होगा इसम 
तयो युक्त था और अत्यन्त असुन, परम संतच नही है।' 

रमणीय, दर्शनके योग्य तथा सबसे उत्तम ऐसा निक्षय करके मैंने अपनेको 


था । तत्पक्षात कल्याणकारी परमे साम्य कमसे नीचे उतारा। मुने! चै उस 
सदावन पूर्ववत्‌ प्रयत्न कस्के पुझे अपने कमलकी एक-एक नालमे गया और 
दाहिने अङ्गसे उत्पन्न किया। सुने ! उन सैकड़ों खरघोतिक वहाँ भ्रमण करता रहा, 
मह्न मुझे तुरंत ही अपनी मायाले मोहित कित कहीँ भी उस कमलके उड्मका उत्प 
करके नारायणदेवके नाधिकमलमें डाल स्थान मुझे नहीं सिल्ा। तथ पुनः संयमे 
दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँसे प्रकट पढ़कर चै उस कापलपुष्पपर जानेको उत्सुक 
किया। इस प्रकार उस कमलसे पुरे हुआ और चालके मासे उस कपलपर 
रूपे मुझ हिरण्यगर्भका जनस हुआ! येरे चढ़ने लगा । इस तरह थहुत ऊपर जानेपर भी 
चार सुख हुए और झरीरकी कान्ति खाल चै उस कमलके कोझकों न पा सका। उस 

। मेरे मस्तक त्िपुण्डूकी रेखासे अङ्कित दामे मैं और भी मोहित हो उठा । सने | 

। ज्ञात! भगवान्‌ झिवकी मायासे मोहित उस समय भगवान्‌, शिव इच्छासे परम 
होनेके कारण मेरी ज्ञानश्क्ति इतनी दुर्खल हो सकुलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, 
रही थी कि मैंने उस कमलके सिवा दूसरे जो मेरे मोहका विध्वंस करनेवाली थी । उस 
'किसीको अपने शरीरका जनक या चिता वाणीने कहा--“लय' (तपस्या करो) । उस 
नहीं जाना। चै कौन हुँ, कहाँसे आया हे, आकाशवाणीको सुनकर यने अपने 





महान्‌, अगिस्तम्प (प्योतिमयलिङङ) प्रकट ओत गये। 
हुआ। मैने और श्रीविष्णुने क्रमशः ऊपर (अध्याय ७) 


ब्रह्मा और विष्णुको भगवान्‌ शिवकै शब्दमय शरीरका दर्शन 

हाजी कहते है--पुनिश्े नारद ! एक ही आभि थी कि इस प्योति्लिङ्गके 
इस प्रकार हम दोनों देता गवर शो. काणे प्रकट: रुप परमेश्वर प्रत्यक साईन रे, 
निरन्तर प्रणाम करते रहे । हस येनोंके सनमें भगवान, झंक़र दीनोके प्रतिधालक, 
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अपृतस्वरूप परका साक्षात्कार किया । 
उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि. 
“यह अभिस्तम्भ यहाँ कहाँसे प्रकट हुआ है ? 






स्थित हैं। इन बीजी भगवान्‌ महेशरके 
'लिङ्कसे अकारर यीज प्रकट हुआ, जो 
उकाररूप योनिमे स्थापित होकर सत्र ओर 
बढ़ने लगा । बह सुवर्णं अप्डके पमे ही 
बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष 
लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य 
अण्डर अनेक वर्षोतिक जले हो स्थित रहा। 
तदनन्तर एक हजार वके बाद उस अण्डके 
दो इकडे हो गये । जवे स्थित हुआ वह 
अण्ड अजा ब्रह्माजीकी उत्पत्तिका स्थान 
शा और साका. महेशर्के आधातसे ही 
फूटकर दो भागो बैट गया था। उस 
अवस्थामै उसका कमर स्थित हुआ 
सुवर्णमय कपाल बड़ी झोधा पाने छमा । 
ही दलोकके रूपणे प्रकट हुआ तथा जो 
उसका दूसरा नीचेवाला कपाल था, बही 
यह पाँच लक्षणोंसे युक्त पथय है। अस 
आपे महा उ हुए, जिसकी 
"क संशा है। खे समस्त लोकोंके खा हैं। 
इस प्रकार थे भगवान्‌ महेश्वर ही 'अ', '३' 
और "म्‌ इन त्रिविध पो वर्णित हुए है। 
सी अभिप्रायमे उन न्योतिरकिङगस्वकष 
सदाशियने 'ओडम्‌' 'ओडघ ऐसा कहा-- 
यह जात युके श्रेष्ठ सन्न कहते हैं। 
र्क श्रेष्ठ मौका यह कथन सुनकर 
ऋलाओं और सामने भौ हसे 
आदरपूर्वक कहा-- हे हरे । हे अहा! यह 
खात ऐसी हो है।' इस तरह देवेश्वर शिवको 
जानकर श्रीहरिने झक्तिसम्धृत पोरा 
उप एवं महान्‌ अभ्युदयसे झोभित नेवाले 
उन महेरा स्तन किया । इसो खीखमे 
मेरै साथ विश्वपालक भगवान्‌ विष्युने एक 
और भी अदु एवं सुन्दर रूप देखा । सुने ! 
बह रूप पाँच मुखों और दस भुजाओसे 


० 
अलंकृत था । उसकी कान्ति कर्पुरके समान 
और थी। बह नाना प्रकारकी छटाओसे 
छविमान, और भँति-भाँतिके आभूषणोसे 
विभूषित था । उस परम उदार महापराक्रमी 
और महापुरुषके लक्षणोसे सम्पन्न अत्यन्त 
उत्कृष्ट रूपका दर्शन करके मै और श्रीहरि 





हैते हुए से हो गये। अकार उनका 
स्तक और आकार ललाट है। इकार 
हिना और ईकार खर्या नेत्र है। उकारको 
उनका दाहिना और ऊकारको बायाँ कान 
खाया जाता है। अहकार उन परपेश्रका 
दर्या कपोल है और शकार बाया । छू और 
सुचे उनकी नासिकाके दोनों छि हैं। 
एकार उन सर्वव्यापी अधुका ऊपरी ओह 
है और ऐकार अधर। ओकार तथा 
औकार--थै दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और 
जीचेकी दो रक्षक हैं। 'ओ' और 'अः' 
उन देवाधिदेव शुलधारी शिवके दोनों तालु 
है क आदि पोच अक्षर उनके दाहिने पौष 
हाथ है और च आदि पाँच अक्षर आयें पाँच 
हाथ; ड आदि और त आदि पाँच-पाँच 
अक्षर उनके पैर हैं । पका पेट है । फकारको 
दाहिना चार्ध बताया जाता है और बकारको 
आवा घार! भकारको कंधा कबते हैं। 
चकार उत योगी महादेव यका हदय है। 
(य से लेकर 'स' तक सात अक्षर 
सर्वव्यापी सिके झब्दपय झरीरकी सात 
आलु है। हकार उनकी जाति है और 
कारकों पेड़ (मूजरेकिय) कहा गया है। 
इल प्रकार” निर्गुण एवं शुणस्वरूप 
वरमात्साके आब्टसय पको भगवतो उपाके 


+ सलह + १०७ 
साथ देखकर मै और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो अकार पाँच मन्तरोकी उपलव्धि करके 
गपे। इस तरह झब्द-म्रह्ममय-दारीरघारी भगवान्‌ श्रीहरि उनका जप करने खे । 
महेश्वर शिवका दर्शन पाकर येरे साथ तदनन्तर अहक, अज और साप--ये 
हि उद प्रणाम किया और पुनः सरकी निनके रूप हैं, जो ईशॉके मुकुटपणि ईशान 
ओर देखा । उस समय उले पाँच कलाओसे हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर 
युक्त अध्कारजनित मन्तका साक्षात्कार अर्थात्‌ सोम्य है, जो हदवको प्रिय 
हुआ । सत्पक्षात्‌ महादेशजीका "ॐ त्वमि नेवाले सर्यगृहा सदाशिव हुँ, जिनके 
यह महायाकय दृष्टिगोलर हुआ, जो परम खरणा खाल--परम श ह, जो महान्‌ देखता 
उत्तम मनारूप है तथा शुद्ध स्फटिकके समान हैं और महान्‌ सर्पराजको आभूषणके रूपमें 
निर्मल है। फिर सम्पूर्ण धर्म और अर्थका धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और 
साधक सका सुदिप शायत्री ऋणक सची ओर के है, जो सुझ हमे भी 
दूसरा महान्‌ मन्त लक्षित हुआ, जिसमे अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि, पालन 
चौध अक्षर हैं तथा जो चारो पुरुषार्थरूपी एवं संहार करनेवाले है, उन जरदायक 
फल देनेवाला है। लत्पक्ात मृतदुखाय-्तर सान्वशिवका मेरे साथ भगवान्‌ तिष्णुने 
फिर पक्षाक्षए-घक्त तथा दक्िलापूर्तिसीहक प्रिय वखनोडारा संतुष्टचित्तसे स्तवन किया। 
चिन्तामणिः साक्षात्कार हुआ। इस (अध्याय ८) 
+ 

उमासहित भगवान्‌ शिवका प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूपका 

विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओंकी एकताका प्रतिपादन 

हाजी सजते हैं--चारद ! भगवान्‌, महादेवजीको भगवती उपाके साथ उपस्थित 
विष्णुके द्वारा की हुई अपनी स्तुति खुलकर देख मैने और भगवान्‌ विष्णुने पुनः प्रिय 
करुणानिधि महेश्वर अहे प्रसन्न हुए और अचनोद्ारा उनकी स्तुति की । तब पापहारी 
उपादेषीके साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गये। करूगाकर भगवान्‌ गेवे रचि 
उस समय उनके पॉल पुर और प्र्येक होकर उन श्ीविष्णुदेखकौ श्वासरूपसे वेदका 
मुखगे तीन-तीन के# शोभा पाले थे। उपदेश दिया। सुने ! उनके खाद शियने 
'भालदेशमे चन्द्माका सुकट सुशोचित था | परपात्या श्रीहरिको गुध जान प्रदान किया । 
'सिरपर जटा धारण किये गौरवर्ण, विजाल- फिर उन परपात्माने कृपा करके मुझे भी वह 
केश जिवने आपने सम्पूर्ण आङे विभूति ज्ञान दिया। चेदका जान प्राप्त करके कृतार्थ 
लगा रखी धी । उनके दस भुजार थीं। हुए भगवान्‌ विष्णुने घेरे साथ हाथ जोड़ 
'कण्ठमें नील चिह्न था। उनके श्रोअङ्ग समस्त स्फेशवरको नमस्कार करके पुनः उनसे 
_आधूषणोंसे विभूषित थे। उन सर्वाइसुल्दर पूजनकी विधि बताने तथा सुद देके 
शिक्के माक भस्मयय श्रिपुष्डले आङ्किल लिये र्या व्ही । 
थे। ऐसे विशोषणोंसे युक्त परमेश्वर. जह्यजी कहते हैं--सुने ! श्रीहरिकी 
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यह यात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खडे हुए 
कृपानिधान भगवान्‌ शिवने रतपूर्वक यह उन नारायणदेवसे स्वयं कहा। 
आत कही । महर चोले- मै सृष्टि, पालन और. 
-.._ श्रीक्षिष योले--सुस्क्रेष्ठाण ! भै तुम संहारका कर्ता है, सगुण और निर्गुण हूँ तथा 
दोनोकी भक्तिसे निद्षय ही बहुत सन हूँ। सखिदानन्दस्वरूप निर्विकार पहा परमात्मा 
तुमलोग घुझ पहादेवकी ओर देखो । इस हुँ। विष्णो ! सृष्टि, रक्षा और प्रलयरूप 
समय तुम्हे पेरा स्वरूप जैसा दिखायी देता हे, गुणों अयचा कार्याके भदस पै ही ब्रा, 
पैसे हो रूपका प्रयत्नपूर्वक फूनन-निन्सन विष्णु और स्ट नाम धारण करके तीन 
करना चाहिये । तुम दोनों महाली हो और स्वरूपे विभक्त हुआ हुँ । हरे ! वासवम मैं 
भेरी स्वरापभूता प्रकृतिसे प्रकट हुए हो मुझ सदा निष्कल हुँ । विष्णो ! तुमने और ब्रह्मने 
सर्ेशवरके दाये-बायें अङ्गो तुष्हारा मेरे अचतारके निमित जो साति की है, 
आविर्भाव हुआ है। ये लोकपितामह ब्रह्मा तुम्हारी उस प्रार्थनाको पै अवश्य सची 
मेरे दाहिने पासे उत्पन्न हुए हैं और तुम कशा; क्योंकि चै भक्तावत्सल है। बहान! 
विष्णु भुझ परमात्याके घाम पासे प्रकट भेश ऐसा हो परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे झरीरसे 
हुए हो । पै तुम दोनोपर भीति प्रसन्न है इस ल्परकरमे प्रकट होगा, जो चापसे 'रह' 
और तुम्हे मनोवाम्छित घर देता हुँ। घेरी कहलायेगा। मेरै असे प्रकट हुए की 
आशाले तुभ दोनोंकी सुझमे सुदृढ भक्ति हो । सामर्थ्य सुझले कम नहीं होगी है, 
अहान्‌ । तुम येरी आज्ञाका पालन करते हुए. बही यह रुट है । पूजाकी विधि-विधानकी 
जगती सृष्टि करो और वत्स विष्णो । तुम दृष्टिसे भी मुझे और उसमें नही 
इस चराचर जगतका पालन करले रहो। है। जैसे ज्योतिका जल आदिके साथ 
ह दोनोंसे ऐसा कहकर भगवान्‌ सम्पर्क खनेर भी उसमें स्पर्शदोष नहीं 
'शैकरने हमें पूजाकी उत्तम विधि प्रदान की, लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्माको 
जिसके अनुसार पूजित होनेपर खे पूजकको भी किसीके संयोगसे खन्धन नहीं प्राप्त 
अनेक कारके फल देते है। शम्भुकी होता । यह मेरा शिवरूप है। जब स्र प्रकट 
उपर्युक्त खात सुनकर मेरेसहिल औहरिने होंगे, तथ खे भी शिलके ही तुल्य होंगे। 
महेश्वरकों हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। महामुने ! उनमें और शिवये परायेपनका 
भगवान्‌ विष्णु जोळे--प्रभो ! यदि भेद नहीं करना चाहिये । यासतवमे एक ही 
पारे प्रति आपके ये प्रीति उतु है. रूप सब जगते श्यतहार-निर्वाहके लिये तो 
और यदि आप हमें खर देना आवश्यक रे विभक्त हो गया है । अतः शिव और 
सभझते है तो हम यही चर सौगते है कि स्मे कभी भेदबुद्धि नहीं करनी चाहिये 
आपमें हम दोनोंकी सदा अनन्य एवं वास्तवर्मे सारा दृश्य ही मेरे विचारसे 
अखिखल भक्ति बनी रहे। (शिवरूप है। 
है सुने! औहरिको _ सै, तुम, रह्मा तथा जो खे रद प्रकाट 
यह थात सुनकर भगवान्‌ हरन पुनः मस्तक होंगे, खे सब-के-सबर एकरूप है । इनमें भेद 
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नही है। भेट आननेघर अवश्य ही बन्धन आ होगी चे कार्यकी सिके लिये यहाँ 
होगा । तथापि मेरा शिवू ही सनातन है। उ्योनिरूपले अक होंगी । इस प्रकार मैंने 
यही सदा सब रूपॉका मूलभूत कहा गया देवीको शुभस्वस्ू्पा पराकक्तियोंका परिचय 
है ( यह सत्य, जान एदे अनह ह है ६* दिया ३ उनका कार्य क्रमश सृष्टि, घालन 
ऐसा" जानकर सदा मनसे मेरे यथार्थ- और संहारका सम्यादन ही है । सर | ये 
स्वरूपका दर्शन करना चाहिये। रहार । सखन्कीन्सथ मेरी प्रिया प्रकृति देवीकी 
सुनो, मै तुम्हे एक गोपनीय जात जता रहा अश्ञयूता हैं। हरे । तुम रक्ष्मीका सहारा 
अनी स्वयं आ्रह्माजीकी भ्रुकुटिसे प्रकट लेकर कार्य करो । ब्रह्मन्‌! तुम्हे प्रकृतिकी 











प्कृतिके  है। यावे उस रूपणे 


चाहिये 
अहंकारका वर्णन हुआ है । उस आहँकारको परात्पर कालीका आश्रय ले 
केवल तामस ही नही, वैकारिक प्रस्थ्य-सम्बन्धी उत्तम कार्य कलैगा। तुम 
(सात्विक) भी सपझना चाहिये (क्योकि सर लोग अवश्य ही सम्पूर्ण आश्रपों तथा 
सात्विक देवगण वैकारिक आहंकारकी ही उससे भिन्न अन्यान्य नविध कार्योद्वारा चारों 
णि 


हितैषी ।: 
करना चाहिये) तुम तो इस सृष्टिक निर्माता जगते सब लोगॉके लिये मुक्तिदाता चनो। 
बनो और श्रीहरि इसका पालन करें तथा मेरे मेरा दर्शन होनेपर जो फल प्राप्त होता है, यही 
अधे प्रकट होनेयाले जो स्व है, खे इसका तुम्हारा दर्शन होनेपर भी होगा । येरी यह आत. 
अल करनेवाले होंगे । ये जो 'उमा” 
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इये है। जो इन दोनोचे अन्तर नहीं 
करेंगी। फिर इन प्रकृति देवीसो अहा जो समझता, वही चुझे विशेष प्रिम है।; हरि 
दूसरी खायें 


हक ति ही घेरे अशू सवणा ई हारे च ह माह, न 


“= मली सो प सल्यङ्नक्‌। (क रू सूः ९४०) 
_ मच येयो इटे ककम ॥ उभयोर यो नै न जानाशि मतो मग। 
उं शि० पु ( मोटा टाइप) ५. (किः कु रू सू- ९। ५५-५६) 
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और संहार करनेवाले रज आदि त्रिविध गुणों- सत्वगुण और चाहर तमोगुण धारण करते है 
जहा, विष्णु ओर सुकनायसे प्रसिस्ध हो तथा त्रिधुवनकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी 
तीन रूपोमे पृथक-पृथक प्रकट होता हु बाहर और भीतरसे भी रजोगुणी ही है । इस 
साक्षात वित गुणोसे भित्र है । वे अकृति और अकार ब्रह्म, विष्णु तथा स्ट--इन तीन 
'पुरुषसे भी परे है--अद्विलीय, नित्य, अनन्त, देवताओंमें गुण है, परंतु विव ुणातीत माने 
(पूर्ण एवं निरञ्जन परब्राह परमात्मा है । तीनों गये है। विष्णो ! तुभ मेरी आज्ञासे इन 
'लोकोका पालन करनेवाले हरि भीतर सृष्टिकर्ता असकतापूर्वक पालन 











हु 
श्रीहरिको सृष्टिकी रक्षाका भार एवं भोग-मोक्ष-दानका 
अधिकार दे भगवान्‌ शिवका अन्तर्धान होना 

परमेश्वर शिव योले- उत्तम प्रतका पुण्य तत्काल भस्म हो जायगा । पुरुषोत्तम 
पालन करनेवाले हो. ! विष्णो ! अच तुम विष्णो! तुमसे डेष केके 
मेरी दूसरी आशा सुनो । उसका पालन 
करलेसे तुम सदा समस्त लोकोषे माननीय 
और पूजनीय अने रहोगे। ब्रह्माजीके द्वारा 
रे गये लोकगे जनन कोई दुःख या संकट 
अनन हो, तब तुम उन सम्पूर्ण दुःखका नाश. 
करके लिये सबा तत्पर रहना । तुम्हे 
समूर्ण दुलाह काय मै तुम्हारी सहायता 
ऋरूँगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यन्त 
उत्कट कु होंगे, उन सत्रको मैं मार 
'गिराऊैगा । हरे | तुम नाना प्रकारके अवतार 





तत्पर रहो । तुम सुरे ध्येय हो और स्र 
तुम्हारे ध्येय है । तुपे और रमे कुळ भी 
अन्तर नहीं है।* जो मतुष्य र्का भक्त 
होकर तुम्हारी निन्दा करेगा, उसका सारा 





«सयो भीय भयदो हरहाथा । युक्‍केल्तरें कै तब काल्य किचता। 
कक फ सुः संर १०।६) 





आजासै उसको नरके गिरना पडेगा । यह हेर आपकी निन्दा करे, उसे आप निश्चय 
बात! सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नही ही नरकवास प्रदान करें। नाथ! जो 
है *तम इस स्मेकसे मनुके लिये आपका भक्त है, यह सुझे अत्यन्त प्रिय है। 
विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान कस्गेवाले जो ऐसा जानता है, उसके लि मोक्ष दुर्लभ 
और भक्तोके ध्येय तथा पूज्य होकर नहीं हे! 
आणियॉका निप्रह और अनुग्रह करो । श्रीहरिका यह कथन सुनकर ढुःखहारी 
ऐस कहकर भगवान्‌ शिवने घेरा हाथ हर्ने उनकी यातका अनुघोदन किया और 
पकड़ लिया और विष्णो सौपकर उनसे नाना प्रकारके धका उपदेश देकर हम 
कहा--'तुष संकटके समय सदा इनकी दोनोंके हितकी इच्छाले हमें अनेक प्रकारके 
सहायता करते रहना । सरके अध्यक्ष लेकर खर दिघे। इसके याद भक्तबल्मल भगवान्‌, 
सभीको भोग और घोक्ष दान करना तथा झ्य कृषापूर्वक हघारी ओर देखकर हप 
सर्वदा समस्त कामनाओका साधक एवं दोनोंके देखते-देखते सहसा चहीँ अन्तर्धान 
सर्वश्रेष्ठ लने रहना। जो तुम्हारी झरणपें आ हो गये । तभीसे इस ल्ग्रेकमे लिङ्ग-पूजाका 
गया, बह निश्चय ही घेरी शरणमे आ गया। विधान चालू हुआ है। गे प्रतिशत 
जो सुं और तुमयें अन्तर समझा है, यह भगवान्‌ शिव थग और मोक्ष धे हैं। 
अवश्य नरकमें निरता है" । किवी जो वेदी या अर्घा है, या 
अहनी कहते है--ेवचे 1 भगवान्‌, महादेवीका स्वरूप है और लिङ्ग साक्षात्‌ 
'शिवका यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान्‌ पहेश्वरका । लपका अधिष्ठान होनेके कारण 
'चिण्णुने सबको चशे करनेणाले विश्वताथ- भगवान्‌ शिक्षको लिङ्ग कहा गया है; क्योकि 
को प्रणाम करके पन्तक्वरमे कहा डीव निखिल जगतका रूय होता है। 
विष्णु खोले--करुणासिन्थो । महान ! जो दिवलिङ्गके समीप कोई कार्य 
जगन्नाथ चाकर ! भेरी यह खात सुनिदै । मै करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन 
आपकी आश्ाके अधीन रहकर यह सथ केकी शक्ति मुझे नहीं है। 
कुछ कहूँगा। स्वासिन्‌ ! जो घेरा भक्त (अध्याय १०) 
श्र 





= सो ने नलु तव ह किति । सतव पुष्येच खिले रंभा भिति 
नरके पहने तसय शयदहेशलाकुयोरा । फाया भदो १4 तव सशयः 
(कक स सो १४1 ८-९) 
३ त्ये य: समाजितो र समाल । अत्र चक जरात ने परि सुकू ॥ 

(9. पु- र सू. सः ९० ९४) 
मन भक्त मः खि स्ति । उस यै ए अरे र नियत भ्‌ ॥ 
लतो यो भवेन विपत हि सः । एवै खो चिज किन ला ॥ 

ठ कु रू सु सै ३०1३-३९). 
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ऋषि बोले--व्यासकिष्य महाभाग झंकसका सुखमय, निम एवं सनातन रूप 
सूतजी ! आपको नमस्कार है । आज आपने है, उसका उतम भक्तिभावे पूजन करे, 
भगवान्‌, शिवकी जड़ी आदत एवं परम इससे समस्त घनोवाज्छित फलोकी प्राप्त 
पायन कथा सुनायी है । दयानिधे । हण होगी । दरि, रोग, दुःख तथा झजुजनित 
और नारदजीके संवादके अनुसार आप हें पीडी--चे आर प्रकारके पाप (कष्ट) 
दविवपूजनकी वह विधि बताइये, जिससे तभीलक रहते है, जवतक मनुष्य भगवान्‌ 





हाँ भगवान्‌ शिव संतुष्ट होते , विका पूजन नहीं करता । भगवान्‌ क्षिव- 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र- सभी की पूजा होते ही सारे दुःख विलीन हो जाते 
पूजा करते हैं। वह पूजन और सपल सुखोकी पापि हो जाती है। 
चाहिये ? आपने व्यासजीके स्कल स्य आनेपर उपासककी सुक्त 
विषयको जिस प्रकार सुना भौ होती है। जो मानव-झरीरका आश्रय 
बताए ५ के सलात-सुशकी कालमा 
'महर्षियोका बह कल्याणा एवं करता है उसे चाहिये कि यह सम्पूर्ण कायो 
शुतिसप्पत खचन सुनकर और मनोरथोके साधक महादेबजीकी 
घुनियोके प्रश्नके अतुसार करे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शू भी 
असन्नतापूर्वक बायी । सम्पूर्ण कापनाओ तथा अयोजनोकी 
'सूतजी लोले. -मुनीश्वरो ! आपने बहुत सिद्धिके लिये क्रपसे विधिके अनुसार 
भगवान्‌ 


था। व्यासजीने शिखपूजन आदि जो भी ले। उसके आ दाव्यासे उठकर निवास- 
विषय सुना था, उसे सुनकर उत्होनि स्थाने दक्षिण दिम आकर भलत्या 
लोकहितकी कामनासे मुझे पढ़ा दिया था। करे। मुने! एकान्तमें मलोत्सर्ग करना 
इसी विषयको भगवान्‌ श्रीकृष्णने महात्या चाहिये । उसले शुद्ध होनेके लिये जो तिथि 





बही इस समय मैं कहूँगा। आण युदाककी सुद्धिके ये उसमें 

राजीन कहा--नारद ! मै सैक्षेपसे पोल बार शुद्ध मिङ्ीका लेप करे और थोये। 
'लिङगपूजनकी विधि यता रहा है, सुनो । जैसा क्षत्रिय चार खार, वश्य तीन बार और शुद दो 
पहले कहा गया है, वैसा जो भगवान्‌ वार विश्िपूर्वक गुदाकी शुद्धे लिये उसमें 
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त्वी लगाये। लिङ्गमे भी एक जार दिक्पालोकी भी भलीभाँति पूजा करके पीछे 
अयत्र भवी लगानी चाहिये । तत्पक्षात, देवताके सिये घीठस्थानकी कल्पना करे । 
ये थे दर्‌ बार और दोनों खसे साह अचला अदरकाणर खनाकर पूाउलपके 
बार मिट्टी लगाकर थोये। तात ! प्रत्येक समीप बैठे और उस कमलपर हो भगवान्‌ 
चैरमे तीन-तीन बार चिट्ठी लगाये । किर दोनों किव सभासीन करे । तात. तीन 
हाथों भी सिद्ठी लगाकर धोचे । खियोको आचमन करके पुन: दोनों हाथ थोकर तीन 
झायी ही भाँति अच्छी तरह मिडी लगानी प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात्‌ 
चाहिये । हाथ-पैर धोकर पूर्ववत्‌ शुध पटी कुम्घक करते समय ब्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
के और उसे लगाकर दौत साफ करे! शिवका इस प्रकार ध्यान करे--उनके पौच 
फिर आपने खर्णके अनुसार मनुच्य दतुअन मुख है, दस भुआएँ है, शद्ध स्फटिकके 
करे) ब्राह्मणकों बार अंगुलकी सतुअन समान उल्ल कान्ति है, सध प्रकारके 
करती चाहिदे । क्षत्रिय ग्यारह अग, वैश्य आभूषण उनके ओऔअङ्गोंको विभूषित करते 
दख अंगुल और शुर नौ अंगुलकी दतुअन है तथा वे ख्याप्रनर्मकी चादर ओढ़े हुए हैं। 
करे। यह दुअनका मान बताया गया। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि 
नुस्पृतिकै अनुसार कालदोषका विर सुझे भी नके समान ही रूप आ हो जाय । 
करके ही दतुअन करे या त्याम दे । तात ! ऐसी भावना करके मनुष्य सके लिये 
षष्टी, प्रतिपदा, अपावास्था, नवमी, ग्रतका आपने पापको भस्म कर डाले । इस प्रकार 
हिन, सूर्यास्तका समय, रविवार तथा आ भावनाद्वारा शिवका ही शरीर धारण करके 
हित्रस--चे दताघायनके लिये वर्जित है-- उन परमेश्वरी पूजा को । शरीरशुदि करके 
इनमें कतुभन नही करनी चाहिये। दतुअनके मूलापल्का मश: न्यास के अवल र्न 
पश्चात, तीर्थ (जलाशय) आदियें जाकर प्रणवसे ही घढङ्ग न्यास करे। '3% 
विधिपूर्वक स्नान करना चाहिये, विशेष अयेल्यादि-' रूपे संकल्प-बाक्यका प्रयोग 
दैदा-काल अनिपर प्ोद्यारणपूर्वक खान करके फिर पूजा आरम्भ करे । धारा, अर्घ्य 
करना उचित है। खनके पश्चात, पहले और आखमनके लिये पात्रोको तैयार करके 
आजघन करके यह धुल हुआ चल धारण रो । सुदिन पुरूष विधिपूर्वक भि्न-भिन्न 
करे) फिर सुदर एकान्त सवते बैठकर कारके जी कलश स्थापित करे) उने 
संध्याविधिका अनुष्ठान करे। यथायोग्य कुशाओसे ककर रखे और कुझाओंसे ही 
संध्याविधिका पालन करके पूजाका कार्य जल लेकर उन सबका श्रोक्षण करे । 
आरम्भ करे। त्क उन-डन सधी पात्रोमे शीतल जर 

मनको सुस्थिर करके पूजागहमें अवेश डाले । फिर बुम पुरूष देख-भालकर 
करे। वहा भूजनन्साय्री लेकर सुन्दर प्रणयने डारा उने निताङ्कित दव्योको 
आसनपर बैठे । पहले न्यास आदि करके डाले । खस ओर चन्दको पपाते रले । 
क्रमशः महादेवजीकी पूजा करे। विवाकी खमेलीके फूल, झीतलचीनी, कपूर, थङकी 
पूजासे पहले गणेदाजीकी, डारपालॉकी और जङ तथा तमाल--इन सबको यथोधित- 





हर्क २ सविता शिक्पुताआ * 


पसे कृट-पौसकर चूर्ण जना ले और पूजन करे। 
आचधनीयके पे डाले । इलायची और पारा और आचपनीय आर्पित करके 
दरको तो सभी फा्ोमे डालना चाहिये । अप दे! तात गन्ध और नित 








"नम" पद जोड़कर उनके द्वारा इश्देवके लिये पृथक-पृथब् दूध, दही, मधु, गप्नेके रस 
यथोचित आसनकी कल्पना को । फिर तथा घीसे नहलाकर समस्त अभीष्टे दाता 
अणकले प्ासतकी कल्पना कोके यह और हितकारी पूजनीय पछादेवजीका 
भावना करें कि इस कापला पूवद अरणवके उदचारणपूर्क पित्र दरव्योंदरारा 
ेार्यरूप तथा आधिक करे। पवित्र जलपात्ोमे 
है । पत्तोघारणपूर्वक जल डाले । डालनेसे पहले 
अहिया है। उतरहल मि है। साधक केत ये उस जलको यथोचित 
अभ्रिकोणका दाल प्राकाम्य है। कैंय- रीतिले छान ले । उस जलको तक्षक दूर न 
'कोणका दल सशव है। आयश्यकोणका करे, जबतक इङदेख्को चन्दन न खल ले । 
दल चित है । ईंशानकोणका दल सबा तथ सुन्दर अक्षलोहारा असश्नतापूर्वक 
है और उस कसलकी कर्णिकाकों सोम का शँकरजीी यूज? करे । उनके अपर कुह, 
जाता है। सोके नचे सूर्य है, सूर्यके नीचे अपामार्ण, कपूर, चमेली, चण्या, गुलाब, 
अभि है और अशिक भी नीचे घर्म आदिके छेन कनेर, चेला, कमल और उत्पल आहि. 
स्थान है। करमशः ऐसी कल्पना करनेके भाँति-धालिके अपूर्व पुष्य एवं चदन आदि 
पात चारों दिशाओंपें अव्यक्त, महत्व, अढ़ाकर यूजा करे वरये शिक्के ऊपर 
अहंकार तथा उनके विकारो कल्पना जाळी धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था 
'करे। सोधके अने सत्व, रज और तघ-- करे। जलसे भरे भाँति-घातिके पात्रोडारा 
इन तीनो गुणोकी कलपना करे । इसके बाद महेशरको नहे मनतोचचारणपूर्वक पूजा 
“सोत पपयामि इत्यादि यने वरमेक्षर करनी चाहिये! अह समस्त फलको 
सवका आवाहन करके "ड खामदेनाय देनेवाल्त होती है। 
जम” इत्यादि चामदेख-्पन्त्रसे उदे आसनपर सात ! अच मै तुम्हे समस्त मधोवान्छित 
विराजमान करे । फिर '3> तत्पुरकाय बिघे काथनाओंकी सिद्धिके लिये उन पूजा- 
इत्यादि रुदगापत्रीदारा इदेबका साँनिश्य सम्बन्धी मन्तरोको भी संपे अता रहा हँ, 
आप्त करके उन्हें 'अपेरेष्योञ्य' इत्यादि सादधानीके साथ सुनो । पावमानपन्हसे, 
अघोरमन्तसे चहँ बिरुद्ध करे । फिर ईशान: इये इत्यादि मसे, सतन तथा 
_सर्वविद्यानाम्‌' इत्यादि मन्त्रसे आराध्य देवका नीलस्द्रमच्नसे, सुन्दर एवं शुभ पुरुषसूक्तसे, 


हु 








तसु सफ कृपया तब घर ॥ 
'कल्याणकारी शिव ! भने 
जनयक जो जप. 
किये हो, थे 
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२७ ससल ने कते पडवळ. २6 = कज लठ उकल मल्य आ मते 
बूहि ॥' इर स्वाय प है । २. 'काले रु: पी साख १ दशो 
ओोषरहितों जाणा सत्तु निरः ॥ सले च सकि सन सरे सु निम । स्रि पर्य माफि, 
हुसमाफथेत्‌ ॥' इत्यादि आी है । ३. ७ जेहि नचो (नः ११: ५०-५२) इदि 
जन गर्न-म कहे गवे है, इ पढ़ले द नप जल शिळा 'मार्जर' कररता है। 








पारि विनो कर है। ९. "> अवा टेक ल ह शा स तो 
मो यह नो नमामि नन पथिक उत घी. (नु २३ ४२) 


१९६ ० सदिस सिकपुराण ७ 
भासे विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करे-- प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही 
किले भक्ति: सित भक्तः किने पक्तिमवे भवे। पगन्यगपर सव प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती 
अन्यथा शरण नास्ति लेव झुरणे सज॥ है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे 

अत्वेक जन्पर्मे मेरी झिवणें भक्ति मनोवाज्छत फलकी निक्ष ही ग्राप्ति होती 
हो; शिवम भक्ति हो, शिवमे भक्ति हो। है । रोग, दुःख, दूसरोके निमित्तसे होनेवाला 
सिवके सिया दूसरा कोई चुझे शरण उद्देग, कुटिलता तथा विष आदिके रूपे 
देनेवाला नहीं महादेव | आण हो मेरे लिये जो-जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे 








आरा पूजन को । विशेषतः गलेकी आवाजले क्णो वॉड होती है--ठौक उती तरह, 
भगवानको संतुष्ट करें। फिर सपरिवार जैसे शकष चन्द्रमा बढ़ते हैं। मति 
नमार करके अनुपम प्रसकताका अनुभव नरद ! इस प्रकार मैते शिक्षकी पूजाका 
करते हुए सप्त लीकिक कार्य सुशापूर्वक विधान ताया । अब तुम क्या सूचना चाहते 
करता रहे! हो? कौनसा पर पवल हो ? 

जो इस प्रकार विषभक्तियतवण हो (अध्याय ९९) 

+ 
भगवान्‌ शियकी रेता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आवश्यकताका प्रतिपादन 
सरदजी बोलेन । प्रजापते! [7 52 | नन 
आप धन्य है; क्योकि आपकी बुद्धि PS 
भगवान्‌ शिवम लगी हुई है। विघे । आप ESS ~ 
पुनः इसी विषयका सम्यक शरकारते | 1/292६ 
हाक वर्णन फ । 

'जहाजीने कहा--तात ! एक समयकी 
जात है, चै सब ओरसे ऋषियों तथा 
देवताओको सुलाकर उन सबको 
क्षीरसागरके तटयर छे गया, जहाँ सबका 
किल-साथन, करनेवाले भगवान विष्णु 
निवास करते हैं। यहाँ देवताओके पूछनेषर 
भगवान्‌ विष्णुने सबके लिये दिवपुजनकी 
ही भहता चतहाकर यह कहा कि “एक 
सू या एक क्षण भी जो दिका पुजन 
अही किया जाता, वही हानि है, यही महन्‌ 

















११७, 
छिद्र, बही अंधापन है और वही मूर्खता आज मैं कर रहा है; उसे सुनो । इन्द्र पाराग- 
है। जो भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें तत्पर हे, मणिके अने हुए किवलिज्रकी और कुखेर 
जो मनसे उन्हीको प्रणाम और उत्होंका सुवर्णपय ल्विरकी पूजा करते हैं। धर्म 
नतन करते है, चे कधी दुःएकके "नाणी नही. फीरफणिमय (पुखराजक्ते खने हुए) ल्िकिची, 
होते *। जो महान्‌, सौभाग्यशाली पुरुष सथा खरुण श्यामवर्णके शिरी 














देयताओने उन श्रीहरिको प्रणाम किया और आपूर्व पूजन करते है। देखी घकबनके 
मतुष्यॉंकी समस्त कामनाओंकी पूर्वके ERS हिक, योगीजन भस्थमथ 
छिये उनसे दके लिये प्रार्थना लिफ्रकी, यक्षणण ' द्चिनिर्मित हिम, 
की सुमिशरेष्ठ उस प्रार्थनाको सुनकर छावादेवी आहेसे बनाये हूर लिङ्की और 
जीबके उद्धे तत्पर रहनेलाले भगवान्‌ ब्रह्मपरी सत्रजय शिवलिङ्ग निश्चितकूपसे 
विष्णूने विश्वकर्माकों खुलाकर ऋहा-- पूजा करती है। बाणासुर पारद या पार्थिव- 
“विश्वकर्मन(| तुम मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण लिकूकी पूजा करता है । दूसरे लोग भी ऐसा 
देवताओको सुन्दर शिवलिङ्ग निर्माण ही करते है। ऐसे-ऐसे वलिक बनाकर 
करके दो।' तब विश्चकमनि 





भप थे च. भवत्रमतलेतलः । भेरा ये च न ते दु भाजना: ॥ 
त कुः सु खे १२1 २१) 


4 sr RIT RESPIR 
'चतायी। पूजन-विधिसम्ब्धी उनके साकार करता है। * ध्यानयज्ञमे तत्पर 
बचनोंको -सुनकर देवक्षिरोमणियोसहित मै रनेवाले उयासकके लिये भगवान्‌ शिव 
जहा हदयमे हर्ष लिये आपने धामे आ सदा ही संनिहित हैं। जो विज्ञानसे सम्पन्न है, 
या । सुने । वहाँ आकर मैने समस्त उर पुरुषको शुस्िके लिये किसी राय 
देवताओं और ऋषियोंकों शिव-पूजाकी आदिकी आवस्यकता नही है। 
उत्तम विधि अतायी, जो सम्पूर्ण अभोष्ट मनुष्यको जवतक ज्ञानकी आपि न हो, 
बस्तुओंको देनेवाली १ । ततक वह विश्वास दिल्रनेके लिये क्से 
उस समय मुझ ब्रहाने कहा-- ही भगवान्‌ शिवकी आराधना करें। 
देवताओसहित समस्त ऋषियों ! तुम जगते त्पोगोंको एक ही परमातमा अनेक 
प्रेषपरायण होकर सुनो; मैं प्रसननलापूर्वक रूपोंयें अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र 
तुमसे शिवपूजनकी उस विधिका वर्णन भगवान्‌, सूर्य 
करता हुँ, जो भोग और मोक्ष देनेवाल्ी है । जलाशय आदि विभिन्न बस्‍्तुओंपें अनेक-से 
देवताओं और मुनीक्वरे ! समस्त जन्तुओचे 
सतुष्य-ज्प प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। 
उनमें भी उत्तम कुलमे जका तो और भी 
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दुर्लभ है। उत्तम कुलमें भी आधारवान्‌ जवतक तत्वज्ञान न हो जाय, ततक 
आहाणोके यहाँ उत्पन्न होना उत्तय पुण्ये ही प्रतिमाकी पूजा आवश्यक है। ज्ञानके 
समव ह । दि वैसा ज सुलभ हो जाय तो आभाखें घी जो अतिमा-पूजाकी अवहेलना 
भगवान्‌ झियके संतोषके लियो उस उत्तम करता है, उसका पतन निश्चित है । इसलिये 
कर्मका अनुष्ठान करे, जो आपने वर्ण और काणो ! यह यथार्थ थात सुनो | अपनी 
आश्रमके लिये झाखोडारा प्रतिपादित है। जातिके किये जो कर्म बताया गया है, 
जिस जातिके हिय जो कर्म चापा गया है, उसका प्रखत्रपू्तक पालन करना चाहिये । 
उसका उलन न करै । जितनी सम्पति हो, जहाँ-जहाँ यथावत्‌ भक्ति हो, उस-उस 
उसके अनुसार ही दान करे । कर्मनय सहसरं आरध्यदेखका पूजन आदि अवश्य करना 


यजसे तपोयज्ञ चवृकर हे। सहलो चाहिये; क्योकि पूजन और दान आहिके 
तपोयशोसे जपयज्ञका महत्व अधिक है। चिना नही 

यजसे बढ़कर कोई वस्तु नही है। ध्यान कपडे रंग बहुत अच्छा नही अता है कितु 
ज्ञानका साधन है; क्योंकि घो ध्यानके जज उसको घोकर स्वच्छ कर लिया जाता है, 
झारा अपने इहदेय समरस शिवका संर उसपर सख रंग अच्छी तरह चवे ह, 
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4 व्यानयजञत ना ध्यान शनस्य सम्‌ सतः समरो सेट योगी ध्यानेन पश्यति॥ 
तक कु रू छू १९। ४६) 

का यया यधा करने पूनादिकम्‌। बिना पून के न चच दूर; प 
तक फुर कू छो ९२१५९) 


«स्वहित + ११९ 





उसी प्रकार देवताओको भलीभाँति पूजासे भगवान्‌ झंकरकी प्रतिपाका उत्तम पके 
जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता साय पूजन करे । अथवा जो सबके एकमात्र 
है, तभी उसपर ज्ञानका रंग चढता है और मूल है, डर भगवान्‌ शिवकी ही पूजा सबसे 





नह्याजो कहते हे--अन भै पुजाकी मयाग करणेके कद मिठ्ठी और जलसे 
अवॉत्तम विभि बला रहा है; जो समस्त थोनेके द्वारा झारीरकी शुद्धि करके दोनों 
अभीष्ट तथा सुलभ करानेबाली हाथों और पैरोंको थोकर दतुअन करे, 
है। देवताओ तथा ऋषियो ! तुम ध्यान देकर सुर्योदय होनेले पहले ही दतुअन करके 
सुते) उपालकको चाहिये कि यह हाहा भैहको सोलह जार जलकी अम्लियोंसे 
सुमि शयनसे उठकर जगदब्था पार्वती- थोये। देवताओ तथा धियो ! षष्टी, 
सहित भगवान्‌, शिकका स्मरण करे तथा प्रतिपदा, अमावास्था और नवमी तिथियों 
हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक तथा रिवारके दिन शिवभक्तो यलपूर्वक 
ससे प्रार्थना करे--देलेशर ! उठिये, दतुअनको त्याग देना चाहिये। अलकाशके 
उठिये ! मेरे हटयनमनदिरमे शयन करनेवाले अनुसार नदी आदियें आकर आधव घरही 
देवता ! उठिये ! उमाकान्त ! उठिये और भलीभाँति खान करे । मनुष्यको देश और 
अहाण्डने सथक मङ्गल कीजिये । मै चर्मेको कालके विरूळ खान नहीं करना चाहिये। 
जानता हुँ, किंतु मेरी उसे प्रवृति नहीं रविवार, आड, संक्रान्ति, महण, महादान, 
होती । मैं अधर्भको जानता है, परंतु मैं उसे तीर्थ, उपवास-लिवस अथवा अशौच प्राप्त 
दर नही हो पात! । महादेव ! आप मेहे होनपर मनष्य गरम जलसे खान न करे। 
[स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा तेह, वैसा ही शित्त मनुष्य तीर्थ आदिमे प्रवाहके 
मै कस्ता है! इस प्रकार भक्तिपूर्वक सम्मुख होकर खान करे । जो नहानेके पहले 
ककर और गुरुदेखकी तेल लगाना चाहे, उसे विहित एव निषिद्ध 
सारण करके गवसे बाहर दक्षिण लिये दोका विखार करके हो तैला्यङ्घ करना 


मलका त्याग करनेके लिये जाथ। चाहिये। जो प्रतिदिन निथमपूर्वक तेल 





गाता हो, उसके लिये किसी दिन भी. 
तैलाध्यङ्ग दूषित नहीं हे अथवा जो तेल इत्र 
आदिसे यासित हो, उसका लगाना किसी 
दिन भो दूषित नहीँ है। सरसोका लेल 
छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित 
॥ 


करना चाहिये । उसके खाद धु हुआ य 
पहने और आमन करे। रिजत ! 
तदनतर गोजर आदिखे लीप-पोतकर स्वच्छ 
किये हुए शुद्ध स्थानमे जाकर यहाँ सुन्दर 
आसनकी व्यवस्था को । तरह आसन विशुद्ध 
काका अना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा 
विचित्र होना चाहिये। ऐसा आसन सम्पूर्ण 
अभीष्ट तथा फलोको देनेवाला है। उसके 
उपर बिछानेके लिये यज्षायोग्य मृणचर्ण 
आदि प्रहण करे । शद्ध युद्धिवाल् पुरुष उस 
आसनपर बैठकर भस्मसे पुण्ड लगाये । 
ख्रिपुण्ड्ले जप-तप तथा दान सफल होता है । 
भस्के अभाव जिपुण्ड्का साधन जल 
आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपु 
करके मनुष्य द्राक्ष धारण करे और अपने 
सिल्यकर्मका सपाट करके फिर झिकी 





आशिक क १२९ 
नमस्कार करके भक्तियरायण हो उसकी प्व दशभुज त्र यृषपथ्वजम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुजा करे। उसकी पूजा हो जानेपर सभी र्र न्हे चे कपर्िनम्‌। 
देवता पूजित हो जाते हैं। चीव च गमास ४९ 
भिट्टीका शिवलिङ्ग बनाकर विधि- वासुक्यादिपरोताङ्गै पिनाकाद्यायुधान्यितम्‌। 
पूर्वक उसकी स्थापना करे । अपने घस्में सिडयोजही च से तीह निरन्‌ | ५० ॥ 
रहनेवाले लोगोंको स्थापना-सम्बन्धी सभी नवेति जब्दैछ सित भततमुवैः। 
नियधोका सर्वथा पालन करना चाहिपे। तेजसा दुस्सहतैच दुरकक्षव देवरोवितम्‌॥ ५१ ॥ 
भूतसुद्धि एवं मातृकान्यास करके श्य वस्न श्सन्नमुखपङ्कजम्‌ । 
आणग़्रातिष्ठा करे । सिवालयझै दिकपालोकी वेद वागत विहत सटा॥ ५२ ॥ 
भी स्थापना करके उनकी पूजा करे । घरें भ्तकतसलमानऱ्दी शिवमावाहदाम्यहम्‌। 
सदा मूलमन्तका प्रयोग करके विषकी पूजा (अध्याय १३) 
करनी चाहिये । वहं दवत्पालॉके पूजनका "जो कैलासके शिखरपर निवास करते 
सर्वथा नियम नहीं है। भगवान्‌ दिवके है, पार्वती देवीके पति है, समस्त देवताओंसे 
समीप ही अपने लिये आर्सस्की व्यवस्था उत्तम हैं, जिनके श्वसूपका शासे यथावत्‌ 
करे। उस सपथ उत्तमभिमुख बैठकर फिर वर्णन किया गया है, निर्ण होते हुए भी 
(आचमन करे, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गुणरूप हैं, जिनके पाँच मुख, दस घुजाएँ 
तब प्राणायाम करे। प्राणायामकाल््ये और प्रत्येक सुस्वमण्डलमें तीन-तीन नेत्र हँ, 
मनुष्यको मूलकी दस अयुलियाँ करनी जिनकी व्यजापर तृषधका च्य अहित है“ 
चाहिये | हाथोंसे पाँच एँ दिखाये। यह आङ्गकान्ति करपते समान गौर है, जो 
पूजाका आवश्यक अङ्ग है। इन सुशओंका दिव्यकपधारी, . चत्ममाकूपी. मुकुठसे 
धारण 
और 








अदर्शन करके ही मध्य पुजा-विधिका सुशोभित 
अनुसरण करे । तदनन्तर यहाँ दीप निवेदन करनाल हैं, 
करके गुरुको नमस्कार करे और पासन या. व्याप्रचर्म 
भद्रासन बाँधिकर बैठे अथवा उत्तानासन या जिनके आह्ने खासुकि आदि नाग लिपट 
धारण 


अर्ध्यपाप्रसै उत्तम शिवस्लिङ्गका प्रक्षालन निरन्तर नृत्य करती रहती हैं, भक्तसमुदाय 
करे। मनको भगवान्‌ शिवसे अन्यत्र न छे जय-जयकार करते हुए जिनकी सेवामें लगे 
जाकर पूजासापश्रीको अपने पास रस्क्कर रहते है, दुस्सह तेजके कारण जिनकी ओर 
प्त मन्त्रसमूहले . पहादेशजीका देखना थी कठिन है, जो देबताओसे सचित 
आबाहन करे । सथा सम्पूर्ण ्राणियोंको कारण देनेवाले हैं, 

आवाहन जिनका मुखवारविन्द असन्तासे सिला हुआ 
कैलासशषिसरस्थे च पार्वतोपतिमूतमम्‌ #४७॥ है, येदों और झारूबॉने जिनकी भहियाका 
गथोकरूपण इ निर्गण गणरुपिणम्‌। यावत्‌ गान किया है, विष्णु और ब्रह्म 





भी सदा जिनकी स्तुति करते है तथा जो जलयारा गिराकर अभिषेक करे । वेदों, 
परमाननदस्सरूप हैं, उन भक्तवतसल शम्भु घढङ्गो अथवा झिके म्यारह नामोद्वरा 
शिवका मै आवाहन करता हँ" दाचालकाशा जलधारा चड़ाकर वससे 

इस प्रकार साम्ब शियका ध्यान करके झिवलिङ्गको अच्छी तरह पोछे फिर 
उनके लिये आसन है । तुरन्त पदमे ही आजमनार्थ जल दे और वख समर्पित करे । 
क्रमशः सव कुछ अर्पित करे (यथा-- जाना श्रकारके मनोरा भगवान्‌ शिवको 
साम्याय सदादियाय नमः आसन समर्पयामि तिल, जौ, गेहूं, मग और उडू अर्पित करे १ 
इत्यादि) । आसनके पक्षात भगवान्‌ फिर पाँच सुसवाले परमातमा शिवको पुष्य 
शंकरको पाश और अरष् दे । फिर परात्या चढ़ावे। प्रत्येक सुपर ध्यानके अनुसार 





संकरकी विशेष पूजा करे। अन्य सम 
'चस्तुओका अभाव होनेपर शिवको केसर 
'झिल्वपत्र ही अरित करे । विल्यपत्र समर्पित 


शैल (इत्र आदि) विविध बस्त बहे हके 
साथ भगवान्‌ शिवको अर्पित करे | फिर 
अस्तापूर्वक गुणुल और अगुरु आदिकी 
प निेदन करे । तदनतर शंकरजीको घौसे 
बरा हुआ दीपक दे । इसके बाद निप्राङ्कित 
मनसे भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भाष- 
भक्तिसे सदर उनके सुखका मार्जन करे । 
अर्घ्यमन्तन 





कराये । घेदमन्तरो अथा समन्त चतुर्थ्यन्त 
जामपदोंका उचारण करके भरपूर्वक 
यथायोग्य समस्त द्रव्य भगवानको पित 1 
करे । अभी जन्यको संकरके ऊपर चढ़ाये । आप इस आयको स्वीकार करके मुझे रूप 
फिर भगवान्‌ शिवको वारूण-ख्यान कराये । दीजिये, यश दीजिये, भोग दीजिये तथा 
खानके पश्चात्‌ उसके आङो सुगन्धित भोग और मोश्षरूपी फल प्रदान कीजिये।' 
तथा अन्य प्र्यॉका यूवक लेव इसके आद भगवान, शिवको आँति- 
करे। फिर सुगन्धित जलसे ही उनके ऊपर तिके उत्तम नैवेद्य अर्पित करे । नैवेदाके 

















पशत, पूर्वक आचन कराये । तदनन्तर है--रेसा जानकर हे गौरीनाथ ! भूतनाथ । 
साङपाङ ताम्बूल बनाकर शिवको समित आप मुझपर असन होइ । प्रभो ! धरतीपर 
करे । फिर पाँच बलीकी आरती बनाकर जिनके पैर लड़ जाते है, उनके लिये 
भगवानको दिखाये। उसकी संख्या इस भूपि हो सहारा है; उसी प्रकार जिन्होंने 
पकार है--पैरोमें चार यार, नाभिमण्डलके आपके प्रति अपराध किये हैं उनके लिये भी 
सामने दो थए, मुखके समक्ष एक बार तथा आप ही फ्षरणदाता है।' 
सम्पूर्ण आङे सात हर आरती दिलाये।  - उत्यादि रूपसे बहुत-यहुत आरधना 
ततश्‌ नाना प्रकारके सोर प्रेमपूर्वक कारके उत्तभ विधिसे पुलि अर्पित 
भगवान्‌ पृषभध्यजकी स्तुति करे । तदनतर करके पक्षात्‌ पुनः थगवानको नमस्कार 
धीरे-धीरे लिवकी परिक्रमा करे। करे । फिर निञित विसर्जन करना 
पिका बाट भक पुरूष साप राणे खाहिये १ 
करे और निग्राङ्कित सच्चे भक्तिपूर्वक बिसर्जन 
प्प है सस्था गच्छ देवेश परिकास्पुतः प्रो । 
पुष्पाञ्जलिपन्तर पले पर्थ खवचा5र्‍सनव्यशादरात्‌ ॥ 
अज्ञानाथदि ला ज्ञानाशद्ूशदिके शका! वेयर प्रभो! अध आप 
कृत ता सफले कृपया ७५ शंकर ॥ परिवारसहित अपने स्थानको पथारें। 
सायकसकद्गतप्राणस्लिलोजह सदा मूड! नाथ ! जब पूजाका रूमय हो, तथ पुनः 
उति विहा गौरी भूतनाथ सीद गे॥ आप यहाँ सादर पदार्पण कोर ।' 
भुशी स्खलितपादानी भुमिरेषायरत्चनम्‌। इस प्रकार भक्तत्सल करकी 
थि जातापराधानी त्यगेय रश अधो॥ खरार आर्थना करके उनका विसर्जन करे 
((अध्याव १३) और उस जलको अपने हदयचे लगाये तथा 
(शकर! मैने अज्ञानसे या मस्तकपर चढ़ाये। 
जान-यूझकर जो पूजन आदि किया है, चह ऋषियो ! इस तरह मैने शिवपूजनकी 
आपकी कृषासे सफल हो। पूड! मै सारी विधि बता दी, जो भोग और मोक्ष 
आपका है, मेरे प्राणा सदा आपणे लगे हुए है, हेनेखाली है। आब और क्‍या सुनना चाहते 
घेरा चित्त सदा आपका ही चिन्तन करता हो? (अध्याय १३) 
हि 


विभिन्न पुष्पो, अनं तथा जलादिकी धाराओसे शिवजीकी पूजाका माहात्ष्य 

अहाजी चोले--नारद ! जो लक्ष्मी- शिककी पूजा सम्पन्न हो जाय तो सारे 
ज्राप्तिकी इच्छा करता हो, वह कमल, पायोंका नाझ होता है और लक्ष्मीकी भी 
ल्प, शातपत्र ओर सङ्गपुष्पले भगवान्‌ राधि हो जाती है, इसमे संशय नाही है। 
शिवकी पूजा करे। अहान्‌, ! यदि एक प्राचीन पुरुोने खीस कमलोका एक प्रस्थ 
लाखकी संख्यामें इन पुष्ोंडारा भगवान्‌ बताया है । एक सहन खिल्यपत्रोको भी एक 











अस्थ कहा गया है। एक सहर सतारे होते हे । लमल और सफेद आक, अपाणार्ग 
आये अस्थको परिभाषा की गयी है। सोलह ओर खेत कमलके एक लास फुलारा 
पोका एक सथ होता है और दस टङ्कोका पूजा काले भी उसी फल (भोग और 

पला। इस मानसे पत्र, पुष्य आदिको मोक्ष) कौ प्राप्ति होती है। जपा (आइतुल) 
हला चाहिये। जब पू संख्याचाले के एक स्स फूलों की हुई पना 
पुष्पोंसे शिवकी पूजा हो जाती है, तय इलुओंकों मृत्यु देनेवाली होती है। करवीरके 
सकाम पुरुष अपने सम्पूर्ण अभीको जा एक लास फुरू यदि शिवपूजनके उपयोगमें 
कर लेता है। यदि उपासकके मनने कोई लाये जायें लो ले यहाँ रोगोका उद्याटन 








भगवान्‌ शिवका दर्शन होता है और पाचवे शुभलक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूहीके 
लाखका जप ज्यो ही पूरा होता है, भगवान्‌ फूलोंसे पूजा की कभी 
शिल उपासकके सम्मुख तत्काल प्रकट हो अकी कमी नहीं होती ( कनेरके फूले 
जाते हैं। इसी मन्त्रका दस लाख जप हो पूजा करनेपर मनुध्योको 

जाय लो सम्पूर्ण फलकी सिद्धि होती है। जो है 

मोक्षकी अभिलाषा रखता है, यह (एक शिवका पूजन किया जाय तो भन निर्मल 
लाख) दोहरा शिवका पूजन को । होता लाख 

भुनिग्रष्ठ । सर्वत्र स्प्रखकी ही संख्या मनुष्य अपनी सारी काम्य सलु आ कर 
समझनी चाहिये । आयुकी इच्छाचाला पुरूष लेता है । शङ्गरहार (हरसिंगार) के फूलोंसे 
एक लाख दूर्वाओडारा पूजन करे । जिसे पूजा करनेपर सुख-सम्पसिकी वृद्धि होती 
पुत्रकी अभिलाषा हो, वह धत्रेके एक है। वर्तमान ऋतुमें पैदा होनेथाले फूल यदि. 
लाख फूलोंसे पूजा के । लाल बठलवाल पावकी सेजायें समर्पित किये आवै तो वे 
तूर पूजनघे शुभदायक माना गया है। मोक्ष देनेखाले होते है, इसमे संशय नहीं है। 
अगस्यके एक लाख फूल्ेसे पूजा राईके फूल शाजुओंको मृत्यु प्रदान करनेवाले 
करनेवाले पुरुषको महान्‌ यशी प्रालि होती होते है। इन फूलोंको एक-एक लाखकी 
है। यदि तुलसीदलसे शिकवी पूजा करे तो संख्याय शियके ऊपर चढ़ाया जाय तो 
उपासको भोग और योक्ष दोनों सुलभ भगवान्‌ शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। 


= सहला + १२५ 


च्या और केवड़ेको छोड़कर झेष सभी फूल किवी यजा करे । यह पूजा नाना प्रकारके 
भगवान्‌ शिवको दाचे जा सकते हे! सुखो और सम्पूर्ण फलोको देनेवाली है। 

विप्रवर ! महादेवजीके ऊपर चावल मुनिरेष्ठ! आब फूलोकी रकष संख्याका 
अड़ानेसे मनुव्योकी लक्ष्मी चढती है। ये तौर बताया जा रहा है। प्रसब्रतापूर्वक 
जावल अखप्डित होने चाहिये और इन्हें सुनो। सुक्म मानका प्रदर्शन करनेवाले 
उत्तम भक्तिभायसे किलके ऊपर खढाना व्यासजीने एक प्रस्थ शक्पुष्पको एक लाख 
_चाहिये। सधान गने पूजा काके बताया हे । म्यारह प्रस्थ चमेलीके फूल हों तो 
भगवान्‌ दिवके ऊपर बहुत सुन्दर यख वही एक लाख लोका मान कहा गया है। 
_चकाखे और उसीपर चावल रखकर समर्चित जृहीके एक ला फूलोका भी घही पान है। 











भगवान्‌ किव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु शुभ एवं दिव्य ब्रव्योदारा शिवकी पूजा 
(कैगनी) द्वारा सर्ाध्यक्ष परमात्मा शिवका करनी चाहिये और दियपर उनके सहल्नाघ 
पूजन कस्नेमात्रसे उपासकके बर्थ, अर्थ मन्त्रोले घीकी धारा खकानी चाहिये । ऐला 
और काम-भोगकी वृद्धि होती है तथा वह करनेपर वंशका विस्तार होता है, इसमें 
पूजा समस्त सुखोंको देनेखाल््रै होती है। संशय नहीं है । इसी प्रकार यदि दस हजार 
अरहरके पत्तोंसे शृंगार करके भगवान्‌, मन्तरोडारा शिवजीकी पूजा की जाय तो प्रमेह 





Fase nnn 

'रोगकी शान्ति होती है और उपासकको छरयें सदा कलह रहने लगे, तय 
'मनोबाब्छित फलकी प्राप्ति हो जाती है । यदि पूर्वोक्तरूपसे दूघकी थारा चळानेसे सारा 
कोड नपुंसकताको आशन हो तो जह घीसे दुःख नष्ट हो जाता है । सुलासित तेरसे पूजा 
सिवजीकी भलीभाँति पूजा करे तथा करनेपर भोगोंकी वृद्धि होती है । यदि मधुसे 
जाहाणोको भोजन कराये । साथ ही उसके शिवको पूजा को जाय तो राजयक्ष्माका रोग 
लिखे मुनीशरोने प्राजापत्य व्रतका भी विधान दूर हो जाता है । यदि शिवपर ईंखके रसकी 
किया है। यदि खुद्धि जढ छो जाय सो. उफ घार सकी जाय तो चह थी। सम्पूर्ण 





जाती है। जशतक दस हजार मन्योका जप 

पूरा न हो आय, तवतक प्यक दुष्धधारा- चक़ाना 

द्वारा भगवान, शिवका उत्कृष्ट पूजन चालू चिधानतः दस हजार जप करना 

रश चह । कक सॅस-पनजे अकारण हो. और भ्या ब्राहाभोको भोजन 

उच्चाटन होने लगे-- जी उचा जाय, कही खाहिये । 

भी मष न रह, दुःख बढ़ जाय और अपने (या ९४) 
श्र 


सृष्टिका वर्णन 

तदनन्तर जारदजीके पूळरोपर बहाजी डालकर जलको ऊपरकी ओर उछाला | 
ओोले-- पुरे । शे पूत आदेश देकर अथ इससे यहाँ एक आण्ड प्रकट हुआ, जो 
महादेशजी अलर्धान हो गये, तब मै उनकी धीस तश्योका समूह कहा जातो है। 
आज्ञाका पालन करनेके शिये धयान हो विवर ! बह खिरद, आकारवाला अण्ड 
कर्तन्यका विचार करने छगा। उस समच जड़रूप ही था। उसले चेतनता न देखकर 
भगवान्‌ करको नमस्कार करके औहरिसे मुझे बड़ा संशय हुआ और गै अत्यन्त कठोर 
ज्ञान पाकर परमानन्दो आ हो दैन सृष्टि तप करने लगा । आरह वर्षोतक भगवान्‌ 
केका ही विक्रय किया । तात ! भगवान्‌ किश्युके चिन्तन हा रहा तात ! वह 
व्य] भी चह सदाकियको प्रणाम कके समय पूर्ण होनेपर भगवान, श्रीहरि सकय 
मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो प्रकट हुए और बडे पसे मेरे अङ्गका स्पर्श 
गये। खे खह्माप्डले खाहर आकर भगलान, करने ए मुझे वतक खोले । 
यकी कृपा प्रास करके बैकुण्ठयाममै जो रने कहा-आहात.! तुम खर 
पचे और सदा वहीं रहने लगे । मैने सृष्टिकी मागो । मै प्रसन्न ह । मुझे तुम्हारे लिये कुछ 
इच्छासे भगवान्‌ शिख और विष्णुका समरण भी अदेय नहीं है । भगवान्‌ करिवकी कुपासे 
करके पहलेके रे हुए जलमें अधनी अक्ञलि मै सब कुछ देनेमे समर्थ हूँ। 
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जहा ओले (अर्थात्‌ मैने कडा--) सी बैकुण्ठ और कैलास--इन दो धामोका 
महाभाग ! आपने जो मुझपर कृपा की है, यहाँ कभी नाझ नहीं होता । सुन्क्रि्ठ । मै 
बह सर्वथा उचित ही है; क्योकि भगवान्‌ सत्यल्गकका आश्रय लेकर रहता है। तात ! 
शंकर्ने पुझे आपके हाथोमे सौंप दिया है। महादेवजीकी आशासे ही मुझसे सृष्टि 
विष्णो | आपको नमस्कार है। आज मै स्चनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा ! जब मै 
आपसे जो कुछ पाँगता है, असले दीजिये। सुकी इच्छासे चिन्तन करने लगा, उस 
प्रभो । यह विरादरूप चौतीस तसचे जना समय पहले मुझसे आनजानमे ही पापपूर्ण 
हुआ अण्ड किसी तरह चेतन नही हो रहा है, तमोगुणी सृष्टिका आदुर्भावा हुआ, जिसे 
जडीूत दिखायी देता है। हरे | इस समय अलिश्वा-पक्ञक (अथवा पञ्चपर्वा अविद्या) 
भगवान्‌, शिवी कृपाले आप यहाँ प्रकट कहते हैं। तदनन्तर असन्नशित्त होकर 








हुए है। अतः शंकस्की सुष्टि-पाक्ति या झम्पुकी आज़ासे मैं पुनः अनासक्त भावसे 
विभृतिले प्राप्त हुए इस अण्डमे चेलनला सुष्टिका खित्लन करने लगा । उस समय मेरे 
लाइये। 'छारा स्थावर-संलक वृक्ष आदिकी सृष्टि हुई, 

येरे ऐसा कहनेपर शिलकी आजामे जिसे सुख्य-सर्भ कहते हैं। (यह पहला सर्ग 
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अण्डमे 
रीस तत्योका यै पुनः सृहिका थिन करने रगा, तथ 
हे गया । पातालसे 


होनेसे ही ये प्रभु “वैराज धुरूष' कहलाये। है। उसे भी पुस्मार्थसाथनककी रुचि एवं 
पञ्चमुख महादेखने केखल अपने रहनेके छिये अधिकारसे 

सुर्य कैलास- नगरका निर्ण किया, जो लिये अपने स्वामी ओऔशिवका चिन्तन 
सत्र लोकोंसे ऊपर सुशोभित होता है. 
देवे ! सम्पूर्ण ्ह्माणडका नाझ हो जानेघर आशञासे एक स्जोगुणी सृष्टिक आदुर्भाव 








७ पश, पक्षी तदम सदा है। नातरी भोव ला चतक करण भे विवेक आधा 
रलो कह गवे है। 


२२८ ० संदिश्य > 
हुआ, जिसे अर्ाकसरोता कहा गया है । इस करता हँ। इसीका दूसरा नाम कोमारसर्ग है, 
सर्गके प्राणी मुय, जो पुरुयार्थ-साथनके जिसमें सनक-सनन्दन आदि कुमारोंकी 
उ अधिकारी हैं। तदनन्तर महादेवजीकी महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है । सनक आदि घेरे चार 
नस पुत्र है, जो युझ ज्ह्मके ही सपान हैं। 
जे महान्‌ वैराग्यखे सम्पन्न तथा उत्तम का 
पालन करनेवाले हुए। उनका मन सदा 
भगवान्‌ शिवके चिते ही लगा रहता है । 
खे संसारले विमुख एवं ज्ञानी है । उन्होंने मेरे 
आदेश देनेपर भी सुष्टिके कारव मन नहीं 
रूगाया। मुनिश्ष्ठ नारद! सनकादि 
कुमारोके दिये हुए नकारात्पक उत्तरकों 
सुनक मैने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट 
किया। उल समय सुझपर मोह छा गया। 
उस अवस्रपर मैंने घन-ही-मन भगवान, 








७, 


|, तथ यै महाघोर एवं उत्कृष्ट तप 





यमी | मध्यभागसे, जो उनका अपना ही अविमुक्त 

>) | वक स्वन है, योखरको सीन म्मे 
42) अन्यतय पूणक, सर्वे एबं दयासागर 
हततव सर्ग है, दूसरा सक्षम भूतो अर्थात, भगवान्‌ शिव आर्घनारीकरसूपरधे प्रकट हुए। 
तत्पात्रओंका सर्ग है और तीसरा जो जन्पसे रहित, तेजकी राति, सर्व 
वैकारिकसगं कहलाता है । इस तरह ये तीन ता सवा है, उन नीललोहित-नापधारी 
प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और बैकृत दोनों साक्षात्‌ मायल शंकरको सामने देख 
प्रकारके सोको पिलानेसे आठ सर्ग होते बड़ी भक्तिसे मस्तक झुका उनकी सतति 
हैं। इनके सिवा नयाँ कौमारसर्ण है, जो करके यै खडा प्रसन्न हुआ और उन 
आकृत और वैकृत भी है। इन सबके देववेवे्वससे बोला-'प्रधो ! आप भाँति- 
अवान्तर भेदका मैं वर्णन नहीं कर सकता; भाँतिके जीवोकी सृष्टि कीजिये" मेरी यह 
क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोडा है! जात सुनकर उन देवाधिदेव महेखर रहने 

अन्न हिजात्मक सर्गका प्रतिपादन अपने ही समान बहुत-से रुढगाणोकी सृष्टि 


सिता Rp 
की । तब मैने अपने स्वामी महेश्वर मुटे युक्त हो निष्ठ ! मेरी ऐसी लात सुनकर 
फिर कहा-- देव ! आप ऐसे जीवोकी करुणासागर महादेवजी हैस पडे और 
तत्काल इस प्रकार बोले । 

महादेकजीने कहा-विधात; । यै जन्य 
और मके भयसे युक्त अशोभन जीवों 
सृष्टि नही करूँगा; क्योंकि वे कमोकि आधीन 
हो दके सपु कब रहेंगे। मै तो दुःखके 
सामे डुले हुए उन जीयोका उद्धारमा 
करूँगा, गुरुका स्वरूप धारण करके उत्तम 
जान प्रदानकर उन सबको संसार-सागरसे 
घार कसैगा । जापते । दु:खे डुले हुए सारे 
जीवकी सृष्टि तो तुम्ही करो । भेरी आज्ञासे 



































सृष्टि कीजिये, जो जन्य और पृत्युके भये तिरोहित हो गये । (अध्याय ९५) 


स्वायम्भुव मनु और झतरूपाकी, ऋषियोंकी तथा दक्षकन्याओंकी 
संतानोंका वर्णन तथा सती और शिवकी महत्ताका प्रतिपादन 
महाजी कहते है--जारद ! तदनन्हर पुस्योकी सृष्टि की। अपने दोनों नोस 


आदिको प्न किया। कलासे लेकर छायासे कर्दम मुनिको तथा संकल्पे समस्त 
सुप्य जो काल-विभाग हे, उनकी रचना साधनेकि साधन धर्मको उत्पन्न किया ॥ 
की सुने । उत्पत्ति और और मुनिभे्ठ ! इस तरह इन उत्तम साधकोंकी 
भी बहुत-से पदारथोका मैंने निर्माण किया। सृष्टि करके महादेवजीकी कृपाले पैन 
परत इससे मुझे संतोष नहीं हुआ । सब साम्ब अपने-आपको कृतार्थ माना। तात! 
[शिवका थ्यान करके मैंने साधनघरायण तत्पश्चात्‌ संकल्पसे उत्पन्न हुए धर्म घेरी 


'पाणिप्रहण किया और उससे थे चैशुनजजित 
सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने झतरूपासे 
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सुनिकेडट साधक है। इनकी संतानोंसे खराखर 
आधियोंसहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। 

इस प्रकार अम्तिकम्पति महादेशजीकी, 
आज्ञा अपने पूर्वक्मोके अनुसार नहुत-से 
आणी असंख्य श्रेष्ट ढिजोँकि रूपें 





'कल्पभेदसे दक्षके साठ कन्याएँ खतायी 









गयी हैं। उनमेसे दस कन्याओका विवाह 
उने धर्मके साथ किवा | सत्ताइस कन्या, 
चनाको व्याह दीं और लिसिपूर्लक तेरह 
कन्याओके हाथ दक्षने कश्यपके हाथ दे 
दिये। नारद ! उन्होंने चार कन्या ओह 
रूपचाले ताद्य (अरम) को ब्याह दों 
तथा भग, अङ्गिरा और कृश्ाश्को दो-दो 
'कल्याएँ अर्पित कौ । उन खियोसे उनके 
पतोद बहुसंख्यक चराचर आणियोकी 
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संताने झुत्य हो । देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, कामदा, मृदयनी और 

पक्षी, पर्वत तभा तृण-लता आदि सभी आहि अनेक नाम हैं, जो भोग और मोक्ष 
कदयपपलियौसे पैदा हुए है। इस प्रकार देनेकाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और 
दक्ष-कन्याओकी संतानोसे सारा चराचर कमेकि अनुसार हैं। 


जगत्‌ व्याप्त है । पातालमे लेकर सलालोका-  सुलिश्रे्ट नारद | इस प्रकार भै 
अर्यक्त समस्त ब्रह्माण्ड निश्षण ही उनकी सृष्टिक्रमका तुपसे चर्णन किया है। 
संलानोंसे सदा भरा रहता है, कधी साली हाका यह सारा भाग भगवान्‌ शिवकी 
नहीं होता। आजञासे घेरे हारा रा गया है। भगवान्‌ 
इस तरह भगवान्‌, शकरकी आसे शिवको वरहा परमाण कहा गया है। मैं, 
अद्याजीने घलीभाँति सृष्टि की । पूर्वकालममें विष्णु ता स्कू--ये तीन ठेवता गुणभेदे 
सर्वव्यापी कष्थुे जिन्हें तपस्याफे लिये प्रकट उन्हींके रूप खतत्खाचे आणे हे) छे घनोरण 
किया था तथा स्टदेबने निशाले शिवब्रकरमे किवाके साथ स्वच्छन्द विहार 
अध्रभागपर रखकर जिनकी सदा रक्षा की कर हे । भगवान्‌ सिव स्वतन्त्र पमाया है । 
है, वे हो सतीदेवी लोकहितका कार्य निगुण और सगुण भी खे ही है। 
सम्पादित करनेके लिये दक्षे प्रकट हुई थी । (अध्याय ९५) 


यज्ञदत्त-कुमारको भगवान्‌ शिवकी कृपासे कुबेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी 
भगवान्‌ शिवके साथ मैत्री 
'सूतजी कहते हैं --मुनीश्वरो ! ग्राहाजीकी यह खात सुनकर नारटजीने विनयपूर्यक उन्हे 


श्र कळि त 
प्रणाम किया और पुनः पूछा--'भगवन्‌ ! उजाला किया । यह मानो उसके डारा भगवान्‌ 
का भगान सकर कैलास पर्पर किव ये दीपदान किया गया) तातू 
कब गये और महात्या कुेरके साथ उनकी वह तोरीने पकड़ा गया और उसे प्राणदण्ड 
मैत्री कब हुई? परिपूर्ण महवह भिला। अपने कुककपॉकि कारण वह यमहूतो- 
महीदेवजीने वहाँ यथा किया ? चह सच मुझे झारा औँधा गया । इतनेने ही भगवान्‌ शरे 
बताइये । इसे सुननेके लिये मेरै मनये बड़ा पार्षद वहाँ आ याचे और उन्‍होंने उसे अनके 
कौतूहल है।" अन्धनसे छुड़ा दिया। शिवगणोंके सङ्गसे 

अहाजीने कहा--नारद ! सुरो, उसका हृदय शुद्ध हो गया था। अतः वह 
चन्द्रयौलि भगवान्‌ शंकरके खलिक वर्णन उनके साथ तत्काल शिवलोके सला 
घा । बही सारै दिव्य भोगोका उपभोग तथा 
उपा-महेकषरका सेन करके कार्याने वह 
ऋलिफुराज आर्दियका पुत्र हुआ। वहाँ 
उसका नाम था दप) चाह निरन्तर भगवान्‌ 
किवी सामे लगा रहता था । जालक होने- 
घर 5 चाह हूलो, कालकोके साथ क्षिथका 
भजन किया करता शा य क्रमशः युवा- 













करत ह ये कैसे कलास पर्चतपर गये और 
कुवेसकी उनके साथ किस प्रकार वैरी हुई, 
यह स सुनाता हुँ। क्ल नगरमे ल 
जामसे प्रसिद्ध एक ब्राहमण रहते थे, जो घड़े 
सदाचारी थे। उनके एक पु छुआ, सका 
जाम गुणनिधि था । कह बड़ा हो दुराचारी और 
जुआरी हो गया था । चिताने अपने उस पुत्रको 
त्याग दिया । बह घरले निकल गया और कई 
दिनोतक भूखा भटकता रहा। एक दिन बहे ! = 
वे चुरानेकी इच्छासे एक यमन्दे अस्थाकी प्राप्त हुआ और चिताके 
गया। यहाँ उसने अपने खखको जस्ग्राकर परल्प्रेकगपनके पश्चात्‌ राजसिंहासनपर बैठा । 





राजा दम बड़ी प्रसज्ञताके साक्ष सब उसने यह दिकयालक्ा पद पा लिया। 
ओर शिवधयोँका प्रचार करने तो । भूल सुनी ! देखो तो सही, कहाँ उसका बह 
उसका दमन करना दूसरोंके ह्ये सर्वथा कर्म और कहाँ यह दिकयालतकी पप्दवी, 
कठिन था। हान्‌! समस्त सिवाल्थ्यो्े जिसका यह मानवधर्म आणी इस समय 
दीपदान करनेके अतिरिक्त ये दूसरे किसी यहाँ उपभोग कर रहा है। तात ! अह तो 
धर्मको नहीं जानते थे । उन्होंने अपने राज्यघें उसके ऊपर झिवके संतुष्ट होनेकी घात 
,हनेवाले समस्त माधय कुकर चाए. आलाय गयी । आब एकि होकर यह सुमो 
आहा दे दी कि 'कषिवपन्दिरमे दीपदान करना कि किस प्रकार सूदाके लिये उसकी 
सक्रके लिये अनिवार्य होगा। जिस-जिस भगवान्‌ झिवके साथ मित्रता हो गयी। पै 
आमा गाँचिके घास निते हिणय इस रङका तुमसे वर्णन करा है। 
हों, यहाँ-वहाँ थिना कोई विचार किये सदा आस्द ! पहलेके पाराक्तल्पकी ळात है, 
दीप जलाना चाहिये।' आजीवन इसी माझ हाके मानस पु प्ये विश्षवाका 
अर्घका पालन करनेके कारण राजा दमने जन्य हुआ और विश्रवाके पुत्र वैश्रवण 
बहूत बड़ी धरमसम्पतिका संचय कर लिया । (कुबेर) हुए । उन्होने पूर्वकालये अत्यन्त उप 
फिर ले काल-धर्भके आधीन हो गये। तपस्याळे द्वारा ब्रिनेत्रधारी माहादेव 
दीपदानकी यासनासे युक्त होनेके कारण आराधना करके विश्कर्माकी अनाथी हुईं 
उन्होंने शिवालयों खहुत-से दीप जललाये इस आतलकापुरीका उपभोग किया । जब बह 
और उसके फलस्वरूप जपाने थ र्रम कल्य यतीत हो गया और मेघवाहनकाल्प 
दीपोकी प्रभाके आश्रय हो अलकापुरीके आर्य हुआ, उस सपथ बह यजदका पत्र, 
खामी हुए। इस अकार भगवान्‌ शिवे जो प्रकालका दान करनेवाला था, कुखेरके 
लिये क्रिया हुआ थोडा-सा भी पूजन या रूपमे अत्यन्त दुस्सह तपस्या करने रंगा । 
आराधन सफयातुसार महान्‌ फरू देता है, दीपदानमात्रसे मिलनेजाली शिवभक्तिके 
ऐसा जानकर उत्तम सुखकी इच्छा रखनेयाले रावो जानकर वह शिलकी 
खोगोको शिवका भगन अवश्य करना चिखकाशिका काशिकापुरीपै गया और 
चाहिये। वह दीक्षितका पुत्र, जो सदा स्च अपने चिशकायी रत्य प्रदीपोसे ग्यारह 
प्रकारके अधर्मोमे ही रचा-पत्रा रहता था, रुद्रोको उद्योधित करके अनन्यभक्ति एवं 
हैबयोगसै झिवाल्यथें थन चुरानेकै लिये खेहसे सप्पन्न हो बह तन्मयतापूर्वक दिवके 
गया और उसने स्वर्थचशा अपने कको ध्याने पतन हो निश्चालभातले बैठ गया । जो 
दीपककी बत्ती बनाकर उसके प्रकाशले जितकी एकताका महान्‌ पात्र हे, तपरूपी 
किलिक ऊपरका थरा दूर कर दिया; अधिसे बढ़ा हुआ है, काम-क्रोधादि 
इस सकर्मके फलस्वरूप यह कालिङू- महाविश्लकूपी पतङ्लेके आधातसे झून्य है, 
देशका राजा हुआ और थर्ममे उसका आणनिरोथरूपो वायुशूत्य स्थानमें 
अनुराग हो गया । फिर दीपकी वासनाका निश्चलूभायसै प्रकाशित है, निर्मल दृष्टिके 
उदय होनेसे विवालयोये दीप जलवाकर कारणा स्वरूपसे भी निर्मळ है तथा 











आँखें फाड-फाडकर पहले उमाकी ओर ही 
है, ऐले शिर्वालङ्गकी प्रतिष्ठा करके यह देखना आरम्थ किया । यह मन-ही-मन 
तबक तपस्थामे लगा रहा, अबतक उसके सोचने लगा, “भगवान्‌ शंकरके समीप यह 
झरीरबें केवल अस्थि और चर्ममात्र हो सर्वाङसुन्दी कौन है ? इसने कौन-सा ऐसा 
अविट नहीं रह गये इस प्रकार उसने दस तप किया है, जो येरी भी तपस्थासे बढ़ शया 
कुमार खॉतक रुपस्या जे: सहर है।चह रूप, यह प्रे, यह सौभाग्य और यह 
विशालाक्षी पार्वतीदेवीके साथ भगवान्‌ असीस झोघा--सभी अत है। वह 
विद्यनाथ कुबेरके पास आये । उन्होंने आहाणकुमार खार-खार यही कहने छगा। 
अ्सन्रचिततसे अलकापतिकी ओर देखा । खे जब बार-बार यही कहता हुआ सह कुर 
किबे भनको एका करके हँ दृष्टिले उनकी ओर देखने लगा, तथ यामाके 
'काठकी भाँति स्थिर भावले बैठे थे । भगवान्‌ अवालोकनले उसकी थायी आस फूद गयी। 
यने उनसे कहा--'अलकापते | मै चर 
दके लिये उत है। तुम अपना नोर 
अताओ।* 





या वाणी सुनकर तपस्थाके धनी 
कये ज्यों ही आँखें खोलकर देखा, त्यो ही 
उगायल्लभ भगवान्‌ श्रीकण्ड सामने खड़े 
दिखायी दिये। थे उदयकालके सहलो 
सुपो भी अधिक तेज थे और उनके 
कापर चन्द्रमा अपनी चाँदनी बलेर रहे 
७) भका, शैकारके लेखले उनकी आदे 
'चौधिया गयी । उनका तेज प्रतिहत हो गया 
और बे नेत्र चंद्र करके मनोरथसे भी परे हूं। तुम निधियोके स्वाथी और गुहाकोके 
'बिराजमान देखेर झिलले योले-- राजा हो जाओ | सुत्रत ! यक्षो, किन्नरों और 





“नाथ | घेरे नेत्रोको यह दृष्िसक्ति दीजिये, राजाओके भी राजा होकर पुण्यजनोके 

जिससे आपके खरणारबिन्दोंका दर्शन हो पालक और सके लिये धनके दाता चो । 

सके । स्वामिन्‌  आघका प्रत्यक्ष दर्शन हो, मेरे साथ तुरी सदा मैत्री यनी रहेगी और 

ही घेरे लिये सबसे खड़ा चर है । ईश ! दुसरे भै नित्य तुम्हारे निकट निवास कसँशा ' 

किसी बरसे मेरा कया योजन है। वित्र ! तुम्हासी प्रीति बढ़ानेके लिये मैं 

चत्दोरर ! आपको नमस्कार ह| आलकाके पास ही रहुँगा। आओ, इन 
कुखेरकी पह यात सुनकर देवाधिदेव उपाटेवीके 


चरणोमे साष्टाङ्ग प्रणाम करो; 
तुम्हारी 


उम्रापतिने अपनी हथेलीसे उनका स्पर्श क्योकि ये तुम्हारी माता है 1 पहात 
करके उन्‍हें देखनेकी झक्ति प्रदान की। यज्ञदत्त-कुमार ! तुम अत्यन्त भ्रसन्नचित्तसे 
दृष्टिशक्ति मिल जानेपर यज़दशके उस पुत्रले इसके वरणे गिर जाओ ।' 


> सिण + १३५ 
नाजी कहते ै--चासद ! मस प्रकार वर वर दिये है, वे सब डी रूपये ते सुलभ हो । 
देकर भगवान्‌ पिन पाव॑तीदेवीसे फिर कहा-- जेटा ! घेरे रूपके अति र्या करनेके कारण तुम 
(खी ! इसपर कृपा करो । तपि! यह कुबेर नामसे प्रसिद्ध होओने।' इस प्रकार 
तुम्हारा पुत्र है।' भगवान्‌ झंकरका यह कथन कुबेरको वर देकर भगवान्‌ महेश्वर पार्बतीदेबीके 
सुनकर जगदम्बा पार्वतीने प्रसत्रचि्त हो साथ आपने विश्लेश्वरधाममें चले गये । इस तरह 
यक्षदत्तकुमारसे कहय--'वत्स ! भगवान्‌ कुबेरने भगवान्‌ झंकरकी मैत्री प्राप्त की और 
कि तारी सदा निर्मल भक्ति बी रहे। अलकापुरीके पास जो कलस पर्वत है, वह 
तुम्हारी बायीं आँख तो फूट ही गयी । इसलिये भगवान्‌ शैकरका निवास हो गया । 
एक ही पिङ्गलनेत्रसे युक्त रहो । पहादेवजीने जो (आध्याय 
भगवान्‌ शिवका कैलास पर्वतपर गमन तथा सृष्टिखण्डका उपसंहार 
अहाजी कहते है-- जाद ! सुने ! तथा शिष्य आदि सभी देवता, ऋषि, 
कुवेस्के तपो्रलसे भगवान्‌ शिवका जिस सूर्तिमान्‌ आगम, निगम और सिद्ध वहाँ आ 
अर पते कैलासपर शुभागमन हुआ, बहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग 
चाह जस सुनो । कवेर्को चर हेनेचाले बे उमे भरकर वहाँ आये । भगवान, 
विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होनेका खर शियके समस्त पार्षद तथा सर्वखलोकवन्दित 
देकर अपने उत्तम स्थानको चले गये, तथ महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे, खहाँसै 
जे मन-हौ-मन इस प्रकार विचार आ णे ॥ 
किपा-- ग्रहाजीके ललादसे जिनका. इतना कहकर ब्रह्माजीने यहाँ आये हुए 
आदुर्भाज हुआ है तथा जो प्रलयका कार्य गणपाल्ोंका नाघोल्लेसपूर्वक विस्तृत 
सैभालते हैं, ये स्ट मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः परिचय दिया, फिर इस प्रकार कहना 
कि रूपये मैं गुहाकोके निवासस्थान आर्य किया। चे बोले-- वहाँ अस्य 
कैलास पर्वतकों जाऊँगा। उन्हींके रूपमें मैं महाजलछी गणपाल पारे । वे सब-के-सब 
कुबेरका पित्र बनकर उसी पर्यतपर विलास- सहस्रो भुजाओसे युक्त थे और मस्तकपर 
पूर्वक रहूँगा और घडा भारी तप करूँगा ।' जटाका ही सुकुट धारण किये हुए थे। सभी 
'शिवकी इस इच्छाका चिन्तन करके उन चन्द्रचुङ, नीलकण्ठ और जितको थे। हार, 
रुद्देवने कैलास जानेके लिये उत्सुक डमरु कुण्डल, केयूर तथा मुकुट आदिसे अकृत 
चजाया। डमरूकी वह ध्वनि, जो उत्साह थे। चे मेरे, औविष्णुके तथा इनके समान 
'चढानेवाली थी, तीनों त्म्रेकोमें व्याप्त हो तेजस्वी जान पड़ते थे । अणिमा आदि आठों 
जयी। उसका विचित्र एवं गम्भीर शब्द सिद्धियोसे घिरे थे तथा करोड़ों सूयोकि 
आह्वानकी गतिसे युक्त था, अर्थात्‌ 
_सुननेवालोंको आपने पास आनेके लिये भगवान्‌ शिवने विश्वकर्माको उस पर्वतपर 
प्रेरणा दे रहा था। उस ध्यनिको सुनकर मैं नियास-स्थान बनानेकी आज्ञा दी । अनेक 
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आदेश दिया। ब्लु अदान कीं। सुने ! तदनन्तर 

सुने! तथ विश्वकमनि भगवान्‌ ओऔचिष्णके साथ ये तथा अन्य सथ देवता 
'शिवकी आज्ञाके अनुसार उस पर्वतपर और सुनि घनोवाड्छित वस्तु पाकर 
जाकर शीघ्र ही नाना प्रकारके गृहोकी रचना आनन्दित हो भगवान्‌ शितरकी आज़ासे 
की। फिर श्रीहरिकी आर्थनासे कुबेरपर आपने-आपने घामको चले गये। कुवेर भी 
अतुप्रह करके भगवान्‌ सिव सानन्द कैलास शिवको आज़ासे अस्ञतापूर्वक आपने 


आदि सब लोगे सार्थक एज पिव खचने।- है, वह इस लोकमे भोग पाकर परलोकमे 
दारा लोककल्याणकारी भगवान, संकरका मोक्ष भ कस्ता है । 
पृथक-पृथक स्तवन किया । सर्वेश्वर अधुने (अध्याय २०) 


१ स्टसैहिताका सृष्िख्ड सपूर्ण ॥ 
क 


रुद्रसंहिता, द्वितीय (सती) खण्ड 
नारदजीके प्रश्न और ब्रह्माजीके द्वारा उनका उत्तर, सदाशिवसे त्रिदेवॉकी 
उत्पत्ति तथा ब्रह्माजीसे देवता आदिकी सृष्टिके पश्चात्‌ एक 
जारी और एक पुरुषका प्राकट्य 


जारदजी बोले -महाभाग ! हिमालयी क्या कैसे हुई ? पार्वतीने 
'महाप्रभो ! वियातः ! आपके मुखारविन्दले किस प्रकार उच्च तपस्या की और कैसे 
मङ्लकारिणी दाम्धुकथषा सूनते-सुनते घेरा उनका विवाह हुआ ? कापदेवका नाश 
जी नही भर रहा है । अत: भगवान्‌ शिवका करनेवाले धगवान्‌ झंकरके आधे पाररमे 
सारा शुभ चरित्र मुझे कहिये। ' किस प्रकार स्थान पा सकी ? महामते ! 


तै 


मै इन सघ यातोको आप विस्तारपूर्वक 
कहिये। आपके समान दूसरा कोई 
संघका निवारण करनेवाला ना है, 








जोन कहा । देवी सती और 
भगवान, शिवका सुभ यश परमपावन, 
हल्य तथा गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय 
ह सब मुझसे सुनो १ पूर्वकालमें 
विय निर्गुण, निर्विकल्प, 















निराकार, शाक्तिरहित, खिन्पय तथा सत्‌ इसी तरह मेरै मनसे एक मनोहर पुरुष 
और आसते विलक्षण स्वरूपमे अतिष्ठत भी अक हुआ, जो अतप्त आडून था। 
थे। फिर बे ही घु खगुण और जातान्‌ उसके सरका मध्यभाग (कटि) 
होकर विशि रूप धारण करके स्थित हुए । पतात था। दॉनोंको पोक्तियाँ बड़ों सुन्दर 





और मुनियोके भी मदमल किये रे । थह मे तुम्हारा कर्म 
मनको मोहे खेली थो। उता है, जो सृष्टिका प्रवर्तक होगा और 
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रका पालन करके उस देवीने रह्मा, विष्णू विद्वान्‌, सर्वज्ञ, जितात्या एवं ज्ञानयोगी पुत्र 
और के कहनेसे श्रेष्ठ श्रतथारी यसे कडा-- बेटा ससु! मनस्विनी 
महात्मा यसिष्ठको आपना पति चुना। चह संख्या लपस्याकी अधिलाषासे खन्दराग 
सौम्य खरूपवाली देवी सबली वन्दनीया नामक पर्वपर भयी है । तुम जाओ और उसे 
और पूजनीया शरेश् पतित्रलाके रूपे विधिपूर्वक दीक्षा दो । तात ! वह तपस्थाके 
विख्यात हुई । भावको नहीं जानती है । इसलिये जिस तरह 

नाएदजीने पुछा--भगचन्‌, ! संघ्याने तुम्हारे थधयोचित उपदेशसे उसे अधीष्ट 
कैसे, किसलिये और कहाँ तप किया ? रूझ्यको प्राप्ति हो सके, दसा यल करो ।' 
किस प्रकार शरीर त्यागकर वह 


एक बार सकाष भाव आ गया था, हरये [ज ठाउ 
उप्र साथ्वीने यह निक्षय किया कि | 7. 
'बैदिकमार्गके अनुसार ये अधिय अपने इस. 
जारीरकी आहुति दे दैणी। आजसे इस 
भूतलपर कोई भी दैहयारी उत्पन्न होते ही 9 

'कामभावसे युक्त न हों, इसके लिये मैं << 
कठोर तपस्या करके मा स्थापित बगी । 2 
(शरुणावस्थाले पूर्व किसीपर भी कामका | Eo |; ११०६: 









अभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्णत 
ककमी) । इसके बाट इस जीवनको त्याग 
डक 
नन हेला विकार कळ सळ 
चन्रभाग नापक अस श्रेष्ठ पवतर चली |”... 
गयी, जहाँसे चन्ट्रभागा नदीका प्रादुर्भाव 
हु है। मलमे तपस्याका दृढ़ निश्चय के 
क 








सै चहो कसना चाहती हुँ। दूसरी कोई भी 
जोपनीय खात नहीं है। मैं तपस्याके 
आवको --उसके करनेके नियमको चिना 





अलिएजी चोले--झुभानने । जो सबसे 
महान्‌ और उत्कष्ट तेज है, जो उत्प और 
महान्‌ सप हैं तथा जो सबके परमाराध्य 


बळा निरन्तर जप करते हुए मौन तपस्या 
आरम्भ करो और जो मैं नियम बताता ह, 
शोभा पा रहै थे। संध्याने उन तपोधनको उन्हे सुनो । तुने भौन रहकर ही स्नान करना 
आदरपूर्वक प्रणाय करके कहा । होगा, सौनालप्यनपूर्लक ही महादेवजीककी 

संध्या बोली ब्रह! मै त्रहाजीकी पूजा करनी होगी। प्रथभ दो बार छठे 
द्री है। मेरा नाम संध्या है और चै तपसा समये तुम केवल जलका पूर्ण आहार कर 





आदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान आये, तव केवल उपवास किया करो । इस 
पके तो आप मुझे तपस्याकी विधि बताइये । तरह लपस्याकी समाभितक छठे कामे 





जलाहार एवं उपवासी किया होती रहेगी। असस होनेपर तुम्हे अवश्य ही अभीष्ठ फल 
देवि ! इस प्रकार की जानेबाली यौन तपस्या प्रदान करेंगे । 

अहाजर्यका फल देनेवाली तथा सम्पूर्ण इस तरह सँध्याको तपस्या करनेकी 
अभीष्ट मनोरथोको पूर्ण करनेयाली होती विधिका उपदेश दे मुनिवर खसिछ 
है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं यष्वेधितरूपसे उससे निदा ले यहीं अन्तर्थान 
है। अपने चिले ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर हो गये | 

इच्छानुसार झंकरजीका चिन्तन करो, ये (अध्याय ३-५) 

* 


संध्याकी तपस्या, उसके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा उससे संतुष्ट 
हुए शिवका उसे अभीष्ट वर दे मेघातिथिके यज्ञमें भेजना 

हाजी कहते है--येरे पु षठ बड़ा असज दिशायी देता था। उनके 
हप्र नारद ! तपस्थाके नियमका उपदेश स्वरूपसे ज्ान्ति बरस रही वी । बह सहसा 
दे जब वसिष्ठजी अपने घर चले गणे, तथ भयथीत हो सोने लगी कि 'सै भगवान्‌ 
पके उस विधानको सपझक संध्या मन- हरले क्या कहूँ? किस तरह इनकी सुति 
होनन बहुत प्रसन्न हुई । फिर तो यह सानन्द करूँ ?' इसी खिन्तामें पकर उसने अपने 
मनसे. तपस्किनीके योग्य वेष बनाकर दोनों नेत्र बंद कर लिये। पेज द कर छेनेपर 
(ुहललोहित सरोजरके तटपर ही तपल्या करने 
गी । चसिहजीने लपस्थाके किये जिस 
पलको साधन बताया था, उससे उत्तम 
अक्तिधावके साथ बह भगवान्‌ शंकरको 
आराधना करने रूपी। उसने भगवान्‌ 
शिये अपने जित्तको लगा दिया और 
एकाम मनसे चह बड़ी भारी तपसया कस्ने 
लगी । उस तपसे लगे हुए उसके चार युग 
व्यतीत हो गये । तण धगथान्‌ शि उसकी 
तपस्थाले संतुष्ट हो बक प्रसन्न हुए तथा जाहर- 
भीतर और आकाशे अपने स्वरूपका 
दान कराकर जिस रूपका बह चिन्तन 
करती थी, उसी रूपले उसकी आखोके [7 
सामने प्रकट हो गये । उसने मनसे नका 
चिन्तन किया था, वन्ही प्रभु शंकरको अपने 
सामने खड़ा देख चह अत्यन्त. आनन्दणे ४४४0 का 
निमग्न हो गयी। भगयानका मुख्ारविन्द (- 








हने 
उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिल्या योग्य, आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार 
दृष्टि प्रदान की । जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य ल््गानेवालछा तथा पवित्र वस्तुओपे भी परम 
दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गयी, तथ वह पत्र है, उन आप महेशरको मेरा नमस्कार 
 कठिनाईले ज्ञात होनेबाले जगदीश्वर शिवको 
त्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी । 
संध्या बोली--जो निराकार और परम 
ज्ञानगम्य है, जो न तो स्थूल है, न सूकम है 
और न उच्च ही हैं सया जिनके स्वरूपा 
योगीजन अपने हृदयके भीतर चिन्तन करते 
है, उत लोकलष्टा आप भगवान, दियको 
जमस्कार है। जिन्हे दार्व कहते हैं, जो 
जान्तस्वकाप, निर्मल, निर्विकार ओर 
ज्ञापय है, जो अपने ही प्रकाशमें स्थित हो 
कावित होते है, जिनमें विकारका अत्यन्त प्रधान (प्रकृति) और पुरूष 
अभाव है, जो आकादामार्गकी भाँति ऋतीरूपसे प्रकट 
र्ण, निराकार बताये गये है तथा जिनका जिनके रीर है, 
रूप अफ़ानान्थकारमार्गसे सर्वथा परे है, उन रूप अव्यक्त (शुद्धि आदिसे परे) 
सिस्यपरसत्र आप भगवान विको तै प्रणाम भगवान्‌ करको आइबार नमस्कार 
करती है। जिनका रूप एक (अद्वितीय), ब्रह्म 
शुद्ध, बिना मायाके प्रकादाघान, सिदा: विष्णू 
जन्दमथ, सहज निर्थिकार, नित्यानन्दक्थ, जो स्का 
सत्य, पयसे युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मीको रेणे, उही आप भगवान, सदाशिवको 
देनेबाला है, उन आप भगवान, दियको बारबार धी 
नमस्कार है । जिनके एपी हानकूपसे ही कारण हैं, दिव्य अमृतरूप ज्ञान तथा 
उद्धावना की जा सकती है, जो इस जगतसे अजिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले है, 
सर्वथा भिन्न है एवं सत्वप्रधान, ध्यानके समस्त लोकान्तरोंका वैभव हेनेवाले ह, स्वयं 
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- सोबर 
क अनग्ये प फौज जु लि सु न चज । अ क कही मनो 
षे शा नि क आन म स्यां घ्रा न म्‌ 
एह शुट दयम हाच तिपा सहर न 1 सलु का सपमे गमाले॥ 
वसीय र स चोचा स पई फो सी रष यस के नमले 
नार शु पने समाय डती कल दर इल नु णम्‌ १ 
माले पह सछे ल्योक पुत कश समाधि स युय नोल ते॥ 

(कक कक सा को ५1३२-०३) 


अकाशरूप हैं तथा प्रकृलिसे शी परे है, उन जिसे कसह सम्पूर्ण देवता और असुर भी 
परवर शिवको नमस्कार है, नमस्कार है। 
यह. जगत्‌. जिनसे अन्न नहीं कहा जाता, 
जिनके चरणों पृथ्वी तथा अल्याऱ्य असे 
सम्पूर्ण दिशा, सूर्य, चन्द्रमा, कामदेव एवं 
अन्य देखता. प्रकट हुए हैं और जिनकी श्राद्ाजी कहते हे--नारद । संध्याका 
नाभिसे अन्सरिक्षका आविर्भान हुआ है, यह स्तृतिपूर्ण खचन सुनकर उसके द्वारा 
ही आप भगवान्‌ दाब्धुको मेगा नमस्कार भलीधाँति रित हुए भक्तवत्सल परपेश्वर 
है। प्रधो । आप हो सबसे उत्कृष्ट परमात्मा साकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर 
है, आप ही नाना प्रकारकी बिदयाए है. आप वल्कल और मुगचर्ससै डका हुआ था। 
ही हर (संहारकर्ता) है, आध हो सद मस्तकपर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। 
तथा परब्रह्म हैं, आप सदा चिरे तत्पर समान जळे महर कमलके समान 
रते है जिनका ज आहि. है, ज ध्य है और उसके कृष्णाय हुए महको देखकर भगवान्‌ 
न अन्त ही है, जिनसे सारा जगन, हुआ हर दासे वित हो उसे इस प्रकार धोके । 
है तथा जो मन और वाणीके विषय नहीं है, महेत कही--भाे । मै तुरी इस 
उन महादेखजीकी स्तुति चै कैले कर उत्तय तपस्थासे बहूत रसर हैं। शुजा. 
सकैँगी? * बुन्दियाली देवि 

जहा आदि देवता तथा तपस्ये धनी मुझे चढ़ संतोष आत हुआ है। अतः इस 
जुनि भी जिनके रूपोंका चरणन नहीं का समय आपनी इच्छाके अनुसार कोई घर 
सकते, उन्ही परणेश्वरका वर्णन अधा साँग । जिस चरस तष्े प्रयोजन हो तथा जो 
स्तन मै कैसे कर सकती है? प्रभो ! आप तुरे भनमे हो, उसे पै यहाँ अवशय पूर्ण 
निर्गुण है, मै मूढ़ खी आपके गुजोको कैसे करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो । में तुम्हारे 
जान सकती हुँ? आपका रूप तो ऐसा है, प्रत-नियमले बहुत प्रसन्न है। 














ल के. उ “हहत काय अशर नमे क 
यो. अशा कुरुते सूष्टि यो तिएणु तुत्ने स्थिति ।सरष्वति यो शर्म तुर नयो नमः| 
हो कप ला चाम तथ मात 20०० ॥ 
[ने दा क र बच्छ मलै (५ मे 
ज पछ पराका ज टा विक ह । क च 5३ ` लिना 
अख ल ग न नानि चग । थी हो € लनो 

क था के ६ ९८-२७ 
सडक जने देवा ` मह केपः । ज कु रकम बर क स ने 
किया मक ते कि अका ल. गुगा जे श्र चको आ सुमु 
जनु खोड़न ताय तमना आरे उत्पो देवेक चुझे भूमे नेजलु ते.॥. 

(न प) 








be मालाला, .............र्‍ क लसकह 
असन्नचित्त महेश्वरका यह वचन सुनकर वरनेबाळे पतिके सिवा जो कोई भी पुरुष 
अप्त हर्षसे भरी हुई संध्या उन्हे आकार सकाम होकर तुम्हारी ओर देखोगा, वह 
प्रणाम करके ओखी- महेश्वर ! यदि आप तत्काल नपुँसक होकर दुर्बलताको प्राप्त हो 
मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मै जाया । तुम्हारे पति महान्‌, तपस्वी तथा 
चर पानके योग्य हैं? यदि पापसे शुद्ध हो गयी. दिव्यकूपसे सम्पन्न एक महाभाग महिं होंगे, 
हूँ तथा देव ! यदि इस समय आप मेरी जो तुम्हारे सथ सात कल्पोतक जीवित 
तपस्ये प्रसन्न है तो येरा माँगा हुआ यह रहेंगे। तुमने मुझसे जो-जो बर मांगे थे, खे 
पहला बर सफर करे । दैवेश्वर! इस सब मैने पूर्ण कर दिये। अथ में तुमसे दसरी 
आकार पृथ्वी आदि किसी घी सथानम वात कहग, जो पूर्वजे सम्वन्ध रखती 
जो आणी है, खे सब-के-सथ जन्य लेले ही है । तुमने पहलेसे ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है 
क्राभभावसे युक्त न हो जायैं। नाथ ! येरी कि मैं अभिमें अपने शरीरको त्याग दूँगी । 
सकाम दृष्टि कहीं न पडे । घेरे जो पति हों, के उस प्रतिज्ञाको सफल केके लिये मै तुम्हे 
भी मेरै अत्यन्त सहद हों। पतिके अतिरिक्त एक उपाय बताता हूँ। उसे निस्संदेह करो । 
जो भी पुरुष मुझे सरकामभावसे देखे, उसके मुनिवर मेधातिथ्चिका एक यज्ञ चल रहा है, 
पुष्लका नाझ हो जाय-“बह तत्काल जो यार जतक चालू रहनेयाल्त है । उसमें 
नुक हो जाय। अभि पूर्णतया परण्वलित है। तुप बिना 
निष्पाप संध्याका यह वचनं सुनकर प्रस्न बिलम्ब किये उसी अप्नियें अपने शरीरका 
हुए भक्तवत्सल भगवान्‌ पबे कहा-- उत्सर्ग कर डो! इसी पर्षतकी उपत्यकापे 
देखि ! संध्ये । सुनो । भद्दे ! तुमने ओ-जो चन्द्रधागा नदीके तटपर तापसाश्रमयें मुनिवर 
बर माँगा है, वह सथ तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट येधातिथि महायज्ञका अनुष्ठान करते हैं। तुम 
लोकर भने दे दिया। आणियोके जीवनमै स्वच्छऱ्दतापूयक यहो जाओ । मुनि तुम वहाँ 
प जार अवलाद कती है नयस देल मह सेने के हम फी 
!, दसरी कौथारातत्था, तीसरी अभरिसे प्रकट हुई पुत्री होओगी। रे 
यौखनावस्था और चौथी वृद्धासस्था । तीसरी भनपे जिस किसी स्वासीको प्राप्त करनेकी 


कामभावसे युक्त होगे । कहीं-कहीं दूसरी चिन्तन 
अवस्थाके अन्तिम भागमे ही पराणी सकाम यकी अग्रिये होप दो। संध्ये | जम तुप 
हे जासत हुकारी तपस्याके प्रधावसे ये इस पर्वतपर चार युगोतकके 
जगतमें सकामभावके उदयकी यह मर्यादा तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों 
स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव चतुयुगीका सत्ययुग जीत जानेपर त्रेताके 
ज रेते ही कामास न हो जाये। चुप थी प्रथम भागये प्रजापति दक्षके बहुत-सी 
इस रोके चैसे दिव्य सतीभावको प्राप्त डुई। उतने आपनी उन 
करो, जैसा तीनो लोकॉर्मे दूसरी किसी कन्याओंका यथायोम्य वरोंके साथ विवाह 
खीकै लिये सम्धव नहीं होणा । पाणिग्रहण कर दिया। उममेंसे सत्ताईस कन्याओका 





र 
'चिवाह उनहेनि चन्रमा साथ कवा मेातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्याके 
चन्द्रमा अन्य सब पलियोको छोड़कर केवल द्वारा उनकी समानता करनेवाला न तो कोई 
रोहिणीले प्रेम करने छगे। इसके कारण हुआ है, न है और न होगा ही । उन महिने 
क्रोधे धरे हुए दक्षने जब चनाको शाप दे. वहान विधि-विधानके साथ दीर्षकालतक 
तक, तब समस्त देखता सुन्छ पास आये) लेले ज्योतिष्टोम नामक अज्ञका 
पात संघ्ये ! तुम्हारा मन तो सुझयें खगा आर्म किया हे । उसमें आव पूर्णरूपले 





पयला और चिन्ता तथा भगवान्‌ विष्णुका उन्हें 'शिवा' की 
आराधनाके लिये उपदेश देकर चिन्तामुक्त करना 


किया, जिसने उसके लिये तपस्थाकी बह पुत्री बड़े हर्षके साथ उस 
विधिक उपदेश पिया चा; घाते! अफिम अशिष्ठ छो सची! उसका 
पूर्खकालमें महर्षि यसि युझा घरमेष्ठीकी पुरोडाश्मय' शरीर तत्काल दुग्ध हो गया। 
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और गलके अनति 












हेता है, अदान 
कणेवलहै। परम दयालु भगवान शियने 
उसके मनसहित प्राणोको दिव्य झारीरसे युक्त 


सुवर्णकी-सी कान्तिवाली पुत्रीके रूपये 
आप हुई। सुनिने बहे आयोदके साध उस 
समय उस पुरीको अहण किया। सुने! 
कहेंगे देः शे डे नहर आपनी 
गोदे बिठा लिया। शिष्ये चिरे हुए. 
मामनि भधातििको वही जड़ा आनन्द 
आपन हुआ । उन्होने अलका नाम ' अरुन्धती' 
रखा। बह किसी धी कारणसे धर्पका 
अवरोध नही करनी थी; अतः कसी गुणके 
उसने यह विभुयन-विर्यात 

! यज्ञको समा 

मुनि पु्रीकी प्रालि 
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समस्त कामनाओके फले देनेवाला, थे। यही रतिके साथ कामदेव भी था। 
परम पालन और दिव्य है। जो खी या शुभ नारद ! उस सपथ मैंने बड़ी प्रसन्नताके साथ 


कापनाओको प्राप्त कर लेता है। समय मैं शिवकी मायासे पूर्णतया मोहित 
इसमें अन्यथा विचार करनेकी आव्यकता था; अतः मैने कहा--'पुत्रो । तुम्हे ऐसा 
नही है। क्न करना चाहिये, जिससे महादेवजी 
कान्तिवाली खीका 


11110 
FEE || 
i, 41 ई; 
Hi 
Ti 
iid 
iiss 
11111 11 


कीजिये, जो दूसरॉके पापोंका विनाश 
करनेवाला, उत्तम एव भङलदापक है। जब 
कामदेव रतिसे विवाह करके हर्षपूर्षक चला 
गया, दक्ष आदि अन्य गुनि भी जब 
अपने-अपने स्थानको पथारे और जब संध्या 
तपस्या करनेके लिये खल्ती गयी, उसके जाद 
खहा क्या हुआ ? 

ऋह्याजीने कहा--विशववर नारद ! तुप 
धन्य हो, भगवान्‌ शिवके सेवक हो; अतः 
'शिवकी लीलासे युक्त जो उनका शुभ चरित्र 
है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो । तात ! पूर्वकालूमें सबको किकजीके पास भेजा, परंतु महान, 
मैं एक आर जब मोहमे पड़ गया और प्रयत्न कस्नेपर भी खे भगवान्‌ शिवको 
भगवान्‌ झंकरने मेरा उपहास किया, तब मोहमे न डाल सके । काम सपरिवार स्ट 
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सदनके सहायक हुए। इनके साथ 











' स्क्संकिता ७ २५१ 


उत्प तपा करो ( आयले उस मन्ेरथको होणा । सटका रूप सा ही होगा, जैसा मेरा 
हदयमे रखते हुए देवी शिवाका ध्यान करो । है।यह घेरा पूर्ण होणा, तुम दोनोंको सदा 
जे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाये तो सारा कार्य उसकी पूजा करनी चाहवे व्ह तुम दोनोके 
सिद्ध कर देगी। यदि शिवा सगुणरूपसे सम्पूर्ण मनोरथोकी सिड करनेवाला होगा । 
अवतार घहण करके लोकमें किसीकी पुत्री वही जगतका मल्य करवाल होगा। बहे 
हे मानव-शरीर ग्रहण करें तो ये निश्चय ही समस्त गुणोका दट, निर्विष एवं उत्तम 
'घहादेबजीकी पत्नी हो सकती है । अहमन । योगका पालक होणा यदपि तीनों देवता 
तुम दक्षको आज्ञा दो, वे भगवान्‌ दिवके मेरै ही रूप हैं, तथापि विशेषतः स्ट मेरा 
'छिये पत्नीका उत्पादन करके निमित्त स्वत: पूर्णरूप होणा । घरो! देवी उमाके भी तीन 
भक्तिभावसे प्रयत्नपूर्वक तपस्या करें। रूप होंगे। एक रूषका नाम र्मी होगा, 
तात ! शिवा और शिव दोनोको भक्तके जो इन श्रीहरिकी पत्नी होगी । दूसरा रूप 
अधीन जानना चाहिये। वे निरु ब्रहमपत्री सरस्वती हैं। तीसरा रूप सतीके 
परमहास्वरूप होते हुए भी सासे सगुण हो यामसे प्रसिद्ध होगा । सती उमाका पूर्णरूप 

जाते हैं। होगी । वे ही भावी रुढकी पत्नी होंगी।' 

“किध । भगवान्‌, सिककी इच्छासे “ऐसा कहकर भगवान्‌ पहेशवर शप 
कृपा करनेके पक्षात,वहाँसे अन्तरा ह गये 
'पूर्वकालमें भगवान्‌ ऑकरने जो और हम दोनों सुखपूर्वक आपने-अपने 
। कायय लग शये। हम्‌ । सपच पाकर हैं 
अपनी सुन्दर लीला-विहार और तुम दोनो खपल्तीक हो गये और साक्षात, 
करनेवाले निर्ण झिवने स्वेच्छासे सगुण भगवान्‌ संकर रुइनामसे अवतीर्ण हुए। खे 
घुझको और तुमको प्रकट करनेके इस सय कैलास पर्वतपर निवास करते हैं। 
एतो सृष्टि-कार्य करनेका आदेश परेर ! अव झिया भी सती नामसे 
अविनाश अवतीर्ण होनेवाली हैं। अतः तुष उनके 

पालनका उत्पादनके लिये ही चतन करना चाहिये ।” 
ऐसा कहकर भुझपर बड़ी भारी दवा 
ओर करके भगवान्‌ विष्णु अत्न हो गये और 
मसे कहा- विष्णो ! मेश युझे उनकी बालें सुतकर बड़ा आनन्द र 
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(अध्याय ७--१०) 


ज्र 
दक्षकी तपस्या और देवी शिवाका उन्हें वरदान देना 

जारदजने पूछ) पूय पिताजी १ करनेवाले दक्षे तपस्या करके देवीले 

दुकतापूर्वक उत्तम जतका पालन कौन-सा यर ग्राप्त किया तथा ये देवी किस 











'नियमादिसै युक्त हो जगदम्थाकी पूजाम ररे हने कहा--जगदम्ब ! मेहामाचे | 
हुए दक्षको देवी शिवाने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगदीके ! मेरि । आपको नमस्कार है। 
जगणपमी जगदम्बा प्र्यक्ष दर्शन पाका आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूपका 
अजापति दक्षने अपने-आपको कृतकृत्य दर्शन कगचा है । भगवति | आणे ! पुझपर 
भाना। खे कालिका देवी सिंहपर आरून् प्रसन्न होइये। शिवरूपिणि ! प्रसन्न होहये। 
थी उनकी अङ्गकान्ति क्याम थी। सुख भक्तवस्दायिनि ! प्रसन्न होइ्ये । जगच्याचे । 
बहा ही मनोहर था । वे चार भुजाओंसे युक्त आपको घेरा नपस्कार है। * 

बॉ और हाथोमे वरद, अभय, नौक कमर... जहाज कहते टे--सुने ! संयत 
और सहर धारण किये हूर भी) उनकी वाले दक्षके इस प्रकार सतति करनेपर 
मूर्ति जड़ी मनोहारिणी ची । नेत्र कुछ कुळ महेश्वरी शिवाने स्वय ही उनके अभिप्रायको 
लाल थे 


। खुले हुए केस बड़े सुन्दर दिखायी जान लिया तो भी दक्षसे इस प्रकार कहा-- 
॥ सेनेव 'दक्ष ! तुम्हारी इस उम भक्तिसे यै बहुत 
जगदन्वाको भलीभाँति प्रणाम करके संतुष्ट तुम अपना मनोवाब्छित वर माँगो । 
लिजित्र वचनावर उनकी स्तुति तुन्हारे लिये मुझे कुछ ची अदेय नही है ।' 


सोद गगल रोद किव सीर भते जा नमु ते ॥ 
(हि पुः रू संत स' ख १२। १४). 
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जगदस्याकी चह यात सुनकर प्रजापति भक्तिके अधीन हो तहरी पत्नीके गर्भसे 

दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन झिवाक्को तुम्हारी पुत्रीके रूपें अवतीर्ण होङँगी-- 
बारबार प्रणाम करते हुए बोले । समे संजय नहीं है। अनघ ! मैं अत्यन्त 
दशने कहा---जगदम्व ! महामाये ! दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी 
यदि आप सुझे खर हेनेके लिये उत है तो जिससे महादेवजीका दर पाकर उनकी पत्री 
मेरी बात सुनिये और प्रसश्नतापूर्वक घेरी हो जाई । इसके सिवा और किसी उपाससे 
इच्छा पूर्ण कीजिये । मेरे स्वामी जो घगवान कार्य सिद्ध नहीं हो सकता; क्योकि वे 





शिव हैं, वे रुइ-नाभ धारण करके ब्रह्माजीके भगवान्‌ सदाशिव सर्वथा निर्विकार है, ब्रह्म 
परते अवतीर्ण हुए हैं। चे परमाल्य और विष्णुके भी सेव्य हैं तथा नित्य 
हके पूणोवतार हे! परंतु आपका कोई परिपूरणरूप ही है । मै सदा उनकी दासी और 
अवतार नहीं हुआ । फिर उनकी पत्नी कौन खिया है। प्रत्येक जन्ये ले नानारूपश्वारी 
होगी? अतः शिये! आप चूललथर स्यु ही येरे स्वामी होते हैं। भगवान्‌ 
अवतीणे होकर उन महेधरको अपने रूअ- सदाशिव आपने दिये हुए खरके अभासे 
रावणे मोहित कीजिये। देवि ! आपके ऋ्द्राजीकी कुठे सरूप अत हुए 

सिवा दूसरी कोई खी रेचको कभी भोहित है। मै भी उनके बरसे उनकी ५ 
नी कर सकतो । इसलिये आप मेरी पुत्री अनुसार चहँ अक्तार तूँगी। सात! अब 
कर इस समय महादेखजीकी पत्नी होहके। तुम अपने घरको जाओ इस कार्यमे शो 


इस प्रकार सुन्दर लीला करके आप 
हरमोहिनी (भगवान, शिखको मोहित 
करनेचाली) द्निये । देखि ! यही मेरे लिये 
बर है। पह केसल घेर ही स्वामँकी बत हो, 
ऐसा नहीं सोचना जाहिये । इसमे घेरे हो साथ ही-मन शिवकी 
सम्पूर्ण जगतका भी हित है। ब्रह्म, विष्य शिवाने भिखके चरणारतिन्होंका चिन्तन 
और शिवेंसे ब्रह्माजीकी प्रेरणासे मैं यहाँ करते हुए फिर कहा- 1 चर॑त्‌ 
आया है। चेरा एक प्रण हे, उसे तुम्हे सवा मनचे रखना. 
जापतिः दक्षका यह खचन सुनकर चाहिवे । मै उस प्रणको सुना देती हैं। तुम 
जगदप्बिका सिवा हैस पर्डी और सन- उसे 
क-न भगवान्‌ शिवका स्मरण करके थो कधी मेरे अति तुम्हारा आदर 
बोलीं । 
देवीने कका--साक ! अपे! दक्ष ! दूँगी, अपने स्वरूपयें लीन हो 
चेरी उत्तम जात सुनो। मै सत्य कहली हैं. आखव दूसरा सोर धारण कर होगी 
तुम्हारी भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न हो तुम्हें सम्पूर्ण यह कथन सत्य है। श्रजापते ! 
मगाण वस्त देके लिये उत है। या कल्के लिये तुम्हे 
द ! स्यपि मैं महेश्वरी हैं, तापि तुम्हारी गया--मैं तुम्हारी पुत्री 
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हि पत्नी होऊगी। ेनेपर दक्ष भी अपने आश्रमको रट गये 
मुख्य प्रजापति दक्षसे ऐसा कहकर और यह सोचकर प्रसञ्न रहने लगे कि देवी 

जेरी शिवा उनके देले-देखते लही वा पेरी पुत्री होनेवालो हैं। 

अन्तर्थान हो गर्यी। दुर्गाजीके अत्तर्थान (अध्याय ११-१२) 


* 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे दक्षद्वारा मैथुनी सृष्टिका आरम्भ, अपने पुत्र हर्यश्लों और 
'शबलाश्चोंको निवृत्तिमार्गमें भेजनेके कारण दक्षका नारदको झाप देना 

हाजी कहते है--नाएद ! प्रजापति साथ विवाह किया । अपनी पत्नी चीरिणीके 
दक्ष अपने आश्रमपर जाकर मेरी आपा पा गर्थे प्रजापति दक्षन दस हजार पुत्र उत्पन्न 
हर्षभरो मनसे नाना प्रकारकी मानसिक किये, जो हर्यक्ष कहल्ाये। सुने | ले 
सृष्टि करने लगे। उस प्रगासृष्टिको बढ़ती सथ-कै-सघ पुत्र समान धर्मका आचरण 
हुई न देख प्रजापति दक्षने अपने पिता मुझ करनेवाले हुए। पिताकी भक्तिमे तत्पर 
हासे कहा। रहकर जे सदा वैदिक मार्गच ही चलते थे। 

दक्ष ओोले--अहान!. जात ! एक समय विताने अहे राकी सृष्टि 
जजानाथ ! अजा बढ़ नही रही है। पो! करनेका आदेश दिया । सात ! तब ले सभी 
मैने जितने जीचॉकी सृष्टि की थी, थे सत्र दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टिके उददेश्यसे 
आने ही रह गये हैं। प्रजानाथ ! यै क्या तपस्या करके लिये पक्षम दिशाकी और 
करूँ ? जिस उपायसे ये जीय अपने-आप गये । वहा नाराथण-सर नामक परम पावन 
जढ्ने लगे, बह मुझे यताइये । तदयुसार मैं तीथ है, जहाँ दिव्य सिन्धु नद और समुद्का 
अजाकी सूष्टि कसैमा, हसे संशय नहीं है। संगम हुआ है | उस सी्थ॑जलका ही निकटसे 

'अहाजीने (ने) कहा--तात १ स्प करते उनकी अन्तःकरण शुद्ध एवं 
शपत दक्ष । मेरी उत्तभ यात सुनो और जासे सम्पन्न हो गया। उनकी आन्तरिक 
उसके अनुसार कार्य करो । सष्ठ भगवान्‌, घलराशि घुल गयी और ले परमहंस-धर्ममें 
हिल तुम्हार कल्याण करेंगे। रेस! स्थित हो गे । दक्षके खे सभी पुत्र पिताके 
प्रजापति पञ्चजन (वीरण) की जो परम आदेशे जैले हुए थे। आतः मनको सुस्थिर 
सुन्दरी पुत्री असिक्री है, उसे तुम प्रीयसे करके जाकी युद्धिके लिये चहा तप करने 
आहण करो। खीके साथ मैथुन-धर्यका गे । खे सभी सत्पु श्रेष्ठ थे। 
आश्रय के तुम पुनः इस प्रजासर्गको जाण्द। जक तुम्हे पता लगा कि 








तुप बहूत-सी संताने उत्पन्न कर सकोगे। 

तस्त पैथुन-धर्यते प्रजाकी उत्पत्ति 
कर्लेके उद्देश्यले अजाधति दक्षन मेरी गये और आदरपूर्वक यों बोले--'दक्षपुत् 
आज्ञाके अनुसार बीरण प्रजापतिकी पुत्रीके हर्वञ्चणण ! तुमल्त्रेग पृथ्वीका अन्त देखे 








चिना सृष्टिस्लना करनेके लिये केसे जर्त दक्ष पुनः पञ्चजनकल्या असिक्तीके गर्भसे 
हे गये ?' लाक्ष नामके एक सहर पुत्र उत्पन्न 


ृष्टिनिर्माणका कार्य कैसे आर्य कर जप करते हुए वहाँ खड़ी भारी तपस्या करने 
सकता है।' ऐसा निक्षय करके ले उत्तम लगे । कहें प्रजासृष्टिके लिये उद्यत जान तुम 


णाम और उनकी परिकामा करके ऐसे स्मरण करते हुए उनके पास गये और यही 
वपर बले गये. जहाँ जाकर कोई पस बात के ह, जो इने भोसे पहले 
नहीं लीढा है। नारदं ! तुम भगवान्‌ कह चुके थे। सुने ! ददन अमौध है, 
करके मन हो 


करषवंगतिको आ हूए । उसी समय प्रजापति 
महेशरकी मनोवृसिके अनुसार ही कार्य दक्षको बहुत-े उत्पात दिखायी दिये। इससे 
करे हो । जब बहुत सय बीत गवा, त मेरै पुत्र दक्षको बड़ा विसय हुआ और ये 
घेरे पुत्र प्रजापति दक्षको यह पत्ता लगा कि मन-ही-मन दुःखी हुए । फिर उन्होने पूर्ववत्‌ 


गये (मेरै हासे निकल गये) । इससे उन्हें सुना, इससे उडे जह आश्य हुआ! के 

वइ का । चै यार-यार कहने लगे-- पुत्रझोकसे मूर्छित हो अत्यन्त कका 
लोका चिता हेमा मोका ही अतभ करने । फिर दके म बहा 

स्थान है (क्योकि ओष्ट पुकि विछुए जानेस क्रोध 

विताको अहा कष्ट होता है) । जिवकी दुष्ट है दैववश उसो सभय तुम दक्षपर 

मासे मोहित होनेसे दक्षको पुत्रवियोगके अलुमह करनेके लिये वहाँ आ पहुचे । तुम्हे 


अबल होता है--इत्यादि काते बताकर उसके दके कहा--ओ नीच ! तुमने यह 
'पनको झान्त किया। मेरै सान्त्वना देनेपर क्या किया ? तुमने झुठ-पूठ साधुओंका 
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अवतार, दक्षद्वारा उनकी स्तुति तथा सतीके सडुणो एवं 
चेष्टाओसे माता-पिताकी प्रसन्नता 

ब्रह्माजी कहते हैँ- देवर्षे ! इसी समय यस्ते हुए मैंने दक्षके साथ तुम्हारा सुन्दर 

दक्षके इस वर्तावको जानकर मैं भी वहाँ आ खेहपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कराया । तुम मेरे 

पहुँचा और पूर्ववत्‌ उन्हें शान्त करनेके लिये पुत्र हो, सुनियोमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण 

सान्त्वना देने लगा। तुष्हारी अक्रताको देवताओंके प्रिय हो । अतः बड़े प्रेमसे तुम्हें 





३-३. मालक वे-सा रि, यश और पूजा आदिले देव-ऋण 
जया फुके उत्पादने पित्‌-ऋणका निवारण होला है 


+ स्मिता + १५० 
आश्वासन देकर मै फिर अपने स्वानयर आ श्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया । तज दयालु 
'गबा॥ तदनन्तर प्रजापति दक्षे मेरी झिवा दक्ष-पत्रीके चिल निवास करने 
अतुनयके अनुसार अपनी परके गर्भले लरी । उने गर्धधारणके सधी चिद प्रकट 
साट सुन्दरी कन्याओको जम्प दिया और हो गये । तात ! उस अवस्थामें वीरिणीकी 





असो बड़े अपसे कह रहा है. तुम सुनो । 
कन्या. विधिपूर्वक 


कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते है। 
कल्य-भेदले ये तीनो मत ठीक है । पुत्र और 
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अवसरपर खीरिणीके गम 
लिवास हुआ जानकर श्रीविष्णू 
सब देवताओं बड़ी प्रसन्नता हुई । 
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उत्तम मुहूर्त देखकर रक्षने अपनी पत्नोमें आदि. 
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उन सबने वहाँ आकर जगदण्याका स्तवन फलको ग्रहण करो । 
किया और समस्त सयोकॉका उपकार उस सपय दक्षसे ऐसा कहकर देखीने 
करनेवाली देवी शियाको आरं्ार प्रणाम अपनी मायासे झिशुरूप धारण कर लिया 
किया। थे सख देवता प्रसक्नाचित हो दक्ष और डौश्ञवभाव प्रकट करती हुई ये वहाँ रोने 
प्रजापति तथा वीरिणीकी भूरि-भूरि प्रशंसा रूगीं। उस ्ाल्ठिकाका रोदन सुनकर सभी 
करके अपने-अपने स्थानको स्लेट गये। खियाँ और दासियाँ बड़े वेगसे प्रसन्नतापूर्वक 
नारद | जब नौ महीने चीत गये, तब वहाँ आ पहुँचीं। असिङ्गीकी पुत्रीका 
लौकिक गतिका निर्वाह कराकर दसवें अल्ग्रैकिक रूप देखकर डन सभी स्त्रियोंको 
मीके पूर्ण होनेपर चन्द्रमा आदि प्रहो तथा बड़ा हर्ष हुआ । नगरके सब लोग उस समय 
ताराओकी अनुकूलताले पक्त सुखद मुहूर्त जय-जयकार करने लगे। गीत और याद्योके 
देवी सिवा शीघ्र ही अपनी माताके सामने साथ बढ़ा भारी उत्सव होने लगा । पुत्रीका 
प्रकट हुईं। उनके अवतार खेले ही जापति मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही 
दक्ष घड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान्‌ तेजसे प्रस्त हुई । दक्षे वैदिक और कुलोचित 
दैदीप्यमान देख उनके भनमे यह विश्वास हो आचारका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। 
या कि साक्षात्‌ ये शिवादेवी ही मेरी पुत्रीके ब्ाहाणोको दान दिया और दूसरोको भी धन 
'रूपयें प्रकट हुई हैं। उस समय आकाइसे बाटा । सक ओर यथोचित गान और मृत्य 
फूलॉकी खर्चा होने लगी और मेघ जल होने खगे। भाति-भातिके 
रसाने लगे । सुनीक्षर | सतीके जव्य छेते साथ बहुत-से आजे बजने लगे । उस समय 
ही सपूर्ण दिशाओं तत्काल झान्ति छा दने समस्त सडुणोकी स्तासे प्रमित 
। देवता आकामे खड़े हो पालिक होनेचाली अपनी उस पुत्रीका नाथ प्रसन्नता” 
जाने लगे । अभ्रिशालाओकी बुझी पूर्वक 'डमा' रखा। तदनन्तर संसारमें 
अभ्रियाँ सहसा प्रज्वलित हो उठी और स्त्रेगोंकी ओरसे उसके और भी नाम 
कुछ परम मङ्गलमय हो गया। प्रचलित किये गये, जो सलअ-के-सब महान्‌ 
चीरिणीके गर्भसे साक्षात्‌ जगदम्बाको प्रकट मझ्लटायक तथा विशेषतः समस्त दुःखका 
हुई देख क्षे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार साझ करनेवाले है। चीरिणी और महात्मा 
किया और बड़े भक्ति-भावसे उनकी बड़ी दक्ष अपनी पुत्रीका पालन करने लगे तथा 
सति की। जह झुक्रपक्षकी अद्क्मके समान दिनों- 
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पुतररूपमे मुझे आन करनेके लिये मेरी प्रविष्ट हो जाती है। दक्षकन्या सती 
आराधना की थी, तुप्हारा वह मनोरथ आज ससिहियोके जील बैठी-बैठी जव अपने 
सिद्ध हो गया। आय तुम उस तपस्याके भावमें निग्र होती शो, तब आारंबार 


आळ ro 

भगवान्‌ शिवकी मूर्तिको चिन्त करने नाय लेकर सपर शिवका समरण किया 

गती थी । सङ्गलमयो सती जब खाल्योखित करती घी । 

सुन्दर गीत गाती, तश्च स्थाणु, हर एवं रुद्र (अध्याय १४) 
हु 


सतीकी तपस्यासे संतुष्ट देवताओंका कैलासमें 





यह देख सोक-लीलाका अनुसरण करने- आप हुई सती अत्क्ष तेज एवं झोभासे 
चाली सतीने भक्ति और साथ रूब्यत्न हो सम्पूर्ण आहेसे मनोहर दिखायी 
को और तुमको भी प्रणाम किया। देने लशी । लोकेश दक्षे देखा कि सतीके 


बालिकाले कहा--'सती | जो केवल तुम्हे करूँ ? सती स्वयं धी महादेखजीको ' 
ही चाहते है और तुम्हारे मनचे भी एकमात्र प्रतिदिन अभिलाषा रखती थीं। 
जिनकी ही कामना है, उही स्थ जगदीश्वर पिताके मनोधावको समझकर खे 
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घरपर 
आये। मेरी बातको सुनकर दक्षको यकी । आशिन मासमे भन्दा ( 


(प्रतिपदा, चष्ठी 
असता हुई । उनकी सारी मानसिक बिन ओर एकादशी) तिचियोमें ने 
दूर हो गयी और उने अपनी पुत्रीको भक्तिपू्वक गु, भात और नमक चक्कर 
परमेश्वरी समझकर गोदे उठा लिया । इस भगवान्‌ शिवका पूजन किया और उन्हें 


>“ क TRIS. we OER 
नमस्कार करके उसी नियमके साल उस करती थीं। भाळ्पद मासकै कृष्णपक्षकी 
मासो व्यतीत किया । कार्तिक मासकी अवोद्सी तिथिको नाना प्रकारके फूलों और 
चत्तो सकर रसे हुए घरं और फो पिका पूजन करके सती चतुईशी 
खीरे परमेश्वर दिवकी आराधना करके थे तिभिको केवल जलका आहार किया 
निरन्तर उनका चिन्तन करने लर्गी। करती । भाँति-भाँतिके फलों, फूलों और 
मार्गशीर्ष घासके कृष्पशकी आएगी इस समय उल होनेलाे आरोहा चे 
तिथिको शिल, जौ और चावले हरकी जिवकी पूजा करती और महीनेभर आन्त 
पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अधवा नियमित आहार करके केवल जपे लगी 
आरती करके सली दिन बिताती थीं। पौष रहती थी। सची महीनोये सारे दिन एली 
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रखनेवास्तरी सती एकाघचित्त हो अहे प्रेमसे 
जे वज्ञोपजीतों, खखो भगवान्‌ शिवका ध्यान करने गों तथा उस 
कुझके पवितरॉसे सिडी पूजा किया ध्यानमें ही निश्ललभावसे स्थित हो गयीं | 


करती थीं। 
अष्टमी एवै चतुर्दशीको ' 
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अह्याजीका रु्रदेवसे सतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, श्रीविष्णुद्वारा 
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आपको प्रतिदिन सृष्टि आदिके उपयुक्त कार्य 
करके लिये उत रहना चाहिये याद 
सृष्टि, पालन और संहाररूप कर्म न करने हो 
तब लो हमने मायासे जो भिरभिर झरीर 
आरण किये है, उनकी कोई उपयोगिता 





मुझ बह्माने कहा-- देवदेव । महादेव ! 
करुणासागर | प्रधो। हण दोनों इन 





है, मै ब्रह्मा उनके दाये आङे प्रकट हुआ है. 
और आध सेव उन सदाफिठके दयसे 
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कार्य कैसे चरू सकता है । अतः वृषभव्वज! हमारे सामने कही थी, वही इस समय सुना 






रहा हू । आपने कहा था, रहन! मेरा ऐसा मन त्याचे रहनेवाले तुम दोनॉका वचन मेरी 
ही उत्तम रूप तुम्हारे अङ्गविशेष--ललाटसो दष्टे अत्यन्त गौरवपूर्ण हैं। किंतु 
अक होगा, जिसकी लोकमे '्ट' नामसे सुसश्ेष्गण ! मेरे लिये विवाह करना उचित 
असिद्धि होगी । तुम बरहा सृष्टिकर्ता हो गये, नहीं होगा; क्योकि चै तपस्ये संलग्न रहकर 
श्रीहरि जगतका पालन करनेवाले हुए और सदा संसारसे विरक्त हो रहता है और घोगीके 
मैं सगुण सरूप होकर संहार करनेवाला रूपये मेरी प्रसिद्धि है। जो निवृशिके सुन्दर 
होऊंगा । एक खीके साथ लिवाह करके सार्गपर स्थित है, आपने आत्पायें ही रमण 
लोकके उत्तम कार्यकी सिद्धि करूँगा।' करता--आनन्द' भानता है, निरञ्जन 
अपनी कही हुई इस जातकों याद करके (मायाले निर्लिक्) है, जिसका झगीर 
आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञाको पूर्ण असूत (दिग्या) है, जो ज्ञानी, आत्पदर्णी 
कीजिये। स्वाधिन ! आपका यह आदेश है और कामनासे शतय है, जिसके मनम कोई 
कि मै सृष्टि करूँ, ओहरि पालन करें और विकार नही है, जो भोगे दूर रहता है तथा 
आप खय संहारके हेतु बनकर प्रकट हो; सो जो सदा अपवित्र और अपक्रर्येशधारी है, 
आप साक्षात्‌ शिव ही संहारकताके रूपमे उसे संसारमे कामिनीसे कया प्रयोजन है 
प्रकट हुए हैं। आपके बिता हम दोनों यह इस समय सुझे बताओ तो सही । " मुझे 
अपना-अपना कार्य करणेचे समर्थ नहीं हैं; तो सदा केवल योगयें लगे रहनेघर ही 
अतः आप एक ऐसी कामिनीको स्वीकार आनन्द आता है । जानहीन पुरूष ही योगको 
आए 








करें, जो लोकहितके कार्म तत्पर रहे। छोड़कर भोगको अधिक महर देता है। 
दायो ! जैसे लक्ष्मी भगान्‌ विष्णुकी और संसार विवाह करना पराये अन्धे बैना 
सावित्री भेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार हँ इसे बहुत जड़ा बन्धन समझना चाहिये । 

इस समथ अपनी जीवनसहचरी इसलिये मै सत्य-सत्व कहता हँ, विवाहके 
आणवल्रभाको ग्रहण करें। हिय येरे मलमे थोडी-सी भी अभिरुचि नहीं 

मेरी यह खत सुनकर स्थेकेश्वर है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ 
अहादेखजीकै सुखपर मुसकराहट दौड़ गथी । है। उसका भलीभाँति चिन्तन करनेके 
चे हरिके साधने मुझसे इस अकार बोले ।. कारण मेरी लौकिक स्वर्थं रवि नही 

ईश्वरले कहा--ब्रढान्‌ ! हरे ! तुम दोनों होती । तथापि जगतके हितके लिये तुमने जो 
मुझे सदा ही अत्यन्त प्रिय हो । तुम दोनोको कुछ कहा है, उसे करूँगा। तुम्हारे खयनको 
देखकर सुझे बढ़ा आनन्द पिल्ता है। गरिष्ठ मानकर आथवा अपनी कही हुई 
सुमलोग समस्त देवताओंमे श्रेष्ठ तचा आठको पूर्ण करनेके लिये सै अवश्य विवाह 
त्रिलोकीके स्वामी हो । लोकहितके कार्यमें करूँगा; क्योकि मे सदा पक्तोके यामे 





मिसर: स्यो निर्जन: । अभु स्वा बपवर्जितः ॥ 
अधिकारी होगी च सदा सनिरसि तदपा ॥ 
तक फु रू सीन सन ख २५। ३१-३२) 





रहता है परंतु मै जैसी नारीको श्रिय पीके होकर चोला-- “नाथ ! महेश! प्रभो! 
रूपें महण करूँगा और जैसी झर्तके साथ आपने जैसी नारीकी खोज आरम्भ की है, 
करूँगा; उसे सुनो। हरे ! त्रहान्‌ ! भै जो वैसी ही खीके विषयमे मैं. आपको 
कुछ कहता है, बह सर्वथा उचित ही है। जो प्रसन्रतापूर्वक कह साक्षात्‌. 
जारी येरे लजको विधागपुर्वक अहण कर सदाशिव थर्मपली 
सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप जगतका कार्य सिद्ध करनेके लिये थिन्न- 
धारण कस्नेवाली हो, उसीको तुम पत्नी चित्र रूपयें 

नानेक लिये मझे बताओ । जब चै चोगयें और ल्मी 
तत्पर रह, तथ उसे भी योगिनी बनकर रहना पहले 

होगा और जब मै कामासक्त होऊ, तय उसे श्रीविष्णुकी प्राणवल्लभा 
भी कामिनीके रूपे ही येरे पास रहना सरस्वती घेरी 


चतराते हैं, उन ज्योतिःस्थरूप सनातन स्प्रेकहितका कार्य करनेकी इच्छाबाली देवी 
यका मैं सदा चिन्तन करता है और करला शिवा दक्षपु्ीके रूपये अवती हुई हैं 
सुगा हान्‌! उन सहासितके थिन उनका है 
जब मैन लगा होऊ ताभी उस भाभिनीके हो सकती हैं, जो 
साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो घेरे हितकारिणी हो। देवेश 





डर 
El 


कियचिन्लनमें थत्र ालनेवाली होगी, वह सती आपके लिये, आपको पतिरूपये प्राप्त 
जीवित नही रह सकती, उसे आपने जीवनसे केके लिय दृढ़तापूर्वक कठोर 

हाथ धोना पड़ेगा। तुम, विष्णु और मै तीनों पालन करली हुई सपर्या कर 

ही ब्रहस्वरूप शिवके अशभूल हैं। अतः हेयर ! आप अहे खर देनेके लिये जाइये, 
महाभागगणा | हमारे किये उनका निरन्तर कृपा कीजिये 


कृपा और 
चिन्तन करना ही उचित है । कमलासन ! उन्हें उनकी तपस्थाके 
उनके चिन्तनके लिये यै बिना विवाहके भी उनके साथ 


रह लैगा। (कितु उनका चिन्तन छोड़कर भगवान्‌ विष्णुक्की, 
विवाह नहीं करूँगा।) अतः तुम मुझे ऐसी देवताओकी यही इच्छा' 

पत्नी प्रदान करो, जो सदा मेरे कके दुष्टर हमारी इस इच्छो पूर्ण कीजिये, 
अतुकूल चल सके । गरहान्‌,! उसे भी मेरी जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सयको देख 
एक और शर्त है, उसे तुम सुनो; चदि उस सके। ऐसा होनेसे तीनों लोकोमें सुख 
खीका मुझपर और मेरै यचनपर अविश्वास देनेबाल्त पर मङ्गल होगा और सबकी 
होगा तो मैं उसे त्याग दुँगा । सारी चित्ता मिट जायगी, इसमें संशय 

उनकी यह आत सुनकर यैंने और नहीं है।' 

श्रीहरिने मन्द मुसकानके साथ पन-ही-मन तदनन्तर मेरी खात समाप्त होनेपर 
प्रसञ्नताका अनुभव किया; फिर मैं विनग्र लील्य-कित्रह धारण कासेवाले भक्तवत्सल 


सहि + २१६५ 

महे मुहन अण्युतने इसीका उनके सा कहनेपर हम दोनों नसे आश ले 

समर्थन किया। अफ्नी पनी तथा देवताओं और सुनिधोकि 

तथ भक्तवत्सल अयान, शिवले साथ अत्यन्त प्रसन्न हो आपने अभीष्ट 

हसकर कहा; "बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा ।' स्वारको चले आये। (अध्याय ९६) 
ज्र 





'सतीको शिवसे वरकी प्रापि तथा भगवान्‌ शिवका ब्रह्माजीको दक्षके 
'पास भेजकर सतीका वरण करना 
हाणी कहते हैन ! अधर सीले पुञजका फल्छ अवान करनेवाले भहादेलजी 
आशिन पासके शुक्पक्षकी अहपी निथिको उके लये कठोर व्रत धारणा करनेताली 
उपवास करके भक्तिभाशले सवेश्वर शिवका सतीको परी असानेके (ये आ करनेकी 
पूजन किया। इस अकार नन्त पूर्ण इच्छा रखते हुए भी उससे इस प्रकार खोले । 
हेलेपर नवमी तिखिको दिनमै धयानम हुई महादेकबीने कहा--उतप तका 
_सतीको भवान्‌ तिने र्ष दर्शन दिया पालन करेणाली देश्षनस्िनि | मै तुम्हारे 
उनका रिप सरवङ्गसुतर एवं गौरणणंका इस रे बूत रसर है। इसलिये कोई वर 
या उनके पाँच यख थे और प्रत्येक ुखेचे मगो । तुम्हारे मतको जो अभी होगा, बही. 
तीन-तीन नेत्र थे। धालदेशमे चन्रमा शोभा वर मैं तेगा । 
दे र आ) उसका चिल अलर था औ हाजी कहते है--सुपे। जगदीश 
थि गोर होता था। महादेखजी दापि सतीके भनो भाषको खानले 
उनके जार भुजाएँ थीं। उके हाथोमे थे लो भी उनकी जात सुनेकै लिये 
निर, ब्रह्मकपाल, खर तथा अभय धारण ओले--'कोई खर माँगो।' पत सती 
कर रसे थे। भस्ममण अङ्गरगसे उनका रूथाके अधीन हो गयी शी; इसलिये उनके 
सारा रीर उञ्जासित हो रहा था। ङक हतमें जो खात थी, उसे घे सपा ब्द कह 
उनके घस्तककी शोभा खडा रही थीं। उनके न सकी । उसका जो आष्ट मनोर था, वह 
सभी अङ्ग बड़े मनोहर के? जे महान्‌ रले आदित हो गया) आणवाल्लभ 
'खावण्यके भाष जान पढ़ते थे । उनके सुख लिका जिथ वचन सुनकर सती अत्यन्त 
करोहो चन्द्रमाओकि सपान प्रकाकामान एवं परेव म्र हो गयी । इस बातको जानकर 
आह्ादजनक थे । उनकी अङ्गकाल्ति करोड़ों भक्तयत्सल अगवान दौकर बहे प्रसन्न हुए 
कामदेबोको तिरस्कृव कर रही थी तथा और शीप्तापू्लके खारे के 
उनकी आकृति खियोके लिये सर्वया ही लगे--“वर मागी, खर याँगो ।' सत्युसपोके 
धिय शी । सतीने ऐसे सौन्दर्य-माधुर्यसे युक्त आश्रवचूत अन्तर्यामी शम्धु सतीकी भक्तिके 
प्रभु महादेबजीफो अयच देखकर उनके वशीभूल हो. सये शे ॥ लज सतीने अपनी 
चरणोंकी बन्न की। उस समय उनका लखाको रोककर मंहादेबजीले कहा--'वर 
सुख खासे झुका हुआ था) तपस्कके देनेवाले प्रयो ! युझे मेरो इककाके अनुसार 


२६६, ७ संहिता किण्युखण * 
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हेला खर दीजिये जो टक न सक्ते।' मुझे आया देख सतीके प्रेमपाझने बैधे हुए. 
भक्तवत्सल भगवान्‌ संकरे देखा सती शि उ्सुकनापूर्ाक खोले ५ 

अपनी बात पूरी नहीं कह पा होह, सचे इल्युने 
खय ही इससे वलदे १ हुन जेसी 

भार्या हो जाओ ।' अपने अभीष्ट फलको 
'अ्रकट करनेवाले उनके इस वचनको सुनकर 
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उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात सुनिश्चित कर रिया ह सृण ! कसणे 
हिमालयके झिखरपर जहाँ सतीके मुख्यतः देवताओंका और मेश भी स्वार्थ है । 
सिण आनुधव. कणेर भेरी दक्ष स्वमै को आपके आपनी पुत्री प्रदान 
पामान थे, वहीं मैं सर्वके साथ करेंगे, किंतु आपकी आज़ासे चै भी उनके 
उपस्थित हो गया। देवर्ष : सरस्वतीसहित सामने आपका संदेश कह दूँगा । 


हला + दुख्छ 
सर्वेश्वर महाश्थु महादेक्जीसे ऐश और पहापनस्तिनी वीरिणोने 

कहकर भै अत्यन्त चेगशाली रखके दारा उनकी इच्छाके अनुसार दव्य दिया तथा 

दषे मर जा पहुँचा! अ्यान्य अंधों और दीनोको भी घच बाँट 








सचित किया कि 'सतीको मेधसे जरकी किवके निकट भेजा जाय तो यह भी उलित 

प्राप्ति हुई है, चे सतीकी भक्तिसे बहुत संतुष्ट नही जान पढ़ता; क्योंकि यदि थे इस तरह 

तई. सल हाने ता ल सुनकर अदरक कैप भी पको प्र 
ज्या 





23 आराधना के है । इसलिये दक्ष ! भगवान्‌ 
साता-पिताको बढ़ा आदा हुआ ओर पिके लिव ही संकल्पित एवं प्रकट हुई 
उन्होंने महान्‌ उत्स किया । उदास्चेता दक्ष आपनो इस पुत्रीको तुम अविलभ्य उनकी 








उत्पन्न हुई अपनी बह पुत्री उनके हाथयें अही उत्सुकतासे येरी प्रतीक्षा 
ददेदो।' एद ! मेरे लौट आनेपर खी और पुग्रीसहित 

जह्याजी कहते हे--जास्द ! मेरी यह प्रजापति दक्ष भ पूर्णकाम हो गये । खे इतने 
बात सुनकर मेरे पुत्र दक्षको झा हर्ष हुआ । सतषट हुए, मानो अमृत पीकर अघा गये हों। 
चे अत्त प्रस्न होकर ओले "पिताजी । (अध्याष १७) 


हु 
अह्याजीसे दक्षकी अनुमति पाकर देवताओं और मुनियोसहित भगवान्‌ दिवका 
दक्षके घर जाना, दक्षद्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिवका विवाह 

हाजी कहते है--नारद । तदनतर मै युषभध्कज ! मुझसे दक्षने ऐसी थात कही 

हिपालूपके कैलास-शिखरपर रहनेखाले है । अत; आप शुभ हमे उनके घर चलिये 

परर महादेव दिको लानेके लिये और सतीको ले आइये।” 

असम्नतापूर्वक उनके पास गया और उससे. सुने! भेरी यह आत, सुनकर 
अकार जोला--''सृषपभव्यज ! सतीके भतल रुट ललौकिक गतिका आश्रय ले 


अवश्य ही भगान शिवके हमे देती है। 
विघातः ! थे भगवान्‌ शंकर शुभ लू और 
शभ महष यहाँ पारें । उल समय मैं अहे 
षके तौरपर अपनी यह पुत्री दे दया ।' 











हेसते हुए सुझसे बोले--'संसारकी सृष्टि समस्त आत्यीय जनोके साथ भगवान्‌ 
करनेवाले हाजी ! मै तुम्हारे और नासके सिक अगवानीके लिये उनके सामने 
साथ ही दक्षके घर चर्लूंगा ! अत: नारदका आये। उस सपय उनके समस्त अङ्गे 
स्मरण करो । अपने मरीलि आदि मानस- हर्षजनित रोमा हो आया था । सवयं दक्षने 
पुरक भी खुल मे | विधे ! चै उन सबके अपने रपर आये हुए समस्त देवताओका 
साथ दक्षके निवासस्थानपर चहैँगा । मेरै सत्कार किवा चे सच लोग सर्ट पियको 








पारद भी मेरै साथ रहेँगे।' बिठाकर उनके पार्धधागये स्वयं भी 
क | पचास सिल्क सरव मिविः सव्य समका सेठ णे | इसके 
भगवान्‌ सिके इस प्रकार आत देनेपर चैने बाट दक्षन घुनियोखहित समरत देवताओंकी 


हुए और मीचि आदि पोका भी वरण परिक्रमा की और उन सके साथ भगवान्‌ 
किया । घेरे याद करले ही तुम्हारे साथ मेरै झिवको घरके भीतर ले आये। उस सपय 
सभी मानस-पुत्र मनमें आदरकी भावना दक्षके घनमें बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने 
लिये शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे । उस समय तुम सर्वेशर 
सब रोग हर्षसे उेत्फुल्ल हो रहे थे। फिर विधिपूर्वक उनका 
स्कके स्मरण करनेपर झियभक्तोंके सम्राट, विष्णुका, मेरा, ब्राहणोका, देवताओंका 
भगवान्‌ विष्णु थी अपने सैनिकों तथा और समस्त 
ककमलादेखीके साथ गरुड़पर आरूद़ हो तुरंत विधिले उत्तम भक्तिभावके 
जहाँ आ गये। तदनन्तर चैतरपासके शुक्क- किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य 
'पक्षकी त्रयोदशी तिथिमें रखिवारको पूर्वा- लोगोसहित डन आदर- 
फाल्गुनी नक्ष मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि सत्कार करके दकषने घेरे पानस-पुत्र मरीलि 
_समस्त देशताओंके साथ महेश्वरने जिजाहके आदि सलाह 
(लिये यात्रा की। मार्गचे उन देवताओं और की । इसके बाद मेरे पुत्र दक्षे मुझ पितासे 
ऋषियोंके साथ धाता करते हुए भगवान्‌, मेरे चरणोमि प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक 
शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे । चहा जाते हुए कहा--'प्रभो ! आप ही वैवाहिक कार्य 
देवताओं, मुनियो तथा आनन्दमध्न मनवाले करायें।' 
प्रथधगणॉका रतम बड़ा उत्सव हो रहा था । तच यै भी हर्षधरे हदयसे 'बहुत अच्छा' 
भगवान्‌ जिक इच्छाले वृषभ, व्या, सर्प, कहकर उठा और बह सारा कार्य कराने 
जटा और चन्द्रकला आदि सख-के-सथ लगा । लदनन्तर ग्रहोके बलसे युक्त शुभ ला 
उनके लिये यथायोग्य आभूषण बन गये । और महू दक्षे पूर्वक अपनी पुत्री 
तदनन्तर खेगसे चरूनेबाले खलान्‌ बल्ीवर्द सतीका हाथ भगवान्‌ झैकरके हाथमें दे 
जन्दिकेशरपर आरूक हुए महादेवजी औविष्णु दिया । उस समय हर्षले धे हुए भगवान्‌ 
आदि देवताओंको साथ लिये क्षणभरयें वुषभथ्वजने भी वैवाहिक विधिसे सुन्दरी 
असननतापूर्वक दक्षके घर जा पहुँचे। दककल्याका पाणिग्रहण किया । फिर मैने, 
हाँ विनीतचित्तवाले प्रजापति दक्ष श्रीहरिनि, तुम तथा अन्य थुनियोने, देख्ताओ 














और प्रमथगणोनि भगवान्‌, शिवको प्रणाम आननद त हुआ । भगवान्‌ दावके लिये 

किया और सबने नाना प्रकारकी स्तुतियो- कल्वादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो 

द्वारा उन्हे संतुष्ट किया। उस समय गये । झिवा और झिव प्रसन्न हुए तथा सारा 

_नाचनगानके साथ महान्‌ उत्सव नाया संसार मङ्कस्ठ्का निकेतन खन गया । 

गया । समस्त देखताओ और मुनियोंको बड़ा (अध्याय १८) 
* 


सती और शिवके द्वारा अझिकी परिक्रमा, श्रीहरिद्वारा शिवतत्त्वका 

बर्णन, शिवका ब्रह्माजीको दिये हुए वरके अनुसार बेदीपर सदाके 

लिये अवस्थान तथा शिव और सतीका विदा हो कैलासपर जाना 
हाजी कहते है--नारद ! कन्यादान हके साथ विधिपूर्वक अभिकी परिक्रमा 
करको नाना की। उस सभय खहा बढ़ा अखुत उत्सव 
प्रकारकी घत रहेजपे दी । यह सक करके मनाया गया । गाजे, बाजे और तृत्यके साथ 
चे बड़े सन्न हुए। फिर उन्होनेत्राहाणोको होनेषास्प्र चह सव सको बड़ा सुखद 

औ नाना प्रकारके घन बटि। तत्पक्षात्‌ जान पढ़ । 

'लडमीसहित भगवान्‌ विष्णु धके पास आ तदनन्तर शिण बे 
हाथ जोड़कर रह हुए और यों बोले-- सदाशिव | मैं आपकी आशासे यहाँ 
“वदेव महादेव ! दथासागर ! प्रभो । तितत वर्णन करता है। सपरत देवता 
1 आप सम्पूर्ण जगतके चिता है और तथा दूसरे-दूसोर मुनि आपने मनको एकाध 
सकी माता हैं। आप दोनों करके इस विषयको सुने । भगवन्‌ ! आप 
सत्पुरुयाँक कल्याण तथा बुटे दमनके रथान और अप्रधान (प्रकृति और उससे 
सदा अवतार प्रहण करते अतीत) हैं। आपके अनेक भाग है। फिर 








सतीके साथ जिस प्रकार शोधा पा रहे हैं, मै अंश है। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा 
उससे उलटे लक्ष्योफे साथ शोभा पा रहा कौन हैं? आण घरमात्माके ही ये तीन अपा 
है अवत सती कला मथा आप है, जो साहे, पालन और संहार करनेके 
है, उससे उलटे मै नीलवण तथा कारण एक-दूसरेसे सत्र प्रतीत होते है। 

लक्ष्मी गौरचर्णा है!" आप आपने स्ूपका चिन्तन कीजिये। 
नारद! मै देखी सतीके पास आकर आपने स्वयं ही ल्ोल्यापूर्वक सरीर धारण 
प्रछासुज्ोक्त विधिसे विस्तारपूर्वक सारा किया है। आप निर्गुण ब्रह्ममपसे एक है। 
अभिकार्य कराने रूगा । मुझ आचार्य तथा आप ही सगुण अह है और हप ब्रह्म, विष्णु 
ब्राह्मणोंकी आज्ञासे शिया और दिवने बड़े तथा रुदर तीनों आपके अँझ है । जैसे एक 








ही यारीरके मिच अययथ मस्तक, अभित्याषा है। चेरे शुक्रपक्षकी 
जीवा आदि नाम धारण करे है तथापि उस श्रयोटशीको पूयाफाल्गुनी नकष रिवारफे 
शरीरके चे भित्र नह है, उसी अकार हये तीनों दिन हु भुतलपर जो मनुष्य भक्तिभावसे 
अंश आप पस्वेश्वरके ही अङ्ग हँ जो आका दर्शन करे, उके सारे पाप तत्काल 
ज्योतिर्मय, आकाइके समान सर्वव्यापी एवं नष्ट हो जायें, विपुल पुण्यकी यूद्धि हो और 
लेय, चेही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, सप्त रोगोका सर्वथा नाझ हो जाथ। जो 


विक्ेषणोसे रहित निर्विष ब्रह्मा हे, खही हो, वह भी आपके दर्शनात ही अवश्य 
आप शिव है, अतः आप ही सब कुछ हैं। निर्दोष हो जाय ।' 
मकाजी कहते हे--मुनीक्वर ! भगवान, मेरी यह खात उनकी आत्माको सुख 





(दिया । अव मै प्रसन्न हुँ। आप येरे आचार्य जेदीके मध्यभागमै विराजमान हो गये। 
शै बाके, आपको क्या दक्षिण है! र 
सुर आप उस दक्षिणाको मगये। 
महाभाग ! यदि यह अत्यन्त दुलभ हो तो भी 
उसे शीप कहिये। मुझे आपके लिये कुछ 
भी अहेव नहीं है। 

सुने ! भगवान्‌ दौकरका यह आचन 
सुनकर घे हाथ जोड़ विनीत निले ज्हे 
बारंबार प्रणाप करके ओल्का--'देवेश ! 
यदि आप प्रसन्न हों और सहेखर ! यदि मैं 
चर पावेके योग्य होऊँ तो प्रसत्रतापूर्यक जो 
दयात कहता है, उसे आप पूर्ण कीजिये । 
महादेव ! आप इसी रूपमें इसी वेदीपर सदा तत्पक्षात्त्‌ स्वजनोपर ख्रेह रखनेवारे परपेश्वर 
जिराणभाण रहें, जिससे आपके दर्शने शंकर दक्षसे विदा ळे अपनी पत्री सतीके 
मुय पाप धुळ जायैं। चकसेरूर ! साथ कैलास जानेको जत हुए । उस समघ 
(आपा सानिध्य होसे मै इस दके समीप तप खुम्दिवाले दक्षे विनयसे मस्तक झुका 
आश्रम खनाकर तपस्या करूँ--यह मेरी हाथ जोड भगवान्‌ वृषधध्यजकी प्रेय- 





१७२ 





पूर्वक स्तुति की। फिर श्रीविष्णू आदि सतीके साथ हरवभर झम्मु हिमालय पर्वतले 
समस्त देवताओं पुनियो और झिवगणोनि सुशोभित अपने केलासधामें जा पहने 
चपस्कारपूर्वक नाना प्रकारकी स्तुति करके यहाँ जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियो तथा 
बहे आनन्दे जय-जयकार किया । तदनतर दूसरे लोगोका बहुत आदर-सम्मान करके 
दक्षकी आज्ञासे भगवान्‌ सिवने सप्ता उन्हे प्सा्तापूर्वक श्र किया । झम्भुकी 
पूर्वक सतीको दृषभक्की पीठपर थिठाया आपा ले चे विष्णु आदि सक देवता तथा 
और स्वयं भी उसपर आरूढ हो के प्रभु सुनि नमस्कार और स्तुति करके सुखपर 
मालय फी ओर चक भ्‌ मी कार किये अवे सवने धालो 
समीप 








'चृषभपर बैठी हुई सुन्दर दाँत चले गये । सदाशिकका चिन्तन करनेवाले 
और मनोहर हासखाली सती आपने भगवान्‌ झिव भी अत्यन्त आनन्दित हो 
जीलश्याम वर्णक्रे कारण चन्ये नीली हिमालयके शिखरपर रहकर अपनी पत्नी 


३ेखाके समान शोभा पा रही थीं। उस समय दक्षकन्या सतीके साक्ष विहार करने लहगे ॥ 
उन नवदप्पतिको शोभा देख विष्णु आदि सूतजी कहते है--सुनियो । ूर्वकालमें 
समस्त देवता, मरीचि आदि महि तथा दूसरे स्वायब्युब मनवे भगवान, शकर और 
लोग ठगे-से रह गये । हिल-छुल भी न सके सतीका जिस प्रकार विवाह हुआ, यह सारा 
तथा दक्ष भी मोहित हो गये । तस्त. कोई प्रसङ्ग गैने तुमसे कह दिया। जो 

बजाने लगे और ।, यतमे अधवा किसी भी शुभ 

जीत गाने लगे आए भगवान्‌ संकरी पूजा 
असजतापुर्वक दिके झान्तचितसे इस कथाको सुनता है, 
कर्य तथा वैवाहिक आयोजन 
विप्रन्खाथाके पूर्ण होता है और 
शभ कर्म भी सदा निचि पर होते है । 
उपाख्यानको प्रेमपूर्वक सुनकर 
अन्या भी सुल, 
और सदाचार आदि 
साधवी खी तथा पुत्रवती 


तथा अपनी पत्नी (अध्याय १९-२०) 
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सतीका प्रश्न तथा उसके उत्तरमें भगवान्‌ शिवद्वारा ज्ञान 
एवं नवधा भक्तिके स्वरूपका विवेचन 
कैलास तथा हिमालय पर्वतपर औल वर्णन करनेके पश्चात्‌ बहाजीने कहा--सुने ! 
और सतीके विविध विह विस्तारपूर्वक एक दिनकी जात है, देवी सती एकान्तयें 


७ स्टर्सक्िता = २७३ 
तारे करे फिल्मी और छे उद्धारके लिये जब उत्तम भक्तिभावके साथ 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भगवान्‌ झंकरसे प्रश्न किया, तब उनके उस 
खड़ी के गयीं। अधु सॉकर पूर्ण असन्न प्रश्नको सुनकर स्वे्यासे झरीर धारण 





है, सगुण भी है। सबके साक्षी, निर्विकार जिसके उदय होनेपर “मै ब्रह्म है! ऐसा दृढ़ 
और हार है। हर! भै अन्य हैमो निश्चय हो जाता है; बरहमके सिवा दूसरी 
आपकी कामिनी और आपके साथ सुन्दर किसी वस्तुका स्मरणा नही रहता तथा उस 
विहार करनेवाली आपकी या हुई! विहानी पुरुषकी खुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती 
स्वाभिन्‌ | आप अपनी भक्तवतालतासे ही है। भिये £ चाह विज्ञान दुर्लभ है। इस 

घेरे पति हुए है । नाथ । चैने त्रिल्रेकीने उसका ज्ञाता कोई विरला ही 


ही है, 


ड 
इई 


बताइये, सुझपर कृया कीजिये । भक्तिके प्रभाजसे जातिहीने नीच मनुष्योकि 
हाजी कहते है--घुने ! इस प्रकार रोये थी चला जाता हैं, इसमें संशय नहीं 
आदिशक्ति महेश्वरी सतीने केवल जयोक है।* सती । वह धक्ति दो प्रकारकी है 





| जालो जले न मेलो लस सुख । नियत न मलेन सति भ 
रत सदाहे यै ततावाद, गे | जसं जिह नि देखि न सः 
१2४००७. तक कु क स स लंग २३। ९६-९७) 


> त म १०००" तत 
सगुणा और निर्जुणा। जो चैघी आदिका नित्य सम्मान करता हुआ प्रसञ्जता- 
(शाखविधिसे ओत) और स्वाभाविकी पूर्वक आफ्ने श्रकणफरटोले अपके अमृतोपम 
(हदयके सहज अनुरागले ओरित) भक्ति रसका पान करता है, उसके इस साधनको 
होती है, वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो 'श्रषणा' कहते हैं। जो हदयाकाशके द्वारा मेरे 
कामनामूलक जन्मन्कर्मोका चिन्तन करता हुआ 
सणुणा ससे खाणणीडारा उनका उततस्वस्से उच्चारण 











अपनेको प्रभुका किंकर समझकर 
हदयापृतके भोगले स्वामीका सदा प्रिय 
सव्यादन करना 'दास्थ' कहा गया है । अपने 
मै उन नवो आहा र्णन करता हुँ, तुप थनन्तैभखके आतार शाखीय थिधिसे सुझ 


$ 





= असण कन चैव उणे सवने श दसे तथार्चनै देखि ने मम सर्वदा ॥ 
सला पेशे नानि रः 
कक कु रू से स रं २३! २२) 
“मासम जद बत्‌ केतके छि गे। सवै उङ चिः सख्वलक्षणम्‌ १ 
(हिः कुछ रू सेन स खे” २३। ३२) 


Sat RRR, 
भी अपनी कही जानेवाली वस्तु है, चह सब चै सदा उसके दमे रहता ह, इसमें संदाय 
भ्रगवानकी प्रसन्नताके लिये ऊहो नहीं है। संसारमे जो भक्तिमान्‌ पुरुष है, 
समर्पित करके अपने निर्वाहके हये भी उसकी चै सदा सहायता करता हैं, उसके 
कुछ यचाकर न रखना अथवा निर्वाहकी सारे दिभको दूर हटता हुँ उस भक्तका जो 
तासे भो रहित हो जाना "आलमसर्घण' झाडु होता है, वह मेरै लिये दण्डनीय 
(कहरता है । ये घेरी भक्तिके नौ अङ्ग हँ, जो है--इसमे संदाय नहीं है। 1 देवि ! प अपने 








जहुतन्से कालको भी 

उपाङ्ग भी कहें गये है, जैसे बिल्व आदिका भके लिये मैं पूर्वकालमें सूर्यपर भी 
सेवन आदि। इनको थिघारसे सथझ लेना अत्यन्त छु हो उठा था और शूल लेकर 
चाहिये। अने कहे मार भगाया था । देवि | धक्तके 

पिले । इस अकार मेरी आपा किये मैंने सैन्यसहित रावणको भी क्रोध- 
अत्ति सकसे उत्तर है। यह मर्क त्याण दिया और अपके अति कोई 
जननी है और पक्षपात नहीं किया । सती ! देवेशरि ! बहुत 
सदा सब साधनोसे कहनेसे चथा लाभ, यै सदा ही भक्तके 
इसके द्वारा समरण अधीन राहता हुँ और भक्ति करनेाले 
होती है। थह भक्ति पुरके अत्यन्त यशे हो जाता है! 
ही प्रिय है। जिसके हाजी कहते है--नारद ! इस प्रकार 
भक्ति निवास अक्तका महत्व सुनकर दक्षकन्या सतीको 
अत्यन्त प्यारा है। देवेश्वारि ! तीतो चका हर्ष हुआ । उन्होने अत्यन्त प्रसत्रतापूर्वक 
और चारों युगोमे भक्तिके भगवान्‌ शिवको मन-ही-न प्रणाध 
सुखदायक मार्ग किया। भुने। सती देवीने पुनः 
विशेष सुखद अक्तिकाण्डविषयक शाके विषयमे 





देवि ! कलियुगे 
कोई प्राहक नहीं है । इसलिये चे दोनो वृद्ध, जो लोकमे सुखदायक तथा जीयोके 
उत्साहशून्य और जर्जर हो गये हैं। परंतु उद्धारके साधनो'का प्रतिपादक हे, वड शास्त्र 
अकति कलियुगमे तथा अन्य सज पुगे भी कौन-सा है । डनहोनेयच्चनमच्त, शाख, उसके 
प्रत्यक्ष फल देनेवाली है। भक्तिके प्रभावसे माहात्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय 





= लल भक्तिसदृशः पन्था हल सुचक उ दवश कलो तु. सुविपेषत ॥ 
(क पु कः के सः सै २३1३८) 

1 कै भिमो सूट ठाक श उषो नज च सेदायः॥ 
(कि पु रु सेः सं. २९1४१) 








ैकरजीके मनमे बढी प्रसन्नता हुई । उन्होंने किया । महेखस्ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक 
जीबॉके उद्धारके लिये सब सालोक झाका तथा और भी बहुत-से झाखोंका 


जेमपूर्खक वर्णन किया। महेशरने पाचों तत्वतः वर्णन किया । इस प्रकार लोकोपकार 
अङ्गोसहित तन्तसाख, यन्््ाख तथा करनेके लिये सडुणसम्यन्न झरीर धारण 
भित्र-भिन्न देवेशरॉंकी यहिपाका वर्णन कनया, लोक सुखदायक और सर्व 


किया । मुनीक्षर । इतिहास-कथासहित उन सती-क्षिव हियालकयके कैलासशिखरपर तथा 
देवताओकि भक्तोंकी पहियाका, अन्यान्य स्थानोमे नाना प्रकारकी लीलाएँ 
वर्णाश्रमधरमॉका तथा राजधयोँका भी करते थे। थे दोनों दष्पति साक्षात्‌ 
निरूपण किया। पुत्र और खीके थर्मकी पखाहा्वरूप हैं। 

महिमाका, कभी नष्ट न होनेवाले (अध्याय २१--२३) 


दण्डकारण्यमें शिवको श्रीरामके प्रति मस्तक झुकाते देख सतीका 
मोह तथा शिवकी आज्ञासे उनके द्वारा श्रीरामकी परीक्षा 

जारदजी बोले--्हान्‌ |. विशे | हैं। फिर भी उनमें लीला-विषयक सि 
अजानाथ | महाआफ़ । दयानिधे । आपने होनेके कारण अह सथ कुछ संघटित हो 
भगवान्‌ शंकर तथा देवी सतीके मङ्गरणकारी सकला है। सती और शि यद्यपि ईश्वर है 
सुयशका श्रवण कराया है । अथ इस समय तो भी लौकिक रीतिका अतुसरण करके घे 
पुनः प्रेमपूर्वक उनके उत्तम याका वर्णान जो-जो लीला. करते हैं, घे सब सम्भव हैं। 
कीजिये। उन झिब-दब्पतिने जह रहकर दक्षकन्या सतीने जब देखा कि घेरे पतिने 
कौन-सा चरित्र किया था ? चुन त्याग दिया है, तथ ये अपने पिता दक्षे 

अहाजीने कहा--चुने। तुम मुझसे पये गर्यौ और यहाँ भगवान्‌ करका 
सती और शिक्के चस्का से श्रवण अनादर देख हेने आपने झरीरको त्याग 
करो । घे दोनों दम्पति यहाँ लौकिकी गतिका दिया। थे ही सती पुनः हिमालये घर 
आश्रय ले नित्य-निरन्‍्तर क्रीडा किया करले पार्वतीके नामसे प्रकट हुई और बही भारी 
थे। तदनन्तर महादेवी सतीको अपने यति तापस्या करके उन्होंने विहे रा पनः 
'झंकरका वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ भगवान्‌ जियो प्राप्त कर लिया। 
चुद्धिबाले विद्वानोंका कथन है! परंतु सुने!  सूतजी कहते... हैं--महर्षियों ! 
जास्तयमें उन दोनोंका परस्पर वियोग कैसे ब्रह्माजीकी यह जात सुनकर नारदजीने 
हो सकता है? क्योंकि चे दोनों याणी और विधातासे शिवा और शिके महान यशके 
अर्थके समान एक-दूसरेसे सदा मिले-जुले विषयमे इस प्रकार पूछा। 
है, शक्ति और काक्तिमान्‌ हैं तथा बिल्वरूप. चारदजी बोके--पहाभाग विष्णुशिष्य ! 





* सिन + १०७ 
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विश्वात: । आप मुझे शिवा और शिकके स्वरसे पुकारते, जहाँ-तहाँ देखते और बारंबार 
भाव तथा आजारसे सम्बन्ध रखनेवाले रते थे । उनके मनमें विरहका आवेश छा 
उनके चरित्रको तिस्तारपूर्लक सुनाझ्ये । गया था । सूर्य उत्पन्न, वीर भूपाल, 
अपने आजोंसे थी दशानन, असता राम आनन्दरहित 
किसलय त्याग हो लक्ष्पणके साथ चनमे भ्रमण कर रहे थे 
खडी विज ओर उनकी कान्ति पहरी पडू गयी थी (उस 
+ इसे आघ अवश्य समय उदारचेला पूर्णकाम भगवान्‌ दौकरने 
दक्षके यज्ञे 
हुआ ? और 


El 
i 


ड 
बै 


आपके बड़ी प्रसत्रताके साथ उल्हे प्रणाम किया और 
जजवनजयकार करके वे दूसरी ओर चल दिये। 
बये जाकर सतीने अपने भक्ततत्खल अंकले उस नमे औरायके 
किस प्रकार उसके सासने अपनेकों प्रकट नहीं किया। भगवान्‌ 
मेने शिकवी घोहये डालवेचाली ऐसी लीला देख 
जाते । सतीको बड़ा विस्पय हुआ । वे उनकी मायासे 
मेरे मनमै बडी भादा है। मोहित हो उनसे इस प्रकार बोलों। 
! सतीन कहा--देखदेव सदा | प्रम 
तात नास्द ! तुम महर्कियोके परमेश्वर ! ब्रह्मा, विष्टु आदि सब देयता 
साथ बहे भेस भगवान चन्दरमौलिका यह आपकी ही सदा सघा करे हैं। आप ही 
चतर सुनो। विष्ण आदि देखलाओसे सके द्वारा णाप करनेथोध्य हैं। सघको 
सोडत पाहा मोको नपसक करके मै आपका ही सर्वदा सेवत और ध्यान करना 
उनके महान्‌, अञ्जुत चरित्रका चरणन आरम्ध खाहिये । जेदान्त-काखके द्वारा यत्पूर्वक 
कर्ता हैँ। सुने | यह सूख भगवान्‌ शिवकी जाननेयोग्य निर्विकार परमप्रभु आप ही हैं। 
लीला ही है । चे प्रभु अनेक प्रकारकी लीला नाथ ! ये दोनों पुरुष कौन है; इनकी 
करनेवाले, स्वत और निर्विकार है । देवी आकृति विरये व्याकुल दिखायी देती 
सती मौ की ही ै। अन्यथा का कर्ण ह लेत घर जीर मनये 
कलेचे कौन समध हो सकता है। परमेश्वर हके भाणी और दीन हो रहेहैं। इनमे मो 
शिव ही परहा परपात्या है । ज्येष्ठ है, उसकी अङ्कानि नीलकमरकेः 
एक समयकी बात है, तीनों लोकोणे समान क्याम है। उसे देखकर किस 
विचेवाले लीलाविशारद भगवान्‌, रुर कारणसे आप आनन्दविधोर हो उठे थे? 
सीके साध पर आर्क हो इस भूतप आपका जिस क्यों अत्यन्त स हो गया 
भ्रमण कर रहे थे। घूसते-घूमते ले था? आप इस समय भक्तके समान विनप्र 
दण्डकारण्ये आये । बहा उन्हे लश्मणसहित यों हो गये थे ? स्वाधिन्‌ ! कल्याणकारी 
भगवान्‌ रामको देखा, जो रायणडारा छत्ह- शिव ! आप मेरे संदायको सुनें। प्रभो ! 
पूर्वक हरी गयी अपनी प्यारी पत्नी सीताकी सेवय स्वामी अपने सेवकको प्रणाम करे, 
खोज कर रहे थे। बे 'हा सीते !' ऐसा उछ- यह उचित नहीं जान पड़ता । 


ee ० किवपुलन ७ 
बह्नौ कहते है--नारद ! जिस प्रकार तुहारा मोह या भ्रम नष्ट 
कल्याणपयी परमेश्वरी आदिशाक्ति सती हो आय, वह करो। तुप जहाँ जाकर 
देवीने शिषकी मायाके चसभूत होकर जब परीक्षा करो । तबतक चैं इस जरगदके नीचे 
भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार प्रश्न किया, खड़ा हूँ। 
तथ सतीकी बह आत सुनकर लील्प्रविदारद्‌ रह्ाजी कहते है--नारद ! भगवान्‌, 
जमा शंकर हकार उनसे इत प्रकार क्षियकरी आशासे ईश्वरी सती वहाँ गयी और 
ओले। मननही-मन यह सोचने ली कि “मै 
परमेश्वने कहा--देवि ! सुनो, पै वनचारी रामकी कैसे परीक्षा करूँ, अच्छा, 
असन्रतापूर्वक यथार्थ जात कहता है। इसयें मै सीताका रूप धारण करके रामके घास 
छल नही है। बरदानके प्रभावसे ही यैने इं चू! । यदि राम साक्षात विष्णु हैं, तब तो 
आदरपूर्वक प्रणाम किया है। ज़िये ! ये सब कुछ जान लेंगे; अन्यथा वे पुझो नहीं 
दोन भाई वीता सम्मानित है । इनके नाम पहानेगे ।' ऐसा विचार सती सीता बनकर 
है--औराण और लक्ष्पण। इनका रकण औराघके समीप उनकी परीक्षा सेनेके लिये 
यव हुआ है। चे दोनों राजा दशषरथके गर्थी १ 
पका उसमे जे भक स्मोक 
हँ, थे साक्षात्‌ शके अ है। उनका नाथ शि 
लक्ष्मण है । इनके बड़े भैयाका नाभ औराम श्रीराम 
है। इनके पसे भगवान, विष्णु ही अपने उन्‍हें नमस्कार करके बले । 
सलल प्रकट हर जा इसे पर... पे पूण--सतीजी आपको 
ही रहते हैं। ये साधुपुरुषोकी रक्षा और नमसकार बताये, 
हमलोगोके कल्थाणके लिय इस पृश्वीर भगवान्‌ शम्भु काँ गये हैं? आप पतिके 
अवतीर्ण हुए है | हिना अकेली ही इस घनमे क्योंकर 
ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान्‌ झव्यू आयीं? देवि । आपने अपना रूप त्यागकर 
चप हे शवे । भवान्‌ क्षिखकी फेसो छात किसर याह नूतन रूप धारण किया है? 
सुनकर भी सत्तीके भन्यो इसपर विश्वास सुझपर कृपा करके इसका कारण यताझ्ये । 
नहीं हुआ । क्‍यों न हो, भगवान्‌ शिवी श्रीरमचन्द्रजीकौ सह यात सुनकर सती 
माया बड़ी प्रबल है, वह सम्पूर्ण त्रिलोकीको उस समथ आश्चर्यचकित हो गयीं। घे 








'खीलाविजञारद प्रभु सनातन पानु यो खोले। हुई श्रीरामको साक्षात. विष्णु जान अपने 

शिवे कहा देखि ! भेरी खाल सनो । रूपको प्रकट करके मत-ही-घन भगवान्‌ 
जदि तुम्हारे मने मेरे कथनपर विद्यास नही झि चरणारकि्दोका चिन्तन कर 
है लो तुप वही जाकर अनी हो. दुसे रजसि दु सती उससे इस रप ली 
औरामकी परीक्षा कर स्त्रे। घ्यारी सती ! *रुनन्दन ! स्वतन्त्र परमेश्वर भगवान्‌ | 








सादि * ९०९ 
मेतथा अपने पार्षदोंके साथ पृथ्वीपर भ्रमण गया कि तुभ साझात्‌ विष्ण हो तकी सारी 
करते हुए इस अनये आए मे ओ / यहाँ उन्होने. असुता मेर अपनी औरतों देख ली! अब घेरा 
सीताकी खोजें लगे हुए रक्पणासहित संजय दूर हो गया तो भी महायते ! तुम 
तुको देखा उस समय सीताके लिये तुम्हारे घेरी आत सुनो। मेरै साने यह सच-सच 
में खडा लेस था और तुम विर्हशोकसे बताओ कि तुम भगवान, शिवके भी 
पीड़ित दिखायी देते वे । उल अवस्थागे तुम्हे वन्दनीय कैले हो गये ? येरे मनम यही एक 
अणाम करके वे चले गये और उस खटवृक्षके संदेह है । इसे निकाल दो और शक्य ही मुझे 
नीचे अभी खड़े ही है? भवार शिव बड़े पूर्ण इनत दान करे ?' 

आनन्दके साथ तुम्हा चेष्णल रूपकी उत्कृष्ठ सतीका यह वचन सुनकर औरामके 
अधिसाका गान कर रहे थे । याप कोने तुम्हे नेत्र फुर कमलके समान रिल कहे । 
चतु विके रूपें नहीं देख तो भी उन्होने मन-्ही-मन आपने प्रभु भधान, 
तुम्हारा दर्शन करो हो थे आनन्दविधोर हो शिका स्परण किया । इससे उनके इदययें 
गवे । इस निर्मल रूपकी ओर देखते हुए उने प्रेमकी चाइ आ गयी । मुने ! आजा न होनेके 
बका आक आए हुआ। इस विषयथे येरे कारण खे सतीके साथ भगवान्‌ सिचके 
पूछनेपर भगवान्‌ पुने जो बात कही, उसे निकट नहीं गये तथा घननही-पन उनकी 
सुनकर मेरै मनमै म उत्पन्न हो गाथा । अतः पहिमाका वर्णन करके श्ररधुनाथजीने 
राषयेनद्र । मे उनकी आशा लेकर तुम्हारी सतीसे कहना आरण्य किया,  » 
परीक्षा की है | श्रीराम ! आब मुझे ज्ञात हो (अध्याय २४) 

श्र 


श्रीशिकके द्वारा गोलोकखाममें श्रीविष्णुका गोपेशके पदपर अभिषेक 
तथा उनके प्रति प्रणापका प्रसङ्ग सुनाकर श्रीरामका सतीके 
(मनका संदेह दूर करना, सतीका शिवके द्वारा मानसिक त्याग 
श्रीराम बोळे--देवि ! प्रालीनकालमें सम्पूर्ण उपदेवोको भी शीघ्र यहाँ शुलवाया। 
एक समय परम हटा भगवान्‌ बगुन अपने समस्त लेखों और आगोको, पुत्रॉसहित 
परात्पर थाममे विश्वकर्माको खुलकर उनके जीको, मुनियोको तथा अप्रराऔं- 
घरा अपनी गोले एक र्पजीय भयन सहित समश देखियोको, जो नाना प्रकारकी 
नवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें वस्तुओसे सम्पन्न ची, आपतित किया । 
एक शेठ सिहासनका भी निर्माण कराया । इनके सिवा देवला, षयो, और 
उम सिंहासनपर भगवान्‌ झंकरने विश्वकर्मा- नागोंकी सोलह-सोल्ह कन्याओंको भी 
झारा एक छत्र बनवा, जो बहुत ही दिव्य, चुलखाया, जिनके हाथो माङ्गलिक वस्त 
सदाके लिये अदत और परम अनय था। थी। पुने | वीणा, मकु आदि नाना 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने सब ओरसे इन्द्र आदि प्रकारके खाद्योंकी खजवाकर सुन्दर 
देवगणो, सिं, त्ययं, नागादिको तचा गीतोंडारा महान्‌ उत्सव रचाया। सम्पूर्ण 

















जलसे भरे हुए पाँच कलश भी यैगवाये ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियो और सिदध 
गये। इनके सिता और भी अहुन-सी दिलय आहिने भी उस समय औहरिकी बन्दना की । 
सामशियोको भगवान्‌ शैकरने आपने इसके बाद अत्यन्त पस्न हुए भक्तवत्सल 
पार्षदोंग्रार मैगवाया और यहाँ उद्स्बरले महेखरने देवताओके समक्ष श्रीहरिको चड़े- 
वेदमनतौका घोष करवाया । जड़े घर प्रदान किये। 





श्रेष्ठ सिंहासनपर थिठाकर महाहेवजीने स्वयं हप्ड देनेखाल्दै होओ; यहान्‌ अरक-पराफ्रमसे 
ही जेमधू्वक उने सकर प्रकारके आधूषणोंसे सस्य, जगलूज्य जगदीकार घने रहो। 
(षि (कपा । उनके भएतळापर घनोहर समये तुस कहीं भी जीते नहीं 
सुकुट बाँधा गया और उनसे मङ्गल-कौतुक सकोगे । मुझसे भी तुम कभी पराजित 
कराये शये। यह सब हो आनेके बाद होओगे। तुम मुझसे भेरी दी हुई 
मोरे स्त त्रक्ाण्हमण्कयचे औहरिका प्रकारकी सारण प्रहण करो। एक 
अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा इच्छा आदिकी सिद्धि, दुसरी नाना अकारकी 
ऐश्वर्य अदान किया, जो दूसरोके पास नहीं लीलाको प्रकट करनेकी शक्ति और 
था। तदनन्तर स्वतन्त्र इश्वर भक्तवत्सल तीसरी तीनों त्पेकॉमे नित्य स्वतन्त्रता । हरे ! 
जम्धुने औहरिका स्तवन किया और आपनी जो तुपसे देय करनेणाले है, खे निश्षाय ही 
पराधीनता (भक्तपरवता) को सर्वत्र येरे द्वार, प्रयरपू्क हण्हनीथ होगे ॥ 
असिद्ध करते हुए वे लोककता ब्रह्मसे इस विष्णों ! मै तुम्हारे धक्तोंको उत्तम मोक्ष 
उकार खोले। अदान 

महेशरने कहा- स्प्रेकेशा ! आजसे करो, 
मेरी आज्ञाके अनुसार ये विष्ण हरि स्वयं आदिके लिये भी कठिन है तथा जिससे 
सेरे दीप हो भथे । इस जातको सी सुन मोहित हेलेपर यह विछ जड़रूप हो जायगा । 
रहे है। तात ! तुम सम्पूर्ण देवता आदिके हरे ! तुम येरी यायी भुजा हो और विधाता 
साथ इन औहरिको प्रणाण करो और ये वेद दाहिनी भुजा हैं। तुम इन विधाताके थी 
मेरी आज्ञासे मेरी ही तरह इन श्रीहरिका और पालक होओगे। मेरा 
वर्णन करें। यो सै यह बह. करे संशय 

ऑंगमचळ्जी कहते... हैं--देखि ! कहीं है। जह स्ट तुम्हारा और तहा आदि 
भगवान, विष्णुकी शिवधक्ति देखकर देवताओंका भी निश्चय ही पूज्य है । तुम यहाँ 
प्रसन्नवित्त हुए वसदायक भक्तवस्सल रहकर विशोषरूपसे सम्पूर्ण जगतका पालन 








विचित्र अवतारोद्वारा सदा सबकी रक्षा होगा। आपके अनुगे उस दुःख देनेवाले 
करे रहो । येरे विन्यय धाम तुम्हारा जो पापी राश्चसको मारकर मैं सीताको अवश्य 
यह परम वैभवशाली और अत्यन्त उवर रा करूंगा । आज मेरा महान सौभाग्य है 
स्थान है, यह गोलोक नायसे विख्यात जो आप दोनने सुझपर कृपा की । जिसपर 
होगा। हरे ! भूतलपर जो तुम्हारे अवतार आप दोनों दयाल हो जायें, वह पुरुष धन्य 
होंगे, खे सबके रक्षक और घेरे भक्त होंगे मै और श्रेष्ठ है। 
उनका अवश्य दर्शन का वे घेरे जरसे इस प्रकार खहुत-सी बातें कहकर 
सदा सत्न रहेंगे। कल्याणमची सतत देवीको प्रणाम करके 
द्री कहते है--देखि | इस रपुकल-शिरोपणि श्रीराम उनकी आशासे 
अकार श्रीहरिफो आपना अखण्ड ऐश्वर्य उस जनमे विने ळगे । पवित्र हृदपलाले 
सौंपकर उपावल्लभ भगवान्‌, हर स्वयं औरामकी यह यात सुनकर सती घन-ही-सन 
अपने 'विवभक्तिपतायण शयुनाधजीकी परसा 
करती हुई बहूत प्रसन्न हुई। पर अपने 
कर्मको याद करके उनके समे बढ़ा शोक 
ह! उसकी यकि फौजी पक थी 
उदास होकर श्िवजीकै पास लौटीं। 
आरे जाती हुई देवी सती खाएर चिन्ता 
करने लगी कि मैंने भगवान्‌ शिवकी खात 
जहाँ मानी और श्रीरापकै प्रति कुत्सित चुद 
कर ली । अच झंकरजीके पास जाकर उने 
ख्या उत्तर देती । इस प्रकार रबर विचार 
करके उने उस समय बड़ा पह्षात्ताप हुआ। 
कके समीप जाकर सतीने उह घन-ही- 
भन प्रणाम किया । उनके सुखपर विषार छा 
रहा था। ये झोके व्याकुल और निस्तेज हो 
गयी बी । सतीको दुःखी देख भगवान्‌ हसे 
उनका कु्ल-समाचार पूछा और प्रेमपूर्वक 
'कहा-- तुमने किस प्रकार परीक्षा ली ?' 
उनकी यह बात सुनकर सती पसतक झुकाये 
उसके पास खडी हो री । उनका मन झोक 
और विषादरमे डूबा हुआ था। भगवान्‌ 
महेशने ध्यान लगाकर सतीका सारा चरित्र 
जाल ल्या और उं मनसे त्याग दिया । 
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वियोग मानते हैं। परंतु उनमें वियोग कैसे वाणी और अर्थकी भाँति एक-दूसरेसे नित्य 





अयागमें समस्त महात्पा सुनियोंद्रारा किये गये यक्षमें दक्षका भगवान्‌ 
शिवको तिरस्कारपूर्वक झाप देना तथा नन्दीद्वारा ब्राह्मणकुछको 
झाप-प्रदान, भगवान्‌ शिवका नन्दीको शान्त करना 





जगी सूते सदा सार सकि । तोऽस्य मदय ततो: ॥ 
(किए फु: कर से र» को २५) ६९) 


१८४ ० संशिक शिवपुराण ७ 


सहसा कोथ हो आया, चे जञानशूत्य तथा दकको शाप देके विचारले तुरंत इस प्रकार 
महान्‌ अहंकारी होनेके कारण महाप्रभु जोळे । 

सको कुर दृष्टि देखकर सबको सुनाते हुए नने कहा--अरे रे महापूड ! 
उद्चस्वरसे कहने छगे। दुछवुद्धि झठ दक्ष! सुने मेरे स्वामी महेखरको 


श्रेष्ठ आहाण तथा ऋषि मुझे विशोषरूपसे स्मरणपात्रसे यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो 
सतक झुकाते हैं। परतु वह जो प्रेलो और जाते है, उन्हीं महादेशजीको तूने झाप कैसे दे 
पिशञाघोंसे घिरा हुआ महामनस्थी अनकर दिया? दुष दक्ष ! तूने ब्राह्मणजातिकी 
बैठा है, वह दुष्ट मनुध्यके सभान क्‍यों मुझे चपललासे प्रेरित हो इन रेको व्यर्थ ही 
णाय नहीं करता? क्यशानयें निवास झाप दे डत है। हप स्ट सर्वथा निर्दोष 
करनेवाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया 
रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? है) व्राहाणाधम ! जिन्होंने हस' जगतकी 
इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गये है । यह भूतो सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और 
और सेवित हो सयाला अना अन्तमे जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उनी 
फिरता है और झाखीय विधिकी अवहेलना इन महेश्वर-रूपको तूने झाप कैसे दै दिया । 





पूर्वक उसकी निन्दा करनेवाले होने है । यह 
स्वच ही खीये आसक्त रहनेचाल्या तथा 
रतिर्मे ही दक्ष है। अतः मै इसे झाप 
देनेको उद्यत हुआ है। यह रद्र चारो वर्णोसे 
परथ और कुरूप है। इसे यले बहिष्कृत 
कर दिया जाय। यह इमझञानमें निवास 


दक्षकी खात सुनकर नन्दीको बढ़ा रोष 
हुआ। उनके नेत्र चक्षल् हो उठे और खे 








२ हिता * a 


और: उन्हे साप देते हुए बोळे--'अरे होगे! दक्ष! उनमेसे कुछ आहाण तो 
स्ढपणो । तुम सब लोग येदले बहिष्कृत हो त्रहमसक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर सिसो 
जाओ वैदिक मार्गसे भ्रष्ट तथा महर्चियो- सापान्य देवता समझकर उनसे रोह करता 
दा परिय हो पालण्डादये खग जाओ है, वह दृष्ट बुद्वाल्त्र प्रजापति दक्ष 





बशीभूत हो गये । शिलादफु नन्दी भगवान्‌ जाव । यह आत्पज्ञानको भूलठकर पशुके 
जिले प्रिय पार्षद और तेजसी हे । वे गर्वसे समान हो जाय तथा यह दक्ष कर्मप्रष्ट हो 
तूर महा दशको कवा इस जार शीष ही बकरेके सुखसे युक्त हो 


ज्ञाप दे रहा है । तुइ जैसे आहण कमफले 
असक वदास फैसकर चटके नसे 
छत्य हो जाये । वे ह्ण सदा भोगे ताय 
रहकर स्वर्णको ही सबसे बढ़ा पुरुषा्थ मानले 
हुए "सरसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नही है” 
पा कहते रहें तथा क्रोध, तमेन और मदसे पॉ 
युक्त हो निर्ल भिक्षुक बने रहे । कितने ही कुपित हुए नन्दीने जब 

रख शुद्ोका आहाणोको और दक्षने महादेवजीको झाप 
ज करानेवाले और दसि होंगे । सदा दान दिया, तव वाही महान्‌ हाहाकार मच गथा । 
केम ही लगे रहेंगे, दूषित दन अहण नास्ट ! मै चेदोका लेके कारण 
करनेफे कारण वे सख-के-सव नरकगामी तस्व जानता है। इसलिये दश्रका चह 
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जाप सुनकर ने खरवार उसकी तथा भृणु यास्तवामे स मैं हो है। तुम अपनी खुखिले 
आदि ब्राहाणोकी भी निन्दा की । सदाझिच इस जातका विचार करो तुमने ब्राहणोंको 
महादेवजी भी नन्दीकी वाह जात सुनकर व्वर्थ ही शाप दिया है । महामते ! नन्दिन्‌। 
हेसते हुए-से मधुर खाणीमे योखे--ये तुम तस्वज्ञानके द्वारा अपरा-रखनाका वाध 
कदको समझाने खगे । करके आत्पनिष्ठ शाती एवं क्रोध आदिसे 
सदाशिबने कहा--नन्दिन्‌ ! मेरी थत शून्य हो जाओ। 

सुनो तुम तो परम ज्ञानी हो । तुम क्रोध नही हाजी कहते है--जारद ! भगवान्‌, 
करना चाहिये । तुमने भ्रमसे यह समझकर श्युके इस प्रकार समझानेपर नन्दिकेधर 
कि पुझे झाप दिया गया, व्यर्थ हो ब्रह्मण विवेकपरायण हो क्रोधरहित एवं नत हो 
कुलको झाप दे डाला। वास्तवमें मुझे गये। भगवान्‌ शिल थी अपने रणप्रिय 
किसीका शाप छू ही नहीं सकता; अतः तहे पार्ट नदीको शीप्र ही तत्वका खोध 
उत्तेजित नहीं होना चाहिये । बेद मध्याक्षरपय कराकर प्रपथमणोके साथ वहाँले असप 
और सुक्तपय है। उसके प्रत्येक सूक्ते पूर्वक आपने स्थानको चल दिये। इधर 
मा देहधारियोंके आत्मा (परमात्या) रोषादेझले युक्त दक्ष भी ब्राहाणोसे घिरे हुए. 
पिहित हैं। अतः उन भनि जाता नित्य आपने स्थानको तट गये। परंतु उनका चित्त 
आठे हैं। इसलिये तुच रोषअक्षा अने सिरे ह तत्पर था। उस समय रुटको 
शाप न दो । किसीकी बुद्धि कितनी ही दूषित झाप दिये जानेकी घटनाका स्मरण करके 
क्यो न हो, बह कभी वेदोको शाप जाही दे दक्ष सदा महान्‌ रोषे भरे रहते थे। उनकी 
सकता । इस समय मुझे झाप नहीं मिला है, सुदि मूकता छा गयी थी। ते शिकके प्रति 
इस जातकों तुम्हे ठीक-ठीक समझना अद्धाको त्यागकर शिवपूजकोकी निन्दा 
चाहिये। महापते । तुम सनकादि सोको करे रूगे। ताल नारद | इस प्रकार 
भी तत्यशानका उपदेश देनेवाले हो । अतः घरमात्या म्पे साथ दुववयवहार करके 
जानत हो जाओ । मै ही यज्ञ हँ, पै ही यज्ञकर्म दक्षने आपनी जिस दुएसुद्धिका परिय दिया 
है, यजोके अङगभूत समसत उपकरण भी मै था, सह न तुम्हे अता दी । अव तुम उनकी 
ही हूँ। यज्ञकी आत्या यै हूँ। यज्ञपरायण पराकाष्ठाको पहुँची हुई दुर्धुञ्चिका वृत्तान्त 
यजमान भी चै हैं और ये बहिष्कृत भी मैं सुनो, मैं बता रहा दै 

ही है। यह कौन, तुम कौन और ये कौन? (अध्याय २६) 


दक्षके द्वारा महान्‌ यज्ञका आयोजन, उसमे ब्रह्म, विष्णु, देवताओं और 
ऋषियोंका आगमन, दक्षद्वारा सबका सत्कार, चज्ञका आरम्भ, 
दघीचद्वारा भगवान्‌ शिवको बुलानेका अनुरोध और दक्षके 
विरोध करनेपर झिव-भक्तोंका वहाँसे निकल जाना 
अह्याजों कहते है नारद ! एक समय दक्षने एक बहुत बड़े यजञका आरण्भ किया। 
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उस यज्ञको दीक्षा लेकर उन्होने उस समय मण्डलयें उपस्थित था। मकषायुनियोमे श्रेष्ठ 
समस्त देवरो, र्वि तथा देवताओंको सभी महि स्वयं वेदोंके धारण करनेवाले 
खुलाया। चे सभी उस सज्ञमें यघारे। हुए घे । अभिने भी उस यज्ञभहोत्सवर्मे शीघ्र 
अगस्प, कश्यप, अत्रि, वामदेव, शृणु, ही हविष्य ग्रहण करनेके लिे अपने सहस्रं 
व्यास, भारद्वाज, गौतम, रूप प्रकट किये थे | वहाँ अड्डासी हजार 

पैल, पराशर, गर्भ, भार्ग, ककुष, सित, ऋल्विज्‌ ऐक साथ हवन करते थे । चौंसठ 
और वैश्म्पायन--ये हजार देवर्चि उद्गाता थे । अध्वर्यु एवं होता 
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अपने खी- भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और 
दक्षे यजञमे सापि पृधक-फृथक गाथा-गान कर रहे थे। 
इसके सिवा उस महाथज्ञमै गन्धवा, 
', जारह आदित्यों, उनके 
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नामक तीर्थम हो रहा था । उसमे दक्षने भूगु उस यज्ञपै भगवान्‌ शस्धुको नहीं आमक्तित 
आदि तपोषनोको ऋल्विज्‌ बनाया । सम्पूर्ण किया । उनकी दष्टे कपालयारी होनेके 
पर्द्शणोके साथ खर्थ भगवान्‌ विष्णु कारण चे निचय ही यजे भा पानेयोग्य 
उसके अधिष्ठाता थे । मैं चेदअवीकी विधिको नहीं थे। सती अजापति दक्षकी प्रिय पुत्री 
दिखाने या खतानेवाल् गहा जना था । इसी थीं लो भी कपालीकी पत्नी होनेके कारण 
तरह सम्पूर्ण दिक्याक्त अपने आयुधों और दोषदर्शी दक्षने उन्हें अपने यज्ञम नहीं 
परिवारोकि साथ डारपाल एवं रक्षक खने थे खुलवया। इस प्रकार जब शक्षका सह यज्ञ- 
और सदा कौतूहल पैदा करते थे । स्वयं यज्ञा महोत्सव आरूध हुआ ओर यज्ञ-मण्डपमें 
सुन्दर रूप धारण करके दक्षे उस चज़- आये हुए सब ऋत्विज अपने-अपने कार्यमे 
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संलग्न हो गये, उस समय वहाँ भगवान्‌ आ गये तो उनसे सत्य कुछ पवित्र हो 
संकरको उपस्थित न देख शिवभक्त जाथगा; उनके स्परणसे, उनके नाम नेसे 
दथीचका चित्त अत्यन्त उम हो उठा और चे सार कार्य पुण्यमथ खन जाता है। अतः पूर्ण 
चो बोले। जवळ करके भगवान्‌ वूधभण्यजको यहाँ ले 
'दधीचने कहा--सुख्व-सुख्य देवताओ आना खाहिये। भगवान, झँकरके यहाँ 
तथा महर्ियो । आप सज रोग प्रसा पदार्पण करते ही यह यज्ञ घिर हो जायगा; 
पूर्वक मेरी बात सुनें। इस यज्ञन्महोत्सवमे अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा--अह मैं 
भगवान्‌ संकर नहीं आये हैं, इसका कया सतम कहता हुँ। 
कारण है ? अध्नपि ये देखेक्षर, बड़े-बड़े पुनि दधीचका यह वचन सुनकर दुष्ट 
और लोकपाल यहाँ पथारे है, तथापि उन खुद्धिवाले मूढ दकषने हैसते हुए-से ोपपूर्वक 
महात्मा पिनाकपाणि शंकरके विना यह यज्ञ काह! “भगवान्‌ विष्णु सपूर्ण रेवताऑके 
सोभा नहीं पा रहा है। है, जिनमे सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब 
कहते है ने सादर खुल्म लिया है तब इस 
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स्थानपर जावे, जहाँ महे विराजान हैन पिता । खे भूतो, लो और पिझाचोके 
हैं। वहाँसे दक्षनन्दिनी सतीके साथ भगवान्‌ स्वामी है। अकेले रहते है। उनका 
शम्धुको यहां तुरंत ले आयें। देवेश्वर ! अतिक्रमण करना दूसरोके लिये आतमन 
जगदेश्बासहित खे परमाय शि यदि थहाँ किर है। दे आत्मपरक, भू, जड, 
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मौनी और ईल है। इस यजञकर्मने बुलाये जानेपर दुष्टयुस्धि शिवद्रोही दक्षने उन 
जानेयोग्य नहीं है । इसलिये मैने उनको यहाँ घुलियोका उपहास करते हुए कहा । 
नही बुलाया है । अतः दधीचजी ! आयको दश चोे--जिलहें शिल ही प्रिय है, वे 
फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । नाममा हाण दधीच चले गये । उके 
जेरी र्चा है कि आप सब स्पेस मिलकर समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यजझालासे 
मेरे इस महान्‌ यज्ञको सफल बनाने | निकल गये । यह बड़ी शुध आत शुई! 

दक्षकी यह बात सुनकर दयौचने सदा यही आभी ै । देखेदा ! देवताओं 
समस्त देवताओं और मुनियोके सुनते हुए. घुनियो ! मैं सत्य कहता है--जिनके चित्तकी 
यह सारणर्भित बात कही । हारक नष्ट हो गयी है, जो मन्दबादि है 

दधीच बोले- -दश | उन भगवान, और मिध्यायादयें रगे हुए हैं, ऐसे लेद- 
कवके बिना यह महान्‌ यज्ञ अयज हो बहिष्कृत दुराचारी लोगोको यज त्यास 
गथा---अब यह यज्ञ कहलानेयोग्य ही नहीं ही देना चाहिये । विष्णु आदि आप सब देवता 
रह गया। विशेषतः इस यशमे तुम्हारा और ब्राह्मण लेदवादी हैं। अत: मेरै इस 
धिना हो जायगा । सको शीघ्र ह सफल बनावे | 

ऐसा कहकर दधीच दक्षकी यज़- प्रहाजी कहते है--दक्षकी यह खात 
झालासे अकेले ही निकल पड़े और तरत सुनकर झिवकी मायासे घोहित हुए सपस्त 
अपने आश्रमको चल दिघे । तदनन्तर जो देवार्थ उस मे देवताऑका पूजन और 
पुल्य-सुख्य शिखधक्त तथा शियके मतका हवन करने लगे। पुनीक्षर नारद ! इस 
अनुसरण केवले थे, जे भी दक्षको बैसा अकार उस थशको जो झाप मिला, उसका 
ही झाप देकर तुरंत बहाँसे निकले और अपने वर्णन किया शया । अब यके दिवसी 
आश्रपोंको चले गये । मुनिवर दधीच तथा घटनाको बताया जाता है, आदरपूर्वक 
दूसरे ऋषियोंके उस यक्षपण्डपसे निकल सुनो। (अध्याय ३७) 

श्र 


दक्षयज्ञका समाचार पा सतीका शिवसे वहाँ चलनेके लिये अनुरोध, 
दक्षके शिवद्रोहको जानकर भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे देवी सतीका 
'पिताके यज्ञमण्डपकी ओर शिवगणोंके साथ प्रस्थान 

अह्माजो करते है--नारद ! जब उस समय रोहिणीके साथ दक्षे जाते हुए 
देवर्षिगण बड़े उत्पाह और हर्के साथ चन्द्रमाको देखा। देखकर ते अपनी 
दक्षे यहे जा रहे थे, उसी समय दक्षकन्या हितकारिणी प्राणप्यार शेठ सस्ती विजयसे 
देवी सती गन्धमादन पर्वतपर चदे युक्त बोलीं--'मेरी सस्थियोमे श्रेष्ठ पाणि 
आरागृहमे स्तयते चिरी हुई भति लिये! जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये 
भाँतिकी उत्तप कीडाए-कर रही थीं। चन्देल रोहिणीके साथ कहाँ जा रहे हैं?” 
असन्नतापूर्वक क्रीडामें लगी हुई देखो सतीने सत्ीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर विजया 
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तुरत उनके पास गयी और उसने यथोचित 'देवि ! तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष हही हो 
शिष्टाचारके साथ पूठा--'चन्द्रदेय ! आप गये हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि 
कहाँ जा रहे है ? विजयका यह प्रश्र सुनकर अधिपानी, मूड और सानशूतय है, वे ही सब, 
नेने आपनी यात्राका उदेश्य आद्रक तुध्हारे पिताके घज गये हँ) जो लोग चिना 
ताया दक्षके यहाँ होनेवाले यज्ञोत्सव खुव दूसरेके घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर 
आदिका सारा वृत्तान्त कहा। वह सथ पाते हे, जो मृत्युले भी बढ़कर कायक है । 
सुनकर विजया जड़ी उतावलीके साथ अतः किये | तुमको और घुझको तो 
देवीके पास आयी और चन्त्रमाने जो कुछ विशेषरूपे दक्षके थें ही जाना चाहिये 
कहा था, यह सब उसने कह सुनाया । उसे (क्योकि वहाँ हमें ख्या नहीं गया है) । 
सुनकर कालिका सती देवीको बड़ा विस्मय यह पैने सची यात कही है!" 
हुआ । अपने अही सूचना न मिलेका क्या महातपा महेरके ऐसा कहतेपर सती 
कारण है, यह बहुत सोचने-विचास्नेपर भी पूवक चोली- य ! आप सबके ईश्वर 
उनकी समझमें नाही आया। तथ उन्होंने है । जिनके जावेसे यज्ञ सफल होता है, उनी 
पादे घिरे अपने वामी भगवान्‌ झियके आपको येरे इ पिताने इस समय आमन्त्रित 
पास आकर भगवान्‌ झंकरले पूछ।... कहाँ किया है। प्रभो! उस दुराल्याका 
सती मोलीं--अथो ! मने सुना है कि अध्थाय क्या है, यह सच मै जानना चाहती 
भे पिताजीके थहाँ कोई बहूत बड़ यय हो है। साथ ही यहाँ आये हु सम्पूर्ण दुरापा 
रहा है उम अ खड़ा उत्स शोता १ उसे. देविय घने।भाकका भी भै घता लगाना 
सब देवर्षि एकत्र हो रहे है। देवधर ! चाहती है। आलः प्रभो | यै आज ही पताके 
(पिनाजीके उस महान्‌ यजे चलनेकी रुखि यले जाती हुँ। नाथ ! महेश्वर ! आप सुझे 
आपको कयो नही हो रही है ? इस विषयमे चहा जानेकी आजा दे दें। 
जो बात हो, सह सथ अताझये । महादेव ] देवी सतीके ऐसा कहनेपर सर्वश, 
सुहदोका यह धमै है कि वे सुहदेकि साथ सबद, सृष्टिकर्ता एवं कल्याणस्वरूप 
पिले-सुलें। यह मिलन उनके महान्‌ प्रेमको साक्षात्‌ भगवान्‌ रुट उससे इस प्रकार बोले । 
बढानेवाला होता है। अत: प्रभो ! मेरे शिवने कहा--उत्तम अतका पालन 
सामी ! आप मेरी प्रार्थना मानकर खर्वंचा केवाली देवि ! यदि इस प्रकार तुम्हारी 
ल्ल करके मेरै साथ चिताजीकी रूचि वहाँ अवश्य जानेके त्वे हो गयी है तो 
चक्ञज्ञालामें आज ही खरे । मेरी आसे तम सीप अपने पताके यमे 
'सतीकी अह जात सुनकर भगवान्‌ जाओ। यह मन्दी खृषभ सुसज्जित है, 
मेदेव, जिनका हदय दक्षके खान्वाणोसे तुम एक महारानीके अनुरूप राजोपचार 
घायल हो चुका था, मधुर आणीमें बोले-- साथ ले सादर इसपर सवार हो बहुसंख्यक 
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अमघगणोके साथ यात्रा करो । ज्व । इस 
विभूषित वृषभघर आरूङ होओ । 

स्के डल प्रकार आदेश देनेपर सुन्दर 
2 








'ज्ञशालामें शिवका भाग न देखकर सतीके रोषपूर्ण वचन, दक्षद्वारा 
झिवकी निन्दा सुन दक्ष तथा देवताओंको घिक्कार-फटकारकर 
सतीद्वारा अपने प्राण-त्यागका निश्चय 

अहाजी कहते है--वागड ! दक्षकन्या भवनके ड्वारपर जाकर खड़ी हुई और अपने 
अती उस स्थानपर गयी, जहाँ यह महान, खाइन नन्दीसे उतरकर अकेली ही 
अकाशसे युक्त यज्ञ हो रहा था । वहाँ देवता, ताप्य यशदालाके भीतर चली 
असुर और पनीर आदे द्वारा कौतृहलपूर्ण गर्थी । सतीको आयी देख उनकी यशञस्विनी 
कार्य हो रहे थे। सतीने वहा अपने पिताके घाला अखिक्री (वीरिणी) ने और खहिनोने 
भवनको नाना प्रकारकी आश्ञायंशनक उनका यथोखित आदर-सत्कार किया । परंतु 
अस्तुओंसे सम्प्र, उत्तम भासे परिपूर्ण, दशने उले देखकर भी कुछ आदर नहीं किया 
अनोहर तथा देवताओं और ऋषियोंके तथा ऊहे अयसे दियको घायासे मोहित 
असुदायसे भरा हुआ देखा। देवी सती हूण दूसरे लोग भी उनके प्रति आदरका भाव 
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ज दिखा सके | सुने ! सत्र लोगोके डरा ऋषियोंकों बड़े कडे शब्दोंमे फटकारा। 
तिरस्कार आफ नेसे सती देवीको बडा ्रह्माजी कहते है--नारद ! इस प्रकार 
दिम हुआ लो भी उन्हॉने अपने भाता- रोधसे भरी हुई जगदध्या सतीने वहाँ 
पिताके चरणोभे मस्तक झुकावा । उस ये व्यञ्चित हदसे अनेक प्रकारकी याते कहीँ । 
सोने विष्णु आदि देवताओकि भाग देखे, श्रोचिष्णा आदि समस्त देवता और सुनि जो 
परंतु शम्धुका भाग उन्हें कहीँ नहीं दिखी वहाँ उपस्थित थे, सतीकी जात सुनकर सुप 
चिया । त सतीने दमस कोय प्रकट किया । रहे गचे। अपनी पुग्रीके सैसे वचन 
जे अपमानित हेर भी सफल भरकर सन हुए सके सी ओर कर पृहे 
लोगॉकी ओर कूर दृष्टिसे देखती और देखा और इस प्रकार कहा । 
दक्षको जलाती हुई-सी घोलों। दक्ष नोले--धोे | तुरे बहुत 
सतीने कहा--प्रजापते | आपने परय कडे कया लभ । इस समय यहाँ तुष्हारा 
सङ्गरकारी भगवान्‌ शिवको इस यक्षमें क्यों कोई काम नहीं है । तुम जाओ या ठहरो, यह. 
ही खुलाया ? जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण तुम्हारी इच्छापर निर्भर है। तुम यहाँ आयी ही 
चराचर जगत्‌ धतित्र होता है, जो स्वयं ही क्‍यों ? सस्त विद्वान्‌ जानते है कि तारे 
यज्ञ, बज्ञवेताओमै श्रेष्ठ, पके अङ्ग; चक्की पति शिव अम्जुलरूप हैं। थे कुलीन भी 
दक्षिणा और थकता यजमान है, उन नही हैं। वेदले खहिष्कृत है और धृतो, रत 
भगवान्‌ सिलके बिना चज्ञकी सिङ कैसे हो तथा पिज्ञाजोके स्वामी है । से बहुत ही कुप 
सकती है? अहो ! जिनके स्वरण करने- धारण किये रहते हैं। इसौलिये सरको इस 
मात्रले सव कुछ पवित्र हो जाता है. उनके पक्के लिये नहीं खुलाया गया है। बेटी ! पै 
चिना किया हुआ यह सारा यश अपवित्र हो सको अच्छी तरह जानता हू। अतः जान- 
जायगा। अन्य, मन्न आदि, हब्य और चूझकर हो चे देवियोंकी सधायें उनको 
कष्य--ये सथ जिनके स्वरूप हैं, उही आन्त नहीं किया है। शदो 








शके 
भगवान्‌ शियके जिना इस यज्ञका आर्ध अर्थका ज्ञान नहीं है। ये उदण्ड और 
कैसे किया गथा ? क्या आपने भगवान्‌ दुरात्या है मुझ मूड पापीने अरहाजीके 
शिवको सामान्य देवता समझकर उनका कहनेसे उनके साथ तार विवाह कर दिया 
अनादर किया है? आज आपकी युद्ध शर्ट था। अतः शुस्ते! तष क्रोध छोड़कर 
हो गयी है। इसलिये आप पिता होकर भी स्वस्थ (शान्त) हो जाओ । इस यज्मे तुम 


मुझे अधम जेच रहे हैं। अरे ! ये विष्णु और आ ही 
जहा आदि देता तथा घुनि अपने प्रचु दहेज) 
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पाल कैसे जाकँगी) यदि झँकरजीके सतीने कहा--तात १ तुम भगवान्‌ 
दर्शनको इच्छासे अहाँ गयी और उन्होंने झंकरके निन्दक हो। इसके लिये तणे 








अतः 
शरीरको त्याग दूँगी, जलतो आगमे प्रवेश आशानान्यकारको दूर कर चुके ह 
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अपने आनेके कारण बड़ा पक्षासाप हुआ । हो, उन्है क्या शेम्हारे सिवा दूसरे विज्ञान नहीं 
ऊने व्यधित थिते भवान्‌ झंकारके जानते) अहा आदि देवता, सनक आदि 
बचनका स्मरण किया । फिर सली अत्यन्त सुनि तथा अन्य ज्ञानी कया उनकै स्वरूपको 
कुषित हो दक्षसे, उन विष्णु आदि समस्त नहीं समझते। उदास्युद्धि भगवान्‌ शिव 
वेकताओंसे त सुनियोसे भी सिढर जडा फैल्गाये, कपार आण किये इयझानमं 
होकर बोलीं। भोके साथ भसत्रतापूर्वक रहते तथा भस्म 


> के निति महादेव तिना सोल वा (लुप नरक जाके वायति # 
तक फु रू रू सम से. २९ ३८) 














एद नरसुण्डोकी माला धारणा करते है_इस लोगो जो भो आए होता है, उससे यह 
आतको जानकर भी जो पुति और देवता ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषोंकी निन्दा 
उनके चरणोसे गिरे हुए निर्षाल्यको बड़े करनेवाला और दुष्ट है, उसके ज्यकी 
आदस्के साथ अपने मस्तकपर चढते हैं, विक्र है। तान, पुरुषको चाहिये कि 
इसका कया कारण है ? यही कि ये भणवान्‌ उसके सम्बन्धो विजेषरूपसे प्रयत्न करके 
शिव ही साक्षात. परमेश्वर हैं। प्रवृति त्याग दे ! जिस समच भवान्‌ शिव तुम्हारे 
त्यजञ-यागादि) और निवृत्त (शम-दम साथ भेरा सम्बन्ध दिखाते हुए मुझे 
_आदि)--दो कारके कर्ष अताये गये है। दक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा 
मनीची पुरुषोको उनका विखार करना सन सहसा अत्यन्त दुःखी हो जायगा। 
चाहिये । वदे विवेचनपर्वक उनके रागी इसलिये तुम्हारे आगे उत्पन्न हुए सदा लके 
और विरागी-दो प्रकारके अलग-अलग तुल्य घृणित इस झरीरको इस समय मैं 
अधिकारी बताये गये हैं। परस्परविरोधी निश्चय ही त्याग दूँगी और ऐसा करके सुखी 
होनेके कारण उक्त दोनों काके कमॉका हो जागी है देताओ और मिय । तून 
एक साथ एक ही कतकि द्वारा आचरण नहीँ स लोग मेरी जात सुनो । तुम्हारे हदय 
किया जा सकता | भगवान्‌, सॉकर तो दुहता आ गयी है। तुघलोगोंका यह कर्म 
हा परपात्मा हैं, उनमें इन दोनो ही सर्व्या अनुखित है। तूप सब लो मूद हो! 
कारके कमॉका प्रधेषा नहीं है। उन्हे कोई क्योकि विकी निन्दा और कल तु प्रिय 
कम्रा नही होता, उन्हे किसी ची कारके है। अतः घगवान हरसे तुषं इस कर्मका 
कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है। वि ही पूरा-पूरा दण्ड मिलेगा । 
पिताजी । हमारा ऐश्र्य अव्यक्त है। उसका हानी कहते है--जारद | उस पा 
कोई लक्षा व्यक्त नही है, सदा आत्यशानी दकष ता देवताओं भक कहकर सती दसी 
महापुरुष ही उसका सेलन करने हँ। तुम्हारे चुप हो गयी और मन-ही-पन अपने प्राण" 
वास बह ऐक्य नही है। थलशालाओचे सल्ल युका स्मरण करने लगी । 
(कर चहाँके अनस तृप्त होनेवाले कर्मठ (अध्याय २९) 
श्र 


सतीका योगाभ्रिसे अपने शरीरको भस्म कर देना, दर्शकोंका हाहाकार, 
शिवपार्षदोंका प्राणत्याग तथा दक्षपर आक्रमण, ऋभुओंडारा 
उनका भणात्या जाना तथा देवताओंकी चिन्ता 
यो कहते है--चारद ! मोन हुई पतितरभावसे आले सकर घतिका न्तन 
सतीदेवी अपने पतिका सादर स्मरण करके करती हुई ये योगयार्गचे स्थित हो गयीं। 
श्ञान्तचित्त हो सहसा उत्तर दिझायें भूमिपर उन्होंने आसनको स्थिरकर प्राणायामद्वारा 
खैठ गयीं। उन्होंने विश्चिपूर्वक जलका आणा और अपानको एकरूप करके नाभि” 
आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और चक्रमे स्थित किया। फिर उदान घायुको 








सरकी प्रापाबल्लभा अनिन्दिता सती उस उसकी अपनी ही पुत्री उसीके अपराधसे जब 
हृदयस्थ वायुको कब्ठमार्गले धुकुटियोके आणल्यास केको उत हो गमी, तक भी 
चये ले गयी । इस प्रकार दक्षधर कुविते हो उस महानशकभोगी झंकारङ्रोहीने उसे 
सहसा अपने दारीरको त्यागनेकी इच्छासे रोकातक नहीं !” 

सतीने अपने सम्पूर्ण अङ्गोसे योगमार्गे जिस समय सब लेग ऐसा कह रहे थे, 





यह महान्‌ , आदत, विचित्र एवं भयंकर उसी समय शिवजीके पार्षद सतीका यह 
हाहाकार आकापामे और पृथ्वीतलपर स आल प्राणत्याग देख तुरंत ही करोअपूर्लका 
ओर फैल गया । लोग कह रहे छे--'हाथ । अ-स से दक्षको भारनेके लिये उठ खड़े 
महान्‌ देवता भगवान्‌ झैकरकी प्रेयसी हुए्‌। यज्ञमण्डपके द्वारपर रहे हुए चे 
सती देवीने किस दुशके दुव्यंतहारसे कुषित भगवान्‌ करके समसत साठ हजार पर्द, 
जो बड़े भारी बलान्‌ थे, अत्यन्त रषसे भर 
सवै और हन चिक्कार है, घिक्ार है, ऐसा 
कते हुए भगवान, जंकरके गणोंके थे सभी 
और यथपि केवर उससे हाहाकार 
करे लगे । दें ! कितने ही पर्द तो वहाँ 
कसे ऐसे च्यक हो गये कि ले अत्यन्त 
'बैठी । भगवान्‌ वृषभथ्वजकी जिया सती लीले नापाक आहारा अपने ही 
सवा सभी सत्युस्थोके डारा निस्‍लर मश्तक और सूरू आदि अङ्गोपर आघात 
समान वालेकी आधिकारी चारले करले खो! इस प्रकार जीस हजार पादि उस 
उसका हदय अडा ही असहिष्णु है। वह सभय दक्षकन्या सतीके साथ ही नष्ट हो 





१९६ ७ सि शिवदुराज + 
'गये। यह एक अञ्चुतन्सी बात हुई। नष्ट इस प्रकार उन देवताओनि उन शिवगणोको 
होनेसे बचे हुए महात्मा करके चे परमण तुरंत मार भगाया। यह आखुत-सी घटना 
क्रोधयुक्त दक्षको मास्नेके लिये हखियार भगवान शिवकी महाशक्तिमती इच्छासे ही 
शिये. उठ खड़े हुए। सुने! उन हुई। बह सत्त देखकर ऋषि, रादि देवता, 
आक्रमणकारी पार्षदोका खेग देखकर मल्द्गण, विशदेव, आक्षिनीकुमार और 
भगवान्‌ भूगुने यञ विज्न डालनेलालॉका लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओरसे 
नास करनेके लिये नियत 'अपहता असुरा: आ-आकर वहाँ अगवान विष्णुसे प्रार्थना 
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अत्यन्त विकट युद्ध हुआ, जो सुननेशालोके आदि देवता अत्त उदि हो उठे थे । सुने ! 
रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। उन इस प्रकार दुमा शंकर-गरेही जहनु 
हतेजसे सम्पन्न महावीर ऋघुओंकी सब दक्षके यज्ञे उस समय बड़ा भी विन 
ओरसे ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रमथगणा उपस्थित हो गथा । 
बिना अधिक प्रयासके ही भाग खडे हुए! (अध्याय ३०) 
* 


ॐ 


आकाशबाणीद्वारा दक्षकी भर्त्सना, उनके विनाशकी सूचना तथा समस्त 
देवताओंको यज्ञमण्डपसे निकल जानेकी प्रेरणा 

अहाजी कहते है--सुनौश्वर ! इसी आद तेरे घरमे मयी सती देखी स्वत 
बीचे वहाँ दक्ष तथा देवता आदिके सुनले हुए. पारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री कित्‌ ते 
आकाशवाणीने यह यथार्थ जात कही-- उनका भी परप आदर नही किया ! ऐसा 
"केने दुराचारी दक्ष ! ओ दः्धाचारपरायण क्यो हुआ ? जञानवुर्बल कक्ष ! तूने सती और 
हापूइ ! यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म महादेखजीकी पूजा नहीं की, यह कथा 
कर डाला? ओ मू । शिलतभक्तराज किया ? “मैं आह्याजीका बेटा हूँ! ऐसा 
दधीचके कथनको भी सुने माणिक नहीँ समझकर तू व्यर्थ ही घडमे भरा रता है 
माना; जो तेरे लिये सब प्रकारसे और इसलिये तुझपर मोह छा गया है। थे 
आनन्वदायक और पडूलकारी था। चे सती देवी ही सत्पुर्षोंकी आरध्य देवी है 
ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह झाप देकर तेरी आथवा सदा आराधना केके योग्य हैं, ये 
यासे निकल गवे लो भी तुझ मूढने समस्त पुण्योका फल हेनेघाली, तीनों 
अपने अनमं कुछ भी नहीं समझा । उसके स्परेकॉकी माता, कल्याणस्वरूपा और 


cles ११७ 
पापमय यायाचा या 
अगान्‌ शंकरके आये आहे निवास भगवान्‌ सकब दर्शन सण हो) शिख ही 
'करनेखाली है । खे सती देवी ही पूजित होनेघर जगतका धारण-घोषण करनेवाले हे । ले ही 
सदा सम्पूर्ण सोभाग्थ प्रदान करनेजाली हैं। सधस्त बिके पति एवं स कुछ 
जे ही रकी शक्ति है और अपने भक्तको करे समर्थ हैं। आदिचिदाके श्रेष्ठ स्वामी 
सन प्रकारके भल देती है खे सली टेली ही और समसत धक्के भी मङगल वे ही हैं। 
पलित होनेपर सदा संसारका भय दूर करी. दुष्ट दक्ष तते उनकी ज्ञक्तिका आज सत्कार 
हैं, मनोवाग्छित फल देती हैं तथा खे ही नात किया है । इसीलिये इस यज्ञका विनाश 
समलो उप्रयोको नष्ट कसनेवाल््ी देवी हे ये हो जायथा। पूअनीय व्यक्तियोंकी पूजा न 
सती ही सदा पूजित होनेपर कति और करनले आयक होता ही है । तने परम पूज्य 
सम्पत्ति अदाने करती है । वे ही पराशक्ति ताचा जिवस्वरापा सतीका पूजन नहीं किया है। 
घोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली परमेश्वरी शे्नाग आपने सह भस्तकोसे प्रतिदिन 
ह) के सती ही जगतको ज्य देनेबाली माला, परसपतापूर्वक जिनके घरणोकी रज धारण 


साकषत्कारकी अखिलाब्य सकें लेकर म्हणी हो सबला हू यह लए कैसा शर्व है? 
घोगौलोग थोग-साधनामे प्रवृत्त होते हैं। वह दुर्वार गर्ज आज नष्ट हो जायगा। इन 
अनना घन-धाऱ्य और यज्-याण आदिका देवताओनेसे कोन झेस्य है, जो सर्वेश्वर 
सबसे महान्‌ फल यही खताया गया है कि शिसे छिमुख होकर तेरी सहायता करेगा ? 


११८ ० ससि किकयुराल * 


मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखायी देता । आपने स्थानको चले जाय, अन्यथा सब 
दि देखता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो खोगोका सव अ्रकारसे नाश हो जायगा। 
जलती आगसे खेलनेवाळे पतङ्गो समान अन्य स मुनि और नाग आदि भी इस 
ष्ट हो जायेंगे। आज तेरा चुंह जल जाय, तेरे यजे निकल जावे, अन्यथा आज सब 
यका नाश हो जाय और जितने तेरे स्वोगोंका सर्वथा नाझ हो जायगा। श्रीह ॥ 
सहायक हैं वे भी आज जीघ्र ही जल मरे। और कात: ! आपलोग भी इस 
सुरामा दक्षकी जो सहायता करनेवाले चज़मण्डपसे शत्र निकल जाइये।” 

पी, उन समस्त देवताओके लिये आज शपथ... ब्हमजी कहते हैं--नारद ! सम्पूर्ण 
है। ले तेरे अमङ्गलके लिये ही तेरी यजाम बैठे हुए कोगोसे ऐसा कहकर 
_सहायतासे विरल हो जाये । समस्त देवता सबका कल्याण करनेवाली वह आकाश" 
आज इस खशमण्डपसे निकलकर अपने- चाणी मौन हो गयी। (अध्याय ३१) 
गर्णोके मुखसे और नारदसे भी सतीके दग्ध होनेकी बात सुनकर तक्षपर 
कुपित हुए शिवका अपनी जटासे वीरभद्र और महाकालीको प्रकट करके 
उन्हें यज्ञ-विध्यैस करने और विरोधियोको जल्ला डालनेकी आज्ञा देना 


हाजी कहते है-जाएद। चह भाग नहीं दिया। दुसरे देवताओके लिये 
आकाशवाणी सुनकर सत्र देखता आदि दिया और आपके चिषये उप स्वरसे 
अयधीत तथा विस्मित हो गये । उनके घुरूसे दुघखन करे । रभो । यें आपका भाग न 
कोई खात नही निकी । थे इस तरह खड़े या. देखकर कुषित और 
बैठे रह गये, मानो उनपर विशेष मोह छा पिताकी बारंबार निन्दा करके उन्होंने 
गया हो। भृगुके म्बके भाग जानेके तत्काल आपने 
कारण जो चीर दिगण नष्ट होनेसे बच गये जलाकर भस 
थे, थे भगवान्‌ शिवकी झरणें गये। उन हजारले अधिक पार्षद लजायज झो 
सबने अधित तेजस्वी भगवान, सरको आपने ही अङ्गोको काट-काटकर वहाँ घर 
भलीभाँति सादर प्रणाम करके सहाँ यजञमे गये । झे हमलग दक्षपर कुषित हो उठे 
जो कुछ हुआ था, यह सारी घटना उनसे और सबको भय पहुँचाते हुए वेगपूर्वक उस 
कह सुनायी । यका विध्वेस कनको उच्यत हो गये; परंतु 

(गण बोले- महेश्वर ! दक्ष बढ़ा दुरात्या विरोधी भृगुने अपने अभावसे हमें तिरस्कृत 
और मंडी है। उसने यहाँ जानेघर कर दिया। हम उनके मन्त्रखल्का सामना न 
'सतीदेवीका अपमान किया ओर देवताओने कर सके ।प्रधो ! विश्वभर ! चेही मलोग 
भी उनका आदर नहीं किया । अत्यन्त गर्वसे आज आपकी शरणमे आये हैं। दयालो ! 
भरे हुए उस दुष्ट दक्षने आपके लिये यज़में जहाँ ग्राप्त हुए भयसे आप हमें अाइये, 














आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा करे! सिसे एक जटा उडी और उसे रोषपूर्वक 
बाजी कहते है-नारद ! आपने इस पर्वतके ऊपर दे मारा । सुने ! भगवान्‌ 





३०० ° संगिता किलकुछण ७ 
मुझे इस समय कौन-सा कार्य करना रहा है और मेरा चिल आपके चरण-कमलमें 
होगा ? इंचान ] क्या सुझे आये हो क्षणयें लगा हुआ है। अतः पगनपणपर मेरे लिये 
सारे समुदको सुखा देना है? या इतने हो शुभ परिणामका विस्तार होगा। दाम्यो ! 
समय सम्पूर्ण पर्वतोको पीस डालना है? आप शुभके आधार है। जिसकी आपणे 
हर ! चैं एक ही कणे ब्राण्डको भसम कर सुक भक्ति है, उसीको सदा विजय प्रात 
डा या समस्त देवताओं और पुनीश्वरोको होती है और उसका दिनोदिन शुभ होता है। 
जलाकर राख कर हू? शंकर ! ईशान ! हाली कहत है--नारद ! उसकी यह 
क्या पै समस्त लोकोको उलट-पलट दूँ या बात सुनकर पति भगवान्‌ 
सम्पूर्ण प्राणियोंका किनाझ कर डाले? शिव बहुत स्ट हुए और 'बीरभड | तुम्हारी 
महेधर ! आपकी कृपासे कहीँ कोई भौ जय हो' ऐसा आशीर्वाद देकर थे फिर खोले । 
हा कार्य नहीं है, जिसे मै न कर सकैँ। मेने कहा--मेरे पार्षदोमे श्रेष्ठ 
पराक्रमके द्वारा मेरी समानता करनेवाला वीरभनर  ब्रह्मजीका पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। 
खीर न पहले कभी हुआ है और न आगे उस पूरको बड़ा घमंड हो गया है। अतः इन 

भेज दिलो वह विशेषरूपसे मेरा विरोध करने 








दैलो तह भी चिना किसी पत्रके क्षणभरमे रूपा है। दक्ष इस समप एक यक्ष करनेके 
अड़े-से-अड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, लिये उदात है । तुम याग-परिजारसहित उस 
इसमें संशय नहीं है। शयो । यद्यपि यहुको भ करके फिर सीप मेरे स्थानयर 


आपकी लीलामाप्रसे सारा कार्य सिर हो लौट आओ । यदि देवता, गन्धर्व, यक्ष 

), है, अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करनेके 
यह मुझपर आपका अनुप्रह ही है । साम्यो! किये अद्य हो तो उन्हें धी आज ही ची और 
झे भी जो ऐसी शक्ति है, वह आपकी सहसा भस्म कर डालना । दथीचळी दिलायी 
कपास ही आ हुई है। शंकर ! आपकी हुई मेरी दापथका कुन करके जो देवता 
कृपाके बिना किसीयें भी कोई शक्ति नहीं हो आदि यहाँ ठहर हुए दै, कहे तुम निश्चय ही 
सकती । घावे आपकी आज्ञाके खिना प्रयकपूर्वक जलाकर भस्म कर देता। जो 
कोई तिनके आदिको भी हिलानेमें समर्थ येरी झपचका उलन करके गर्थयुक्त हो 
नहीं है, यह निस्सैदेह कहा जा सकता है। वहाँ ठरे हुए है, थे सव-कै-सख घेरे हही 
महादेव | मैं आपके खरणोमे वारँजार है। अतः उन्हे अभ्रिययी मायासे जला 
पराप करता है। हर ! आप अपने अघोष्ट डालो । दक्षकी यज्ञज्ञालामें जो अपनी 
कार्यकी सिद्धिके लिये आज मुझे शीघ्र पत्नियों और सारभूत उपकरणोके साध जेठे 
भेजिये। धो ! मेरे दाहिने आहु आरंजार हों, उन सबको जलाकर भस्म कर देनेके 
फड़क रहे हैं। इससे सूचित होता है कि घेरी पश्चात्‌ फिर झी लगट आना । तुम्हारे वहाँ 
विजय अवश्य होगी। अतः भो! मुझे जानेपर विश्वेदेव आदि देवगण थी यदि 
भेजिये । शकर ! आज मुझे कोई अभूतपूर्व सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करें तो भी 
एव विदोष हर्ष तथा उत्साहका अनुभव हो तुम उन्हें सोत्र आगकी ज्वालासे जलाकर 




















ही छोड्ना। चीर ! वहाँ दक्ष आदि सब मर्यादाके पालक, कालके भी सादु तथा 
लोगोको पी और वन्धु-यान्धयोसहिल सबके इश्वर हैं; जे अगवा रुढ रोषे ल्क 


जलाकर (कलोमे रखे हुए) जरूको आंखे किये महावीर वीरघढसे ऐसा कहकर 


'लीलापूर्वक पी जाना ॥ 


चुप हो गये। 
(अध्याय ३९) 


बह्माजी कहते है--नास्दे ( जो वैदिक 
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जीरा प्रस्थान किया, तल उधर दक्ष तया आफाएवाणी बोली--ओ दक्ष । आज 
देत्रताओको बहुत-से अशुभ लक्षण तेरे जन्पको थिक्वार है! तू महामूह और 








जहुत-से भयानक अपक्षकुन होने ूमे।.. उन्होंने साजनवस्सल देवाधिदेव भगवान्‌ 
इसी जीचमे यहाँ आक्राशवाणी प्रकट विष्याको प्रणाम किया और उनकी स्तुति 

हुई जो सम्पूर्ण देवताओं और विशेषतः करके कहा । 

तक्षको अपनी बात सुनाने लगी । (अध्याय ३३-३४) 


॥ 


दक्षकी यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना, भगवानका 
शिवद्रोहजनित संकटको टालनेमें अपनी असमर्थता बताते हुए 
दक्षको समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन 

दक्ष मोले देवदेव ! हरे ! विष्णो ! अनेक प्रकारे सादर आर्थना करके दक्ष 
दीनवन्धो ! कृपानिथे ! आपको मेरी और घगवान्‌ श्रोहरिके खरणोमे गिर घडे । उनका 
घेरे यशकी रक्षा करनी चाहिये। प्रभो ! चित्त भयले व्याकुल हो रहा था । तथ जिनके 
आप हीं यज्ञके रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका पनमें घबराहट आ गयी थी, उन प्रजापति 
कर्म है और आप यज्ञस्वरूप हैं। आपको दक्षको उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात 
ऐसी कृपा करनी चाहिये, जिससे यज़का सुनकर भगवान्‌ विष्णुने देवाधिदेव शिवका 
खिनादा न हो। स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान्‌ 

'ब्ह्माजी कहते हे--मुनीश्वर ! इस तरह ऐश्वर्यसे युक्त परमेश्वर शिवका स्परण करके 











तु त्का ज्ञान 
नहीं है। इसलिये तुमने सबके अधिपति अत्यन्त भयसे व्याकुल हो पर्वत, यन और 


अपूल्य पुरुषोंकी पूजा होती है और पूजनीय हो शे । सेनाके उद्योगको देख दक्षके महसे 
पुरुषकी पूजा नहीं की जाती, यहाँ दरदित, खूत निकल आया । चे अपनी खीको साथ 





“थह सवाय भवति सर्वा । निकल केषल जेव विश्च पदे पटे १ 
ट सा एते पूजनीयो न फूलको । कलि कक भि र मरे भयम ७ 
(ह चुन $ नैस फ ३५। ८-९) 





के भगवान्‌ विष्णुके चरणोचे दष्डकी भति कसम समर्थ नहीं हो सकता। जिसके 
'निर पड़े और इस प्रकार योले। 'सहयोगसे कर्में कुछ केकी सामर्थ्य आती 
दक्षने कहा--विष्णो ! महाप्रभो । है, उल्लोको तुम स्वक स । भगवान्‌ 
आपके यले ही घे इस पक्षा यका शिवके दिना दूसरा कोई कर्में कल्याण 
आर्ण किया है । सत्कर्षकी सिके लिये करनी पालि नेला नहीं है । जो कान्त हो 
आप ही प्रधाण माने गये हैं। विष्णो ! आप ईछरमें घन लगाकर उनकी भक्तिपूर्वक कार्य 
कर्मोके साक्षी तथा यज्ञे प्रतिपालक हैं। करता है, उसीको भगवान्‌ शिव तत्काल उस 
महाप्रभो ! आप वेदोक्त धर्ष तथा ब्रद्माजीके कर्मका फल देते हे । जो मतुष्य केवल जानका 
रक्षक हैं। अतः प्रभो! आपको येरे इस सहारा ले अनीया हो आले या रको 
चक्की रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि आप नही मारते है, थे शतकोटि कल्योंतक नरकरमे 
सबके प्रभ है। है पड़े रहते है।* फिर वे कर्पा बंधे हुए 
हाजी कहते हैं. दक्षकी अत्यन्त जीव प्रत्येक जे नरकोंकी यातना भोगते 
दीलतापूर्ण यात सुनकर भगान विष्णु उस हैं; क्योंकि चे केवल सकाम कर्मके ही 
समय शिवतत्वसे विमुख हुए दक्षको स्वरूपका आभव लेनेवाले होते हैं। 
समझानेके लिये इस प्रकार खोले । चे ातपर्द औरघड, जो यशशालाके 
शविषशुने कहा--दक्ष ! इससे संदेह नही गनध आ याचे हैं, भगवान, सकी 
कि मुझे तुम्हारे पज्ञकी रक्षा करनी चाहिये; क्रोधाज्रिसै प्रकट हुए है। इस समय समस्त 
क्योंकि थर्ष-यरिपालनविषयक शो मेरी सत्य स्टणणोकि नापक ये ही हैं। ये हमलोगोंके 
प्रतिज्ञा है, भह सत्र विख्यात है परतू दक्ष | िनाफके लिये आये है, इसे संजय नहीं है। 
कै जो कुछ काला उसे तम कुरो ) जस सा कोई भी कार्य क्यो र छे; वतुत: इनके ले 
अपनी कुस्तापूर्ण, खुस्धिको त्याग दो। कुछ थी अशक्य है ही अही) थे महान्‌ 
देवताऔके क्षेत्र वैधिषारण्यमें जो आहुत सामध्येझाली जीरघड सथ देवताओको 
घटना घटिन हुई थी, उसका तुम्हे स्परण नहीं अवश्य जलाकर ही झाकन होंगे--इसमें 
हो रहा है । तथा तुम अपनी कुक कारण संझय नही. जान पढ़ता। मैं पसे 
उसे भूल गये ? यहाँ कौन भगवान्‌ रहके महादेवजीकी झपश्षका उल्लेहून करके जो 
कोपसे तुष्हारी रक्षा करने समर्थ है। दक्ष ! यहाँ हा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे 
तुम्हारी रक्षा किसको अभिषत नही है ? परंतु भी इस कष्टका सामना करना ही पढ़ेगा। 
जो तुम्हा रक्षा करको जत होता है, ह भगवा विष्णु इस प्रकार कह ही रहे घे 
अपनी र्का ही परिचय देता है । नि । कि जीरधड़के साथ शिवगणोंकी सेनाका 
अथा कर्म है और खया आकर्म, इसे तुम नही सपुद डड आया । समस्त देवला आदिन उसे 
सपक पा से हे। केवल कर्म ही कभी कुछ, देखा । (अध्याय ३५) 





रके जञा नशस २७. तस बे ग कसिन च 
(हु रू सः स+ ख ३५1३९) 





देबताओंका पलायन, इन्द्र आदिके पूछनेपर यृहस्पतिका रुढदेवकी अजेयता 
बताना, वीरभद्रका देवताओंको युद्धेके लिये ललकारना, श्रीविष्णु और 
'बीरभन्रकी जातचीत तथा विष्णु आदिका अपने लोकमें जाना एवं दक्ष 
और यज्ञका विनाश करके वीरभद्रका कैलासको त्यौटना 
अह्याजी कहते हैं-- नारद ! डस समय ईश्रद्रोहीको नहीं) । न मन्त्र, न ओषधियाँ, 
(दैवताओकि साथ शिवगणोंका घोर युद्ध न समस्त आभिचारिक कर्म, न स्प्रैकिक 
आर हो शया । उसमें सारे देवता पराजित पुरुष, न कर्म, न खेद, न पूर्व और 
मू भागने लगे । ये एक दूसरेका साथ उतरयीधासा तथा न नाना लेदोसे युक्त 
खरगलोकमे चले गखे उस समय अन्यान्य झाख ही ईश्वरको जाने समर्थ 
केवल महाखली इन्द्र आदि लोकपा ही उस होते हैं--ऐसा प्राचीन लिद्वानॉंका कथन है। 
दारूण संघामचे र्य यारणा करके उत्सुकता. अनत्यक्षरण भक्तोकों छोड़कर दूसरे लोग 
पूर्वक खड़े रहे। तदनत्तर इन्र आदि सम्पूर्ण चेदोका दस हजार यार स्वाध्याय 
सब्र देखता पिलकर उस साधघरङ्कणयें करके भी महेश्वरो भलौधाँति नहीं जान 
चृहस्पतिजीको विनीतभावसे नमस्क्यर सकते --यह महाश्लुतिका कथन है । अवश्य 
करके पूछने लगे। भगवान्‌ सवके अनुपहसे ही सर्वथा कान्त, 
लोकपाल योरे भूते! निर्विकार एवं उतम दुष्टे सदाझिचके 
तात ! महापात | दयानिधे ! सी बताइये, तत्वका साक्षात्कार (ज्ञान) हो सकता है । 
हम जानन चाहते है कि हमारी विजय कैसे सरेर । क्या कर्तव्य है और क्या 
होगी? अकर्तव्ध, इसका लिचेचन करना अभीष्ट 
उनकी यह खात सुनकर थुहस्पतिने होनेपर थै जो इसमें सिखिका उत्तम अंश है, 
अधस्नपूर्थक भगवान, झम्भुका स्परेण किया उसीका प्रतिपादन करूँगा। तुम अपने 
और ज्ानदुबल पह कहा । हितके किये उसै ध्यान देकर सुनो । इन! 
बृहस्पति चोले--इन्द्र ! भगवान्‌, तुष लोकपालोके साथ आज नादान खनकर 
चिष्णुने पहले जो कुछ कहा था, वाह सव इस दक्ष-यज्षबें आ गये । यताओ तो, यहाँ क्‍या. 
सभय घटित हो गया । मैं उसीको स्पष्ट कर पराक्रम करोगे? भगवान्‌ रुद्र जिनके 
रहा हुँ। सावधान होकर सुनो। समस्त सहायक है, ऐसे खे परम क्रोधी रुङ्गगण इस 
कर्मको फल देनेवाला जो कोई इंधर है, यह यमे विर डालनेके लिये आये हैं और 
कर्ताका ही आशय लेता है--कर्म करने- आपना काम पूरा करेंगे--इसमें संशय नहीं 
जलेको की उस करका कला देता है। जो है मैं सत्य-सत्य कहता है कि उस यशके 
कर्म करता ही नाहो, उसको फल देनेमें वाह विश्नका निवारण करनेके लिये वस्तुतः 
भी समर्थ नहीं है (अतः जो ईशवस्को तेले हिसके घास भी सर्वथा कोई उपाय 
जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता नहीं है। 
है, उसीको उस कर्मका फल पिलता है, बृहस्पतिकी याह बात सुनकर वे इन्र- 
संग जि० ए० ( फोटा टाक) 2. 
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शध १ १ 
सद्र ! महाप्रभो | आप दके यशकी अहाजी कहते है--जारद ! 

यक हँ, इसमें संकाय 





वीरभ, जो वीर प्रपथगणोंसे घिरे हुए थे, सावणान होकर सुनो । हरे ! जैसे शिल हैं, 
कड़े झब्दोपे भगवान विष्णुको डने लगे. बैसे आप हैं जैसे आप है, वैसे दि हैँ। 
जाजी कहते है-- नारद ! खीरभट्रकी ऐसा वेद कहते हे और वेदोंका यह कथन 
यह थत सुनकर बृद्धियान्‌ देवेश्वर विष्णु वहाँ शियकी आज्ञाके अनुसार ही है। * 
असच्नतापूर्वक हसत हुए ओले । राना ! भगवान्‌, सिवकी आज्ञासे हम 








= पिप ते हि यमा सै जे ठा पित: । झंत वर वसानो हेर ॥ 
(हिः फुः र सँ सन जै ३६। ६६) 
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सब लोग उनके सेवक ही है; तथापि मैने जो 
जात कही है, यह इस चाद-विवायके 
अवसरके अनुरूप ही है। आप मेरी हर 
तको आपके प्रति आटण्के भावसे ही 
कही गयी समझिये । 

अहाजी कहते शै--यौरभड्का यह 
(कचन सुनकर भगवान्‌, श्रीहरि हैस पड़े और 
उसके शिये हितकर खचन खोले, १ 

तिने कहा--पहावीर ! तु घेरे 
साथ निःश होकर युद्ध करो। तुष 
खोले शरीरके भर जानेपर ही सै अपने 
आश्रमको जाकैगा । 

महाजी फागो है. ऐसा कहकर 
भगवान्‌ विष्णु चुप हो गये और सुद्धके लि 
कमर कसकर डट गये । महाली चीर 
भी अपने गणोंके साथ सुके लिये तैयार 
हो गये। 


अर्धा होनेका विचार क्रिया । दूसे देवता 
भी ग्रह जान गये कि सतीके प्रति जो 

नध ओम यह सब माली 
परिणाम है। दूसरोके लियें इस संकटका 
साधना करना अत्यन्त कठिन है। यह 
जानकर खे सब देवता अपने सेवकॉके साथ 
स्ततनत्र सर्वेश्वर शिवका स्परण करके अपने- 
अपने लोकको चले गये। चै भी फुके 
दुःखसे पीड़ित हो सत्यलोकमें चला आया 
और अत्यन्त दुःखसे आतुर को सोचने लगा 


"कि आब सुझे क्या करना चाहिये । मेरे तथा 
औविष्णुके चले जानेपर मुनियोसहित समस्त 
यज्ञके आधार रहनेवाले देवता ज्ियगणों- 
झारा पराजित झे. याग गये ( उस दणद्रवको, 











दक्षकी छातीपर पैर रखकर दयाया और यहाँ उत्तम कैलास पर्वतको चले गये। 
दोनों हाथोंसे गर्दन सरोड़कर लोड डाली । खोरभडरको काम पूरा करके आया देख 


किए सियी दुइ यह सफ सिहको पर कि मनेन बह ह 
गणनाथक वीरम अभ्रिकुष्दमे डाल और उके उ्हें चर अध्यक्ष 
(दिया । तदन्त जैले सूर्य घोर अन्यकार- बना दिया । 

रशा ना काके उदपा अशकक (अध्याय ३६-३७) 


सर 


श्रीबरिष्णुकी पराजयमें दधीच मुनिके शापको कारण बताते हुए दधीच 
और क्षुवके विवादका इतिहास, मृप्युञ्जय-मन्त्रके अनुष्ठानसे 
दधीचकी अवध्यता तथा श्रीहरिका क्षुवको दधीचकी 
पराजयके लिये यत्न करनेका आश्वासन 


नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी विख्यात 
पुरुषकी भाति र्ढगणोके साथ युद्ध क्यों विश देश्रीच कहते थे कि शव, वैद्य 
किया ? करुणानिधे ! मेरे मनमें यह अहुत और क्षत्रिय --इन तीनों जोसे ब्राह्मण 
बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे श्रेष्ठ है, संशय नहीं है। महासुनि 
इस सेशयको नष्ट कर दीजिये और प्रभो ! दधीचो बह बात सुनकर धन-तैभलके 
मनमै उत्साह पैदा करनेखाके शिवचसितिको सदसे 
कहिये। कोर प्रतिवाद किया । 

अहाजीने कहा--नार । पूर्खकालमे शु जोले--साजा इन्र अदि आठ 
राजा शुकी सहायता करनेवाले श्रोहरिको लोकपालोके स्वरूपको धारण करता है। 
दधीच मुनिने शाप दे दिया था, जिससे उस वह समस्त जणों और आकमॉका पालक 
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'एवं प्रभु है । इसलिये राजा हो सबसे बे है। और आजि--तीचों मण्डो चिता हं 
साजाकी श्रे्ठताका प्रतिपादन केवाली स्व, रज और तमतो गणो महेश्वर 
शति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है । है । आत्यतत्व, विद्यातत्त्व और शिवातत्व- 
सुने | इस श्तिके कथऱानुसार जो सासे इन तीन तत्वोके; आहवनीय, गाहपत्य और 
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पका उपदेश देता है 
(के सजामहे--हम भगवान्‌, खरूप यो है--उर्बर्सागव अन्धाम 
र जैसे 
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जो अपने दो करकमलॉमें रखे हुए दो 
कलझोंसे जल निकालकर उनसे ऊपरवाले 
के केशर अपने मस्तकको सीते हैं। 
अन्य डो हाथोने दो घडे लियो उन्हें अपनी 
जो रखे हुए हैं तथा जो दो हाथो कष 





[निरन्तर एते हुए अमृतसे जिनका सारा 
शीर अगा हुआ है तथा जो तीन 





दोनु छे परि विधिपूर्वक भणाम करके दोनों हाथ जोड़ 
कित फेणी दो हेस कतै भक्तिभावसे करका स्तवन किया । सात ! 
अकलन भ्यर्‌ से! तदनतर मुतिके ग्रेमसे असन्न हुए 
(माईत भने दग जे च फकम्‌ ॥ झिक्ने च्यवनकुमार दधीचसे कहा--'"तुम 











चर माँगो।' भगवान्‌, शिका यह वचन चलाया हुआ खह चत्र परमेश्वर शिवके 
सुनकर भक्तशिरोमणि दधीच दोनों हाथ भावले महात्मा दवीचका नाश न कर 
जोड़ नतमस्तक हो. धक्तबत्सल शंकरसे सका। इससे ब्रह्मकमार शुयको अहा 
(पय हुआ । मुनीश्वर दयीचकी आबध्यता, 
आदीन तथा कारे भी यश चक्कर प्रभाव 
देखकर ज्रह्मकुमार क्के मनमें बड़ा 
आर्च हुआ उने शीघ्र ही चनमे जाकर 
छरे छोटे भाई सुकुन्दकी आराधना 
आर्य की। ले आारणागतपालक नरेश 
ससयकपसेकक द्यीचसे पराजित हो यथे थे । 
शुषकी पूजासे गस्दष्वज भगवान मधुसूदन 
बहुत सतषट र । उन्होंने राजाको दिव्य दृष्टि 
दात की । उस दिलय दृष्टे ही जनार्दन- 
देखका दर्शन करके उन गक्यजको कुने 
णाम किया और प्रिय वचनोह्वारा उनकी 
सतति कौ! इस प्रकार देवेश्वर आदिसे 
असित उन अजेच इर शरीनारायणदेखका 
पून और सायन करके राजाने भक्तिभावसे 
उनकी ओर देखा तथा उन जतनार्दनके 
दधाने कशे-शेवदेव महादेज ! सुझो चरणोचे भाक रखकर प्रणाम कनके 
तीन वर दीजिये । येरी इही जज हो जाय। पञ्चात्‌ ठे आपना अभिप्राय सूचित किया | 
कोई भी मेरा वण न कर सके और झै सर्वर रजा योले--भगवन्‌ | दधीच नामसे 
अहीन रँ---कभी सुके दीनता न आये। रिध एक ब्राह्मण है, जो धर्मके ज्ञाता है। 
दका यह न सुनकर मत हर उनके इय चिनका भावै पे 
र्र दिने 'तथास्तु' कहकर उन्हें चे त्र थे। इन दिनों रोश-शोकसे रहित 
तीनो खर दे दिये । शिखजीसे तीन खर पाकर सूयय महादेकनीकी आराधना करके घे 
चेदम प्रतिष्ठित महामुनि दधी उन्हीं कल्याणकारी शिवके प्रभावसे समस्त 
आनन्दम गये और शत्र ही राजा शुचे अशव-काखोडारा सूदाके ल्य अवध्य हो गये 
स्थानमै गये। महादेवजोसे आवब्यता, है ॥ एक दिन उन महातपश्वी दधीचने भरी 
खस्रमय अस्थि और अदीनता पाकर दधीचने सभामे आकर अपने बाचे पैसे पेरे 
राजे के मालकापर लात मारी । फिर को मस्तकपर अडे चगसे अवडेलनापू्जक प्रहार 
राजा क्षुक्‍ने भी क्रोध करके टघीचपर चत्रसे किया और बड़े गर्वले कहा--'मैं किसीसे 
अहार किया । वे भगवान्‌ विषे गौरवसे नहीं डरता।' हरे ! खे मृत्युझयसे उत्तम चर 
अधिक गर्बमे धरे हुए छे। परंतु क्का पाकर अनुपम गर्वसे भर गये है! 
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हाजी कहते है -चास्द ! महात्या दक्षे वे सुर शिवले घेरी पराजय 
दभीचकी अवव्यताका समाचार जानकर होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। 
श्रीहरिने महादेवजीके आलुलित अभावका महाराज ! इसलिये मै तुष्हारे साथ रहकर 
स्मरण किया । फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा क्षसे कुछ करना नहीँ चाहता, चैं अकेला ही 
खोले-- राजेन्द्र! आहाणोको कहीं थड तुष्हारे लिये दघीचको जीतनेका प्रयल 
सा भौ भय नाही है। भूपते । विशेषतः 
खुदभक्तोके लिये तो भय नामकी कोई वस्तू 
है ही नही । यदि मै तुम्हारी ओरसे कुछ कहूँ बोले 
लो ज्राह्मण दधीचको दुःख होगा और यह 
सुझा-जैसे देवताके लिये भी शापका कारण 
बन जायगा। रामेन्द्र! दधीचके आपसे 
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श्रीविष्णु और देवताओंसे अपराजित दधीचका उनके लिये 





दधीचके आश्रमपर गये । यहाँ उन जहुर 
हरनि शिवभधक्तसिरोमपि रषि 
दधीचको णाय करके कुजके कार्यकी जान सदा ही जना रहता है। सुब्रत! भै 
सिखिके लिये उद्यत हो उनसे यह आपको जानता है। आप पापहारी श्रीहरि 
बात कही | एख विष्णु हैं। यह ब्राह्मणका चेश छोड़िये। 

ण्ण जोठे--भगवान्‌ शियकी दुष्युस्धिकाले राजा शुने आपकी आराधना 
आगाधनामे तत्पर रहनेवाले अघिनाशी की है। (इसीलिये आप पधे हैं) 


हुँ। उल तुम मुझे दे दो। ची मै जानता हँ! यह छल छोडिये । अपने 
क्षुवके कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले रूपको ग्रहण, कीजिये और भगवान्‌ 
देवाभिदेख श्रीहरिके इस प्रकार याचना शौकरके स्परणमें मन रूगाइये । पै भगवान्‌ 








संसारे किसी देवता या दैत्ये भी मुझे भय पूर्ण झरीरबाले च्यवनकुमार दधीच मुनिने 
नही होता । अपनी देहमें समस्त 'ब्रह्माण्टका दर्शन 

विष्णु जोके--उत्तम तका पालन कराया॥ तब भगवा विष्णूने उनपर पुनः 
करनेवाले दधीच ! तुम्हारा भय सर्वा नष्ट कोष करना चाहा । इतनेमे ही मेरे साथ राजा 
ही है; क्योकि तुन शिवाकी आराधनाय कु जहाँ आ पहने । मैने निष्ट खडे हए 
तत्पर रहते हो । इसोलिये सर्दा हो । परंतु मेरै भगवान्‌ पदयनाभको तथा देवताओंको क्रोध 
कहनेसे तुम एक यार अपने अलि राजा 
कसे जाकर कह दो कि "जे! सै तुमसे 
त्ता है।' 





भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर 
भी झैवशिरोमणि महामुनि दधीच निर्भय ही 
रहे और हसकर घोले । 
दधोधने. कहा-मै हेवाधिहे 
विनाकपाणि भगवान, प्के प्रसादले 
कही, कभी किसीसे और किचित्पात्र सी 
नही डरता--सदा ही निर्धय रहता है। 
सपर हे मुनिको दबानेकी चषा 
'की । ऐैवताऑने भी उनका साथ दिया; कित 
सबके सभी अख कृष्ठित हो गे नए 
भगवान्‌ श्रीविष्णने अगणित गणोकी सृष्टि 
की। परतु महिने उनको भी भरत कर 
दिया । तथ भगयानले अपनी अनन्त विषय" 
भर्ति प्रकट की। यह सब देखकर 
चयनका वहाँ जगदीधर भगवान्‌ 
हिषे कहा । देखलाओ और मुनीर ! तुपलोग स्की 
दीय बोछे--महावाहो ! मायाको कासे औशिष्ण तथा आपने गणोंसहित 
त्याग दीजिवे। विचार करसे यह पराजित और ध्वस्त हो जाओ । 
प्रतिभासमातरअ्रतील होली है । माधव ! मैने देवताओको इस तरह झाप दे ककी 
सासं रिय बसतुओंको जान छ्या है। ओर देखकर देवताओं और राजाओके 
आप सुझमे अपने सहित सम्पूर्ण जगतको 
देखिये । निरालस्थ होकर मुझमें अहा एवं 
सका भी दर्शन कीजिये । मै आपको दिव्य ऐसा स्ष्टकपसे कहकर ब्राह्मण दधीच 
दृष्टि देता है। असने आक्रममें अलिष्ट हो गये। फिर 
सा कहकर भगवान शियके तेजसे दधीचो चमस्कारमात्र करके कुव अपने 








२१४ 9 सविता वियतुह्या 








22444007१2. 
घर चले गावे । तत्पक्षात. भगवान विष्णु विष्णुको ही जो कप प्रात दुआ उसका. 
देखताओकि साथ जैसे आये थे, उसी तरह यर्णन किया। जो क्षव और दधीचकें 
अपने चकुण्ठलोकको रट गये । इस प्रकार विश्वादसब्बन्धी इस असरका नित्य पाठ 
बह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थके रूपमें करता है, जह अपमृत्युको 
असि हो पया!) स्थानेशवरकी यात्रा करके देहत्यागके पक्षात अहालोक जाता है। जो 
अनुष्य शिवका सासुन्य प्रात कर लेला है। इसका पाठ करके रणसूमिने अधरा करता 
तात ! मैन तु सष कुव और दघीचके है, उसे कभी मृत्युका भय नहीं होता तथा 
'विवादकी कथा सुनायी और अगवान, चाह निश्चय हो विजयी होता है ५ 

करको छोड़कर केवल जहा और (अध्याय ३९) 

ज्र 


देबताऑसहित ब्रह्माका विष्णुत्म्रेकमे जाकर अपना दुःख निवेदन करना, 
विष्णुका उन्हें शिवसे क्षमा माँगनेकी अनुमति दे उनको साथ ले 
कैलासपर जाना तथा भगवान्‌ झिबसे मिलना 

जारदजीने कहा--विधातः ! महा" जहाँ भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार एवै नाना 
आफ । आप शितत्वका साक्षात्कार प्रकास्के सोरा उनकी स्तुति करके 
'करानेवाले है। आपने चह यही अत एवं उनसे अपना दुस निवेदन किया। गैने 
रमणीय श्षिवलीला सुनायी है । तात | जीर कहा--'देव ! जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, 
रमर जन दक्षके यका विनाशा करके याजमान जीधित हो और समरत देवता तथा 
कैलास पर्घतपर चले गये, तथ क्या हुआ ? सुनि सुखी हो जाये, चैसा उपाय कौजिये । 
बह हमें अताइये | इवेव । रमानाथ | देवसुखदायक 

हाजी नोले--ास्द | स्क्वे विष्णो! हम देवता और मुनि निश्चय ही 
सँनिकोने जिनके अङ्ग-थङ्ग कर दिये थे, खे आपकी झरणमें आये हैं।' 
समस्त पराजित देवता और सुनि उस समय मुझ ज्रह्माकी यह खात सुनकर भगवान्‌. 
घेरे लोकमें आये। वहाँ सुझ सव्यक लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा सिने 
मरकर करके सबने आएर भरा स्तवन लगा रहता है और जिनके हदयमे कभी 
किया। फिर अपने विशेष हलेशको दीनता नही आती, शिवका स्मरण करके 
पूर्णकपसे सुनाया। उसे सुनकर मै 
'फुतरशोकले पीडित हो गया और अत्यन्त जयम 
हो व्यथित चिलसे लड़ी चिन्ता करने रूगा। 
फिर मैंने भक्तिभावसे भगवान्‌ विष्णुका 
समरण किया । इससे मुझे समयोचित ज्ञान 
ज हुआ। तदनन्तर देवताओं और 
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देवता आदिसहित भुज ब्रह्माको इस 
प्रकार आदेश देकर औहरिने देवणणोंके 
साथ कैलास पर्वतपर जानेका खिचार 
किया । तदतन्तर देवता, सुनि और प्रजापति 
आदि जिनके स्वरूप ही है, ये श्रीहरि उन 


कैलासको गये । कैलास भगवान्‌ झिलको 
सदा ही अत्यन्त प्रिय है । तुष्ये चित्र 
किन, अप्सरा और चो महात्मा 
पुरुष उसका भली घाति सेवन करते है तथा 
वह पर्वत बहुत ही ऊँचा है। उसके निकट 

कुलरी अस्प्रका नामक 
रमणीय पुरी है, जिसे सब 


पीछे 
शोक! 
उसे 
कैला रखी थी । यह वृक्ष सौ योजन ऊँचा था 
ओर 
कैली 
और 


रहता झा । बढ़े पुण्यात्मा पुरुषोंको ही उसका 
दन हो सकता है । सह परम रमणीय और 
अत्यन्त पाचन है। अह दिव्य वृक्ष भगवान्‌ 


बु 
श्र 


कुढुन्चीजनोके साथ सदा विशोषरूपसे 
उनको सेवा किया करते हैं। ये परमेश्वर 
खिया उस समय तपस्वीजनोको परमप्रिय 





नेवल रशा धारण किये खैठे थे) अगवान विष्णुको आया देख सत्पुरुषोके 
अर्म आदिसे उनके अङ्गोकी बढी शोधा हो आज्रवदाता भगवान्‌ स्व उठकर खड़े हो गये 
रही थी। भगवान्‌ जिव अपने वत्सलः और उन्होंने सिर झुकाम्कर उन्हे प्रणाम भी 
वभावके कारण सारे संसारके सुहद्‌ हँ किया । फिर विष्णु आदि सब देवताऑँने 
नारद्‌ ! उस दिन खे एक कुशासनपश बैठे थे जब भगवान्‌ शिवको प्रणाप कर लिया, 





सब संतोकि सुनते हुए तुम्हारे अच तथ उन्होने मुझे नमस्कार किपा--ठीक उसी 
कर्लेपर तुम्हे उतम ज्ञानका उपदेश दे रहे ये। तरह, जैसे लोकॉको उत्तप गति प्रदान 
जै आर्या चरण अपनी दायी जापर और करनेवाले भगवान्‌ विष्णा प्रजापति 
आर्या हाथ जायें घुटनेपर रखे, ऋलाईयें कश्यफ्को प्रणाम करते हैं। तत्पक्षात्‌ 
साकी माला आले सुर तर्कपुहरा"से देखताओ, (दे, सग्णाचीशो और 
विराजमान थे। अहियोस नमस्कृत तथा स्थं भी 

इस रूपमै भगवान्‌, दिवका दर्शन (श्रीविष्याको एवं मुझको) नमस्कार 
करके उस समय विष्णु आदि सक करनेवाले भगवान्‌ शिवले श्रीहरिने 
डेषताओने दोनों हाथ जोड मल्लक झुकाकर आदरपूर्वक वार्तालाप आरब्ध किया । 
तत उनके चरणो प्रणा किया । मेरे साच (अध्या ४०) 


श्र 
देवताओद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति, भगवान्‌ शिवका देवता आदिके 
अङ्गोके ठीक होने और दक्षके जीवित होनेका वरदान देना, श्रीहरि 
आदिके साथ यज्ञमण्डपमे पधारकर शिवका दक्षको जीवित 
करना तथा दक्ष और विष्णु आदिके द्वारा उनकी स्तुति 

देवताऑने भगवान्‌ शियजीकी अत्फत कारण तथा धर्षमर्यादासवरूप हैं। आपको 
शिनयके साथ स्तुति करते हुए अल्तमें कशा-- जघस है। आपने अपने ही तेजसे सम्पूर्ण 
आप पर (म्कृषट), परमेश्वर, परातर तथा जगहको व्या कर रखा है। आप 
परात्परतर है। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति निर्चिकार, प्रकाडापूर्ण, ५ 
महेशरकों नमस्कार है। आप विष्युकल, परा परप है हेर ! ब्रह्म, वि, 
सि, भात, भैरव, दारणागतकल्सल; कृ और चन्र आदि सघ देवता तथा पुति 
य्यक तथा विहरणकझ्षील हैं। आघ आपले ही उत्पन्न हर है । चैकि आफ अपे 
पृत्युज्ञय हैं। झोक भी आपका ही रूप है, दारीरको आठ भागोमें विभक्त करके समस्त 
आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं। चन्द्रमा, सूर्य संसारका पोषण करते हैं, इसलिये अष्टमूर्ति 
और आप्रि आपके नेत्र है। आप सबके कहलाते हैं। आप ही सबके आदिकारण 


"५ न अग जद ओर जन अना उ करम कल सके जे क किक 
जेत है, ससे म सकते है। इसका ताम क को ह) 
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तिल कति hn NS तत सति...” 
करुणामय ईशर हैं। आपके भयसे चह याद घर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो भये। 
चलती है। आपके भयसे अघि जलानेका देवताओंको आशासत दे हसकर उनपर परम 
काम कर्ती है, आपके भयस सूर्य तपता है अतुप्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर 
और आपके ही भव मृत्यू सन ओर शिते कहा । 

'दौड़ती फिरती है । दयाहित्थों ! महेशान ! श्रीमहादेवजी बोले हा और 
परमेश्वर ! प्रसन्न इचे । हम नाइ और अचेत विष्णुदेल ] आप दोनों सावधान होकर मेरी 
हो रहे ह । अतः सदा ही मारी रक्षा कीजिये, आल सुने, मैं सकी बात कहता हूँ) ताए ) 
रक्षा कीजिये। नाध ! करूणानिये ! आप दौनोकी सधी चातोको मैंने सदा माना 
जम्यो ! आपने अबतक नाना प्रकारकी है। दक्षके यका यह विवस मैंने नही 





जीचित हो जायें, पूषाके दात जम जाये और बकरेका जाय; भग देवता 
की दायी-गुँछ पहले-जैसी हो जाथ। निप्रक आँससे आपने यकषभागको देखें । 
शंकर ! आयुधो और पत्वरोकी बर्से तात । पूपा नापाक देवता, जिनके दाँत दढ 
जिनके अङ्गमा हो गये है, उन देखता गये है, घजमानके दते भलीभाँति पिसे 
आदिषर आप सर्वथा अनुमह करें, जिससे गये यज्ञाप्रका भक्षण करे । यह मैंने सशी 
अरे पूर्णत; आगोष्छ लाभ हो) याच | खात अतायी है। भेरा विरोध कराले 
यज्ञकर्म पूर्ण होनेपर जो कुछ शेष रहे, यह भूगुकी दाकीके स्थानम खकरेकी दादी छगा 


हाथ जोड़ भूमिप दण्डके समान पड़ गये। कुमारोकी भुजाओसे और 





यो झे पे गामा ॥ पेक केर? कमै न काव काचन । 
तक के रू सेः सः स ४५-६) 
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हाजी कहते. है--नारद ! ऐसा समस्त ऋषि, पितर; अभि तथा अन्यान्य 
कहकर खेदेका--अनुसरण कारनेवाले बहुत-से यक्ष, गन्चर्व और राक्षस बहाँ पड़े 
सुरसघ्राट, चरारपति दघालु परमेश्वर थे! उस कुछ रेके अङ्ग तोड़ डाले 
महादेवजी सुप हो गये । भगवान्‌ शेकरका खे थे, कुछ लोगोके बाल नोच लिये गये थे 
चह भाषण सुनकर ओविष्णु ओर ब्रक्मासहित और कितने हो उस समराङ्गणे अपने 
सपूर्ण देवता सतषट हो उह तत्काल साधुनाद पराणोसे हाथ थो बैठे घे । उस यकी ससी 
देने लगे। लदनन्तर भगवान, झम्मुको दुरवस्था देखकर भगवान्‌, शांकर अपने 
(आकि काके मझ ब्रह्मा और देवविंयोंके गणनायक हापरक्रमी वीरभन्रको 
साथ श्रीविष्ण अत्यन्त हर्षपूर्वक पुनः दक्षकी खुलाकर हैसते हुए कहा--'महाबाहु 
ज्ञशञालाकी ओर चले। इस प्रकार उनकी वीरभ 
आर्थनासे भगवान्‌, आम्य विष्णा आदि तात ! तुने छोड़ी ही देरे देवता तथा ऋषि 
देशताओके साथ कनल स्वि प्रजापति आहिक बढ़ा भारी दण्ड दे दिया। चतस | 
जिसने 


र 
ii 
5ई 

इ 

डु 


सुनकर भगवान्‌, 
देखताओको अनाप्यक तैसी ही 
), जो पहले दे रखी थी । भगवान. 
सय जो कुछ कहा, उसकी मेरे 

कराकर श्रीहरि आदि सबा 
देवलाओने भृगु आदि सबको शी ही ठीक 
कर दिया। तदनन्तर शम्पुके आदेशे 
विश्वस किया गया था, उसे देखा । स्वाहा, अजापतिके घडके साथ यज्ञपशु जकरेका 
सता, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य सिर जोड़ दिया गया। उस सिरके जोडे जाते 


डक 
si 
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मालामाल माड...“ जडाव. 
हो प्यक शुध दृष्टि पनस प्रजापतिके ही तरह आसन्त 
कीरे प्राण आ गये और वे तत्काल सोकर आझावाले इन देखताओपर भी कृपा 
अगे हुए पुरुषकी भाति उठकर खडे हो गये । कीजिये १ वलस । दीनबन्धो ! 
उडते ही उने अपने सामने करुणानिथि झण्यो ! 
भगवान्‌ शंकरको देखा । देखते ही दक्षे लिये कोई 
दे प्रेम उमड़ आया । उस ने उनके ऐसे 
अन्तःकरणको निर्मल एव प्रसन्न कर दिया आफनो ही महूलय उदारतापूर्ण वर्तावसे 
पहर महादेजजीसे देव करनेके कारण उनका झर 4 
अन्तःवारण मलिन हो गया था। घु उस बरही कहते है--नारद ! इस प्रकार 
सपय सिके दर्शनसे खे तत्काल शरद लोककल्याणकारी महार मते 
तुके चनी भाँति निर्सल हो गये। संकरी स्तुति करके थिनीतचिल प्रजापति 
उनके मनये भगवान्‌ भियकी स्तुति दक्ष चुप हो शे । तदनतर ओविष्णुने हाथ 
करलेका विचार उत्पन्न हुआ। परंतु थे ओोढ़ भगवान वृषभ-ध्यजको प्रणाम करके 
अतुरागाधिक्यके कारण तथा आपनी मरी प्रसकरतापूर्ण हदय और धाप 
ई पुरीको स्मरण करके व्याफुल हो जानेके णीदा उनकी स्तुति र्ध की। 
कारण तरकाल उनका सावन न कर सके तदनन्तर मगे कहा--दैवदेव | 
डी देर खाद मन स्थिर होनेपर दक्षने लाजत घहादेख । करुणासागर ! प्रभो | आप 
हो लोकशेकर दियशकरको णाम किया स्वत परवाच्या है, अह्ितीच एचं अधिनाशी 
और उनकी स्तुति आरण्य की । उन्होने घरे है। देव ! इंद्र ! आपने रे पर 
अगवान पौकरकी भहिमा गाने हुए जारंबार अतु किया । आपने अपमानकी ओर कुछ 
हें प्रणाघ किया। फिर अमे कहा-- भी ध्यान न देकर दक्षके चक्का उद्धार 
“परवर ! आपसे तरा होकर सबसे कीजिये। देवर ! आप प्रसन्न होये और 
पहले आशयका ज्ञान प्राप्त करनेके किये समस सापोंकों दूर कर दौजिये। आप 
अपने सुखसे विधा, तप और व्रत धारण ससान हैं। अतः आप ही सुझे कर्तव्यको 
कारेवाले' ब्राहाणोको उतर किया था। ओर प्रेरित करनेबाले हैं और आप ही 
जैसे ग्वाला राठी लेकर गौओंकी रक्षा अकर्लच्यसे शेकेल हैं। 
करता है, उसी अकार मर्यादाका पालन हुने ] इस अकार परम महेश्रकी 
करताले आप परमेश्वर दण्ड धारण किये स्तुति करके भै दोनों हाथ जोड़ मस्तक 
उन साधु जराह्मणोंकी सभी विपतियोंसे रक्षा झुक्राकर खड़ा हो गया। तथ सुदर विचार 
करते हैं। मैंने दुकेचनरूपी आणोंसे आप रखनेखाले इर आदि देवता और लोकपाल 
घरमेश्चरको बाँध डाला था | फिर भी आप झंकरदेककी स्तुति करने रूगे। उस समध 
सुझपर अनुप्रह करनेके लिये यहाँ आ भयो! भणवार, सवका सुखारकिन्द प्रसत्रतासे 
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शिल उठा था । इसके आद सतन हुए नागो, सदस्यों तथा ब्राह्मणोंने प्रधक- 
समस देवताओं, दूसरे-दूसरे सो, ऋषियों पृथक प्रणामपूर्वक बड़े भक्तिभावसे उनकी 
और प्रजापतियोने भी शॉकरजीका सहर्ष स्तुति की 

स्न किया। इसके अतिरिक्त डपदेवों; (अध्याय ४१-४२) 


सै 


भगवान्‌ शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सलता, ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठता 
तथा तीनों देवताओंकी एकता बताना, दक्षका अपने यज्ञको पूर्ण 
करना, सब देवता आदिका अपने-अपने स्थानको जाना, 
सतीखण्डका उपसंहार और माहात्म्य 

हाजी कहते है--जासद । इस प्रकार चषा ज्ञानी ही मुझे अधिक शिय है । वह 
णुके, मेरे, देवताओं और ऋषियोंके घेरा रूप माना गया है। सले बढ़कर दूसरा 
तथा अन्य लोगोंके स्तुति करनेपर पहादेकजी कोई सुझे 
बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन डाम्धुने समस्त कहता हुँ।” में आत्पज्ञ हूँ। सेद-लेदान्तके 
ऋषियों, देवता आदिको कृषादृहिसे देखकर पारगापी 


१ 


अपना विशेष महत्त्व है। उन सङ भक्तोंचे कारणरूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हँ। पै 





+ चतुर्िधा भनने मा जना: सुकृतिनः सा! उणयेतरळ: सषा दक्ष अजापते ॥ 
आलो विरथाय जानी पेत चषक । फे उर सामानात ह वे ॥ 
ह जानी प्रियते पप रूषे च रू सम: हस्तक सल सत सदास्यहम्‌॥ 
(फुः ऊ सेन स के ४३। ४-६) 








असकचचि हुए 
भित्ररूपसे देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर विजघक्त दक्षे क्षियके ही अनुधहरे अपना 
और हाथ आदि अङ्गो “ये मुझसे चिन्न है” यक पूरा किया। उन्होने देखताओंको तो 





प राप सुखपूर्वक विदा हो गये। मैं और श्रीविष्णु 
नहीहोसकती।”  सर्वमङकल्दायक सुथशका निरन्तर 

मार्ष्दायक सुयश तर गान 
महेश्वरके इस सुखदायक वचनको सुनकर आये । सत्युरुषोंके आश्चयभूत महादेवजी भी 


१ सर्वभूता्मनायेकायाना यो न गरि । णं भि दक्ष स ानििचछति॥ 
क करेति पेये भु तपः । नरके स सेत जावदात्दरतरकय्‌। 
(क पु० रू स सश खे ४३। १६-९७) 
4 हिमो हेय पते भवे (को. का भनेकुलो तन्वि ॥ 
(क रू स स खं ४३1२१) 









२९९ 


दक्षसे सम्मानित हो प्रोति और प्रसप़ताके करने लसी । नारद ! इस लरह मैन तुमसे 
साथ गणोंसहित अपने निवास-स्थान सीके परम अन दिव्य चरका वर्णन 
कैलास पर्वतको चले गये । अपने पर्वतपर किया है, जो भोग और मोक्षको देनेवाला 
(आकर शम्धुने आपनी प्रिया सतीका स्मरण तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण कानेवाला 
किया और प्रधान-प्रधान गणोसे उनकी है। चह उपाख्यान पापको दूर करनेवाला, 
कथा ऋही। पचित एवं परम पावन है। स्वर्ण, यदा तथा 

[इस प्रकार दक्षकन्या सती ले अपने आयुको देनेवाला तथा पुत-पौतर-रूप फल 
झरीरकों त्यातकर फिर हिमालयकी पत्नी प्रदान करनेवाला है। तात ! जो भक्तियान्‌, 
माक गर्भसे उत्पन्न हँ, यह खात प्रसिद्ध हे। पुरुष भक्तिभावसे लोगोंको यह कथा 
फिर बहाँ तपस्या करके गौरी शिवाने सुनाता है, यह इस सोके सम्पूर्ण कमॉका 
भगवान्‌. दिलका पतिरूपमें चरण किया । थे फल पाकर परत्वोकमें परमगतिको आ कर 
उनके चामाङ्गमे स्थान पाकर अखुत लीलाएँ लेता है। (अध्याय ४३) 








॥ रुढरसंहिताका सतीरबण्ड सम्पूर्ण॥ 
1] 


रुढ॒संहिता, तृतीय (पार्वती) खण्ड 
'हिमालयके स्थांवर-जंगम दिविध स्वरूप एवं दिव्यत्वका वर्णन, मेनाके 
साथ उनका विवाह तथा मेना आदिको पूर्वजन्पमे प्राप्त हुए 
सनकादिके झाप एवं वस्दानका कथन 

जार्दजीने पूछा--ब्हान्‌ !पिताके यञ्चमे शिवको खह बहुत ही प्रिय है, तपस्या 
अपने शरीरका परित्याग करके दक्षकन्या करनेका स्थान है । स्वरूपसे ही वह अत्यन्त 
जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज पवित्र और महात्माऑको थी पायन 
हिंपारूयकी पुत्री हुईं? किस तरह अत्यन्त करनेवाला है । तपस्यामेँ वह अत्यन्त शीघ्र 
प्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिवको ही सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकारके 





हिमका तो वह भंडार शी है, इसलिये पर्जतसे कर हे? ऐसा कश्नेफण आप सव 
अत्यन्त उ जान पढ़ता हैं। भाति-धातिके लोगोको सर्वथा महान, लभ होगा और 
आशर्षजनक दुश्योसे उसकी विचित्र शोभा देवलाओकि दोका निवारण भी घग- 
होती है । देवता, ऋषि, सिख और सुनि उस पगपर होला रहेगा । 

पर्वतका आश्रय लेकर रहने हैं। भगवान्‌ देवताओंकी यह चात सुनकर पितरोनि 
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परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अभ्युटयसे सुझोजित रहती है । सल-की-सब 
अपनी पुत्री मजाको विधिपूर्वक हिमालयके परम योगिनी, आननिधि तथा तीनों लोके 
हाथमे दे दिया । उस परम मङ्गलमय विवाय सर्वत्र जा सकनेवाली हैं। मुनीश्वर ! एक 
बड़ा उत्सव मनाया गया । मुनीक्वर नारद । 
मेने साथ हिमालयके शुभ पिचाहका यह 
मैन तुपसे प्रसतरतापूर्वक कहा 

है। अघ और क्या सुनना चाहते हो ? 

नारदजोने पूछा--विये ! चिन्‌! अख 
आदरपूर्वक मेरे सपने माकी उत्पत्तिका 
वर्णन कीजिये । उसे किस प्रकार झाप प्राप्त 
हुआ था, पह कहिये और मेरे संदेहका 
निवारण कीजिये। 

हाजी योले--पुने ! सेने अपने दक्ष 
नामक जिस पुत्रकी पहले चां को है, उनके 
साठ कन्याऐ हुई थीं, जो ष्की पिये 
कारण बनी) नारद | दक्षने कश्यप आदि 
श्रेष्ठ सुनियोंके साथ उनका विवाह किया 
था, यह सब वृत्तान्त तो तुष वदि ही है। 
अन्न प्रस्तृत विषयको सुनो । उन कन्याओमे 
एक स्यघा नामकी कन्या थी, जिसका 
विवाह उन्होंने पितरोके साथ किया। 
स्वघाकी तीन पुय थीं, जो सौधाम्ब- 
झालिनी तथा धर्मी पूर्ति था । उनमे ज्ये्. सनत्कुसास्ने कहा--पितरोकी तीनों 
पुत्रीका नाम 'मेना' था। मैझली 'धन्या'के कन्याओ ! तप प्रसन्नचित् होकर मेरी बात 
नासे प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्याका सुनो । यह तुम्हारे शोकका नाश करनेखाली 
जाम 'कलावती' था। ये सारी कन्याएँ और सदा ही तुम्हे सुख देनेखाली है। तुममेसे 
पितरोकी मानसी पुत्रियाँ थी--उनके मनसे जो छ है, वाह भगवान्‌ विष्णुकी अजभत 
कट हुई थीं । इनका जन्य किसी भाताके हिमालय गिरिकी पत्नी हो । उससे जो कन्या 
गर्भसे नहीं हुआ था, अतएव ये आयोनिजा होगी, बह 'पार्वती'के नामसे विख्यात 
थी; केवल लोकव्यवहारसे स्वधाकी पुत्री होगी। पितरोंकी दूसरी य कन्या, योगिनी 
मानी जाती थी! इनके सुन्दर नामोका धन्या राजा जनकको पली होगी। उसकी 
कीर्तन करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीहको कन्याके रूपयें महालक्ष्मी अवतरण होंगी, 
आ कर लेता है । ये सदा सम्पूर्ण जगत्की जिनका नाम “सीता” झोगा। इसी प्रकार 
वन्दनीया ल्योकमाताएँ. है और उत्तम पितरोकी छोटी पुत्री कलावती ड्वापरके 




















और उसकी भिय पुत्री 'राधा'के नामसे सदा सुख देनेखाली है। मेनाकी पुत्री 
विख्यात होगी । योगिनी मेनका (मेना) जगदम्बा पार्वती देवी अत्यन्त दुस्सह तप 
_पार्यतीजीके वरदानसे अपने पतिके साथ करके भगवान्‌ द्िजकी प्रिय पत्री बनेगी । 
उसी झरीरसे कैलास नामक परमपदको प्राप्त धन्याकी पुत्री सीला भवान्‌ 

हो जायगी। धन्या तथा उसके पति, प्री होंगी और ल्योकाजारका आश्रय ले 
 जनककुले उत्पन्न हुए जीननयुक्त महायोगी औशामके साथ विहार करेंगी। साक्षात 
राजा सीरध्वज, लक्ष्मीस्करूपा सोताके गोल्तेक-घाममें निवास करनेबाली राधा ही 


साथ बैवाहिक मङ्गलकृत्य समपर होने धकर श्रीकृष्णकी प्रियतमा बनेंगी। 

याजो कहते है--नारद ! इस प्रकार 
पके व्याजसे दुर्लभ चदन देकर सबके 
दाण असित भगवान, सनत्कुमार सुनि 
पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती भाइयोसहित यहीं अन्तर्धान हो गये । तात | 
है। उत्तम कर्म करनेवाले प्याप पुरुषका पितरोकी मानसी पुत्री जे तीनों हिर इस 
संकट जय टल जाता है, तथ उ दुर्लभ प्रकार शापमुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने 
सुखकी प्राणि होती है। अब त॒घलोग घरको चली गर्थी, (अध्याय १-२) 


हु 
देबताओंका हिमालयके पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधनकी 
विधि बता स्वयं भी एक सुन्दर स्थानमें जाकर उनकी स्तुति करना 
एदी बोले--सहाघते | आपने देवताओको आया देख महान्‌, हिपगिरिने 
घेनाके पूर्वजत्पकी यह शुभ एवं आडत प्रशसापूर्वक उ प्रणाम किया और अपने 
कथा कही है। उनके विवाहका प्रसङ्ग भी भाग्यकी सराहना करते हुए भक्तिधायसे उन 
मने सुन लिया । अख आगेके उत्तम चरित्रका सथका आदर-सत्कार किया। हाथ जोड़ 
चरणन कीजिये। मस्तक झुकाकर खे बड़े रसे सतति 
अह्याजीने कहा--नारद ! आवर मेनाके करनेको उदयत हुए। झैलराजके शारीरे 
साथ विवाह करके हिमवान अपने घरको महान्‌ रोमा हो आया । उनके नेरे ग्रेमके 
गये, तब तीनों कोम जड़ा भारी उत्व आँसू बहने लागे । मुने ! हिमशैलने प्रसन्न 
नाया गया । हिमालय भी अप्स हो मनसे अत्नत प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और 
मेनाके साथ अपने सुखदायक सदनमें विनीतभावसे खड्डे हो श्रीविष्णू आदि. 
निवास करने लगे। सुने ! डस समय देवताओसे कडा । 
श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और महापा हिमाचल खोछे- आज मेरा जन्म 
मुनि. गिरिराजके पास जये। उन सब सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या 











सफल हुई । आज मेरा ज्ञान सफल हुआ देखताओनि जगदम्वाका स्मरण किया और 
और आज मेरी सारी क्रियाँ. सफल हो बारका अणाम करके वे वहाँ क्र्धाूर्वक 
गर्ी। आज मै धन्य हुआ । मेरी सारी भूमि उनकी स्तुति करने रगे । 

अन्य हुई । भेरा कुल धन्य हुआ । मेरो खो देवता लोले--शिवलोकमे निवास 
तथा भेरा सब कुछ धन्य हो गया, इसमें करनेवाली देवि! उपे! जगदस्य! 
संशय नहीं है; क्योकि आप सब महान्‌, सदाशिल-ज्िये। दुरे! महेक्षरि ! हप 
देखता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ आपको नमस्कार कसो है। आप पावन 
थारे हैं। सुझे अपना सेवक समझकर झानलस्वरूप शक्ति है, परमपावन पुष्टि हैं। 
जजसन्नतापूर्वक उचित कार्यके लिये आज़ा दे । अव्यक्त प्रकृति और महतच्व--चे आपके 


स्मरण करके यज्ञे शरीर त्यास अपने परम जगाती पुष्टि करती हैं, 
भ्रामक पधार गयी । हिमगिरे ! खह कथा हम नमस्कार करते है । 
'लोकमे विख्यात है और तुं भी विदित है। गायती हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती 
दि खे सती पुनः तुम्हारे घरचे प्रकट हो जावे हे आप ही सम्पूर्ण जगतके लिये चरा 
तो देबताओका महान्‌ लाभ हो सकता है। नामक वलि है और आप ही धर्मस्‍थरूपा 

अह्माजी कहते है--श्रीविष्णा आदि ट्वी हैं। आप ही सम्पूर्ण भूतोमे निद्रा 
देवताओंकी यह आल सुनकर गिरिराज दनकर रहती हे । उनकी क्षुधा और तृप्ति भी 





बड़े आरसे उपाको प्रसन्न करनेकी थिधि दनकर रहती है और 
बताकर स्वयं सदाशिव-पलरी उमागकी झरणमे सदा जोषा (कमको जड़ी जिन दरिद्रता) 
गये । एक सुन्दर स्थानमे स्थित हो समस्त के रूपें वास कस्ती हैं। आप ही सम्पूर्ण 





श्रृतिसूपले 

खाली थारी एवं प्राणोंका पोषण करनाली सुखका विस्तार करती है । जो निदे रूपे 
शक्ति हँ । आप ही पाँच भूतोके सासतन्वको संसारके गको अत्यन्त सुभग प्रतीत होती 
अकट करनाली तत्वस्वरूपा हैं। आप ही है, ले देवी उमा जगती स्थिति एवं पालनके 
जीतिज्ञॉकी नीति तथा व्यवसायरूपिणी हैं। लिये हम सबपर असन हों। 

आप ही सामवेदकी गीति है । आप ही ग्रन्थ... इस प्रकार जगजननी सत्ती-साथ्वी 
है। आप ही यसुर्मसरोकी आहुति है। महेश्वरी उमाकी स्तुति करके अपने हदयमे 
ऋग्वेदकी मात्रा तथा अथर्वचेदकी परम गति विशुद्ध लिखे थे सब देवता उनके दर्शनकी 
भी आप ही हैं। जो प्राणियोके नाक, कान, इच्छासे वहाँ खड़े हो गये । 

नेत्र, सुख, भुजा, वक्षःस्थल और हदययें (आध्याय ३) 


शि 
उमा देवीका दिव्यरूपसे देवताओंको दर्शन देना, देवताओंका उनसे 
अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवीका अवतार लेनेकी 
बात स्वीकार करके देवताओंको आश्वासन देना 
मी कते है--नारद ! देवताओके रतम रबर बैठी हुई ची । उस शेठ रमे 
कस प्रकार स्तुति कणेर दुर्ग पीडाका पुँधुरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर थिछे 
नाश करनेयाली जगजननी देवी दुर्गा उनके थे। उनके श्रीविप्रहका एक-एक अङ्ग 
सामने प्रकट हुईं। घे परम अतत दिव्य करो सोसे भी अधिक प्रकाशमान और 
रमणीय था। ऐसे अवययोसे ले अत्यन्त 





देली बिविध खित्पय गुणोसे युक्त थीं। 
(आकृत गुणोका अधाव होनेसे उन्हें नुगा 
कहा जाता है। थे नित्वरूपा है! थे दु्टोपर 
अखण्ड क्ष करनेके कारण चण्डी कहलाती 
है, पत स्वरूपसे शिवा (कल्याणपयी) हैं। 
सबकी सम्पूर्ण पौड़ाओंका नाझ करनेवाली 
लबा सम्पूर्ण जगत्‌की माता हैं। ये ही 





२२८ 22 
प्रयकालमें महनिद्रा होकर सबको अपने अहाजी कहते हे--नारद ! ऐसा 
अङ्क सुला लेती है तथा ये सभस्त स्वजनों कहकर विष्णु आदि स देवता रमर हो 
(भक्तों)का संसार-सागरसे उद्धार कर देती गये ओर भक्तिसे विनप्र होकर चुपचाप खड़े 
हैं। शिवादेवीकी तेजोराशिके प्रभावसे रहे। देवताओंकी यह स्तुति सुनकर 
देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके । तथ शिवादेवीको भो जड़ी प्रसन्नता तुई उसके 
उनके दर्दानकी अधिलाषासे देवताउओनि फिर हेतुका विखार करके अपने प्रभु शिवका 
उनका स्तवन किया। तदनन्तर दशानकी स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामय 
इच्छा रखनेवाले विष्णु आदि सघ देखता उन उमादेवी उस सय थिष्ण आदि देवताओको 

जगदस्वाककी कृपा पाकर चहा उनका सुस्पष्ट सम्बोधित करके हैसकर चोली । 
दर्शन कर सके । उमाने कद्धा--है हरे ! हे विधे ! और है 
इसके बाद देखता योले--अब्विके ! देवताओ ताथा सुनियो १ तुस सब लोग 
महादेजि ! हम सदा आपके दास हैं। आप आपने घनसे व्यथाको निकाल दो और मेरी 
असन्नतापूर्खक हारा निवेदन सूनें । पहले खात सुनो । मैं तुमपर प्रसन्न है, इसमें संसद 
आप दक्षकी पुरोपसे आबतीण हो लोक नहीं है। सब लोग अपने-अपने स्थानको 
ख्डदेवकी सला हुई थीं। उस्र समय जाओ और चिरकाल्‍ततक सुखी रहो। मैं 
आपने ब्रह्माजीके तथा दूसरे देवताओके अवतार लो गेनाकी घुमी होकर जने सुल 
महान दुःखका जिलारण किया था। दूँगी और रुढदेवकी पत्नी य 
तद्र विलासे अनादर पाकर अपनी को घेरा अत्य गुझ पत है। भगवान्‌ शिखकी 
आन सको लाम सील अख ह! माको भ भो 
अनादर 








इससे डालनेखाली है। 1 उस 

हुआ। जाकर पिताके डार अपने स्वाभीका 

मेरि | आपके चले आेसे देवताऔँका देख बसे मैने दक्षजनित झरीरको त्याग 
कार्य पूरा नही हुआ। आतः हम देवता और दिया है, तभीसे खे घेरे स्वापी कालामि 
जुनि व्याकुल होकर आपकी झारे आणे सेव तत्काल: दिसम्बर हो गये । के मेरी ही. 
है। महेशानि! किखे ! आप देवताओंका पित्ताचे डून रहने हँ। उनके मनम यह विचार 
मोर पूर्ण करें, जिससे सनत्कुमारका उठा कर्ता है कि धर्मको जाननेवाली सती 
कचन सफल हो! देवि ! आप भूललयर येरा रोष देखकर पिताके यलं गयी और 
अवतीर्ण हो पुनः सते पत्नी होचे और यहाँ घेरा अनादर देख मुझमें प्रेम होनेके 
यखायोन्य ऐसी लीला कि, जिससे कारण उसने अपना झरी त्याग दिया। यही 
देवताओंको सुख आ हो। देवि! इससे सोचकर ये घर-बार छोड़ अलौकिक घे 
कैलास पर्वतपर निवास करनेवाले रेव धारण करके योगी हो गये। मेरी स्वकूपभूता 
भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करे, सतीके वियोगको ये म्हेक्वर सहन न कर 
जिससे सव सुखी हो और सबका सारा सके। देवताओं ! भगवान्‌ सुकी भी यह 
दुःख नष्ट हो जाथ। अत्यन्त इच्छा है कि घूतलघर मेना और 





तान व > साहिल + २२९ 
'हिपाचलके चरमे मेरा अवतार हो; बयोकि कहकर जगदण्या शिवा उस समय समस्त 
खे पुनः घेरा पाणिप्रहण कस्नेकी अधिक देखताओके देखते-देखते ही अदृश्य हो गयी 
अभिलाषा रखते हैं। अतः मै सदेवके और तुरंत अपने रकमे चली गयी 
संतोषके लिये अवतार लेगी और लौकिक लदनन्तर हर्षले भरे हुए विष्णु आदि समस्त 
गतिका आश्रय लेकर हिपाल्थ्य-यन्री देवता और सुनि उस दिशाको प्रणाम करके 
मनकी पुत्री होऊँगी। अपने-अपने धे चले गये। 

जाजी कहते है- नारद ! ऐसा (अध्याय ४) 

पु 


मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर झिवादेवीका उन्हें अभीष्ट बरदानसे 
संतुष्ट करना तथा मेनासे मैनाकका जन्म 

नागीन पुछा--पिलताजी ! जब देवी बनाकर जाना प्रकारकी बस्तुएँ समर्पित 
दुर्गा. अन्तर्धान हो गयीं और देवगणा करके उसकी पूजा करती थीं। मेनादेवी 
अपने-अपने धामको चले गये, उसके जाद कभी निराहार रहती, कभी पके निषमोका 
क्या हुआ ? चालन करती, कभी जल पीकर रहती और 
जह्याजीने कहा--सेरे परमे श्रेष्ठ कधी हवा पीकर ही रह जाती थीं। विशुद्ध 
सिप्र नारद । जन विष्णु आदि देवसमुदाथ तेजसे दकती हुई दीियती जे पर्क 
हिपालाय और मैनाको देवीकी आराधनाका सिवाय चिल लगाये ख्ताईस वर्ष व्यतीत 
उपदेश दे चले गये, तब गिरिराज हिमाचल कर दिये। सतताईस वर्ष पूरे होनेपर जगत्येची 
और मैना दोनों दष्पतिने बड़ी भारी तपस्या संकरकाधिनी जगरप्या उमा आत्या प्रशन्न 
आर्ध की। ये दिन-रात झाम्चु और हुई। येनाकी उततम भक्तिसे संतृष्ट हो थे 
(याका चिन्तन करते हुए भक्तियुकत चिते परप देवी उनपर अनुष करनेके लिये 
नित्य उनकी सम्यक रीतिसे आराधना करने उनके सायने प्रकट हुई। तेजोमण्डरके 
ल) हिसवान्‌की परी येना खड़ी रासे बीले विराजमान तथा दिव्य अवययोंसे 
सिवसहित दिवादेवीकी पूजा करने रूमी। संयुक्त उमादेवी प्रत्यक्ष न दे घेनासे हसती 
खे उ्हींके संतोषके लिये सदा ज्रा्षणोंको हुई बोरी । 
दान देती रहती थीं। मने संतानकी कामना देखीने कहा--गिरिराज हिमालयकी 
ले मेना सैत्रमासके आरम्पसे लेकर सस्ताईैस रानी महासाध्वी मेना ! मैं तुम्हारी तपस्थासे 
वर्तक प्रतिदिन तत्यस्तापर्वक भिवा- बहुत असर हूँ। तुम्हारे पनमें जो अभिलाचा 
देवीकी पूजा और आरायनामे लगी पहीं चे छो, उतरे कहो । मेना ! तुमने तपस्या, प्रत 
अष्टपीको उपवास करके वीवध लु, और साधिके द्वारा जिस-जिस वस्तुके 
अलि-सामप्री, पीठी, खीर और गन्ध-युष्प लिये प्रार्थना की है, बहे सब मैं तुम्हे दूँगी । 
आदि देवीको भेंट काली थी) गणे तत पेनाने यकष कट हुई कालिकादेवीको 
किनारे ओषधिप्रस्थथे उमाकी पिट्टीकी मूर्ति देखकर रणाम किया और इस प्रकार कहा । 
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मेना बोली--देलि ! इस समय मुझे देनेवाली है, उन महादेवीको मै प्रणाम करती 

आपके रूपका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ हे | अतः हुँ। जो नित्य आनन्द प्रदान कस्नेवाली 

मैं आपकी स्तुति करना चाहती हैं। माया, योगनिद्रा, जगजननी तथा सुन्दर 

कालिके ! इसके लिये आप प्रसन्न हों! कामलोंकी पाल्मसे अकत है, उन नित्य- 
सा 





सजो कहते. है--जारद । मैनाके परे तिल्य प्रकृति कही गयी है । जिसके द्वारा 
ऐसा कहनेपर सर्वघोहिनी कालिका देखीने हाके स्वरूपको शमे किया जाता (जाना 
मनें अत्यन्त प्रस्न हो अपनी दोनों जाहोंसे जाता) है, यह नित्या विद्या आप ही हैं। 
 खीचकर मेनाको दयसे लगा लिया । इससे मालः ! आज मुझपर प्रसन्न होहये। आप ही 
हे तत्काल महाज्ञानकी नि हो गयी। आसिक भीतर व्याप्त उप दाहिका शक्ति हैं। 
फिर तो घेनादेजी रिय सनोर 


धारण केवाली चण्डिका, लोकथारिणी खियोंको अडून प्रिय हैं। ऊर्ख्वेता 
तथा सम्पूर्ण मनोवाज्छित पदाओोको द्रहाचारियोंकी थ्येयभूता नित्या ब्रहाशक्ति 


७ संता 
०० 
ची आप ही है। सम्पूर्ण जगी वाज्छा तथा सेवी उल्नी होये और तदवुसार 
तथा श्रीहरिकी माया भी आप ही हैं। जो लीला कीजिये ।' 
देखी इन्डातुसार रूप धारण करके सृष्टि, हाळी कहते है--नारद । मेनकाकी 
पालन और संहारमयी हो उन कायाँका बात सुनकर प्रसन्नहदया देणी डमाने उनके 
सम्पादन करती हैं तथा बरहा, विष्णु एवं मनोरजको पूर्ण करनेके लिये सुसकराकर 
रुढके शरीरकी भी हेतुभूता है, खे आप ही कहा। 
है। देखि | आज आप मुझपर रन्ज हो! देवा बोल षहले तुम्हे सौ बलवान्‌ 
आपको पुनः पेरा नमस्कार है । चुर रास होंगे । उनमे भी एक सबसे अधिक 
हाजी कहते हैं-- नारद । घेनाके इस बलान्‌ और प्रधान होगा, जो सबसे पहले 
अकार स्तुति करनेपर दुर्गा कालिके उत्पन्न होणा | तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हो मै 
पुनः उन मेनादेतीसे कहा तुम आपना स्वथं तुम्हारे यहाँ पुत्रीके रूपये अवतीर्ण 
मनोबाज्छित घर माँग लो । हिपाललख्िये ! होगी और सयस्त देवताओसे सेवित हो 
जुम मुझ्ने प्राणोके समान प्यारी हो। तुम्हारी उनका कार्य सिद्ध करेगी । 
जो इच्छा हो, वह साँपो। उसे यै निझय ही ऐसा कहकर जगद्धात्री परेर 
दे देती, तुम्हारे किये पु कुछ भी अदेय कारिका शिवा घेनकाके देखते-देखते यहीँ 
नही है। अद हो शी । तात ! चसे अभीष्ट 
री उपाका यह अपृतके समान बर पाकर मेनकाको भी अपार हर्ष हुआ। 
मधुर खन सुनकर हिमणिरिकाधिनी मेना उनका तपस्था-जनित सारा हिल नष्ट हो 
बहुत संतु हुई और इभ प्रकार गया | सुने ! फिर कालक्रमले भेनाके गर्भ 
आली--*शिवे ! आपकी जय हो, जय हो। रहा और यह प्रतिदिन बढ़ने लगा। 
उत्कृष्ट ज्ञानयाली महेशरि ! जगरदभ्यिक ! समयानुसार उससे एक झा पुत्को उत्पन्न 
यदि मै चर पानेके योग्य हँ तो फिर आपसे किया, जिलका नाम भैनाक था। उसने 
शे घर मागती है। जगदम्बे ! पहले तो झे सपे साथ उत्तम मैत्री बाँधी । वह अखुत 
सौ पुत्र हों। उन सयकी बड़ी आयु हो। घे पर्वत नागवथुओके उपभोगका स्थल अना 
अल-पताक्रमसे युक्त तथा श्राद्ध सिदिसे हुआ है। उसके समस्त अङ्ग श्रेष्ठ है। 
साया हो! उन के एक्का मेरे शक धी हियालयके सौ चे अह सबसे ओह और 
हो, जो स्वरूप और गुणोसे सुझोधित महान्‌ खल-पशाक्रमसे सम्पन्न है।पनेसेया 
होनेवाली हो; बह दोनों कुलोको आनन्द अपने खाद प्रकट हुए समस्त पर्वते 
देनेवालो तथा तीनों लोकोचें पूजित हो। एकमात्र दैक ही पर्वतराजके पदपर 
जगदम्धिके ! सिये ! आप ही देवताओंका प्रतिष्ठित है। 
कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरी पुत्री (अध्याप ५) 
हु 
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३३२ = संशित किलयुर्ण * 


देखी उपाका हिमवानके हृदय तथा मेनाके भर्भमें आना, गर्भस्था देवीका 
देबताओंद्वारा स्तवन, उनका दिव्यरूपमें प्रादुर्भाव, माता सेनासे 

बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपये परिवर्तित होना 

हाजी कहते है--नाएद ! तदनतर चे सथ देवता अपने-अपने धामको चले 

मेना और हिमालय आदरपूर्यक देक गये / अब नवँ महीना जत गया और ददा 

कार्यकी सिजिके लिये कन्याप्ापिके हेतू भी पूरा हो चला, तथ जगदम्बा कालिकाने 

चिन्तन समय पूर्ण होनेपर गर्भस्थ शिशुकी जो गति 

सम्पूर्ण अभीष्ट होती है, उसीको धारणे किया अर्थात्‌ जन्य 

बरतुओको देनेवाली हैं, थे महेशरी उमा ले लिया। उस आवसरपर आय्याशाक्ति सती- 

अंक्षसे गिरिराज हिभचानके साध्वी शिवा पहले घेनाके सामने अपने ही 

Ce] झरीरणें पसे प्रकट हुई । वसन ऋतु चैत्र मासकी 

अपूर्व एवं सुन्दर प्रभा उतर आधी। थे नवमी तिथिको मूगशिरा नक्षत्रमे आधी 
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ज्ञान आए हो गया । चे उन्‍हें परमेश्वरी 
स्तुति की और तदन्त मडे्रोकी सपझकर अत्यन्त हर्षसे उल्लसित हो उठी 
जाना ्रकारसे स्तुति कस्के प्रसञ्जखित हुए और संतोषपूर्वक बोलीं। 
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मेनाने कहा--जगदम्बे ! महेश्वरि ! पुत्री हो जावे और देवताओंका हित-साथन 
आपने बडी कृपा की; जो येरे सामने प्रकट करें।' तब मैंने 'तथास्तू' कहकर तुम्हे सादर 
हुई । अनके । आपकी अडी शोभा हो रही यह वर दे दिया और यै अपने भामको चली 
है। शिवे! आप सम्पूर्ण आक्तियोमि गयी। गिरिकामिनि ! उस खसके अनुसार 
आयस्त तथा तीनों लोकोकी जननी हैं। समय याकर आज पै तुफ्हारी पुत्री हुई हैं। 
देखि ! आप भगवान्‌ शिवको सदा ही मिय आज घने जो दिव्य रूपका दर्शन कराया है, 
हैलथा सप्पू्ण देवताओंसे प्रशस्त पराशक्ति इसका उदेश्य इतना ही है कि तु मेरे 
हैं। महेश्वरे । आप कृपा करें और इसी स्वरूपका स्मरण हो जाय; अन्यथा मतुष्य- 
पसे मेरे धयानम स्थित हो जाये । साथ ही रूपमे प्रकट होनेपर मेरै विषयमे तुम 
भेरी पुत्रीके अनुरूप प्रत्वक दर्शनीय रूप अनजान ही अनी रहती । अख तुप दोनों 
रण करे। द्यात पुटरीभावसे अथवा दिव्य भावसे मेरा 
प्रहा कहते है--नारद ! पर्बत-पत्नी निरन्तर चिन्तन करते हुए मुझमें रोह सो 
सेनाकी यह आत सुनकर अत्यन्त सत्र हुई इसे घेरी उतम गति भा होगी । सै पृथ्वीपर 
क्षिवादेबीने उस गिरिभरियाको इस प्रकार आखत लीला करके देलताओंका कार्य सिद्ध 
उतर दिया। करूँणी॥ भगवान झाम्पुकी पत्नी होडँसी 
देवी ओलीं--येमा । तुमले पहले और सञजनोका संकटले उद्धार ककँगी । 
तत्परतापूर्यक मेरी बडी सेवा की थी। उस ऐसा कहकर जगन्याता शिवा चुप हो 
समय तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न हो यै वर देनेके गर्थी और उसी क्षण भाताके देखते-देखते 
शिये तुम्हारे निकट आयी ।'वर माँगो' मेरी प्रसत्रतापूर्वक नवजात पुत्रीके रूपये 
इस वाणीको सुनकर तुमने जो खर माँगा, परिवर्तित हो गायी । 
चह इस प्रकार है--'महादेखि ! आप मेरी (अध्याय ६) 
पार्वतीका नामकरण और विद्याध्ययन, नारदका हिमवान्‌के यहाँ जाना, 
पार्वतीका हाथ देखकर भावी फल बताना, चिन्तित हुए हियवानको 
आश्वासन दे पार्वतीका विवाह सिवजीके साथ करनेको कहना 
और उनके संदेहका निवारण करना 
राजो कहते हैं--नारद ! भेलके श्याम कामवाली ठस परम तेजस्विनी और 
सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक मनोरम कन्याको देखकर गिरिराज हिमालय 
गतिका आश्रय ले यह रोने गी! उसका आतिक्षय आदे निमा हो गये । तदनन्तर 
मनोहर रुदन सुनकर घरकी सब खियाँ हसे: सुन्दर मू घुनियोके साथ हिमचानले 
सिल उठी और बड़े वेशसे श्रसत्रतापूर्वक अपनी पुरके काली आदि सुखदायक 
वहाँ आ पहुँचीं। नील कमर दलके समान नाम रखे ! देवी शिवा गिरिराजके भवने 











र्ड NRE rr शक आरत्या 
'दिलोदिल बढ़ने लगी--ठीक उसी तरह, जैसे अहम जानवान्‌ प्रभो ! आप सर्य 

'चषकि समयमे गङ्गाजीकी जलराक्षि और है ओर कृपपापूर्वक दूसरोंके उपकारमें लगे 
प व जी बरी है। रहते है! घेरी पुग्रीकी जन्भकुण्डलीमे जो 





'लोण अपने कुलके अतुरूप पार्वती नामसे बाजी कहते हैँ--मुनिशरेछ ! तुप 
पुकार लगे । मताने कालिकाको 'ड मा” ातचीतमे कुल और कौतुकी तो हो ही, 
(अरी ! तपस्या मत कर) कहकर तप गिरिराज हिमालयके ऐसा कहनेपर' तुमने 
'करजेले रोका था । सुचे । इसि यह सुन्दर कालिकाका हाथ देखा और उसके सम्पूर्ण 
सुखबाली गिरिराजनन्दिनी आगे चलकर 





चरणॉगें रणाम करवाया । सुनीखर ! फिर लिये अत्यन्त सुखदायिनी होगी और भाता- 
स्य हो तषे नथस्कार करके हिमाचलमे सिताको भी कीर्ति खदायेशी। संसारकी 
अपने सौभाग्यको सराहना की और अत्यन्त समस्त नारियोमे यह परम साथ्वी और 
मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा । स्कजनोको सदा महान्‌ आनन्द देनेवाली 

हिमालय बोले--हे सुने नारद! हे होगी । गिरिराज + सुष्हारी 'पुत्रीके हाथमे 


> साहिल + २३५ 


सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं; केवल जेले ही भगवान्‌ पाकर हँ । खे सर्वसमर्थ हैं 
एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल और लाके लिये अनेक रूप धारण करते 
सुनो । इसे ऐसा पति प्राप्त होगा, जो योगी, रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सहुणकि 
नैग-थङङ्ग रहनेवाला, निर्गुण और निष्काम समान हो जायैगे। समर्थ पुरुषणें कोई दोष 
होगा । उसके न माँ होगी न खाप । उसे मान- भी हो. लो चह उसे दुःख नहीं देता। 
सम्पानका भी कोई खयाल नहीं रहेगा और असमथके लिये ही यह दुःखदायक होता है। 
चह सदा आपल वच धारण करेगा! इस विषयमे सूर्य, अभि और गङ्गाका दृषा 
हाजी कहते है--नास्द ! तुम्हारी इस सामने रखना ' चाहिये । इसलिये तुम 
तको सुन और सत्य मानकर मेना तथा किवेकसूर्वक अपनी कन्या शिवाको 
हिमाचल दोनों पति-पह् बहुत दुःखित हुए, भगवान्‌ शियके हाथणें सौंप 
पत जगदम्बा दिवा तुम्हारे ऐसे लचनको जिय सबके ईश्वर, सेय, निर्विकार, 
सुनकर और लक्षणोद्वारा उस भावी पतिको सामर्थ्यशाली और अविनाशी है । से 
शिव घानकर मन-ही-पन हसे खिल उठी । ही प्रसन्न हो जाते हैं। 
“नारदजीकी खात कभी झूठ यहीँ हो सकती' कर छे, इसमें संक कहीं है। विशेषतः ये 
यह सोखकर सिवा भगवान कियके सुगल- तपस्वासे चामे हो आते हैं। यदि किया तप 
चरणों सम्पूर्ण इदयसे अत्यन्त खेह करने करे तो सब काम ठीक हो जायगा। स्वश 
गी । नारद । उस समच घन-ही-घन दुःखी शिख सब प्रकारसे समर्थ हैं। ये इकके 
हौ हिमवानले तुमसे कहा-- "मुने ! उस चका भी विनाश कर सकते हैं। ग्ह्माजी 
रेखाका फल सुनकर चुझे बड़ा दुःख हुआ उनके अधीन है तथा थे सनको सुख नेवाले 
है। मैं अपनी पुतीको उसले बचानेके लिये हैं। पार्वती भगवान. झैंकरकी प्यारी पत्नी 
क्या उपाय कक?” होणी। चह सा रुहदेवके अनुकूल रहेगी। 
“सुने ! तुम महान, कौतुक कावाले क्योकि यह महासाध्यी और उत्तम प्सा 
और वार्तालाप-विज्ञार हो ।' हिमवान्टकी पालन कर्नेखाली है तथा माता-पिताके 
बात सुनकर अपने मङ्गलकारी खबोड्डारा सुखको बढानेवाली है । यह तपस्या करके 
उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा । भगवान्‌ यके सनको अपने वमे कर 
नारद बोले--गिरिराज ! तुम लेगी और ये भगवान्‌ भी इसके सिला 
खेहपूर्वक सुनो, घेरी बात सची है। वह झूठ किसी दूसरी खीसे विवाह नहीं करेंगे। इन 
नहीं होगी । हाथकी रेखा ्र्माजीकी लिपि दोना प्रेम एक-दूसरेके अनुरूप है । वैसा 
है। निक्षण ही यह मिथ्या नहो हो सकती। उच्कोटिका प्रेम न तो किसीका हुआ है, न 
अतः र ! इस कन्याको दसा ही पति इस सय है और न आणे होणा । गिरिश्रेषठ ! 
'मिळेा, इसमें संशय नहीं । परंतु इस लाके इन्हें देखताओकि कार्य करने हँ । उनके जो- 
कुफलसै बचनेके लिये एक उपाय थी है, जो काम नषप्राय हो गये है, उन सबका 
उसे पूर्वक सुनो । उसे के तषे सुख इनके डार पुनः उीवन या उद्धार होगा। 
'मिलेगा । सैंने जैसे वरका निरूपण किया है, अद्विराज ! आपकी कन्याको पाकर ही 
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भगवान्‌ हर आतायी होंगे | इन दोनोका सती ! चै तुम्हरे सिवा दूसरी किसी खीका 
पुनः हर्घपर्वक मिलन होगा। आपकी यह आपनी पलरी नानेक लिये न चरणा करूँगा 
पुनी अपनी तपस्याके अभायसे सर्वद्र न अहण । या तुमसे सत्य कहता हुँ । इस 
महेधरको सतषट करके उनके शरीरके आये अकार सतीके सा उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा 
भागको अपने अधिकारे कर लेगी, उनका कर ली है। अव सतीके घर जानेपर ये दूसरी 
अङ बन जायगी | भिर ! तुम्हे अपनी किसी खीको कैसे हण करेंगे? 

यह कन्या भगवान्‌ शौकरके सिवा दूसरे यह सुनकर तुम (नारद) ने कहा-- 





अनभ स्थित दूए के भरणकान्‌ कृष्ण साक्षात जणदव्या शिवा है। यह पार्वती 
बरहम छगाचे हुए आपने मनको कैसे भगवान्‌ हरळी पक्र होगी, इसमें संशय 
उटी? प्या जोड़कर विवाह केको बह हि 
कैसे उद्यत होंगे? इस चिषये सुझे नाएद ! चे सब आते. तुमने हिमवानको 
महान्‌ संदेह है) दीपककी लौके समान विस्तारपूर्वक बतायों। पार्वतीको यह 
प्रकावाभान, अविनाशी, अकृतिसे घो, पूवप और रि प्रीतिको बढानेवाका है। 
निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशिक और कालीके उस सम्पूर्ण पूर्ववृत्तान्तको तुम्हारे 
और 


निरीह जो प्रह है, वही उनका आपना घुरूसे सुनकर हिमजान्‌ अपनी पत्नी और 
गने 








असत्रतापूर्वक स्व्गत््रेकको चले गये और आनन्दले युक्त हो आपने सयंसम्पलिकषाली 
गिरिराज हिमवान्‌, भी मन-ही-मन मनोहर भवनमै प्रविष्ट हो गये । (अध्याय ७-८) 
न 


मेना और हिमालयकी बातचीत, पार्वती तथा हिमवानके स्वप्न तथा 
भगवान्‌ शिवसे 'मंगल' ग्रहकी उत्पत्तिका प्रसंग 


जद 





और व्यतीत हो जानेपर एक दिन येनाने 
'हिमवानके निकट जाकर उह अराय 
किया । फिर खड़ी हो वे गिरिकामिनी येना 
अपने पतिसे खिनयपूर्वक थोलीं। 

मेनाते कहा--प्राणनाथ ! उस दिन 
नारद सुनिने जो खात कही थी, उसको खी- 
स््रभावके कारण भैत्रै अच्छी तरह नही 
समझा; घेरी तो यह प्रार्थना है कि आप 
कन्याका विवाह किसी सुन्दर यरके साथ 
कर दीजिये । बह विवाह सववा अपूर्व सुख 
हेनैवाका होगा। निरिजाका खर सुध 


लक्षणोसे समपन्न और कुलीन होना चाहिये  किलसे भगवान, शंकरके लिये तप करें। 
घेरी टी मुले प्राणोसे भी अधिक प्रिय है। मेनके । यदि भगवान, किव प्रसन्न होकर 
वह उत्तम घर पाकर जिस प्रकार भी असर कालीका पाजिप्रहण कर लेते है तो सज 
और सुखी हो सके, वैसा कीजिये । आपको शुभ ही होगा। नारदजीका बताया हुआ 
मेरा नमस्कार है। अमङ्गल या अशुभ तष्ट हो जायगा । शिवके 
कैसा कहकर मेना आपने पतिके समीय सारे अमङ्गल सदा मङ्गल हो जाते 
चरणोंधर गिर पढ़ीं। उस समय उनके है। इसलिये तुम पुत्रीकों सिवकी हके 
घुखपर ऑसुऑकी धारा बह रही धी। लिये तपस्या करनेकी शीतर शिक्षा दो। 
प्राशक्विरोमणि हिमयानते उं उठाया और. अही कहते है--नारद ! हिमवान्‌की 
यथावत्‌ समझाना आम्य किया । बह बात सुनकर मेनाको बक्षी प्रसन्नता हुई । 
हिमालय जोले--डेचि मेनके ! भै खे तपस्थायें रुचि उत्पन्न कनके लिये पुत्रीको 
यथार्थ और तत्वकी चात अताता हूँ सुनो ! उदेश देनेके निमित्त उसके पास गर्थी । परंतु 
अम छोड़ी । मुनिकी यात कभी झूठी नही हो बेटीके सुकुमार अङ्गपर दृष्टिपात करके 
सकती। यदि बेटीपर तुम्हे खेह है तो उसे बनाके मनमे बड़ी व्यथा हुई । उनके दोनों 


सादर शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर त्तो 
भै» शि७ पर ( मोरा टाइप ) ९-- जेरोम तुरंत आँसू भर आये। फिर तो 


२३८ ० खड्का विपुल 
राळ य. 
'शिरि्रिया जेनामे अपनी पुतीको उपदे सांख्य और वेदाल्तकै आतुसार बहुत बड़ा 
देक शक्ति नहीं रह गयी। अपनी माताकी विवाद छि गया । तदनतर उनकी आज्ञासे 
उस चेष्टाको पार्वलीजी कीथ ही ताइ गयीं। येरी बेटी वहाँ रह गयी और अपने इदयं 
जब ये सर्वक परमेश्वरी कालिका देवी उनकी कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी 
माताको बारेखार आश्वासन दे तुरंत बोल्ली । सेवा करने लगी सुमुखि ! यही मेरा देखा 
पार्वतीने कहा-_मा! तुम बढ़ी हुआ स्वप्न है, जिले मने तऱ्हे बता दिया । 
समझदार हो । मेरी यह खात सुनो । आज आतः जिये घेने ! कुछ कारलतक इस स्वप्रके 
पिछली राके स रमू ैे एक पालकी परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिये, 
खप्न देखा है, वसे. अताती हँ माताजी. ! इल सव्य यही उचित जान पढ़ता है। ताण 
स्वप्ने एक दयालु एवं तपस्वी ब्राहाणने सुझे निश्चित समझो, यही मेरा विचार है । 
(यकी अस्ते लिये उत्तम तपस्य जाजी कहते है--धुनीक्षर नारद) 
रनेका प्रसम्रतापूर्वक उपदेश दिया है) ऐसा कहकर गिरिराज हिममान्‌ और मेनका 
नारद ! यह सुनकर मेनकाने शीघ्र शुद्ध हदयस उस प्के परकी परीक्षा एवं 
अपने पतिको बलाचा और क देखे हुए क करे हणे) 
नक वा | वापे । भगवान 
सरको सुनकर गिरिराज करका यक्ष परम पावन, भङ्गकरी, 
हिमालय बड़े प्रसन्न हर और अपनी प्रिय भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे 


शिर्यिजने कहा--्िये | पिछली राते निवासस्थान कैलास पर्वतपर आकर 
मे भौ एक स्वप्न देला है । मै आदसपूर्वक भगवान्‌ झु प्रियाबिरहसे कातर हो गये 
उसे खताता ६। तुम प्रेमपूर्वक उसे सुनो। और प्राणोसे भी अधिक प्यारी सती देवीका 
एक बड़े उत्तम तपश्यी थे । नारदजीने खर्के इदयसे चिन्तन करने रूगे। अपने पार्षदोंको 
जैसे लक्षण शताये थे, ऊनी लक्षणोसे युक्त चुलर सतीके हिय शोक करते हुए उनके 
शरीरको उन्होने धारण कर रखा था। ले प्रेमवर्डधक गुजोका अत्यन्त शरतिपूर्वक वर्णन 





भगवान स्म ये ही हैं। तय मैने उन करने लगे | स्ीलाकुझाल होनेके कारण 
तपस्यीकी सेवाके लिये आपनी पुन्नीको विरहीकी अवस्थाका अदर्शन करने त्यो । 
उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि ये सतीके विरहे दुःखित हो कहीं भी उनका 
इसकी सेवा स्वीकार करें। परत उस समय दर्शन न पाकर भककल्याणकारी 

उन्होंने मेरी वात नहीं मानी, इतनेमें ही जहाँ झंकर पुनः कैल्मासगिरिपर लौट आये और 











मनको यलपूर्वक एकाग्र करके उन्होने संसारकी सृष्टि करनेवाले, परम 
समाधि लगा ली, जो समस्त दुःखोंका नागा कौतुकी एवं विद्वान्‌ अन्तर्यामी म्य वाह. 
करनेचाली है। समाधिभे ये अविनाशी चरित्र देखकर हैस पड़े और पृथ्वीको 
सरूपा दर्शन करे खे । इस ह कीनो चासकर उनसे जोसे--“घराणि सुना 
गुणोंसे रहित हो थे भगवान शिव धन्य हो! मेरे इस पुत्रका प्रेमपूर्वक पालन 
चिरकालतक सुस्थिर भावे समाधि लगाये 

बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माखाके अधिपति 
निर्विकार परब्रह्म हैं। तदनन्तर जब असंख्य 
बर्ष व्यतीत हो गये, सज उन्होंने समाधि 
छोडी । उसके आद तुरंत ही जो चरित्र हुआ, 
उसे मैं तषे बताता हुँ, भगवान, सिके 
'ललाटसे उस समप जनित पलौनेकी एक 
म पृथ्वीपर गिरी और तत्काल एक झिके 
कूपे परिणत हो गयी। मुने! उस 
बालके चार धुजाऐ. थी, पारीरकी कान्ति 
लाल थी और आकार मनोहर था। दिष्य 
चूतिसे दीमिथान्‌ बह सोभाक्षाली आालक 
आत दुह तेजसे सम्पन्न था, तथापि उस 
समय लोकाजार-परायण परमेश्वर शिवके 
आगे वह साधारण क्षिशुकी भाँति रोने 
रगा । यह देख पृथ्वी भगवान, करसे भय 
मान उत्तम खुद्धिसे विचार करनेके पक्षात्‌ उपयुक्त आशाको शिरोधार्य करके पत्रसहित 
सुन्दरी खीका रूप धारण करके वहीं प्रकट पृथ्वीदेवी जपन ही अपने स्थानको खली 
हो गयी । उन्होंने उस सुन्दर बालकको तुरंत गयीं। उन्हें आत्यन्तिक सुख चिल्य। चह 
उठाकर अपनी गोदणे रख किया और अपने आरूक 'भौष' नामसे प्रसिद्ध हो युवा 
ऊपर प्रकट होनेवाले दूधको ही स्तन्जके होनेपर तुर्त काली चला गया और वहाँ 
रपे उसे पिलाने लगीं। उने खेहसे 
उसका ह चूमा और अपना ही बालक मान कौ । विश्वनाथजीकी कृपासे घहकी पदवी 
हैस-हैशकर उसे खेलाने ली । परमेश्वर पाकर ये भूपिकुमार जीम ही श्रेष्ठ एवं 
शिवका हितसाभन करनेवाली पृथ्वी देवी दिव्यसतरेकरमे चले गये, जो शुक्रलोकसे 
सचे भावसे स्वयं उसको माता खन गयो! परे है। (अध्याय ९-६०) 

थ 




















भगवान्‌ शिवका गङ्कावतरण तीर्थमें तपस्याके लिये आना, हिमवानहवारा 
उनका स्वागत, पूजन और स्तवन तथा भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके अनुसार 
उनका उस स्थानपर दूसरोंको न जाने देनेकी व्यवस्था करना 
हाजी कहते हे--नारद ! हियवानुकी द्वारपाल हो गये थे। 
आक्तिखसूपा पार्वती इसी समय गिरिराज हमान उस 


El 


हौ-मन घड़े आनन्दका अनभव करने लगे। अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुन्दर 
इसी मे लोकिक गतिका आक्रय ले खावन किया। फिर हिमालयने कहा-- 





समय कुछ ही अमथगण परमा शुकी “अचो ! बरै सौकान्यका उदय हुआ है, जो 
सेवा करते छे । खे स चेर सद घम रहते आप यहाँ प्यारे है। आपने मुझे सनाथ कर 
और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ दिवा । क्यों न हो, महात्माओने यह ठीक ही 





सोचती 


० स्ह ७ रब 
वर्णन किया है कि आप दीनवत्सल है। कहा है, उसका उत्तम प्रीतिसे यत्रपूर्वक 
आज मेरा जन्म सफल हो गया । आज मेरा अध करो ॥ 

जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ जहाज कहते. है--चारद ! ऐसा 
सफल हो गया; क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान्‌ झम्पु 
करनेका कष्ट उठाया है । महेश्वर ! आप मुझे चुप हो गये । उस समय गिरिराजने पसे 
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छिना किसी विप्रन्याधाके उत्तम तपस्या 
उपर सदा ही निवास रहता है । तुम कौजिये। प्रभो ! मैं आपका दास हैँ। अतः 
अभिषिक्त होकर सदाके लिये पवित्र सदा आपकी आशाके अनुसार सेवा 
। दूसरोका उपकार कर्नेवाले ककैगा ।' 

पर्वतोंके सामर्थय्षाली राजा बहाजी कहते है--नाग्द। ऐसा 
। चै यहाँ गङ्गावतरण-स्थलमे कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने 
होकर आत्पसंयमपूर्वक बड़ी घरको लौट आये। उन्होंने अपनी प्रिया 
असप्ताके साथ तपस्या कसैगा। मेनाको बढ़े आदरसे यह सारा यृत्तान कह 
सैलराज । निरिबेष्ठ ! जिस साथनसे यहाँ सुनाया । 
घेरी तपस्या बिना किसी विप्र-बाधाके चालू जानेवाले > 
रह सके, उसे इस समय प्रयत्नपूर्वक करो। गणोको बुलाकर उन्हे ठीक-ठीक 
परवतप्रवर ! मेरी यही सबसे अडी सेता समझाया। 

है । तुम अपने घर जाओ और मैने जो कुछ हिमालय खोले--आजसे कोई भी 
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+ esses, 
गङ्गावसरण नामक स्थाने, ओ मेरे दण्ड दूँगा। सुने | इस प्रकार आपने समस्त 
पृष्ठभागमे ही है, भेरी आज्ञा मानकर न गणक झोक ही नियन्त्रित करके हिमवानले 
जाय । यह मै सची यात कहता हुँ। यदि कोई विप्ननिवारणके लिये जो सुन्दर प्रयत्न किया, 
हाँ जायगा हो उस महादुषटको मैं विद्योष वह तुम्हे बताता हूँ; सुनो। (अध्याय ९९) 


हु 
'हिमवानका पार्वतीको शिवकी सेवामें रखनेके रित्ये उनसे आज्ञा माँगना 
और शिवका कारण बताने हुए इस अस्ताबकों अस्वीकार कर देवा 
राज कहते है--नारद ! तदनन्तर दीनता नहीं ली, लो भी ये उस समय इस 
जैलराज हिमालय उत्तम फल-फुले लेकर संशये पढ़ गये कि न जाने भगवान्‌ घेरी 
अपनी पुत्रीके साथ पूर्वक भगवान्‌ हरके प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। घक्ताऔमे 
समीप गये। जहाँ जाकर उन्होने ध्यान- श्रेष्ट गिरिराज हिपवानले जगतके एकमात्र 
पषण त्रिलोकीनाथ शिवको णाम किया बन्धु भगवान्‌ विसे इस प्रकार कहा। 
और अपनी आजुत कन्या कालीको हदयसे हिमालय योके--देणदेव ! महादेव ! 
उनकी सेये अर्पित कर दिया। फलन्कुल कक्णाकर। शंकर ! विभो | मै आपकी 
आहि सारी सामप्री उनके सामने रखकर आणणे आया है। आले सोकर मेरी ओर 
पुरके आगे करके भौलगाजने मधुल देख्किये। फिक ! शर्व | महेशान ! जगतो 
कहा--'भगवन्‌ ! मेरी पुत्री आप भगवान्‌ आरद प्रदान करनेवाले प्रभो महादेव ! 
कत्शेरकी सेवा कसचे लिये असुक है? आ सम्पूर्ण आफ्नियोंका सिवारण 
अतः आपके आराधनकी इत्छासे पै इसको करनेवाले है ! मै आपको प्रणाम करता हैं। 
साथ छाया हुँ। यह अपनी दो सस्तियो स्यापि! प्रभो ! मैं अपनी इस प्के साथ 
साध सवा आप शॉकरकी ही सले रहे। प्रतिदिन आपकी दर्शन करके लिये 
नाथ ( यदि आपका सुपर अनुष्क है तो आडँगा। इसके लिये आदेश दौजिये । 
इस कन्याकों सेवाके लिये आज्ञा दौजियै। उनकी यह बात सुनकर देवदेव 
लेख भगवान्‌ शके उस घरम मनोहर महेन आँखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया 
कामरूपिणी कन्याको देखकर आँख यह और कुछ सोल-ब्रिचारकर कहा। 
ली और अपने श्रिगुणातीत, आधिनाशी, महेश्वर थोले--गिरिराज ! तुम अपनी 
परत्व उत्तभ कपका ध्यान आर्या इस कुरी कन्याको घरमे रखकर ही नित्य 
क्रिया । उस समय सदर एवं सर्वव्यापी घेरे दर्शनको आ सकते हो, अन्या घेरा 
जटाजुटधारी वेदाल्तेदध चन्दरकलाविभूषण दर्शन नहीं हो सकता १ 
ज्यु कतम आसनपर बैठकर नेत्र बंद किये महेशरकी ऐसी खात सुनकर शिवाके 
तप (ध्यान) में हो लग गवे । अह देख चिता हियवान्‌ पस्तक झुकाकर उन भगवान, 
हिमाचलने मालक झुकाकर पुनः उनके शिसे ओले प्रभो ! यह तो बताइये, 
चरणोँचेँ प्रणाम किया ) यापि उनके हटयमे कि कारणसे ये इस कल्याके साथ आपके 











आपकी सेखाकै योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं खहुत-स्री आते कहकर सहाधोगिशिरोमणि 
लानेका अथा कारण है, यह मेरी समझमे भगवान्‌ हो 

नहीं आना शब्धुका यह निशामय, नि:स्पृह और निर 

यह सुनकर भगवान्‌ वृषभध्यज झन्धु चन 

हैसने लगे और निदोषतः ६ योगियोको चकित, कुछ-कुछ ज्याकुल और चुप हो 
होकाचारका दर्शन कराते हुए खे हिमास्त्यसे गये । तपस्वी दिवकी कही हुई बात सुनकर 
बले 'दौलराज ! यह कुमारी सुन्दर और गिरिराज हिमवारको चकित हुआ 
कटिमदेशसे सुसोधित, लन, चन्त्रमुखी जानकर भयान पार्वती उस समय भगवान, 
और शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है । इसलिये इसे शिवको प्रणाम करके विशद जतन ओली । 
घेरे समीप तुष्हे नही छाना चाहिये । इसके (अध्याय ९३) 


र 





9 भवल्यचल ल निवद तै । निन्दति च बैच ठलो सयति सलः ॥ 
(तसपा रल न कार्य खील स जहियमूळे स्था. ज्ञानवैाष्यनासिनी ॥ 
(फः सेः यान खे १२।३९-३२) 








लिये आज्ञा देना तथा पार्वतीद्वारा भगवानकी प्रतिदिन सेवा 
भवानीने कहा--योगिन्‌ ! आपने कालीने कहा- कल्याणकारी प्रभो ! 


भी अपनी खालका उत्तर घुझसे सुनिये। क्यो नही हो गये ? (वयो प्रकृतिका सहारा 
जम्यो । आघ तपःशक्तिले सम्प होकर ही लेकर बोलने रगे 7) इन सब बातोंको 
बक्ष घारी तप करते है । उस शक्तिके कारण विचार करके शास्विक दृहिसे जो पार्थ 
ही आप माको तपस्या करनेका विचार चाल हो, उसीको कहना चाहिये। यह स्र 
हुआ है। सभी कर्माको करनेकी जो चह कुछ सदा प्रकृतिसे बैधा हुआ है । 
कत्ति है, असे ही कलि जानना ब्शहिये १ आपको न लो बरा चाहिये 

, घालन और संहार करना ही चाहिये; क्योंकि 
हे? और करना--स व्यवहार प्राकृत 
विचार अपनी खुले सको समय । 
म्र 
आशियोके 


24 कट 
हे] उँ EEX] ड 


कृष सुनले, खाते, देखते और 
कैसे हो सन प्रकृतिका हौ कार्य है । झूठे 
लिये जो अर्खनीय, घन्दनीय और खिन्लनीय करेना व्यर्थ है । प्रभो ! झम्थो ! 
है, वह प्रकृतिके ही कारण है।इस चातको प्रकृतिसे घो हैं लो इस सम 
दयसे विारकर ही आपको जो कडा हो, पर्चहपर आप तपस्या किस लिये 
बह सब कहिये। हर ! कृतिने आपको निशलः 

करले है--फारद ! अतः आय आपने स्तकपको नहीं 
प्रार्वतीजीके इस चचनको सुनकर बहती ईश ! आप यदि आपने स्वरूपको जानते हैं 
जल करणेचे लगे हुए अशि महे लो किस येत करो है? यो! घट 
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अतः सत्पुरुषोंको कभौ या कडी प्रकृतिका विषय होता है, बह सब ज्ञानी पुरुषोंको 
संग्रह नही करना चाहिये । त््ेकाचारसे दूर खुस्धिले विचारक श्राकृत ही मानना 
एव निर्विकार रहना चाहिये । चाहिये। योगीश्वर ! बहुत कहनेसे खया 

नारद ! जय णमु लौकिका व्यवाहारके त्या ? मेरी उण माल सिये? मैं अकति 


अहिक + रेड 





सगुण और साकार माने गये हैं। मेरे विना हाजी कहते है--जारद ! गिरिराज 
तो आप निरीह हैं। कुळ भी नहीं कर सकने हिमवान ऐसा कहनेपर लोककल्याणकारी 
डे) आए जिलेखिय डोलेपर भी अकृतिके भगवान्‌ दॉका हैस पड़े और आदरपूर्वक 
अधीन हो सदा नाना प्रकारके कर्म करते उनसे लोले--'अब तुम जाओ ।' शंकरकी 
रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं? और आजा धाकर हिमवान्‌ अपने घर लोट गये। 
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शंकरके खरण धोकर उस चरणामृतका पान 
करही थीं। आगे तेषाकर शुद्ध किये हुए 
बरसे (अथवा गरम जलसे थोचे हणू 
बसका) उनके शरीरका माजन करती, 
इसे पलती-पोंछती थीं। फिर सोलह 
उपचारोसे विधिवत्‌ हरकी पूजा करके 
'खारेबार उनके चरणोंसें प्रणाम करनेके 
कक्षा प्रतिदिन पताके घर खोट जाती रही । 
/" मुनिश्रेष्ठ ! इस अकार ध्यानपरायणा 








सेरा करती रहीं। महादेवजीने जज फिर उले कालीका सरे साथ संयोग कराना चाहते 
अपनी सेवाये नित्य त्पर देखा, तथ चे दासे थे । उके ऐसा करनेचे कारण चह था कि 
बबित हो उठे और इस प्रकार विचार करने महापसाक्रमी तारकासुरसे ते बहुत पीडित थे 
'लगे--“यह काली जव तापात करेगी (और झाँकरजीसे किसी महान्‌ बलवान, 
और इसमें गर्थका बीज नही रह जायगा, पुत्रकी उत्पति चाहते थे) । कामदेलने घहाँ 
सभी मै इसका घाणिप्रहण करूंगा!' पहुँखकार आपने सब उपायोका प्रयोग किया, 


यानें स्थित हो गये । सुने ! परमात्या दिया जलकर 
जव ध्यानमें छग गये, तथ उनके हदये पार्वतीने भी गर्यहित हो 


उनकी आफ़ासे 
दूसरी कोई चिन्ता नहीं रह गयी । काली बहुत ढी तपसया करके शिङको पतिकूपयें 
अतिदिन महात्या शिवके रूपका निरन्तर आपन किया । फिर ये पार्थती और परमेश्वर 


चिन्तन करती हुई उम क्तिभाथसे उनकी परस्पर प्रसन्नता. 
सेवायें लगी रही । ध्यानपरा भगवान्‌ हर पूर्वक रहने रूगे। डन सेने परोपकारे 
तज भागते बही सी ई कसको नि नार साकर देवताओका महान्‌ कार्य 
देखते थे। फिर भी पूर्व पुलाका 

उन्हे देखते हुए भी नहीं देखते थे। (अध्याय १३) 


श्र 
तारकासुरके सते हुए देवताओका ब्रह्माजीको अपनी कष्टकथा सुनाना, 
ब्ह्माजीका उन्हे पार्वतीके साथ शिवके विवाहके लिये उद्योग करनेका 
आदेश देना, ब्रह्माजीके समझानेसे तारकासुरका स्वर्णको छोड़ना 
और देवताओंका वहाँ रहकर लक्ष्यसिद्धिके लिये यत्नझील होना 
सूतजी कहते हैं--तदनत्तर नारदजीके तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने कहा--तारकासुर 
पूछनेपर पार्थतीके विखाहके विस्तृत तीनों छोकोको अपने वशमें करके जब स्वयं 
प्रसङ्गो उपस्थित करते हुए ब्रह्माजीने इन्द्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई 
तारकासुरकी उत्पत्ति, उसके उच्च लप, शासक नहीं रह गया। बह जितेन्द्रिय असुर 
नोवार्छित खाति सथा देखता और किधुवनका एकमात्र सोयी होकर अस्त 
असुर--सयको जीतकर स्वयं इन्द्रघदपर ढंगसे राज्यका संचालन करने रूगा। उसने 
प्रतिष्ठित हो जानेकी कथा सुनायी। सपस्त देक्‍ताओंको निकालकर उनकी जगह 





दो स्थापित कर दिया और खि्याधर 
आदि देखयोनियोँको स्वयं आपने कर्मे 
गाया! मुने ? ल्न तास्कासुस्के 
खाये हुए इतत आदि सम्पूर्ण देवता अत्नत 


व्याकुल और अनाथ होकर मेरी झस्णये और 


अपने दारुण दुःखी बाते थताकर कहा-- 
"अभो ! आप ही हमारी गति हैं। आप ही 
हे कतँव्यका उपदेश देनेखाले हैं और आप 


पने ! देवताओका यह कथन सुनकर 





सध होना उचित नहीं / जो जिससे एकर 
खका हो, उसका उसीके द्वारा खच होना योथ्य 
कार्य नहीं है । विषके वृक्षको भी यदि स्वयं 
सींचकर बढ़ा किया गया हो लो उसे स्वयं 
काटना अनुचित माना गया है । तपल 
सारा कार्य करनेके योग्य भगवान्‌ अंकर हैं। 
किंतु ये तुम्हारे कहनेपर भी स्वयं उस 


असुरका साधना नहीं कर सकते । तारक तीनों 


दैत्य स्वयं आपने यपरे नष्ट होगा । मै जैसा 
पददश करता है, तुम वैसा कार्य करो । मेरे 
बरके ऋधावले न बै तारेकासुरका बध कर 
है, न भगवान विष्णु कर सकते हैं 
व भार शंकर ही उसका वध का 
सकते हैं। दसस कोई बीर पुरुष अथवा सारे 
देवला घिलकर भी उस नही मार सकते, यह 
चै सत्य कहता हूँ। देवताओं ! यदि 
वीके वीयसे कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही. 
तारक दैखका यध कर सकता है, 
नही । सुरण ! इसके लि जो उपाय मै 
बताता है. उसे करो । महादेवजीकी पासे 
व्हे उपाच अवश्य सि होगा । पूर्वका 
फिस दक्षकन्या सीने दक्षके चमे अपने 
जीरको त्याग दिया था, बही इस समय 
क मेनका मरणच महड) 
चह खात ते भी विदित ही है। 
उल्ले कन्याका पाणिप्रहण अवश्य करेंगे, 
तथापि देवताओ | तुप स्व भी इसके लिये 
अथर करो । तुष अपने यसे ऐसा उद्योग 
कणे, जिससे भेनकाकुमारी पार्वतीने 
भवान शंकर अपने चर्का आधान कर 
सके । भगवान्‌ शंकर ऊख्वीता हैं (उनका 
चर्च ऊपरी ओर उठा हुआ है) उनके 
चीयाको भरित कम केवल पार्वती ही 
स्थ है (दुसरी कोई अबला अपनी शक्तस 
शेत नही कर सकती । गिगिराजकी पुत्री खे 
पर्ती इस समय युवावस्थायें प्रवेश कर 
चुकी हैं और हियाल्यधर तपस्या लगे हुए. 
महादेखजीकी प्रतिदिन सेवा करती है | अपने 





शिक्के सामने रहकर प्रतिदिन उनको पूजा जिने भी कार्य है, ले सब तुम्हे बहा सुलभ 
करती है, तथापि चे व्यानथभ्न महेखर मनसे होंगे। इससे अन्यथा विचार करनेकी 
री ध्यानहीन स्थितिमें नहीं आते अर्थात्‌ आर्यका नहीं है" 
व्यान भङ्ग करके पार्वतीकी ओर देखनेका ऐसा कहकर उस असुरको समझानेके 
विचार भी मलमे नहीं लाने । देवताओं ! आद घै सिवा और शिवका स्परण करके 
चन्दररोखर दिव जिस प्रकार कालीको वहाँसे अदृश्य हो गया। तारकासूर भी 
अपनी भार्या घनानेकी इच्छा करे, वैसी चेष्टा स्वर्णको छोड़कर पृथ्वीपर झा गया और 
तुपलोण श्र हो प्रयत्रपूर्वक करो ! मै उस झोजितपुरमें रहकर बह राज्य करने छगा । 
दैत्यके स्थानपर जाकर तारकासुरको बुरे फिर सव देवता भी मेरी बात सुनकर चुझे 
हे हटानेकी चष्ट करूँगा। अतः अल प्रणाम करके इरे सव प्रमप्लापूर्सक 
मलोग अपने स्थानको जाओ ही सावधानीके साथ इ्रलोकपे गये । 
नारद ! देश्रताओले ऐसा कहकर मैं यहाँ आकर परस्पर मिलकर आपे सलाह 
प्र ही तारकासुरसे मिला और बढ़े प्रेमले करके चे स देका. इसे प्रेसपूर्वक 
चलाकर पैले उसले इस प्रकार कडा. खरे-- भगत, ! सियकी साप जसै थी. 
"तारक । यह खर्ग हमारे तेजका कापभूलक रूलि हो, वैसा ब्रह्मजीका 
सारतत्व है। परंतु तुम यहाँके राज्यका पाळून बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना 
कर र हो । जिसके लिये तुमने ऊतम तपस्था चाहिये ।' 
बरी थी, उसले अधिक चाहने रे हो \ चैने इ अकार दधान इससे सम्पूर्ण 
तषे इससे छोटा ही वर दिया ध्या । स्वर्गका सृता निवेदन करके ले देवता 
राज्य कदापि नहीं दिया था। इसलिये प्रसभ्रतापूर्वक सब और अपने-अपने 
तुष स्वर्गको छोड़कर पृथ्वीपर राज्य स्थानपर चले गये। 
करे ५ आसु | देवताओके योग (अध्याय ९४-९६) 
हु 


इनदरद्वारा कामका स्परण, उसके साथ उनकी खातचीत तथा उनके 
'कहनेसे कापका शिवको मोहनेके रिले प्रस्थान 
हाजी काते है--नारद ! देवताओकि आ पड़ा है। उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर 
चले जानेपर दुरात्पा तारक दै्यसे पीड़ित हुए नहीं कर सकता । दाताकी परीक्षा दुर्भिक्षे, 
इने कामदेवका स्मरण किया। काषदेव झुरवीरकी परीक्षा रणधूमिमे, पित्रकी 
तत्काल यहाँ आ पाचा | तब इने परीक्षा आपक्तिकाल्यें तथा क्योंकि 
सिप्रा धर्म बले हुए कापले कहा-- कुकी परीक्षा पतिके असमर्थ हो जानेपर 
भ्र कालवशात्‌ मुझपर असाध्य दुःख होती है। तात ! संक्रट पढ़नेपर 











शहर 






ममता 
परीक्षा होती है और परोक्षं सत्य एं ऊतम कौन खनावटी --यह स्वयं देखनेकी वस्तु है, 
खोकी, अन्यथा नहीं । यह यने सी बात कहनेकी नही । जो संकरे सपय बहुत ते 
कही है।* सत्वर ! इस समय मुझपर जो करता है, वह काम क्या करेगा ? तथापि 
पति आयी है, उसका निवारण दूसरे महाराज! प्रभो! मैं कुछ कहता हुँ, 
किसीसे नही हो सकता । अलः आज तुम्हारी उले सुलिये । मित्र ! जो आपके इन्ट्रदको 
परीक्षा हो जायगी । यह कार्य केल घेरा ही छीननेके लिये दारूण तपस्या कर रहा है, 
है और सुझे ही सुख देनेवाला है, ऐसी जात आपके उस झुक मैं सर्वथा तपस्वासे 
नही । अपितु यह समस्त देवता आदिका भ्रष्ट कार दूँगा। जो काय जिससे पुरा 
कार्य है, इसमें संशय नहं हे!" सके, बुद्धिमान पुरुष उसे 

इनद्रकी यह बात सुनकर कामदेव रूमाये। मेरै योगय जो कार्य हो, 
प्रृस्तकराया और प्रेमपूर्ण गम्भीर खाणीचे आप मेरे जिन्मे कीजिये। 
चोला । हाची कहते हैँ--कामदेखका 

कामने कहा-_दैतराज । आप छेसी कथन खुलकर इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए। 
बात क्‍यों कहते है? चै आपको उत्तर नहं दे. काभिनियोको सुख तेनेचाले कामको प्रणाम 
रहा हूँ (आवश्यक निजेकनयाज कर रहा बँ) ? आरके उसे इस प्रकार बोले! 








„दा परेसा गि स रहर जाको आपले त जलरी सो ज हि ७ 
निरे. संक पतिता पर्त: । ह का टात न्या सलाम्‌ 
(क स पान जन ९५१ १२-९३) 
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परंत उसके ऊपर सबके अरू-दाऊ निष्फल संयम-नियमसे बघे रखते हैं। मार ! जिस 
हो गये। जलक स्वामी वरुणका पाडा इट तरह भी उनकी पार्वतीय अत्यन्त रुचि हो 
गया । श्रीहरिका सुदर्शनधक् मी यहाँ सफल जाग्छ, तुम्हे कैसा ही अय करना चाहिये? 
अही हुआ। औविषुने उसके कण्ठपर चक्र यही कार्य कर्के तुम कृतार्थ हो जाओगे 
लापा, किंतु वह यहाँ कुष्ठित हो गया। और हमारा सारा दुःख नष्ट हो जायगा। 
अहीने यहायोगीधर भगवान्‌ शुके इता ही नही, के तुरा स्थायी प्रताप 
जीर्यसे उत्पन्न हुए बालके हाथसे इस फैल जायगा! 

दर्या दैत्यकी मृत्यु बतायी है। यह कार्य हाजी कहते है--नारद ! इतके ऐसा 
तुक अच्छी ताह और पूर्वक कंगना है कहनेघर काभदेवका पुरव असले 
प्रवर ! उसके हो जानेले हम देखलाओंको लि उठा। उसने देखराजले प्रेमपूर्वक 
अक्का सुख घिलेगा। भगवान्‌ यु गिरिराज केहा--'मै इस कार्यको करीता इसमे 
[हिमालय उत्तम तपे लगे हँ ।खे हमारे संकाय नहीं हे ऐसा कहकर विवकी 
भी प्रभु है, कामनाके चामे नहीं है, सयत मासे घोहित हुए काने उस कार्यके लिये 
परमेश्वर है । मेने सुना है कि गिरिराजनन्दिनी स्वीकृति दे दी और झीप ही उसका भार ले 
पार्वती पिताकी आज्ञा पाकर अपनी दो ल्िया॥ बह आपनी पत्नी रति और य्तको 
असियोके साथ उनके समीय रहकर उनकी साथ ले बढ़ी प्रसञताके साथ अस स्थानघर 
सेवामे रहती हैं। उनका यह प्रयत्न शया, जहाँ साक्षात्‌ योगीश्वर शिव उत्तम 
भहादेलजीकों पतिकूपये प्राप्त करनेके शये तपस्या कर रहे थे। 

ही है। परशु भगवान्‌ शिख अपने घनको (अध्याय १७) 


रुङकी नेत्राभिसे कामका भस्म होना, रतिका विलाप, देवताओंकी 
प्रार्थनासे शिवका कामको द्वापरे प्रद्युप्नwूपसे नूतन शरीरको 
श्राप्तिके लिये बर देना और रतिका शम्बर-नगरपें जाना 
अजौ कहते हँ--मुने ! काम अपने कुकर्मीने यहाँ घेरे जिसमें विकार पैदा 
साथी वसन आदिको लेकर यहाँ पहा । कर दिया ? 
उसने भगवान्‌ सिवपर अपने आण चलाये। इस तरह विचार करके सत्पुरुषोंके 
सब शँकरजीके भने पार्यतीके प्रति आश्रयदाता महायोगी मरेर शिव 
आकर्षण दोने लगा ओर उनका धैर्य छूटने साङा हो सम्पर्ण दिश्षाओकी ओर देखने 
लगा। अपने धैयंका हास होता देख लगे । इसी समय वामधागमें जाण साचि 
महायोगी महेश्वर आत्य्त विस्मित हो खे हर कप्पपर उनकी दृष्टि पढ़ी) चह 
अल-ही-मन इस प्रकार चिन्तन करने लगे । भूलि मदन अपनी शाकतके पडे 
शिव ओले--चे लो उत्तम तपस्या कर आकर पुनः आपना आणा छोड़ता ही चाहता 
रहा था, उसमें वित्न कैसे आ सये ? किस थः? नारद ) इस अवस्थायें कामपर दृष्टि 











नस्ता + रप 





पते ही परमातमा गिरीशको तत्काल रोष क्‍या हुआ ?' ऐसा कर-कहकर जोर-जोरसे 
चढ़ आया। सुने! उभर आकाशे चीत्कार कर्ते हुए रोने-विलारबने लगे । 


'आाणसहित धनुष लिये खड़े हुए कामने 
भगवान्‌ ंकरपर अपना अमोघ अख छोड़ 
दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन 
खा परंतु परमात्मा दिवपर यह अमोघ 


आख भी गोष (व्यर्थ) हो गया, कुपित दुर FT 


परमेश्वस्के पास जाते ही शान्त हो गया। 
भगवान्‌ शिवपर आपने आखके व्यर्थ हो 
जानेपर मतथ (काण) को बढ़ा भय 
छ भनन मलक़बको सान देखकर, 
बह कॉप उठा और इन्र आदि समस्त 
देक्ताओका समरण करने लगा । मुनिनेष्ठ ! 
अपना प्रयास निष्फल हो जानेपर काम 
यसे व्याकुल हो उठा था। मुनीर ! 
'कामदेखके स्मरण केप ले इच आदि सथ 
देयता वहां आ पहुँचे और झब्युकों णाय 
करके उनकी स्तुति करने लगे। 

देखता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित 
हुए भगवान, हरके ललाटके मध्यभागणे 
स्थित तृतीय से बढ़ी घारी आश तत्काल 
प्रकट होकर निकली। उसकी ज्यालाएँ 
'अपरकी ओर उठ रही थीं। वह आग यू-थू. 
करके जलने लगी। उसकी प्रभा 
प्रलयाम्रिके समान जान पढती थी। वह 
आग तुरंत ही आकाशमे उठली और 
पृथ्वीपर गिर पढी । फिर अपने चारों ओर 
चक्र काटती हुई थराझाविनी हो गयी। 
साथो ! 'भगवन्‌) क्षमा कीजिये, क्षमा 
कीजिये” यह बात जवतक देवताओंके 
मुखसे निकले, तबतक ही उस आगने 
कामदेवको जलाकर भस्म कर दिया! उस 
बीर कामदेलके मारे जानेपर देवताओको 
बढा दुःख हुआ ये व्याकुल हो 'हाय ! यह 





उस सपय कृति हुई पार्थतीका 
सार शरीर सेट पढ़ गचा--काये तो खून 
नही । चे सलियोको साथ ले अपने भवनको 
अली सची! कामदेवके जल जाविषर रति 
उहाँ एक क्षणतक अचेत पढ़ी रही । पतिकी 
मृत्युके दुःखसे बह इस तरह पड़ी थी, मानो 
भर गयी हो । थोड़ी देरे जब होश हुआ, तथ 
अत्यन्त व्याकुल हो रति उस समय तरह 
त्की चते कहकर विलाप करने लगी । 

रति बोली--हाय। म क्या करू? 
कहाँ जाऊ? देवताओने यह कया किया। 
जे उदण्ड स्वासीको बुलाकर नष्ट कए 
हिा। हाथ! हाय | नाथ! स्मर! 
स्वाधिन्‌ ! गराणज्रिय ! हा स सुख नेणारे 
हितम ! हा आणनाथ ! यह हा कया 
हे गया? 

आही कहते है--जारद ! इस प्रकार 
रोती, मिली और अनेक प्रकारकी याते 
कहती हुई रति हाथ-वेर पटने और अपने 
हिसके यालोको नोचले लगी । उस समय 
उसका विलाप सुनकर वहाँ रहनेवाले समस्त 


आश... नलस तल 
'डनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्वावर आणी आधी संहार कर डालना चाहते है । रतिका 
भी बहुत दुःखी हो गये | इसी दीचे दुःख देखकर देवता नष्टप्राय हो रहे 
कर आदि सम्पूर्ण देवता महादेशजीका है; इसलिये आपको रतिका शोक दूर कर 
स्मरण करते हुए रतिको आश्वासन दे इस देना चाहिये। 
अकार बोले । अहाजो कहते हैं--ाद ! सम्पूर्ण 
देवताओं कहा--तुम कामके देवताओंका यह खन सुनकर भगवान्‌ 








शरीरका थोका-सा भस्म लेकर उसे शिव सन्न हो उनसे इस प्रकार बोरे । 
चलपूर्वक रखो और य छोड़ो । हम सबके वने कहा--देवताओ और 
स्वामी महादेवजी काभदेवको ऋषियों ! तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात 


जीवित 

कर देंगे और तुम फिर अपने त्रितमको सुमो । भेरे करोधसे जो कुछ छो गया है, यह 
आप कर लोगी । कोई किसीको न तो सुख तो अन्यथा नही हो सकता, तथापि रतिका 
देनेवाला है और न कोई दुःख ही देनेकाला झक्तिसाली यति कामदेव तीत अन 
है। सब लोग अपनी-अपनी करनीका फाल (शरीररहित) रहेगा, जवातक रूविमणीपति 
भोगते है। तुम देवताको दोष देकर व्यर्थ ्रोकृष्णका धरत्रीपर अवतार नहीं हो जातो । 
ही सोक करती हो। अब कष्ण डारकामे रहकर पोको उत्पन्न 
इस प्रकार रतिको आश्वासन दे सब को; तब थे रुखिमणीके भर्धसे कामको 
देखता भगवान क्षिकके पास आये और उन्हें भी जन्य देंगे। उस कामका ही नाम उप 
अक्तिभावसे प्रसन्न करके यों खोले । साय प्म होगा--इसमें संशय नहीं है। 
देताओनि काः भग्न! से दके अन्य लेते ही शान्धरासुर उसे हर 
शरणागते- वाल महेश्वर ! आप कृपा लेशा । हरणके पक्षात दानचभिरोमि डम्बर 
करके हमारे इस शुभ वचनको सुनिये। उस शिशुको सुटे डाल देगा। फिर बह 
यह उल्ले सरा हुआ समझकर आपने नगरको 

अल्ीभांति सपर्क विचार कीजिये। लोड जायणा। रते ! उस सघयतक तुं 
महेश्वर ! कामने जो घह कार्य किया है, झब्यतासुस्के अगे सुखपूर्वक निवास 
इसे इ्रका कोई स्वार्थ नहीं श्वा। दुष्ट करना चाहिये। यही ते अपने पति 
तारकासुर पीड़ित हुए हम सब देवताओंने अरधुप्की आति होगी । वहाँ तुयसें मिलर 
मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ ! काम सुळे झम्बरासुरका खघ करेगा 
कर ! इसे आप अन्यथा न समझें। सत और सुखी होगा। देखताओ ! पर 
कुछ देनेधाले देन ! गिरीश ! सती-साध्यी नामधारी काम अपली काघिनी रतिको तथा 
रति अकेली अति दुःखी होकर विशाय कर काध्वरासुस्के धनको लेकर उसके साथ पुनः 
रही है। आप उसै सायना प्रदान करें। नगरमे जायणा । मेरा यह कथन सर्णचा 
शकर! यदि इस क्रोधके द्वारा आपने 
कामदेयको मार झाला तो हम यही समझेंगे 
कि आप देवताओसहित समस्त प्राजियोका 








० वालि ० स्क्वे 





पायया या णाला यासी 
कुछ उल्लास हुआ और वे उले प्रणाप करके तुम्हारे दुःखको सर्वधा नाझ करा ।” 
दोनों हाख जोडू जिनीतभाखसे बोले + रसा कका सदेव उस समय स्तुति 


देवताओंने कदा-ेवदेव ! महादेव । कस्तेवाके देवताओके  देखते-देखने 
करुणासागर ! ऋभो ! आप काभदेकको अन्तर्धांन हो शये । देवताओंका विस्मध दूर 
'झीघ जीवन-दान दें तथा रतिके भ्राणोकी हो गया और वे सब-के-सख प्रसन्न हो गये । 
रक्षा करें। मुने ! तदनन्तर स्की जातपर भरोसा करके 

देवताओंकी यह यात सुनकर सबके स्थिर रहनेखाले देवता रतिको उनका कथन 
स्वामी करुणासागर परमेश्वर शिवा पुरः सुनाकर आशान दे अपने-अपने स्थानको 
असे होकर जोखे--'देबलाओ । मैं बहुत चले गये। मुनी । कायपत्नी रति सिके 
असक टॅ? काको सके दे जीवित यताके हुए शन्वरनगरको चली गयी तथा 
कर हूँगा। बह सदा पेशा गण होकर लिक्षर स्टेन जो सपय बताया था, उसकी 
करेगा। अब आपने स्थानको जाओ। मैं प्रतीक्षा करने लगी । (अध्याय १८-९९) 


ब्रह्माजीका शिवकी क्रोधाञ्रिको चडवानलकी संज्ञा दे समुद्रमें स्थापित 

करके संसारके भयको दूर करना, शिवके विरहसे पार्वतीका 

कोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्याके लिखे 
उपदेशपू्वक पञ्चाक्षर-मन्त्रकी प्राप्ति 

हाजी कहते ऐै--नारद ! जब आगतको अला देके सिदे उत औ । परंतू 
भधान खे तसरे नेत्र प्रकट हुई अभिने भगवान, गिरकी कृषासे प्राप्त हुए उत्तम 
'कामेदैवको शभ जलाकर भस्म कर दिया, तेजके हारा त उसे तत्काल स्तम्थित कर 
तम सह थना किसी प्रधोजनके ही अज्वलित टिया) मुने ! विश्ोकीको दग्ध कर्नेकी 
हो सव और फैलने हणी । इससे चराचर इच्छा रखनेवाली उस क्रोमय अभ्रिको गे 
आणियोसहित तीनों त््ेकोये महान्‌ हाहाकार एक ऐसे घोड़ेके रूपणे परिणत कर दिया, 
यच गया | तात ! सम्पूर्ण देवता और ऋषि जिसके युरूसे सौय जयाला मकट हो रही 
तुत मेरी रणे आये । उन सवने अत्यन्त आओ । चगवान्‌ पिवळी इच्छासे उस वाढत 
व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोङ झरोर (योड) वाली आलिकी लेकर मैं 
मुझे प्रणाथ किया और मेरी स्तुति करके खह श्य्रेकहितके लिये सयुद्रतटपर गया । मुने | 
दुख निवेदन किया। यह सुनकर भै मुझे आया देख खंपुदध एक दिव्य पुरुषको 
अजान पिल स्मरण करके उसे तुका ण धारण करके हाथ जोडे हुए येरे पास 
भलीभाँति विलाएकर तीनो त्म्रेकोकी आया । मुझ सम्पूर्ण ल्योकोकिः पितामहकी 
रक्षके लिये विचत घाले यहाँ पहुँचा बह भलो्तीति विधिवत, स्ृति-वन्दना करके 
अभि ज्वाल्ामालाओसे. अत्यन्त उही हो स्त्युने मुझसे प्रसत्नतापूर्वक कहा । 


TNS be 

सागर बोल्गर--सर्वेशर अहन्‌ । आप इसे लेकर में चाह आया। जलाधार ! झैं 
चहाँ किस लिये पथारे हैं? मुझे अपना जगतस दया करके तुम्हे यह आदेश दै रहा 
सेवक समझ इस खातको प्रीतिपूर्वक है-इस महेशस्के क्रोधको, जो वाइबका 
कहिये। रूप चारण करके मुखसे ज्वाला प्रकट 

सागरकी खात सुनकर भगवान्‌ करता हुआ खड़ा है, तुम प्ररश्यकालपर्चन्त 
रण किये रहे | सरित्पते ! जय में यहाँ 
आकर खास करूंगा, तब हुप भगवान्‌, 











रखते हुए मैने उससे प्रसा्रतापर्थक कहा-- स्की उस क्रोधाम्िके भयसे घटकर सम्पूर्ण 
“तात समुद्र! तुप बहे बुद्धिपान्‌ और सम्पूर्ण जगत्‌ स्वस्थताका अनुभव करने लगा और 
लोकोके हितकारी हो। ये शिवकरी इच्छसे देवता तथा मुनि सुखी हो गये। 

असित हो हार्दिक प्रीतिपर्वक तुमसे कह रहा जरी बोे--दयानिे ! मदन- 
है। यह भगवान्‌ महेक्नसका क्रोध है, जो डहनके पक्षात्‌ गिरिराज पार्यत देवीने 
महान्‌ झक्तिशाली अशे रूपमें यहाँ क्या किया? ये आपनी दोनों सखियोके 
उपस्थित है। यह कामदेवकों दग्ध करके 

तुरत ही सम्पूर्ण जगतको भरम केके लिये 
उडत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए 
देखताओंकी प्रार्थनासे चै संछा यहाँ किया, तथ यहाँ महान्‌ आङूत सब्द प्रकट 
गया और इस अभ्रिको स्तम्धित किया। हु, निससे सारा आकाश गी उठा । उस 
फिर इसने घोडेका रूप धारण किया और महान्‌ झब्दके साथ हो कामदेवको दग्ध 





षिता + ३५५ 
०००१००००००००००,०००५००५०००००२०१००००००००००००० 
हुआ देख भयधीत और व्याकुल् हुई यावनी किनल भी सुख नही छाती थी । वै सदा 
देतो सखियोंके साथ अपने घर चली गर्वी। "सिव, किव' का जप किया करती थीं। 
उस शब्दे परिवारसहित हिमवान्‌ भी बड़े झारीरसे घिलाके घरे रहकर भी ये चित्ते 
यमे पड़ गये और यहाँ गयी हुई अपनी विनाकपाणि भणवान्‌ शंकरके यास पहुँची 
फुका स्मरण करके उसे बड़ा जेर हुआ। ग्हती ची। ताल ! दावा शोकमप्र हो 
इनमे ही पार्वती दूरसे आती हुई दिसावी जारेवार मर्त हो जाती थीं। रैलराज 
द खे शब्धुके खिरहसे रो रही थीं। आपनी हिमवान्‌ उनकी पत्री मेनका तथा उनके 
पुरीको अत्यन्त शिकाल हुई देख दौलाराज यैक अभदि सीप, जो बड़े ठदारचेता 
'हिमधानको बड़ा शोक हुआ और ये शीघ्र ही थे, डे सदा सान्त्वना देते रहते थे। तथापि 
उसके पास जा पहु । वे फिर हाथसे उसकी ये भवान्‌ शकरकों भूल न सक्ती। 
दोनों आँखे पोठकर ओले--“किये | के खुदा देखे । तदनतर एक विक 
अत, सेओ मतत? ऐसा कहका आचेवर की गरेरणासे डच्छालुसार भूते हुप 
हिमवानते आध्यत्त लिहलः हुई पार्वतीको माय पर्वलपर आधे । डेख समय महात्मा 
आध ही शोते उठा लिया और उसे सान्यना हिमवानले तारा स्वागत-सत्कार किया 
दे हुए वे अपने घर ले आचे। और कसम पछा । फि तभ उनके 
'कामदेवका दाह करके महादेवजी दिये हुए उत्तम आसनपर बैठे । तदनतर 
अदृश्य हो गचे थे। अतः उनके विणले पोलराजने आपनी कम्गाके रिस्क 
पार्वती आतप व्याकुल हो उेठी थीं। कहे. आरसे ही य्न किया । किस तरह उसमे 
ही भी सुस का क्रान्ति नही मिलती ची । महादेवजीकी रचा आरंभ की और किस 
पिताके घर जाकर जब थे आपनी माताले तरह उनके दवार काथ्येधका दहन 
मिली, उस समय पार्वती क्षियाने अधना हुआ--यह सञ्च कुछ बताया । मुने! यह 
जया जय हुआ याना! ओ आपने रूपकी सक सुनका तुमने गिरिराजसे कहा-- 
क्रिया करने रूमी और ओली--'हाय | सै “बैलेश्वर । भगवान, झियका भजन करो ।' 
मारी गथी ।' सर्िशियोंके समझानेपर भी खे किर उनले विदा लेकर तुम उठे और खन-ही- 
गिरिराजकुमारी कुछ सभ नेही पाती थीं। घत दिका सरण करके शैलराजको छोड़ 
जे खोते-जागते, रुथाते-पीते. नहाते-घोते, शीर ही एकान्तम कालीके पास आ गये। 
चर्ते-फिल्ते और सस्तियोंके जीमे खडे घुने ! तुम ल्लेकरोपकारी, ज्ञानी तथा शिक्के 
होते समय भी कभी किलिल्याज भी सुखका जिय भक्त हो; समस्त ज्ानलानोंके शिरोमाति 
अनुभक नहीं कस्ती थी! "मेरे खरूपकों हो, आतः कालीके घास आ दसे सम्बोधित 
तथा जन्य-कर्मको भी चिक्कार है ऐसा करके उरीके हितमे स्थित हो उससे सादर 
कहती हुई थे सदा महादेवजीको प्रत्येक यह सत्य खन बोले। 
चेष्टाका चिन्तन करती थरीं। इस प्रकार नादे (तुमने) कहा--कालिके ! 
पार्वती भगवान्‌ पिके सिरहाले पन-ही-मन तुम यरी खात सुनो । मै दया सची जात 
अत्यन्त हेका अनुभय करती और कह रहा हैँ। मेरा वचन तुम्हारे लिये सर्वथा 













हितकर, निर्दोध तथा उत्तय काम्य 
वर्तुऑको देनेवाला होगा। तुमने यहाँ 
घहादेवजीकी सेवा अवश्य की थी, परतु ङ्‌ एद (तुग) चोले-देलि! इस 
बिना तपसमाके गर्वयुक्त होकर की धी। मनका घरम आदत अभाव सुनो । इसके 
दीनोपर अनुप्रह करनेचाले जिले तुम्हारे अवणमात्रसे भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो जाते 
उसी गर्वको नष्ट किया है। सिवे ! तषे है। यह मत्र सब मनत्रोका राजा और 
स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। मनोवाज्छित फलको देनेवाला है । भगवान्‌ 
उने केवल कामदेवको जलाकर जो तषे कसको बहुल ही रिय है तथा सापरकको 
सुल छोड़ दिवा है, उसे यही कारण है भोग और भकष दें समर्थ है। सौधाष्य- 
कि चे भगवान भतासतसल हे! अत: तुप झालिनि ! इस मन्त्रका विधिपूर्वक जप 
जतम लपस्थामे संलप्न हो चिरकालतक कलसे तुम्हारे डारा आराधित हुए भगवान्‌, 
'महेशरकी आराधना करो । तपस्थासे तुम्हारा जिय अवश्य और झोध तुष्हारी आँखोंके 
संस्कार हो जानेर रेक हें अपनी सामने अकर हो जाेंगे। शिषे ! झौच- 
सहर्षिणी बनावेगे और तुम भी कभी उन संतोधादि नियो तत्पर रहकर भगवान्‌, 





जात सुनकर गिरिशजकुमारी काली कुछ सबको भनोदाग्छत फालकी प्रालि होती ह, 
उल्लसित हो तुपसे हाथ जोड़ अखतऋतापूर्वक अन्यथा नहीं । 
! तुम 


शिवाने कडा--प्रभो ! आप सर्यज्ञ भगवान्‌ दिवके प्रिय भक्त और इच्छानुसार 
तथा जगतका उपकार करनेवाळे है । विचरनेखाले हो । तुमने कालीसे उपर्युक्त 
मुने ! मुझे रुढ्देखकी आराथनाके लिये कोई खात कहकर देखताओके हिलमें तत्पर हो 
मन्त्र दीजिये। खर्गल्त्रेकको प्रस्थान किया। तुम्हारी बात 

जहयाजों कहते शै... नारद! चार्वक्षीका सुनकर डस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। 
यह वचन सुनकर तुमने पञ्चाक्षर झिवभःज्ञ उन्हें परम उत्तम पक्ताक्षर-मन्त्र प्राप्त हो 
(नमः शिवाय) का उन्हें विधिपूर्वक उपदेश गया था। 
किया । साथ ही उस मनर खा उत्पन्न (अध्याय २०-२९) 
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श्रीशियकी आराधनाके लिये यार्वतीजीकी दुष्कर तपस्या 

अहाजी कहते हे--देवषषे ! तुम्हारे चळे कामदेवको दग्ध किया था, हिपालयका वह. 
जालेपर  शकुल्लविक्त हुई पार्वतीचे शिर यक्रर्वतरणके नामले प्रसिदध है! यहाँ 
महादेखजीको तपल्यासे ही साध्य माना और पश्य उत्तम शाही पार्वतीने तपस्या 
तंपस्याके लिये ही मनमें निश्चय किया । तथ प्रारष्प की । गौरीके तप करनेसे ही उसका 
उन्होंने अपनी सखी जया और विजयाके "गोरी-शिखर' नाम हो गया । पुने ! शिवाने 
झरा पिता हिमाचल और माता मनसे आज्ञा आफ्ने तपकी परीक्षके लिये बह बहुत-से 
मागी । पिताने तो स्वीकार कर छिया; परंतु सुच्दर एवं पवित्र वृक्ष लगाये, जो फल 











कने पुत्रीको रोका। मेनाने तपस्थाके किया। तदनन्तर ऐसी तपस्या आर9्प की, 





देशम सुन्दर मकी मेखला आँध सी ही संल सिवा सम्पूर्ण मनोबाज्छित फलोके 

स्कल धारण कर लिये। हारका परिहार दाता शिवका ध्यान करती श्रीं । प्रतिदिन 

करके उत्तम मृगयर्मको हवये लग? अवकाश विलानेपर वे सरिक्योके साथ 

तत्पश्चात, ये तपस्थाके लिये गङ्गाख्तरणा आपने लगाये हुए खृक्षोको प्रसन्नतापूर्वक 

(ङ्त) तीर्थी ओर चली । सोचती और वहाँ पारे हुए अतिथिका 
जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान्‌ करने आतिध्य-सत्कार भी करती थीं। 
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समय यह नहीँ जानते कि मैं उनके लियो 
'नियमोंके पालने तत्पर हो तपस्या कर रही 


यावया वका»... 
होऊं तो भगान, शंकर सुझपर अन्त जाते थे । सिंह और गौ आदि सदा रागादि 
असन है ।' केबोंसे संयुक्त रहनेवाले पशु भी 
इस तरह नित्य निन्तन करनी हुई जटा- सभक गहसे यहाँ परसपर 
बल्कलारिणी निर्विकार पार्वती युह नीचे पहाते 
ल्ली 
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किये सुदीर्थंकालतक तेपल्याथे लगी रही) स्वभावतः एक-दूसरेके 
उनो ऐसी तपस्य की, जो सुनियोके किये 
भी दुष्कर थी। दाण उस तपस्थाका स्मरण आक्रमपर कभी 
करके पुरुषोंको लड़ा विस्मय हुआ । महं! नहीं होते थे। बहींके सभी वक्षो सदा 
चार्वतीकी तपस्थाका जो दूसरा प्रभाव पड़ा लगे रहते थे। भाँति-भौलिके तृण 
था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्वा विलित् पुष्य उस चनकी सोभा बाते थे। 


पार्बतीकी तपस्याविषयक दूढ़ता, उनका पहलेसे भी उग्र तय, उससे 
त्रिलोकीका संतप्त होना तथा समस्त देवताओँके साथ ब्रह्मा और 
विष्णुका भगवान्‌ शिवके स्थानपर जाना 
हाजी कहते हे--मुनीश्वर | दिवकी भरम कर दिया है से महादेवजी यपि विरक्त 


शंकर प्रकट नहीं हुए। सब आप सब लोग अस्रतापूर्थक अपने-अपने 
भेना, धेर और मन्दरातल आहिते घरको आधे; घहादेलजी संतुष्ट होगे ही, इसमें 
पार्वतीको समझाया और शियकी अन्या विचारको आवश्यकता मही है। 
अत्यन्त दुष्कर बताकर उनसे यह शिन्होने कामदेखको जलाया है, जिन्होंने इस 
अनुरोध किया कि तुम तपस्या खोडकर प्ते खनको भी जलाकर भरम कर दिया 
घरको लोट चलो । है, उन भगवान्‌ दौकरको पै केवल तपस्थासे 
तेन उन सबकी नात सुनकर पार्वतीने यही खुलाकगी। पहाधागगण ! आप यह 
कहा--पिताजी ! माताजी! तचा मेरै खाची जान ले कि महान्‌ तपोबरसे ही भगवा, 
चान्यव ! मैंने पहले जो यात कही थी, उसे संदाझियकी सेवा सुलभ हो सकती है । यह 
कया आपलोगोने भुला दिया है ? अस्त, इस मै आपत्मेणोसे सत्य, सत्य कहती है। 
समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है, उसे आपलोग सुमधुर भाषण कसनेचाली पर्वतराज- 
सुन लें। जिन्होनि रोषसे कामदेवको जलाकर कुमारी शिवा माता मेनका, भाई घैनाक, 
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पिता हिमालय और पन्दराचल आदिसे साथ बैन हाथ जोड़कर प्रणापपूर्वक उनकी 
उपर्युक्त यात कहकर शीघ्र ही चुप हो गर्यी। स्तुति को और कहा--'महासिष्णो ! 
काके ऐसा कहनेषर ये चतुर-चात्प्रक तपस्वामे लगी हुई पार्वतीके परम उप तपसे 
पर्वत, गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजाकी संताप हे हम सब स्प्रेग आपकी दारणमें 
बारबार प्रशंसा करते हुए अत्यन्त विस्पित हो आये हैं। आप हमे बचाइये, खखाइये ।' हम 
जैसे आये थे, वैसे ही लोट गये । उन सबके सब देवताओकी यह खात सुनकर 
ले जानेपर सियस घिरी हुई पार्वती झोषझय्यापर. बैठे हुए भगवान्‌ रक्षमीपति 
नये यथार्थ निश्चय करके पह्लेसे भी हमसे ओल्हे ॥ 
अधिक उप तपल्या करने लगी । घुनिकरेह |. ओविष्युते कहा--देवताओ | पैने 
देवताओ, असुरो, पतुष्यो और चराचर आज पार्वतीजीकी तपस्याका सारा कारण 
णियोसहित समस्त त्रिलोकी उस महती जान लिया है। अत: तुमलोगोंके साथ अब 
तपस्ये संतन हो उठी । उस समय समस्त परमेश्वर सिके समीप चलता है। हम सच 
देयता, असुर, यक्ष, किनर, चारण, सिड, खग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि ते 
साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े-बड़े नाण, गिरिजाको व्याहकर अपने यहाँ ले आवे। 
प्रजापति, गुह्यक तथा अन्य लोग महान्‌-से आरो ! इस समय सपत संसारके 
महान क्ट पड़ गये । परंतु इसका कोई कल्याणके लिये भगवानले झिघाके 
कारण उनकी समझे नहीं आया । कथ इन्द्र पाणिपरहणके लिये अतुरोध करना है। 
आदि सब देख्ता पिलकार गुरु बृहस्पतिसे देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान, शिव 
सलाह ले बड़ी विजल्ताके साथ सुमेर शिवाको वर देनेके लिये जैसे भी यहीं उनके 
पर्वतपर मुझ विधाताकी शारणमे आये । उस आश्रभपर जायें, इस समय हम वैसा ही 
समय उनके सारे अङ्ग सं हो रहे थे । वहाँ रय करे अतः परम मङ्गलमय महाप्रभु 
आ झे प्रणासकर उन सभी व्याकुल और स्व जहाँ उभ सपस्थाचे छगे हुए है, यही हम 
'काल्लिहीन देखताओने घेरी स्तुति करके एक सब त्रेण चले। 
साथ ही. मुझसे पूछा--'प्रधो ! जगते अगवान विणणुकी यह खात सुनकर 
संता होनेका क्या कारण है ?' समला देवता आदि हठी, क्रोधी और 
उनका यह प्रश्न सुनकर घन-ही-पन जल्लानेके लिये उद्यत रहनेचाले प्रलयैकर 
(बका स्मरण करके विलञारपूर्वक मैंने सब रुखले अत्यन्त भयभीत हो खोले । 
कुछ जान लिया । इस समय विशम जो दाह देवताओने कहा--भगयन्‌! जो 
उत्पन्न हो गया है, यह गिरिजाकी तपस्याका पहाभयंकर, कालामरके समान दीक्षिमान्‌, 
फल है--यह जानकर मैं उन सबके साथ और भयानक मेश्रोले युक्त हैं, उन रोषभरे 
जीप ही क्षीरसागस्को गया । वहाँ जानेका घरहरु रे पास हममे नहीं जा सकेंगे 
ज्हेश्‍य भगवान्‌ विष्णुसे सब कुछ बताना क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय 
शा। चहा पहुंचकर देखा, भगवान्‌, श्रीहरि कामको भी जला दिवा था, उसी प्रकार ये हमें 
सुखद आसनपर विराजमान है । देवताओंके भी दग्ध कर डालेंगे--इसयें संशय नहीं है। 














२६१, 


तेजोमय जगदम्बाको नमस्कार किया और 








लश््मीपति श्रीहरिने उन सबको सान्या देले 


हुए कहा। 

शहरी योरे देवताओ ! कु सव 
लोग अण और आदस्के साथ जेरी खाल 
सुनो । भगवान्‌ शिव देवलाओंके स्मो तथा 
उसके भयका नाझ करेचालेहै। ये तुके 
हीं द्ध करेंगे तभ स लोग बड़े चतुर 
हों। अतः तु शष्पुको कल्याणकारी 
नकर हमारे साथ सबके उत्तम रु उन 
चहादेवजीकी शरणमें चलना चाहियें। 
भगवान्‌ शि पुराणपुरुष, स्वे, खरणीय, 
पार, तपसी और पराल 
अतः हमें उसकी शरणे अवश्‍य घना 
चाहिदे। 

प्रभावशाली विष्णुके ऐसा कहनेपर 
स देखता उनके साथ पिनाकपाणि सिक्का 
दर्शन करके किये गये । माने पर्वतका 





हो गये। उन्होंने तपसा लगी हुई उन 


* 
देवताओंका भगवान्‌ शिसे पार्बतीके साथ विवाह करनेका अतुरोध, 
भगवानका विवाहके दोष बताकर अस्वीकार करना तथा 
उनके पुनः प्रार्थना करनेपर स्वीकार कर लेना 

हजी कहते है--नारद ! देवताओंने “धो ! देवता! और मुनि संकठमें पढ़कर 
यहाँ पहुँचकर भगवान्‌ रुढको प्रणाम करके आपकी शरणमे आये हैं। सवेश्वर ! आप 
उनकी स्तुति की । तब जन्दिकेश्वस्ने भगवान्‌ उनका उद्धार करें!" 
दिवसे उनकी दीनयन्युता एवं भक्त- दयाल नन्दीके इस प्रकार सूचित 
चत्सालताकी प्रसंसा करते हुए कहा-- करनेपर भगवान्‌ चम रे-रे आँखें 


कतल .* सित झिक्पुराण + ळे 
उत्तम गतिका दर्शन कराते हुए इस प्रकार 
हल झे. परणऱ्ञानी. परया घर ईर कहा--'देवकाओ १ ज्यो ही सने सर्वङग- 
झ्पुने समस्त देवताओंसे इस प्रकार कहा। सुन्दरी गिरिजा देवीको स्वीकार किया, यो 

झु बोले--श्रीविष्णा और ब्रह्मा ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि-सुनि सकाम हो 
आदि दवेषो | तुम सव र मेरे सघीष जाये । फिर तो खे परमार्थपश्नपर चलने 
कैसे आधे? तुम अपने आनेका जो भी समर्थ त छो सके । दुर्गा अपने पाणिप्रहण- 
कारण हो, यह शीर बताओ । मात्रले ही कामदेवको जीवित कर 

भगवान्‌ शैकरका चह वचन खुस्कर देती! पियो १ रै मेवाको जलाकर 
सब देवता प्रस्न हो कारण बतानेके लिये देवताओंका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। 








अताये हुए उसी तरह तुम सब लोग पृथक्‌-पृथक्‌ रहकर 
देकलाओंके मातर कार्यको सुचित करने कोई विरोध प्रयत्न किये बिना ही अतय 
के । उनि कहा--'शध्यो ! तारकासुरने दुष्कर एव उत्तम तपस्या क मको आढ 


देबाओको अत्य आदत एवं महान्‌ कह उस मदनके न होनेसे तुम सन देखता. 
अदान लिया है। यही अतानेके लिये सब समाधिके द्वारा परमानन्दका अनुभव करते 
देख्ता यहाँ आये हैं। भगवन्‌! आपके हुए निर्विकार हो जाओ; क्योकि काम 
औरस पुत्रसे ही तारक दैत्य पारां आ सकेगा आपि करानेबाला है। कामसे 
और होता है और 
सरवधा अतः तु सभी 
करके और षका 
है। देता चाहिये, मेरै इस कथनको 
किये अन्यथा नहीं मानना चाहिये। * 
जार ते है -नारद ! वृषधके 
हाथसे धारण करनेवाले 
गिरिराज अकारकी बातें 
पार्वतीको पाणिप्रहणके द्वारा ही अनुगृहीत देखताओं तथा 
कीजिये।' उपदे दिया। 
पुन: ध्यान लगाकर 








+ कसो हि नरके तात्‌ चोभयत । जर समो मोहा भरते तपः ७ 
जाोषो परिन्यासः सन चे मनाय गावं नथा कित्‌ १ 
(ह कु रू खे फा खं २४२७-२८) 











चिरे हुए सुस्थिरभावसे बैठ गये । खे अपने देवताओ ! तुय सब लोग एक साथ यहाँ 

नभे ही. स्वयं आत्मस्वरूप, निरञ्जन, किस अभिप्राये आये हो ? मेरे साघने 

'निराभाख, निर्विकार, निरामय, परात्पर, सखस बताओ ।' 

नित्य मघतारहित, निर्बग्रह, भब्दातीत, श्रीहरिने कहा--महेश्वर । आप सर्वज्ञ 

लिण, ज्ञानगम्व एवं अकृतिले घर है, सबके अ्तरयायी ईश्वर 

परमातमाका चिन्तन करने लगे । इस प्रकार हमारे मनकी यात नही जानते ? अवश्य 
जानते 








हरि दुःख जाप हुआ है। इसीलिये देखताओनि 
पस्वेक्वर आपको प्रसन्न किया है। आपके लिये ही 
जन्दीकी उन्होंने गिरिराज हिसालयसे शिवाकी उत्पत्ति 
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दवता प्रेपले 
'फुट-फूटकर रोने लगे । मेरे साथ भगवान्‌, 
औहरि छे 


| 





रम 
और महर्षियोंने काना अकाफके सतोरण गथा है, ज़िल्के ड्वारा मयेष्य मारा जाता है। 
पुनः उनको स्तुति की । फिर ये सब-के-सथ विधयीके साथ याता केमसे मनुष्य 
उनके सामने खडे हो गये । भक्तोके आधीन षणाभरमे पतित हो जाता है। आचायोनि 
रहनेवाले भगवान्‌ शंकर भी, जो बिधयको मिरी चिलायो हुं वारुणी 
ेदपर्यादाके रक्षक है, देवताओंकी खात सुन (थदिरा) कका है * । यशि मै इस यातको 
हैसकर जोले--'हे हरे ! हे चे! और हे जानता है और अपि विषयोकि इन सारे 
देवताओ ! तुम सब लोग आदर दोषोका महे विशेष ज्ञान है, तथापि मै 
सुनो। पै यथोबित, विसेषतः विवेकपूर्ण हारी आर्थनाको सफल कग; क्योंकि 
बात कह रहा हूँ? विवाह काक मुष्योंके मै भक्तोके अधीन रहता है और भक्त- 
लिये उचित कार्य नहीं है; क्योकि विवाह वसावा उचित-अदुखित सारै कार्य 
दुकतापूर्वक बाँच रखनेवाकी एक बहुत बढ़ी करता है। इसलिये तीनों, लोकोमे 
जेडी है। जगते अहुत-से कुसङ्ग हैं; परतु 'अवधोचितकता' के रूपे मेरी प्रसिद्धि 
का सङ्ग उमे सबसे बढ़कर है। मतुष्य है। भोके लिये गैन अनेक बार घाहुत-से 
सारे अ्धनोसे छुटकारा फा सकता है, परंतु प्र करके कष्ट सहने किये हैं, गृहपति 
अधसङ्गरूपी धनसे यह मुक्त नेही हे हेकर विश्ञानर मुका दुःख दूर किया है। 
पाता । लोहे और काठकी बनी हुई जेडियोंयें हरे ! विधे ! आ अधिक कहनेकी कया 
शापक बधा हुआ पूष भी एक दिन आवश्यकता । मेरी जो प्रति है, असे तुम 
उस कैदसे छुटकारा पा जाता है, परत खी- स सरे अच्छी तरह जानते हो । ये चह सत्य 
पुग्न आदिके अनये बैधा हुआ मनुय कधी कहना हूँ कि जब-जब भक्तोपर कहीँ विपसि 
फट नहीं पाता | महान्‌ बन्धनम नेवाले आली है, तथ-तब पै तत्काल उनके सरे क्ट 
विषय सदा वृते रहते है। जिसका घन हर लेता है। तारकासुर तप सच छोगाँको 
'विषयोकि घशीभूत हो गया है, उसके लिये जो दुःख आ हुआ है, उसे में जानता हू और 
मोक्ष स्कामें भी दुलभ है । थिन्‌ पुरुष यदि उसका हरण करूँगा, यह भी सत्य-सत्य 
सुख चाहता है लो वह विषयोको विधिपूर्वक यना रहा हूँ। यद्यपि मेरे भनणें विवाह 
तग दे) विष्चोंकों विषके समान खताया केकी कोई रूचि यहाँ है तथापि यै 








प क कणे लेके सलत चक । उमस खत भते 
हकवा कोऽ गुष्यटे । सियु मयते न कदाचन ॥ 
रडते. याः कनकः । नानः सो भो दभः ॥ 
सुखि चेत मिथि विस्त कद्‌  विषयानार्विैदैनिन्यत ॥ 
जो विणा साळे या पाति श्‌ विवे हारः सितल 

ऐक दु के स चार सै २४६६-६५) 


७ जहिया + २१६५ 
'पुन्रोत्यादनके लिये गिरिजाके साथ विवाह जहाजी कहते है--नारद ! ऐसा 
कंग) तुम सब देवता अख निर्थय होकर कहकर भगवान, संकर मौन हो समाधिम 
अपने-अपने घर जाओ मै तुम्हास कार्य स्थित हो गये और विषु आदि सभी देवता 
सिद्ध: ककूँगा। इस विषयपे अब कोई अपने-अपने धामको चले गये । 

बिचार नहीं करना चाहिये ।' (अध्याय २४) 


भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे सप्रर्षियोंका पार्वतीके आश्रमपर जा 
उनके शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा करना और 
भगवानको सब वृत्तान्त बताकर स्वर्गको जाना 

अहाजी कहते हैं--देवताओंके आपने हितकारी तथा सम्पूर्ण वस्तुओंके ज्ञानमे 
आश्रमे चले जानेपर पार्तीके तपकी निपुण हो। अतः झीप मेरी खात सुनो । 
परीक्षके लिये भगवान्‌ शंकर समाधिस्थ हो गिरिराजकुमारी देवे पार्वती इस समय 
गये। वे स्वयं अपने-आएपें, आपने ही सुस्थिर हो एकिर वासक पर्यतपर 
परलय, स्थ, घायारहित तथा उपद्धत्य तस्या 
सकेपका चिन्तन करने छगे। उस ध्येय करना 
'चसाके रूपयें साक्षात, भगवान्‌ महर ही ढिलो ! 
[विराजमान है। उनकी गतिका किस्तीको सेखामे है। 
ज्ञान नहीं होता । ये भगवान्‌ खृषभध्वज ही कामनाओका परित्याग करके ले एक उत्तम 
सबके सटा--परमे्र है। मि न चुणी ह घुष । तूप 

तात । डन दिलों पार्वतदिवी अडी भारी सत्र लोग मेरी जाओ 
तपस्या कर रही थीं। उस तपस्थासे सुदेव प्रेमपूर्ण डदयसे 
भी बड़े विशये पढ़ गये। भतप्रधीन करो । जहाँ तुम्हे सर्वा छल्थयुक्त माते 
ज्ञेनेके कारण ही खे समाधिसे विचलित हो चाहिये। उत्तम अ्तधारी सह्यो । मेरी 
गये और किसी कारणसे नेही । तदनन्तर आशाले ऐसा करना है । इसलिये तुम्हे संशय 
सृष्टिकर्ता हरने चसिष्ठ आदि सपर्चियीका नहीं करना खाहियै ।' 
स्मरण किया। उनके समरण करने ही वे भगधान्‌ शैंकरकी यह आज्ञा पाकर ले 
सातो ऋषि शीघ्र ही वहाँ आ वहुँचे उनके सालो ऋषि तुरंत हो उस स्थानपर जा पहुँचे, 
सुखपर प्रसन्नता छा रही थी तथा खे जहाँ दीक्षियती जगेच्याता पार्वती विराजमान 
सयन्केनसब आपने सौभाण्यकी अधिक थ। सारिने जहाँ दिाको तघस्थाकी 








समान शिल उठे और खे हैसते हुए ओले-- भासित हों रही थीं। उन उत्तम खतधारी 
“तात सपर्ियो ! तुम सञ्च स्पेन मेरे सर्वयोने उने सन-ही-मन प्रणाम किया 
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और उके द्वारा विज्ेषतः पूजित हो चे है। उनके घनमें रता घरी रहती हे । आप 
मस्तक झुकाये इस प्रकार बोले-- ` समझदार होकर धी क्या उनके चरित्रको 
योने कहा-_देखि ! शिरिराज- नहीं जानती । नारद छत-कपरकी जातें करते 
नतद हमारी यह ल सुनो । हम आना हैं और ूसरोके चिको मोहे डालकर म 
चाहते है कि तुम किसलिये तपसया करती डालने हैं। उनकी काते सुननेसे सर्वथा हानि 
हो ? तथा इसके हारा किस देवताको और ही होती है। ब्र दक्षके पोको नारदने 
किस फलको पाना चाहती हो? जो छलपूर्ण उपदेश दिया, उसको फल यह 
उने दिजोके इस प्रकार छपर न ध 
होटल न आ पा यही ह कोर 
अत्यन्त गोपनीय होतेपर भी सणी खात दक्षके दूसरे चुशोंका भी किया। वे भौ उनके 
चतायी। करवे आकर चिखारी अन गये । विद्याधर 
'पार्वही बोला--घुनीकवरो ! आपलोण चित्रकेशुको इन्होनि ऐसा उपदेश दिया कि 
असन्नतापूर्ण हृदयसे घेरी आत सुने। मैंने उसका घर ही उजळे गया । दको अपना 
, खेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकक्षिपुसे 
बेज दुःख दिलवाये। ये सदा दूसरोकी 
बुम भेद पैदा किया करते हैं। नारदसुनि 
कानोको पसंद आनिथाली अपनी विद्या 
जिस-जिसको सुना देते है, यही अपना घर 
फोड़कर तत्काल भीर मागन गता है। 
उनका घन घालन है। केवल चरर ही सदा 
उन्ल्यल विखायी देता है। हम कन्हें विश्लेष 
खपे जानते है; क्योंकि उनके साथ रहते हैं। 
उस्का उपदेशा याकर अहेन्जके बिहानोडारा 
सप्यानित होनेवाली' तुम भी व्यर्थ ही 
भुत्मवेचे आ गयी और पूर्ख खनकर दुष्कर 
कपा करले रगो 
खाले {तुप जिनके लिये यह भारी 
जपस्था कस्ती हो, खे रद सदा उदासीन, 
निर्विकार तथा कामके सत हैं-“इसमें 
चार्वतीका यह वचन सुनकर ले सुनि संशय नहीं है। चे आमाङ्गलिक बर्तुऑसे 
हेस पड़े और गिरिजाका सम्मान करते हुए युक्त सरीर धारण करते है, रूआको 
असन्तापर्वक छलयत मिथ्या खन बोले । तिला दे चुके है, उनका न कही घर हैन 
ऋषियोंने कही १ हार! वे किस कुरे उत्पन्न हुए है, इसका 
देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपनेव्हो पण्डित मानते भी किसीकों यता नहीं है। कुत्सित वेष. 
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धारण किसे भुलो तथा ओल आदिके साध डिओ ! मेरा हठ भी छूटनेचाला नहीं है । घेरा 
रहते हैं और नंग-्धङ्ग हो जुल धारण किये रीर पर्वते उत्पन्न होनेके कारण मुझमें 
भते ह धत नारदने अपनी मायाले बहरे 
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हाजी सरते है--नारद ! उनकी ऐसी घरलोकरषे घी दुःख ही आ होता है, सुख 
खात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हैस घडी कभी नहीं घिलता। अत: हिजो ! शुरुओंके 
और पुनः उन ज्ञानविझारद भुनियॉसे बोली । अनका कभी किसी सरह भी त्याग नहीं 
पार्वतीने कहा--मुनीक्षरो ! आपने कसा चाहिये मेरा चर खसे या उजड़ जाय, 
अपनी सपझसे ठीक हो कहा है। परंतु मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देनेवाला है । 





सुनिवरो । आपने जो याले कही हैं, मे उनका कुमारी हो रह जाऊँगी, परंतु दूसरेके साथ 
आपके कहे हुए तात्पर्यले भिन्न अर्थ खिलाह नहीँ करूगी। यह यै सत्य-सत्य 
कहती 
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करणे) मै गुरकी कृपाले ही शिवको 
चधार्थरूपसे जानती है। बह्वयो ! घदि 
शिव मेरै साथ विवाह नहीं के तो घे सदा (अ 
'चगवान्‌ शंकरका जटिल तपस्वी ब्राह्मणके रूपें पार्वतीके आश्रमपर 
जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्थाका कारण पूछना तथा 
पार्वतीजीका अपनी सखी विजयासे सब कुछ कहलाना 

अहाजी कहते हैं--नास्द ! उन पार्वतीजीको देखनेके लिये जटाधारी 
सप्र्षियोके आपने स्प्रेकमे चले जानेपर तपस्वीका रूप धारण करके भगान्‌ शम्भु 
सुदर लीला काले साक्षात्‌, भगवान्‌, उनके बनणे गे । आपने तेजसे प्रकाशयान 
शंकरने देवीके तपकी परीक्षा त्वेनेका अत्यन्त बूढ़े आणा रूप धारण करके 
बिचार किया। ये मन-हो-सन 'पोर्बतीसे प्रसन्चिन्ल हो ये दण्ड और छत्र र्ये बहाँसे 
बजुत संतुष्ट थे) परीक्षाके ही बहाने प्रस्थित हुए । आश्रममे पहुंचकर उन्होंने देखा 
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लि 
देखी शिवा सख्ियोसे घिरी हुई चेदीघर बैठी किसके कुरे उत्पन्न हुई हो ? तुम्हारे पिता 
हैं और चत्रमाकी विशुद्ध कलसी प्रतीत कौन है और तषार नाम कथा है? सुम 
जोती है । ब्रहाधारीका स्वरूप धारणा किये सहासौधास्वरूपा जान पढ़ती हो । तुम्हारा 
भक्तवताल शग पार्वतीदेवीको देखकर तपस्थामे अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम 
औतिपूर्लक उनके पास गये। उप अत्त खेदमाला गायत्री हो, खसी हो अथवा क्या 
तेजस्वी ह्राहाणदेवताको आया देख उस सुन्दर कपाली सरस्वती हो ? इन तीनोमे 
समय देवी विने समस्त पूजन-सामथियो- तु को हो--यह मै अनुभानसे निश्चय नहीं 
द्वारा उनकी पूजा की । जब उनका कर पाका ॥ 

भलीभौँति सत्कार हो गया, सामोरा पर्थती जोष्ये-विप्रवर | न तो भै 
उनकी पूजा पञ्ज कर ली गयी, तब खेदमाता गावी ह, न लक्षय हू और न 
पार्वतीने बही प्रस्ता और रके साथ उन सरस्वती ही हुँ। इस समय शै हिमाचलकी 
आहाणदेखसे आदरपूर्वक कुसा पुत्री है और मेरा नाय पार्वती है। पूर्वकालगें 


फश! 
पार्वती खोला--श्हालारीका स्वरूप पुत्री थी । उस समय घेरा नाथ सती धा । एक 
अरण करके आणे हुए आ कोच है ओर ह शि शक निन्दा की थी, 
कसे पारे है? वेटवेलाओभि ष जिससे 
चिप्रचर ! आप आपने तेजसे इस खानको इग 
प्रकाशित कर रहे है । मैने जो कुछ पूछा है, शिव गये 
pe 4 कामको भस्म करके चे सुझे भी छोड़कर 
कहा- भै इच्छानुसार चले गये । अह्ान्‌ ! अकरजीके चले जानेपर 
>>" कुड ब्राह्मण हैं। ए जै विरहतापसे उदि हो उदी और तपस्थाके 
।, बुसरौको सुल देनेवाला और हे डृढ निश्चय करके पिताके घरसे यहाँ 
परोपकारी है--इसमे संशाय नहीं है। तुप गङ्गाजीकै तटपर चली आयी । यहाँ दीर्घ- 
कौन हो ? किसकी पुत्री हो और इस निर्जन कालतक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने 
नमे किललिये ऐसी तपस्या कर रही हो, प्राणवल्लभको न था सकी! इसलिये 
जो पंजेके घलोपर खाडे हो तय करनेवाले आत्रि प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतनेपे 
युनियोकि किये भी दुर्लय है। तुम न ही आपको आया देख में कणभरके लिये 
जालिका हो, न बुवा ही हो, सद तरणी लहर गी) अब आप जाइबे। मे अधिमे 
जान पढ़ती हो। फिर किसलिये पिके किया. उछ क क्योकि भग यार सिलने पु 
इस यने आकर कठोर तपस्या करती लो ? स्वीकार नहीं किया । कित जहाँ-जहाँ मैं जनप 


भद्दे । कया तुम किसी तपस्वीकी सहचारिणी | जिका ही पतिस्कपणे : 
सपखिनी हो? देखि! क्या वह लपली द यहा शिलका ही पतिरूपते चरण 


दारा पालन-घोषण नहीं करता, जो तुम्हें... नी कहते हैं-नारद। ऐसा 


जोड़कर अनयत चला गया है ? बोलो, तुप हक पार्वती को ब्राह्मण के 
सं० जि० प० ( मोटा राज्य ) १००. उन सामने 
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ही अग्रिमे समा गयीं, यहापि आहदेव हाजी कहते हैं--नारद ! ब्राह्णके 
साफनेसे उन्हें बारबार ऐसा करसे रोक इस प्रकार पूनेपर उत्तम व्नतका पालन 
रहे थे? आधिं चेर काली हुई करनेवाली अब्थिकाने अपनी सीको उत्तर 
पर्वतराजकुमारी पार्चतीकी तपसयाके देलेके किये प्रित किया । धार्वलीसे प्रेरित हो 
प्रभावसे चह आग उसी कण चन्दन- डनकी विजयानासक प्राणध्यारी सीने, जो 
पके समान सीतल हो गयी । क्षणभर उस उत्तम लको जान्लेवाली थी, जटाधारी 
आशके भीतर रहकर जव पार्वती आकादाणे तपस्वोसे कहा । 
ऊपाकी ओर उठने लगीं, क ब्राक्मण- सस नोली--साधो । तुमसे पार्वतीके 
कपधारी दिखने सहस हैसते हुए. उनसे उतम चरित्रका और इनकी तपस्थाके समस्त 
चुत; पूछा ' अहो हे ! तुम्हाश लप बया है, कारणोका वर्ष्य करती हैं) आप सुनना 
ह कुछ धी मेरी समझे नहीं आया । इधर चाहते हों तो सुनिधे । मेरे सखी गिरिराज 
अघ्िले तारा शारीर नही जला, यह तो हिमाधल्ठकी पुत्री हँ ये पार्वती और काली 
जपश्याकी सफलताका सूलक हैः परंतु नापसे विख्यात है तथा माता मेनकाकी 
अबतक तुष्हे अपना मनोरथ आ नहीं हुआ, कन्या है। अधलक किसीने इनके साथ 
चिता नही किया है। थे भगवान, सिके 





ही हैं। भगवान्‌ विचकी रके लिये ही 
चेसी इन सीने ऐा तप आरण किया है 
हिर ! इसे जो कारण है, उसे खताती है; 
खुनिये। थे पर्खतराज-कुभारी ब्रह्मा, विष्णु 





रही द । खिल ! आपने जो कुछ पूछा था, 
| उसके आसार पैने अ्ताूर्वक अपनी 
सखीका मनोर खता दिया । अज आप और 

इससे उसकी विफलता प्रकट होती है । अलः कया सुनना चाहते ह? 
देखि ! सबको आनन्द देनेवाक मुझ श्रेष्ठ जाजी कहते दै--जास्द ! विजयाका 
बहाणे साधने तुम अपने अभी यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपसी 
मनोरथको सच नच बताओ ।" रुट हसते हुए चोळे--'सखरलीने यह जो कुछ 








कुछ कहा है, ह ज्यो-का-्यो सत्व है; उसमें 


असत्य कुछ धी नही है। मै मन, खाणी और बताइये 


सुनकर ह्राहाणने कहा । 


देवी किस दुर्लभ वस्तुको चाहती है? 
जिसके लिये ऐसा महान्‌ तप कर रही है। 
किंतु देवि ! तुम्हारे मुखारविन्दले समर कुछ 
सुनकर उस अभीष्ट वस्तुको जान लेनेके याद 
अब सै यहाँसे जा रहा हू! तुम्हारी जैसी इच्छा 
हो, वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो 
मित्रा निष्फल होती। अव जैसा तुम्हारा 
कार्य है, वैसा ही उसका परिणाम होगा। 
जब तुम्हें इसीमें सुख है, तथ मुझे कुछ नहीं 
कहना है। 

यहाँ ऐसी खात कहकर हमने ज्यों 


ही जानेका विचार किया, त्यो ही पार्वती संर 








छोड़ दिया । सती उसी अपभानके कारण खताया जाता है, बह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे 
अत्यन्त कोस व्याकुल हो उठी । उसने अये खन्दनका अङ्गराग होगा और शियके 
अपने प्यारे आणोको तो छोड़ा ही; गरीरमे थिलाका भसम । कह तभी सुन्दर 
संकरजीको भी सया हियो। मेडल साही और कहाँ झैकरजीके उपयोगमे 

"तुम तो खिययोमे रत्न हो, तुष्हारे पिता आनेवाली हाथीकी खाल ? कहाँ तुम्हारे 
सपल पर्वतोंके राजा है,फिर तुम क्यो इस अकरेमे दिव्य आभूषण और करा शंकरके 
उ शपस्याके हारा वैसे पतिको धानेकी सर्वाम 'िपटे हुए सर्प ? कहाँ तुम्हारी 
अभिलाषा करती हो? सोनेकी मुद्दा सेखाके ले त गहनेषाले सूरण देवता 
(अर्षा) देकर बढलेये उतना हौ खड़ा और कहाँ भूलॉकी तौ गुई बलिको पसंद 
काच लेना चाहती हो ? उन्न्वल चन्दन करनेवाले शिख ? कहाँ तो भङ्की मधुर 
(डकर अपने अङ्गोपे कीचड़ रेटा ध्वनि और कहाँ डमक्पकी डिमडि ? कहाँ 
चाहती हो ? स्के तेजका परित्याग करके भेरियोके समूहकी गङ्गङाहट और कहाँ 
जुगतूकी चमक पाना चाहती हो ? महीन अशुभ शङ्गीनाद ? कहाँ ढक्काका सब्द और 
अर त्यागकर आफ्ने शरीरको आफकेसे कहाँ असु गलनाद ? कुष्तारा सङ काण 
डकनेकी इच्छा करती हो? धरणें रहना रूप शिक्के योग्य कदापि नही है। यदि 
छोड़कर बने धूनी रमाना चाहती हो ? तथा उनके पास धन होता लो ये दिर (जंगे) 


देवधर ! चद तुप इन्द्र आदि ््रकपालोको र 
त्यागकर शिवके प्रति अनुरक्त हो लो अवश्य एक बुडा जेल है और दूसरी कोई! 
ही स्त्रॉके उत्त भंडारकों त्यागकर लोहा उनके पासे नहीं है। कन्याके 
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उद सामो ले एक सल्लका जोषक म गया है। एक पले पुष्य 
ह सुदर मजे. एकसे अधिक मुखकाठे नहीं! एस प्रर एकगुस और पढु भी पृ 

जी है । रु पल दस आथ सु मु नने समान मनोहर है और वे पान सिंहके 
समान येर है। 
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रोधे जो नारियोंको सुख देनेवाले नरपुण्डोंकी भाला ? देवि ! तुरे और 
गुण बताये गये हैं, उनमेंसे एक भी गुण भट्टी इसके रूप आदि सब एक -दूसरेके विरुद्ध है। 
आँखवाले रु नहो है। तुम्हारे परम जिय अतः सुझे लो यह सम्बन्ध नहों रुखता । फिर 
कामको भी उन हर देवाने द्ध कर दिया तुम्हारी जैसी इच्छा हो, चैला करो । संसारम 
और तुम्हारे प्रति उनका अनादर लो तभी देख जो कुछ भी अस्तु है, वह सब तुस स्वयं 
'लिया गया, जब वे तुम्हे छोडकर अन्यत्र चले चाहने लगी हो । अत: मै कहता है कि तूप 
गये । उनकी कोई जाति नहीं देखी जातो। उस असत्‌की ओरसे अपने मनको हा हो। 
उमे विद्या तथा ज्ञानका भी पता चाहीँ कन्या जो थाहो, यह करो; मुझे कुछ नही 
लता । पिशाच ही उनके सहायक है और कहता है ।' 

विष तो उनके कण्ठे ही दिखायी देता है चे बाकी कहते है--नारद ! यह बात 
सदा अकेले रहनेवाले और विशोषकपले सुनकर पार्वती शिलकी निन्दा करनेवाले 
विरक्त है। इसलिये तुम्हे हके साथ अपने राहणार थन-ही-मन कुपित हो उडी और 
'घनको नहीं जोड़ता चाहिये। कहाँ तुम्हारे उसले इस प्रकार बोलीं। 

कण्ठय सुन्दर हार और कहाँ उनके गले (अध्याय २७) 


पार्वतीजीका परमेश्वर शिवकी महत्ताका प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक 

जटिल ग्राहाणको फटकारना, सखवीद्वारा उन्हें फिर बोलनेसे रोकना तथा 
भगवान्‌ शिवका उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलनेके लिये कहना 

पार्थती कोलीं--थाआजी ! अबतक तो कोने स्वे्छासे हो शरीर धारण किया है। 
चैने यह रूपझाए था कि कोई दूसरे आनी आण जारी स्वरूप आरण कर झे 
हातमा आ गये हैं। परंतु अथ सब ज्ञात हो उशनेके शिये उचत हो यहाँ आये है और 
'श्या--आपकी कलई खुल गथी। आपसे अनुचित एवं असंगत युक्तियोंका सहारा ले 
कया कहूँ--विशेषतः उस बाने, जब आप छल-कपटसे युक्त आते योल रहे हैं! मैं 
अवध्य ब्राह्मण है ? आहाण-देथता ! आपने भगवान्‌ झैंकरके स्वरूपको भलीभाँति 
जो कुछ कहा है, वह सथ घुझे जात है । परंतू जानती है। इललिये यथायोग्य विचार करके 
ह सब झूठा ही हे, सत्य कुछ नहीं है। उनके तक्वका वर्णन करती हूँ। वास्ततमे 
(आपने कहा था कि मैं शिवको जानता है। सि निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो 
बदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप गये हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुण जिनके 
ऐसी युक्ति एवं बुदे विरुद्ध आते नहीं स्वरूपभूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती 
बोलते । यह ठीक है कि कभी-कभी महेश्वर है ? खे भगवान्‌ सदासिय समस्त विद्याओंके 
अपनी लीलाचाकिसे प्रेरित हो तथाकचित आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्माको किसी 
असुत वेष धारण कर लिया करते है । परंतु बियास क्या काम ? पूर्वकालमें कल्पके 
आस्तवमें खे साक्षात्‌ पर्रम परमात्मा हैं। आरस्भमे अगवान. दाम्भुने श्रीविष्णुको 














उच्छ्वासरूपसे सम्पूर्ण वेद प्रदान किये थे। कामनाएँ सि हो जाती हैं, सदा निर्लिकार 
अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन रहनेखाके उन परमात्या किवम विकार 
है? जो सबके आदि कारण हैं, उनकी कासे आ सकता है ? जिस पुरुषके ममे 
अवस्था अथवा आयुका माप-लोल कैसे हो निरन्तर "सिल यह मङ्गलमय नाम निवास 
सकता है? प्रकृति उसे उत्पन्न हुई है। करता है, उसके दर्शनधात्रसे ही अन्य सब 
फिर उनकी झाक्तिका दूसरा क्या कारण हो सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, 
सकता है ? जो लोग सदा प्रेमपूर्वक शक्तिके खे खिताका भस लगाते ह परतु यदि उनका 
सामी भगवान्‌ कंकस्का भजन करते हैं, राया हुआ भस्म अपवित्र होता लो उनके 
उन भगवान सन्तु रुस्त, उत्सहति शरीरले झड़कर शिरे हुए उस भ्मको 
और मन्त्दाक्ति--थे तीनों अक्षय झक्तियाँ देकताल्ेत सदा आपने सिरपर कैसे धारण 
वान करले हैं। भगवान्‌ शिवे भजनसे ही करते ? (अतः निके आङो स्पर्शसे 
जील मृतो जीत लेला और विर्धय हो जाता अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है।) जो 
ह इसलिये तीनो लोकोमे उनका 'पृत्युजय* 
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आातकी कमी है, जो चे भगवान्‌ सदाशिव 
साथै मुझे पारेकी इच्छा को? यादि 
शंकरको सेवा न करे लो मनुष्य सात निन्दा करता है, इसके जन्पभरका सारा 
जन्योतक दसर होता है और उन्हींकी सेवासे संखित पुण्य भस्म हो जाता है । आपने जो 
सेवकको लोकये कधी नष्ट न होनेवाली यह अधित तेजस्वी महादेवजीकी निन्दा की 
रक्षी प्रा होती है । जिनके सामने आठो है और दैन जो आपकी पूजा की है, उससे 
सिद्धय नित्य आकर सिर नीचा किये इस चुझे पापकी धागिनी होना पढ़ा है। 
इच्छाले नतय करती है कि खे भगवान्‌ हमपर दिवप्लेहीकों देखकर यखसहित खान करना 
'संतष्ट हो जावे, उनके लिये कोई भी हितकर चाहिये, झिल्का दर्शन हो जानेपर 
वस्त दुभ केले हो सकती है ? यद्यपि यहाँ आयाक्ित करना खाहिये । 

माङ्गलिक कही जानेवाली बस्तर. शौँकरका इतना कहकर पार्वतीजी उस आहाणपर 
सेवन नाही करती, तथापि उनके स्वरण- आधिक स्ट होकर चोली--अरे रे दुष्ट ! तूने 
मसे ही सबका मङ्गल होता है । जिनकी कहा था कि मै साकरको जानता है, परंतू 
पूजाके प्रभावसे उपासककी सम्पूर्ण निश्चय हो तूने उन सनातन शिवको नहीं 
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जाना है । भगवान्‌ रुटको तू जैसा कहता है, कस्नेवाखेका खर्वचा खथ कर । यदि यह 
के जैसे ही क्यो र हों, उनके भी आण डे हो उले आयएय हो त्याग दे और 
जहुसंख्यक रूप क्यों न हो, सत्पुर्ोके स्वयं उ निन्‍दाके स्थानसे जी दूर चले 
प्रियतम नित्य-निर्विकार ये भगखान्‌ शिल ही जायें। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर झिवकी निन्दा 
घेरे अपीछटतम देख हँ । ब्रह्म और चष भी करेगा । ब्राह्मण होनेके कारण यह सध्य तो 
कभी उन महात्मा हर्के समान नहीं हो है यहीँ, आतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह 
सकते । फिर दुसरे देवताओकी तो आत ही भी इसका भह नह देखना चाहिये। इस 
चा ह? क्योकि ये सदैव कालके आधीन स्थानको छोडकर हमललोग आज ही किसी 
है। इल प्रकार अपनी सुले तत्वतः दूसरे स्थानमे शीक बाती चाले, जिससे 
हिरक भै दिलके लिये बनणे आकर फिर इस अज़ानीके साथ बात करनेका 
बड़ी भारी तपाया कर रही हुँ । वे भक्तवत्ततक अवसर न मिछे। 











सर्वेध्वर शिख ही हम सबके परमेश्वर हे! ब्रह्माजी कहते है-_नारद ! 
दीनॉपर अनुमह करनेजाले उन पहादेशकको ही कहकर उपान ज्यो ही अन्यत्र जानेके लिये 
आप करनेकी भेरी इच्छा है। वैर उठाया, त्यों ही भगवान झिवने अपने 


अरदाश्बी, कहते. है--नाएद ! ऐसा साकषा वयसे प्रकट हे जिया पार्थतीका 
कहकर गिरिराजनन्दिमी तिरिजा चुप हो हाथ पकड लिया। शिला जैसे सपक 
गर्थी और निर्विकार शिते अगान्‌, ध्यान करती थी, कैसा ही स्र रूप धारण 
घ्यात आसे आठ करके जिने उत दर्शन दिया। पार्वतीने 
कुछ र्ावदा अपना चैह नीचेकी ओर कर 
लिया । 
हन भगवान्‌ शित उनसे खोले---प्रियै । 
चुझे छोड़कर कहाँ जाओगी ? अब मै फिर 
कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूगा। मै प्रसन्न 
है! वर मांगो सुझे तुम्हारे लिये कुछ भी 
अदेय नही है। डवि । आजसे मैं तपायाके 
'सोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास है, तुम्हारे 
. सोये ची मुझे मोह लिया है । अब तुम्हारे 
बिना मुझे एक क्षण भी युगके समान जान 
'घड़ता है। रज्ञा छोडो । तुम लो मेरी सनातन 
फ्री छे । पिरिराजनन्दिनि ! महेश्वर {मने 
उपासकोको चाहिये कि वे शिलकी निन्दा जो कुछ कहा है, उसपर श्रेष्ठ युद्धिसे विचार 


न केव पेत्‌ मदार सि हि । यो मोलि सज पाक्‌ स भल ॥ 
(छि फक स पार शे" २८1 ३७) 


सुनकर बह महाचारी आहाण 
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करो । सुस्थिर खिक्तवालल पार्वती ! ने नाना कैलासको चालेना ॥ 

प्रकारले तुम्हारी खारंयार परीक्षा ली है। हाजी कहते है--देबाधिदेव 
स्ग्रेकलील्प्रका अनुसरण करनेवाले मुझ महादेवजीके ऐसा कहनेपर पार्वती देवी 
स्वजनके अपराधको क्षमा कर दो । शिवे ! आनन्द-मप्न हो उठी । उनका तपस्याजनित 
तीन लोको तुम्हारी-जैसी अनुरागिणी मुझे पहलेका सारा कष्ट मिट गया । मुनिशरेष् ! 
दूसरी कोई नहीं दिखायी देती । मै सर्वधा सती-साध्वी पार्वतीकी सारी थकावट 
तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। दूर हो गयी; क्‍योंकि परिक्रम-फल प्राप्त हो 
पिले! मेरे पास आओ । तुम मेरी पत्नी हो जानेपर प्राणीका पहलेवाल्प सारा श्रम नष्ट 
और जै तुष्तारा वर हुँ। तुम्हारे साथ मैं हो जाता है! 

प्र ही अपने निवासस्थान उत्तम पर्वत (अया २८) 

* 


शिव और पार्वतीकी बातचीत, शिवका पार्वतीके अनुरोधको स्वीकार करना 


अहाजी कहते है--नारद ! परमातमा लीला करे कुषाल है। अतः मेरे पिता 
रकी चह चात सुनकर और उनके आनन्द: हियलानके घास चलिते और याक बनकर 
दायी रूपका दर्शन पाकर पार्यतीकों खड़ा उनसे मेरी याजना कीजिये। लोकसे मेरे 
र्ष हुआ। उनका मुख प्रसत्रतासे खिल पिताके यज्ञको फैलाते हुए आपको ऐसा ही 
ठा (घे बहुत सुखका अनुभव करने कभी करना चाहिये। इस सरह आप मेरे सम्पूर्ण 
फिर उन महासाध्यी शषियाने अपने पास ही गृहस्थाश्मको सफल बनाइयें। जब आप 
खड़े हुए भगवान्‌ किसे कहा । असभतापूर्वक ऋषियोंसे भरे पिताको सब 

पार्वती बोल्वे--देवेशवर ! आप मेरै तोकी जानकारी करायेंगे, तथ मेरै पिता 
स्वामी है प्रभो ! पूर्वकालमे आपने जिसके अपने. भाई-बन्पुओंके साध आपकी 
(लिये पूर्वक दक्षके यज्ञा विनास किया आफाका पालन करेंगे--इसमें संदेह नहीं 
था, उसे क्यों भुला दिया था ! खे ही आप है है। जज मैं पहले प्रजापति दक्षकी कन्या थी 
और वही पै है। देवदेवेश्वर ! इस समय मै और मेरे चित्ताने आपके हाथमे घेरा हाथ 
तास्कासुस्से दुःख पानेशाले देवताओंके दिया, उस समय आपने शाखो विधिसे 
कार्यकी सिदे लिये रानी सेनाके गर्भसे चियाहका कार्य पूरा नहीं किया। मेरै पिता 
उत्पन्न हुई है। देवेश ! यदि आप असन्न हैं दक्षे होकी पूजा नहीं की। आतः उस 
और यदि पुझपर कृपा करले है तो मेरे पति विवाहे अहपूजनविषयक जडी भारी ब्रुटि 
हो जाइये। इंसान ! प्रभो ! मेरी यह खात रह गयी। इसलिये प्रो | महादेव | 
आन लीजिये, आपकी आजा लेकर मैं अबकी आर देवताओके कार्की सिद्धिके 
चिताके घर जाती है। अब आप अपने लिये आप साख विधिसे विवाहकारयंका 
विवाइरूप परम उत्तम विशुद्ध यको सर्वत्र सम्पादन करें। जिजाहकी जैसी रीति 
विख्यात कीजिये। नाथ ! प्रो ! आप तो है, उसका पालन आपको अवश्य करना 











शुभकारक तपस्या की है। निर्विकार एवं निरीह हैँ। भतती इच्छासे 
'पार्बतीकी ऐसी आत सुनकर भगवान्‌ मैने रोर घारण किया है। हौलजे ! मै 
सदाशिव बड़े असर हुए और उनसे हैसते तुम्हारे पिता हिमालयके पास नहीं जा सकता 


हुए-से प्रेमपूर्वक बोले। तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे 
शिवने काहा देवि ! महेखरि ! मेरी याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज” 
यह. उत्तम बाल सुनो, यह उचित, नन्दिनि ! महान्‌ गुणोंसे अत्यन्त गौरवशाली 


यह 
ङ्गलकारक और निर्दोष है। इसे सुनकर महात्मा पुरुष भी आपने मुहसे 'देहि' (दो) 
कैसा ही करो । खरानने ! बहा आदि जितने यह बात निकालनेपर तत्काल लघुताको 
भी प्राणी हँ, ये सब अनित्य हैं। भागिनि ! आप हो जाता है। कल्याणि | ऐसा जानकर 
याह स जो कुछ दिखायी देता है, इसे नश्वर हमारे लिये खया कहती हो ? भे! तुम्हारी 


परतन्त्र बना दिया। समस्त कर्योको प्रणाय करके कहा । 
करलेवाली प्रकृति एवं महामाया तुम्ही हो! पार्वती योली--नाथच ! आप आत्मा हैं 
यह सपूर्ण जगत मायामय ही स्वा गया है। और मैं अकृति। इस विषये विचार 
'सुझ सर्वात्या परपात्यानै अपनी उत्तम करनेकी कोई खात जहाँ है । हम दोनों स्वतन्त 
सुद्धिके दारा इसे धारणाात्र कर रला है। और विर्णुण होते हुए भी भक्तोंके अधीन 
सबा होनेके कारण सगुण हो जाते हैं। पायो । 
था प्रभो ! आपको प्रयत्नपूर्वक मेरी प्रार्थनाके 
यह तीनों गुणोंसे आवेष्टित है। देखि ! अनुसार कार्य करना चाहिये । संकर ! आप 
अरबर्णिनि ! कौन मुख्य ग्रह है? कौन-से मेरे लिये याचना करें और हिपवानको दाता 
अलु-समृह हैं? आधया कौन दूसरे-दूसरे यनेका सौभाग्य अदान करें। महेश्वर ! मै 
समय तुमने शिवके लिये सदा आपकी भक्ता है, अतः सुझपर कृपा 
कहा है--किस कर्तव्यका विधान कीँजिये । नाथ ! सदा जन्य-जन्पने मैं ही 
है? गुण और कार्यके सेदसे हम आपकी पत्नी होती रही हुँ। आप परबह 
दोनॉने इस जगतले भक्तवत्सललाके कारण परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृतिसे परे है, 
देनेकै अहण निर्विकार, निरीह एवं स्वतन्त्र परमेश्वर है; 
किया है। तुम्हीं रजःसल्व-तमोपयी तथापि भक्तोके उद्धारमें संलग्न होकर यहाँ 
(क्िगुणास्मिका) सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा सगुण भी हो जाते है, स्वात्याराम होकर भी 


pr ulnar cs 
लीलाविहारी बन जाते हैं; क्योंकि आप पार्वतीने जो कुछ कहा था, उधीको 
जाना प्रकारकी सीता कारें कुल हैं। फ्रसत्रतापूर्वक करनेके लिये उद्यत होकर खे 
दे महर! सब अको ले तप ते भरे हुए सव्य 
जानती हैं। सर्वज्ञ | आब बहुत कहनेसे कया अन्तर्ान हो कैस्ग्रसको चले गये | उस 
लाभ ? सुझपर दया कीजिये । नाथ | महान्‌ सपव कालीके विरहसे उनका चित्त उप्हीकी 
अद्भुत लीला करके त्मेकमें अपने सुघक्षका ओर स्विच गया था। कैलासपर जाकर 
विस्तार कीजिये, जिसे गा-गाकर त्योग परमाभन्दमे निमप्न हुए महेश्वरने अपने नन्दी 
अनायास ही भवसागरे पार हो जायै। आदि गणोंसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 

ब्रह्माजी कहते है--नारद ! ऐसा चे भैरव आदि सभी गण भी वह सब 
कहकर गिरिजाने महेश्रस्को यारंजार प्रणाम समाचार सुनकर अत्यन्त सुखी हो गये और 
किया और साक झुकाकर हाथ जोड़ ले महान्‌ उतसव करने गो । नारद । कल सामय 
चुप हो गयौ । उनके ऐसा कहनेपर महात्मा कहाँ महान्‌ मङ्ग होने लगा । सबके दुःख 
महेश्वरने लोकलील्फका अनुसरण करनेके नष्ट हो गये तथा रुदेखको भी पूर्ण आनन्द 
(लिये वैसा करना खकार कर हिया। प्राप्त हुआ । (अध्याय २९) 


पार्वतीका पिताके घरमें सत्कार, महादेवजीकी नटलीलाका चमत्कार, 
उनका मेना आदिसे पार्बतीको माँगना और माता-पिताके 
इनकार करनेपर अन्तर्धान हो जाना 

हाजी कहते. हे--जारद ! भगवान्‌, अत्य प्रसन्न और हर्से वहित जोकर 
शैंकरके अपने स्थानको चले जानिपर दौड घले आ रहे थे । उन्हें देखकर हर्षसे भरी 
सस्तियोंसहित पार्थती थी अपने रूपको हुई कालीने सरिबयोसहित प्रणाम किया । 
सफल कके महादेबजीका नाम लेती हुई माता-पिताने पूर्णरूपसे आशीर्वाद दे पुतीको 
पिशाजीके घर चली गर्थी, पार्लतीका छातीसे लगा हिया और 'ओ, मेरी अशी !' 
आगमन सुनकर भेना और हिमायल दिलय ऐसा कहकर ग्रेपसे विह हो रोने लगे। 
रुथपर आक हो कसे विल होकर उनकी तत्पक्षान्‌ आपने घरकी दूसरी-दूसरी सियो 
अगवानीके लिये चले। पुरोहित, पुस्वासी, तथा भाभियोनि भी बडी प्रसन्नताके साथ 
अनेकानेक सरिशयाँ तथा अन्य सब सम्बन्धी प्रेमपूर्वक उन्हें भुजाओंबें भरकर भेटा! 
भी. आ पहुँचे। पार्वतीके सारे भाई मैनाक 'देखि ! तुमने आपने कुलका उद्धार 
आदि बड़े हर्षके साथ जय-जयकार करते करनेवाले कलम कार्यको अच्छी तरह सिद्ध 
हुए उन्हें घर ले आनेके लिये गये। किया है । तुग्हारे सदाथरणसे हम सक्ष लोग 

इसी शीलये याली अपने नणएके पि हो शे” ऐस कहकर सब लोग हके 
निकट आ गयी । नगरे प्रवेश करते समय साथ पार्वतीकी चूरि- घार प्रसा करते 
शिवा देखीने माता-पिताको देखा, जो उह प्रणाम करने रे त्थोगोने चनदन 





, सा + २४१ 
40404100044000404100121014200210402-220040105020110:704214001 
सुन्दर फूल्प्रेसे क्षिबादेशीका सानन्द पूजन सुकू और डसरूको भी बजाया तथा जाना 
किया | उस आवसरपर खिमानपर बेडे हुए के 
देवताऑने पार्वतीको नमस्कार करके उनपर 
फूलाकी वं के हुए स्तुति की । नारद । 

















'खियोनि चड़ आदरके साथ दिका परके 

भीतर पेश कराया। खियोनि उनके ऊपर 

बहुनन्सी वलँ निछावर कही । हाणे 

आशीर्वाद दिये। मनीवर! चिता हिमवान्‌ 

और पाता भेनकाको बड़ी सषा हुई । 

उन्हॉने अपने गृहस्थ-आभश्रमको सफर घाना ॥ 

और यह अतुश्ण कियो कि कृपुककी 

अपेक्षा सुपुन्नी ही श्रेष्ठ है। गिरिराजने 

जाहाणों और ब्चीजनोको धर शिया और («९०.० 32 

बाणे मङ्गरूपाङ कराया । सुने । इस प्रकासकी बड़े मनोहरिणी खोला छो। 

अकार पारयगीके साथ हरभरे माता-पिता, नशटाजकी उस लको देखनेके लिये 

भाई तथा भौजाइयाँ भी घरके आँगचमें नगरके सभी स्री-पुरुष एवं बालक और 

असधतापूर्वक ची । कड मी सहका बही जे पुने] मा 
तद्र हिमकान्‌ परसश्रस्तसे सबका सुभधुर शीतको सुनकर और उस मनोहर 

आह-सत्कार करके गक्गा-ख्ावके लिये उत नुत्वको देखकर ब आये हुए सक 

गये । इसी बीचे सुन्दर लील करनेवाले से तत्काल घोहित हो गये। भेना भी मोही 

भक्तवत्सल भगवान, शब्धु एक अच्छा गर्यौँ । उधर पार्वतीने अपने हये भगवान्‌ 


| 
(| 
| 


हे थे। सुदर नटका रूप धारण किये हुए. आभ्रिरूप तीन वत्से उद्धासित था । उने 
भगवान्‌ झिखने भेनकाके घास बडी हुई नागका यकोषवीत धारण किया था । उनके 
'खियोकौ खोलीके समीप सुन्दर नृत्य किया उस सुरम्य रूषको देखकर दुर्गा प्रेमावेशसे 
ओर अत्य मनोहर नाना अकारे भीत भूषित हो गयी शौसकर्णविधूषित दीनयन्धु 
आये। उन्होंने चहँ सुन्दर ध्वनि करनेवाले दुयासिन्धु और सर्वथा मनोहर महेश्वर 
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र्ती कह रहे खे कि "वर माँयो / आपने देखा, शिकुन वहाँ तताल ही भगवान्‌ 
इदमे विराजमान पहादेवजीको इस रूपमें विष्णुका रूप धारण कर लिया है। उनके 
देखकर पारबती देवीने डे प्रणाम किया और मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुष्हल और 
मन-ही-मन यह वर माँगा कि 'आप मेरे पति झरीरपर धीतवस्त्र झोभा पाते हैं। उनके चार 
हो जाइये ।' तियुक्त हदयस दिवाको वैसा भुजाऐ हँ । हिमवानले पूजाके समय गदाधारी 
कल्याणकारी वर देकर ये पुनः अन्तर्धान हे श्रीहर्को जो-जो पुष्प आदि चढ़ाये थे, वे 
रे और वहाँ वव भिषा सकाल नट सक उने बिके करीर और भाकपर 
नका उत्तम नृत्य करने लगे । देखे। तकात्‌ पिरिराजने उन 

उत समय मेना सोनेकी आली रुजे सि्षुिरोमणिको जगला चतुर्मुख 
हुए बहुत-से सुन्दर स्र ले उन प्रसन्तापूर्खक श्र्ाके कूपे देखा । उनके झरीरका वर्ण 
दैनेके लिये गयी । उनका चह ऐर देखकर ल्म था और चे वैदिक खूक्तका पाठ कर 
भगवान्‌ शकर मन“ही-मन बड़े रस हए रहे चे । तदन्त झौल्राजने उन कौतुककारी 
परतु उने उन मोको स्वीकार नही किया ) नठराजको एक कषणये जणे नरप 
चे भिक्षामे उनकी पुत्री शिवको हो माँगने सुके आकारणे देखा । तात ! इसके घाद 
लगे और पुनः कौतुकलक सुन्दर नृत्य एवं खे महान्‌ अद्भुत रुके रूपने दिखायी दिये । 
गान केको उद्यत हुए। मेना उस सिक्षुक उनके साथ देती परवती भी थी । थे उत्तम 
लटकी थात सुनकर अत्यन्त कुपित हो उठी तेजसे सधय रमणीय स्ट धीरे-धीरे हैस रहे 
और उसे डाँडने-फठकास्ले रूमीं। उनके चे । फिर खे केवल तजोमप रूपये दृष्िगोचर 
असमे असे आहर निकाल देनेकी इच्छा हुए! हुए उनका यह सवाप निराकार, निज, 
इसी वीचमे गिरिराज हिमयान्‌, गङ्गाजोसे उपाधिशल्य, निरीह एवं अत्यन्त अखुत था । 
नहाकरे लौट आये । हेने अपने सामने उस इस प्रकार हियवान्‌ले उनके बहत से रूप 
नराकार भिक्षुकी आँगनपें खड़ा देखा । देणे । इससे उने बड़ा विसय हुआ और खे 
घेनाके घुस सारी बातें सुनकर डनको भी हुत ही धराने निम्न हो गये । तदनतर 
बक क्रोध हुआ । उन्होंने अपने सेवकोको सुर लीला केवले उन भिक्षृदरोमणिने 
आफ दी कि हस नठको बाहर निकाल दो ! हिवार्‌ और नासे दुर्गाकों ही भिक्षा 
सुनिश्े्ठ ! वे नटराज विज्ञालकाय आको रूपये माशा । दूसरी कोई वसत ग्रहण नहीं 
भांति आपने उत्तम तेजसे प्रज्वलित हो हे घे! की। परंतु शिककी मायासे मोहित होनेके 
उन्हें ना भी कठिन था। इसलिये कोई भी कारण डौलराजने उनळी उस प्रार्थनाको 
उन्हें बाहर न निकाल सका । ताठ । किर लो. स्वीकार नहीं किया । फिर भिक्षुने कोई बसत 
जाना प्रकारकी लीलाओणे विशारद उन नहीं लो और खे यहाँसे अन्तर्घान हो गये। 
िक्ु्तिरोमणिये शेफराजकों आपा अर्ल लज येना और झैलराजकों उत्त ज्ञान हुआ 
अभाव दिखाना आरण्य किया । हिम्वान्ले और ते सोचने लूगे--“भगयान्‌ शिव हमें 














अपनी मायासे छलकर अपने स्थानको चले आहि करनेवाली, दिव्य तथा सम्पूर्ण 
'शबे।' यह विरकर उन दोनोकी भगवान, आनन्द प्रदान कस्नेवाली है। 
वमे पराभक्ति हुई, जो महान, मोश्षकी (अध्याय ३०) 


भै 
देवताओके अनुरोधसे वैष्णव ब्राह्मणके वेषमें शिवजीका हिमवानके 
घर जाना और शिवकी निन्दा करके पार्वतीका विवाह 
उनके साथ न करनेको कहना 
जहाजी काते है--नारद | भेना और लगे । तदनन्तर भक्तलत्सस्छ महेश्वर भगवान्‌ 
'हिमवानकी भगवान्‌ शिवके प्रति झन्पु, जो मायाके स्वामी है, निर्थिकार 
भक्ति देख इन्र आदि चितसे शौलराजके यहाँ गये। उस समय 





सदाक्षिककी प्रशंसा करते हुए झीछ आपने पूजन-सामश्री भट की और ज़ाहाणने खड़ी 
घरको लौटकर असझताका अनुभव कस्ने असम्नताके स्वच वह सब ग्रहण किया। 
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तत्पश्चात्‌ गिरिश्रेष्ठ हिमाचलने उनका कुझाल- पास पहनमेके लिये एक वख भी नहीं है । बैसे 
समाचार पूछा । घुने ! अत्यन्त प्रीतिपूर्वक उन ही नंग-धडग घूमते हैं। आभूषणकी जगह 
हिलराजकी विधिवत्‌ पूजा करके सेखराजने सर्प धारण करते है। उनके कुलका नाम 
1 आजतक किसको ज्ञात नहीं हुआ । चे कुपात्र 
और कुशी है । स्वभावतः विहारे दूर रहते 
है। सारे हीरे भस्म साते हैं। क्रोधी और 
अविवेकी है । उनकी अवस्था कितनी है, यह 
किसीको ज्ञात नाहीं। चे अत्यन्त कुत्सित 
जटाका बोझ सवा सिरपर धारण किये रहते 
है। वे भले-बुरे सबको आश्रय देनेवाले, 
परायण तथा हठपूर्वक वैदिकमार्गका त्याग 
करनेवाले हैं। ऐसे अयोग्य बरको आप 
अपनी बेटी व्याहना चाहते हैं ? अचल्कराज । 
अवश्य ही आपका यह विचार भडुलदायक 
जही है। नारायणकरमे उत्पन्न ! ज्ञानियोमे 
श्रेष्ठ गिरिज ! मेरे कथका सर्म समझो | 
तुमने जिस पात्रको दै रखा है, यह इस योग्य 
जहाँ है कि उसके हाथमें पार्वतीका हाथ दिया 
आय । लज! तु देखो, उनके एक भी 
मै भाईनबन्धु नही हे! तुम तो बनज रक्रॉकी 
और खान हो । कित उनके घरमे भजी भाँग भी नहीं 
भूरर है-वे सर्वथा निर्धन हैं। गिरिराज तुम 
अपण करता रहता है। घनके समान मेरी गति झर हो अपने आई-बनधुओंसे, मेनादेवीसे, 
है। मै सर्वत्र जानेमें समर्थ और गुरूकी दी हुई सभी बेटोंसे और पण्डितोले भी पूर्वक 
'शक्तिसे सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्पा, दया- पूछ ल्प्रे। किंतु पार्वतीसे न पूछना; क्योंकि 
सिन्धु और विकारनाशञक हँ झे शात हुआ जें झ्िलके गुण-दोषचकी परख नही है। 
है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी-सरीस्ी सुन्दर नी कहते ह नरद्‌ । ऐसा कहकर 
रूपाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्रीको एक वे ब्राहमण देवता, जो नाना प्रकारकी लीला 
आश्रयरहित, असङ्ग, कुरूप और गुणहीन करनेवाले ज्ान्तस्वरूप शिव ही थे, शीर 
 बर--महादेवजीके हाथमे देना चाहते हो । खे खा-पीकर आनन्दपूर्वक वहाँसे अपने घरको 
रुद्र देवता परघटमें वास कर्ते, झरीरमें सीप चाल दिये । 
लपेटे रहते और योग साधले फिरते हें । उनके (अध्याय ३१) 
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मेनाका कोषभबनमें प्रवेश, भगवान्‌ शिवका हिमवानके पास 
सप्र्षियॉको भेजना तथा हिमवानक्षरा उनका सत्कार, 
सप्तरषियो तथा अरूधतीका और महर्षि वसिष्ठका 
मेना और हिमवानको समझाकर पार्वतीका विवाह 
भगवान्‌ शिवके साथ करनेके लिये कहना 
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चेरे घर पथारे है। आपस फूर्ण काम हैं। तव उन सभी सर्ति किवी माधाकी 
हम डीनोके मये आपका क्या काम हो शलो क्के भेनकाके पास अस्न्यतीको 
सकता है । तथापि भुझ सेवकके योग्य यदि भेजा। पतिकी आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी 
कोई कार्य है तो कृपापूर्खक उसे अवश्य अरुधती देवी तुरंत उस धरमे गर्यौ, जहाँ 
कहे उसे र्ण केरे मेरा जीवन सफल हे. मेरा और पार्वती थीं। जाकर उन्होने देखा, 
जाथना। भेना झोकसे आकुल होकर पृथ्वीपर पढी 
ऋषि चेले--सैकराज । भगवान्‌, है लब उन साधी देवीने खडी सालधानीके 
[धको जगतका पिता कहा गया है और साथ सुर एलं हितकर यात कही) 
किया जगा घानी गयी हैं अतः से अस्ती लोली--साध्यी रानी मेनके | 
महात्मा शंकाको अपनी कल्या देवी उठो, मै अर्यो तुर पामे आयी है तथा 
चाहिषे। हिमालय | ऐसा करके तुम्हारा दयालु सर्वि भी पार ह । अतीक स्वा 
022 meni सुनकर पेनको झीप्न उठ गयीं और 
अही ह. लक्षपी-जैसी तेअश्विनी उन पिता ददे 
'मुनीश्वर ! सधर्वियोंका यह चान अरणोंमें मस्तक रखकर जोत्लीं। 
ओक उत मेके कहा--अहो | हम पुण्पजन्मा 
जौयोको आज वह किस पुण्यका फर प्रा 
हिमालय बोले--भहाधाग सियो | हुआ है कि हमारे इस परमे जगत्खह 
आप्लोगोने जो यात कही है, उसे झिकी आची पुर्व और मरि कौ पत्नी 
इचछा मैंने पहलेसे ही थान रखा था; किंतु पाती हैं। देवि | आप किसलिये आची है ? 
पभो ! इन दिनों एक वैष्ण जराह्मणने बह सुझे बताये । मै और मेरी पुत्री आपकी 
आकर भगवान्‌ पिके प्रति अलध्तायु्थक टासीके रूचान हैं आप हवर कृपा औफिये।/ 
अषुत-सी उलटी आते अतायी हैं। तधीते चेनकाके ऐसा कहनेपर साध्दी 
'शिवाकौ माताका ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। ले अस्धतीने उनको बहुत अच्छी तरह 
अपनी जेटीका विधाह अर योगी से साथ सपझाया-सुझाथा और उन्हें साथ ले हे. 
डी करना चाहती राणो! ये खड़ा थारी सार्थक उस स्थानपर आयी, जहाँ थे 
ठ करके मैले कपड़े पहन कोपभकनये सपि विमाने । सागर्चिगणे जात-सीतमें 
चली गयी हैं और झ्मझानिपर भी समझ नाही बे निपा घे | उन सबने भगवान्‌ झिके 
उही है। सै भी उप्र जैष्णल आहाणकी बात युग धरणारविन्दोका समरण करके 
सुनकर जान हो गया है) आपसे सख झैलराजको समाना आरम्भ किया। 
कहता है, चिक्षुकरूपधारी महेखरको बेटी छे “शैलेन्द्र हमारा 
देनेकी भेरी भी अब इच्छा कहीं है। जुभकारक यन सुनो। तुथ वार्वतीका 
हाजी "ते हैं--ऋरद ! सुनिधोकि काड शिठके साथ कर दो और संहारकर्ता 
चमे बैठे हुए दौलराज शिवकी मायासे स्टके चशुर हो जाओ मध सवर हैं। वे 
मोहित हो उपर्युक्त खात कहकर चुप हो रहे। किससे याचना नहीं कर्ते । स्वयं त्रहाजीने 





२८५ 











ारकासुरके विनाझके लिये एक वीरपुर यसिष्ठ चोले--चौलेखर ! मेरी खात 
उत्पन्न कनेके उद्देश्यको लेकर थगवान्‌, सुनो चह सर्जा तुम्हारे लिये हितकारक, 
'शिवसे यह प्रार्थना की है कि ले विवाह कर धर्मके अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और 
ले भगवान शंकर तो योगियोके किमि घरलत्रकमे सुखदायक है! शैष्सज ! त्येक 
हैं। जे वलाहके लिये उत्सुक नही है" केखल तथा कटे तीन अकारके वचन उपलब्ध होते 
ब्रहाजीकी प्रार्थनासे ही वे महादेव तुम्हारी हैं। झाख पुरुष अपनी निर्मल ज्ञानदृषटिसे 
कन्याका पाणिप्रहण करेंगे । तुम्हारी पुग्ने उन सब प्रकारके यचनोको जानता है। एक 
जव तपस्या की थी, उस समय उसके सामने तो चह अचर है, जो तत्काल सनेम बढ़ा 
उन्होने उससे विवाहकी प्रतिज्ञा कर ली थी। सुन्दर (प्रिय) लगता है, परंतु पीछे चह 
इन्हीं दो कारणोसे वे योगिराज शिव विवाह असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है। 


आषियोकी यह बात सुनकर हिमालय कभी हित नहीँ होता । दूसरा वह है, जो 
ल पके और कुळ भयभीत हो वित्पूर्वक आएमे अच्छा) नही रूपता; अपे सुनका 


चा व्थु-खान्धव ही है । मै अत्यन्त निर्लिम बचन यह है जो सुनते ही अमृतके समान 

योगीको अपनी बेटी देना नहीं चाहता। मौठा रूगता है और सब कालमे सुख 

आफ्लोग वेदविधाता श्रह्माजीके पुत्र हैं; देनेवाला होता है। सत्य ही उसका सार होता 

अतः अपना निश्चित विचार कहिये। जो है। इसलिये वह हितकारक हुआ करता है। 

तिता कामे, महसे, भयसे आवा त्यसो ऐसा अक्र सबसे श्र और सके लिये 

किसी अयोग्य वरके हाथणें अपनी कन्या दे अभौष्ट है। सैलराज ! इस तरह नीति- 
नरकमें जाता झाखयें 





सुनीक्षर नारद! हिमाललके इस इसका कारण यह है कि उनका चित्त 
वचनको सुनकर खात-चीत कर्नेमे निपुण एकमात्र ज्ञानके महासागरमें मप्न रहता है। 
महर्षि वसने उनले यो कहा । जो जञानानन्दस्वकाप और सबके ईर है, के 





एय पिक र दयात खेत । काचम्‌ य नहो ने 
(कस पाप खे ३३ 











सुशोभित होनेवाले चरको आपनी पुत्री देता योगबलसे अपने शरीरको त्याग दिया था। 
क्योकि किसी दीन-दुःखीको कन्या देनेसे खे ही कल्याणमची सती अब तुम्हारे बीयं 
पिता कन्याचाती होता है--उसे कत्याके और घेनाके गर्धसे प्रकट हुई है । चौलराज ! 
बधका पाप लगता है * । कौन जानता है. ये दिवा जन्प-ज्पपे किक ही पत्ती होती 
कि भगवान्‌ अंकर दुःखी हे? कुवेर जिनके हैं। प्रत्येक कल्पमे खुस्िल्पा दुर्गा 
किंकर हैं, जो अपनी भूक समासे ज्ञानियोंकी श्रेष्ठ माता होती हँ । ये सदा सिद्ध, 
संसारकी सृष्टि और संहार करणे समर्थ हैं, सिद्धिदाथिनी और सिद्धिकूपिणी हैं। 
जिरे गुणातीत, परमात्मा और प्रकृतिले परे भगवान्‌ हर चितराधस्मके रूपें सतीके 
परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि, पालन और अस्थिबु्णको 

संहार करनेवाली जिनको त्रि पूर्ति ही अङ्गोधि धारण 
जहम, विष्णु और हर नाम धारण करती है, तुम स्वेच्छाले ही अपनी महलरयी कन्याको 
उन्हे कौन निर्धन अथवा दुःखो कह सकता भगवान्‌ हर्के हां दे दो। तुप यदि नहीं 
ह? जहमलोकमे निस कसनेजाले ब्रह्म, दोगे तो 

औरसागरमे रानेयाले विष्ण तथा 
कैलासवासी हरये सब किवी ही 
श है व मु म भी 
अपने आझसे तीन ूर्तियोको विवाहकी प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एतं 
धारण करती है। जगतस लील्याशक्तिसे खर देकर अपने आयास-स्थानको लौट गये 
रित हो चाह अपनी कछासे अहुत-सा रूप थे । गिरे ! पार्थतीकी प्रार्थनासे ही झम्धुने 
धारण करती है। समस्त वादययकी तुम्हारे पास आकर इसके लिये याचना की 
अधिर देवी जाणी उनके मुखसे प्रकट और तुप दोोने शिखभक्तिमे भन छगाकर 
हुई हैं और सर्थसम्पत्वकपिणी क्यौ उनको उस याचनाको स्वीकार कर 
बक्षस्थलसे आवि्भत हुई है तथा शिवाने हलिया था। गिरीधर ! बताओ, फिर किस 
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देखताओकि एकत्र हुए तेजसे अपनेको प्रकट कारणसे तुम्हारी युद्धि विपरीत हो गयी ? 
किया था और सम्पूर्ण दानलोंका चथ करके भगवान्‌ शिवे देवताओकी आर्थनासे 
देवताओंको स्वर्शकी लक्ष्मी प्रदान की शी प्रभावित होकर हम सब ऋषियोंकों और 

देवी शिवा कल्पान्तरमें दक्षपत्रीके अरुन्धती देवीको भी तुम्हारे पास भेजा है। 


उसे जन्य ले सती नायसे प्रसिद्ध हुई और हम तुम्हे यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वतीको 





रो ददि सु रसमय । क रवे दला कनात भिता ॥ 
तष. पु: रू सेन पार खैर ३४ । ३६) 


कहे महार. आनन्द शाल झगा कले ! को हुई हिला कभी पलट नहीं सकती । 

बदि तुम स्वेच्छाले अपनी जेठी दिव्यको गिरिराज ! ईश्वरके जशे रहनेखाले समा 

'शिवके नहीं दोगे तो भावीके यासे साथु, पुरुषोंकी भी प्रतिज्ञाका संखारमें 

ही इन दोनोंका विवाह हो जाचगा । ताल ! किसीके द्वारा उलन होना कठिन है। फिर 

भगवान्‌ झंकस्ने तपस्थायें लगी हुई साक्षात ईश्वरी प्रतिज्ञाके लिये तो कहना 

पार्वतीको ऐसा ही दर दिया है। चरी ही क्या है? (अध्याय ३२-३३) 
क 


सप्नर्षियोंके समझाने तथा मेरु आदिके कहनेसे पत्रीसहित हिमवान्‌का 
शिवके साथ अपनी पुत्रीके विवाहका निश्चय करना तथा सप्तर्षियॉका 
'शिवके पास जा उन्हें सब खात बताकर अपने धामको जाना 





कका स्मरण करके चुप हो गये । मेनादेवीको समझाया । तब सोपल मेनका 
वसिष्ठणीकी खात सुनकर सेवकों और स कुछ समझ गयीं और असन्नित्त हो 
'पत्रीसहित गिरिराज हिमालय जडे लिस्थित उन्होंने भुनियोको, अरुन्धतीजीको और 
हुए और दूसरे-दूसरे पर्वतोसे बोले । /हिमाचल्को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन 
हिगाल्त्यने कहा--गिरिराज मेरू, सहा, किया। ख़दनत्तर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचलने 
गधमादन, मत्दराचलत, मैनाक और उन मुनिवोकी भलीभाँति सेवा की । उनका 
बिख्याचेल आदि पर्दतिक्षरो ! आप सब मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। 
लोग ये खात सुने । यसम ऐसी खत उन्होंने दाथ जोड़ श्रसम्नतापूर्वक उन 
कह रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिये, महर्षियोले कहा । 
इस खालका विचार करना है। आपलोग हिमालय खोले --महाधाग सप्तर्पियों ! 
अपने यनसे सवा जातोंका निर्णय करके आपल्योग मेरी बात सुनें । मेरा सारा संदेह दूर 
जैसा ठीक समझे, वैसा करें। हो गया | मैने शिष-पार्वतीके चरित्र सुन 
'हिपाचत््की यह यात सुनकर सुमेर ये; अ मेरा करीर, मेरी पत्री मेना, मेरे 
(आहि पर्वत भलीभाति नणय करके उनले पुत्र-पत्नी, ऋखि-खिदि तथा अन्य सारी 
असजतापूर्वक बोले। अस्त, भगवान्‌ दिलकी ही हैं, दूसरे 
पोन कहा--महाभाग ! इस सपय किसीकी नहँ! 
विचार केसे कया लाघ ? जैसा ऋबिहोग आची कहते है--जाएद । ऐसा 
कहते हैं, उसके अनुसार हो कार्य करना कहकर हियाजलने अपनी पु्रीकी ओर 
चाये । चामे यह कन्या हेवताओका आदरपूर्वक देखा और अपे खल्याभूषणोसे 
कार्य सिद्ध करनेके लिये हो उत्पन्न हुई है। विभूषित करके ऋषियोंकी गौदमे बिठा 
इसने झियके लिये हो अवतार लिया है, दिया । तेत्पक्षात्‌ खे औौलराज पुने: प्रसन्न हो 
इसलिये यह शिवको ही दो जोनी चाहिये । उन ऋषियोंसे योले--'यह भगवान, रुद्रका 
यदि इसने रढदेखकी आराधना की है और भाग है। इसे यै उन्हीको दैगा, ऐसा निश्चय 
स्तने आकर इसके साथ वार्ताकाप किया है कर लिया है।' 








तो इसका विवाह अकि साथ होना वि ओलि--मिरिदज ! भान्‌ 
चाहिये । शकर तुष्हारे याचक हैं, तु सवप उनके दाता 
जानी कहते डै--नासद्‌ 1 उन मेरु हो और पार्यतीदेनी भिक्षा है । इससे उत्तम 


आदि पर्दतोकी यह आत सुनकर हिमाचल और क्या हो सकता है ? हिमाचल ! तुप 
ढे प्रसत्र हुए और गिरिजा भी घन-ही-यन समस्त षर्वतोकि राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य 
इसने नी । अरूथतीने भी अनेक कारण हो । आलः तुम्हारे झिखरोंकी सामान्य गति 
बताकर, जाना अकारी बाते सुनाकर और है--ुष्छरे सभी शिखर सामान्यकपसे 
विविध प्रकारके इतिहासोंका वर्णन करके पवित्र एवं षट है । 








हाजी कहते हैं--नास्द ! सा साथ उनके यहाँ विवाहे लिये जाइये। 
कहकर निर्मला अन्तःकरणवाले उन महादेव ! प्रभो ! अव सीन हिमाचलके घर 
सुनिन गिरिराज-कुमारी पार्वतीको हाथसे पायि और वेदोक्त रीतिके अनुसार 
छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा--'सिवे ! पार्वतीका अपने लिये पाणिग्रहण कौजिये । 
तुम भगवान्‌ दावके लिये सुखदाविनी सपर्ियोका यह वचन सुनकर 
झोओ। तुम्हास कल्याण झोगा। जैसे ल्त्रेकाचार-परायण मह प्रसप्तचित्त हो 
सपक्षे चन्द्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार हैसते हुए इस प्रकार खो । 
तुरे गुणोकी वृद्धि हो ।' ऐसा कहकर सथ हेरे बहा--सहाभाण सपर्षियो । 
सुनिये गिरिराजको प्रसश्नतापूर्वक फल- खिलाहको सो मैंने न कधी देखा है और न 
फू दे वियाहकै पक्के होनेका दुक विश्वास सुना ही है। तुमलोगोनि पहले जैसा देखा हो, 
कर लिया। उस समय परम सती सुसुख्ी उसके अनुसार विवाहकी विक्षेष तिथिका 
अस्ल्यतीने प्रसप्रतापूर्यक भगवान, शिवके चर्जन करो । 
गुणोका सान करके मेनाको लुभा लिया। सेके उस लौकिक शुभ यचनको 
ततदलन्नर गिरिराज हिमवान्‌ले परम उततम खुलकर चे ऋषि हसते हुए देवाधिदेव 
माङ्गलिक लोकाचारका आश्य के हल्दी भवान सदादितसे बोले । 
और कुङकुमसे अपनी दाढी-पूछका याजन वोन कहा--श्रधो ! आप पहले तो 
किया । तापात्‌ धे दिन उत्तम लप्रका भगवान्‌ विष्णुको, वियतः उनके 
निय करके परहार संतोष दे, ले सावि पार्घदोसहित सी खुला लै । फिर पुत्रॉसहित 
भगवान्‌ शिक्के पास चले गये । वहाँ जाकर याजको, देवराज इन्द्रको, समस्त 
शिवको नपस्कार और विविध सुक्तियोसे ऋषियोंकों, चक्ष, गर्छ, किनर, सिद्ध, 
उनका स्तवन करके के असिष्ठ आदि स्य विद्याधर और आपराओको प्रसन्तापूर्वक 
पनि पेर हिलसे बोले । आयातित करें। इनको तथा अन्य सब 

पयन कहा--देबेब ! महादेव ! लोगोंको यहाँ सादर खुहखा लें। ये सव 
परमेश्वर ! महा्रभो ! आप प्रेमपूंक हमारी विल्छरकर आपके कार्यका साधन कर लेंगे, 
बात खुनें। आपके इन सेवकोनि जो कार्य इसमें संशय नही है। 
किया है, उसे जान ें। महेश्वर ! हमने नारा बाजी कहते है-जारद ! ऐसा 
काके सुन्दर वचन और इतिहास सुनाकर कहकर ये खातों ऋषि उनकी आज्ञा 
गिरिराज और घेनाको समझा दिया है। ले भगवान्‌ झेकरकी स्थितिका वर्णन करते 
गिरिराणने आपके लिये पार्वीका खाण्दान हुए यहाँ असपरतापूर्वक अपने भामको 
कर दिवा है। अब इसमें कोई ननु-तल नहीं चले गये। 
है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवलाओके (अध्याय ३४--३६) 

ज्र 





हिमवानका भगवान्‌ शिवके पास लझपत्रिका भेजना, विवाहके लिये 
आवश्यक सामान जुटाना, मङ्गल््रचारका आरम्भ करना, उनका 
निमन्त्रण पाकर पर्वतो और नदियोंका दिव्यरूपमें आना, पुरीकी 
सजावट तथा विश्वकर्माहारा दिव्य-सण्डप एवं देवताओकि 
निवासके लिये दिव्यलोकोंका निर्माण करवाना 


जारदजीने पूछा--सात ! भहाआफ़ ! जाना हेशोमे रहनेवाले आपने बन्युओको 
भो ! आप कृपापूर्वक यह बताइये कि लिखित निमन्त्रण भेजा, जो उन सबको 
सपर्षियोंके लले जानेपर हिमाललने कचा सुर देनेवाला शा । इसके बाद वे बढ़े आदर 


हुआ ततपआश आनन्दित हो झैलराजने गये। ह्रे इदयसे उत्तम मङ्गरतरचारका 
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सम्यादले कस्के हिमालय भी सवंतोभावेस डोला था) भाँति-भाँतिकी यीली, पीली 


ले 
साथ हिमाछपके घर आये । मलदा, प्रसन्न हो महान्‌, उत्सलसे परिपूर्ण अपने 
अस्ताधल, उदराच, पलव, वर, निद, नगरको चिर रीतिसे साना आरा 
न्धमादन, करवीर, महे, पारिया, किया! सङकोको झषान्युहारकर उनपर 
उ, पुरुषोतमौल; नील, त्रिकूट) छिङ्कात कराया। उन्हें चहुूल्य साधनोले 
चित्रकूट, वेङकट, औदौक, गोकासुरू, नारद, सुसज्जित एवं शोभित किया । प्रत्येक परके 
हिय, काल, कैलास तथा अत्य वर्ष दरवाजेषर केले आहि मिक वृक्ष 
दिव्य काग धारणकर अपने स्ी-पुत्रोके साथ रूगयाचे और डन मानिक यो संयुक्त 

("सी सेंट-सापी ले यहाँ उपस्थित हुए किया । आगनको केके संधो सजाया। 

षो तचा यहाँ भौ ओ-ओो र्त है, जे रेशयकी डोम आपके पलव बांधकर 
सक हिमालयके घर घघारे। सिता और दवारे बनवाची और उ उन सोके 
शिवका विजाह है, यह जानकर सबने बड़ी चारे ओर गवा दिया । पालतीके लोकी 
असन्ञवाके साथ वहाँ पदार्पण किया मल्ल उस (आगन) के सक ओर टका 
'शोणब आदि नद और सम्पूर्ण चदियाँ दिव्य दी शी सुन्दर लोरणोसे खह आगनका 


हिमालयकी दिव्य पुरी सकष ओरसे भर असुत करयोग्य खारा उत्तम मङ्गलकार्य 
गयी । बह सक अकारकी कोभाओसे सम्यत्र सम्पन्न किया । उन्होंने विश्वकर्माको बुलाकर 
शी! वहा बहे अहे उत्सव हो रहे थे। आदरपूर्वक एक मण्ड बनवाया, जिसका 
ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही धी बनवले खिस्तार बहुत आधिक था । बेदी आदिके 
उसको अधिक ोभा होती थी । चारो ओर कारण यह मण्डप खहुत मनोहर जान पड़ता 
सँदोबे तने होनेसे वहाँ सूर्यका दर्शन नहीं था । देखें ! चह मण्डप कई योजन विस्तृत 
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निर्माण कर दिया, जो परम उत्प्वल तथा 


युक्त नाना प्रकारके आशयोलि परिपूर्ण था। 
भी इसी तरङ विश्वकमणि हेवराण कके 
जिसका स्वरूप ये भी दिव्य, आदु, उत्तम एवं समस्त 


आश्चर्यजनक ऐसे सम्पन्न गृहकी रचना की। अन्य 
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भगवान्‌ सुके 
आनन्ददायक वृत्तान्त 


इस शकार यह सार 
करके हिमाचल बड़ी 
उत्तम दीपिसे उदी छो रहा मने तुमसे कहे सुनाया। अब और चया 


f 
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न 
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उर्व, महान अभापुझसे उद्झासित, उत्तम 
“यडे दिव्य लौकिक व्यकहार 


च. (सिहासनो) की रखना की । इसी असश्रताके साथ 


जो 


तरह उन्होंने मूझ स्वयम्भू हाके नियासके शुभागमनकी अतीक्षा करने ग । देवे ! 


भी य्व निर्माण किया । उन्ही लोको ही साक्षात पहाहेयजीको ची आर्ये 
लिये शषणभरपे अजुत सत्यलोक रचना हिनाल्त्यका यह सारा 


त उ देक्‍लाओकि किये अत्त तेजस्वी, डासनेवाली शी १ 


1 
f 
i 
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परम अद्भुत और सुरकदायक जड़े- 
कर डाली, 


(अध्याय ३७-३८) 


२९४ ० संक किक्पुराज * 


भगवान्‌ शिवका नास्दजीके द्वारा सब देवताओंको निमन्त्रण दिलाना, 

सबका आगमन तथा शिवका मङ्गलाचार एवं अहपुजन आदि. 
करके कैल्मससे बाहर निकलना 

नारवजी योले--विष्याक्षिष्य महाराज धामको चले गये। सुने  तदनम्तर 

तात विधातः । आपको नमस्कार हैं। घहालील्म करनेवाले वेर भगवान रम्ने 

कृपानिधे ! आपके पुसे यह असूत कथा स्पेकाचारका सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा 

मुझे सुनेको मिली है? अब मैं अशान स्वर्ण किया । तुभ आपने सौभाग्येकी 

परम मङ्गक््सय तथा समला अदास करते हुए खड़ी सरे साथ यहा 

चापराशिके विपाक वैवाहिक चरित्रको आये और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ 











आये हुए लोगोंको बढ़े आदर- तथा अन्ध लोगोको भी भेरी ओरसे 
हदा किया। तदनन्तर निमाच्चित करो। स्वन लोग घेरे शासनकी 
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देवताओकि आगमतकी  उत्कण्हापूर्वक स्वाभाविक वेष था, यही उनकी 
अतीक्षा कर्ते हुए आपने गणोंके साथ वही 
खे! उनके सभी मण सम्पूर्ण विज्ञाओंगे डान समय चन्द्रमा स्वयं उनके 
नाचते हुए वहाँ बडा भारी उत्सव मना रहे स्थानपर जा विराजे। उनका 
थे | इसी आमे भगवान्‌ विष्णु सुन्दर वेब ललाटी तीसरा नेर था; अही 
धारण किये अपनी पत्नी और दलबलके खन गया। भुन! 

साथ शीतर ही कैलास पर्यतवर आये और कमें जो दो सर्प 


1 
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जये हैं, खे जाना 
भक्तिभावले भगवान्‌ सिजको अशय करके अकारक ससे युक्त दो कुण्डल बन गये। 
उनकी आज्ञा पाकर प्रसशतापूर्वक उत्तम अन्यान्य अङ्गोमे स्थित सर्प उन-उन अङ्गोकि 


स्थान ठहर गे । इसी प्रकार यै अपने अति रमणीय नाना रक्रघय आभूषण हो 
सणोकि आथ स्वतन्ततापूर्यक शत्र ही गे । उनके सीर जो भसम लगा हुआ था, 
कैलास गया और भगवान्‌ शम्धुको प्रणाप यही चून आदिका अङ्गशाग खन गाया और 
करके अपने सेवकोसहिल सानन्द अहा उसके जो गजचर्म आदि परिधान थे, ये 
ठह । तदनतर इन्र आदि लोकपाल और सुन्दर दिलय दकू चन गे । 

उनकी किया आधए्थक सापाने स्वच इस प्रकार उनका रूप इतना सुन्दर हो 
खुष सज-घजका वहाँ आयौँ । ये सब-के- गया कि उसका दर्शन करना कठिन है। खे 
सघ उत्सव घना रहे थे। तकात सनि, साक्षात्‌ इर लो थे ही, उने पूश-पूरा 
जाग, सिदध, उपदेखता तथा अन्य लोग भी हेय प्राप्त कर किया, तदना साम 
सिमित हो उत्सव मनाति हुए कहाँ आये। देवता, यक्ष, दानष, नाग, पश्षी, अप्सरा 
उस समय भत्रे वहाँ आये हुए सब देखता और थहचिंगण मिलकर भगथान्‌ पिके 
आदिका परथाक-एृथक स खागछ-स्कार मीय गये और महान्‌ उत्सव घनाति हुए. 
किया । फिर तो कैलास पयर बड़ा अत असम्रतापूर्णक उवसे ोे--'महादेव | 
और महान्‌ उतसव होने रूगा । देवाङ्गनाअओजे भहेखर ! अन आण महादेशी पिरिजाको 
उस अबस्रपर ध्ायोग्य कूण आदि किया । ज्याह कानके लिये हपलोगोकि साथ चरे, 
विष्णु आदि जो देवता भगवान, झ्युकी अलिये। हमपर कृपा कीजिये।” तषा, 
हिक यात्रा समपन्न करानेके लिये इस विज़ानसे सत्र हदयघारै भगवान्‌ विष्णूने 
सपय यहाँ आये थे, खे सज यथास्थान ठहर भगवान, झैंकरको भक्तिभाशसे प्रणाम 
गये । भयान्‌ झिवकी आजा पाकर सघ करके उपयुक्त श्रस्तायके अनुस ही 
त्य उनके प्रत्येक कार्यको अपना ही कार्य खात कही। 

सधझाकर निनित रूपसे करने लगे ऑर भमवान्‌ विष्णु ोले---शरणागतयत्सल; 
इसे शिलकी सेवा मानने खने! उस सय देवदेव ! पढादेव ) प्रो ! आप अपने 
सातो माठुकाएँ वहाँ बड़ी प्रसजताके साथ भक्तजनोंका कार्य सिद्ध करनेखाले है; अत: 
शिवको घचायोग्य आभूषण पहिनानै लगी । भेरा एक निबेदन सुनियो । कल्याणकारी 
सुनिञरेष्ठ ! परपेक्षर भगवान्‌ शिवका जो काम्यो ! आप गद्षासुन्रोफ़ विधिके अनुसार 





निरिराजकुमारी पार्यतीदेवीके साथ अपने प्रेरणासे विधिपूर्वक वहा आभ्ुदयिक कर्म 
'विवाहका कार्य कराइये । हर ! आपके डारा कराने लगे चे सथ-के-्सख वेदे पारंगत 
वियाहफी विधिका स्यादत होनेघर बही विवान्‌ थे। अतः वेदोक्त विचिसे वैवाहिक 
होकपे सर्वत्र विख्यात हो जायगी, अत: मङ्गलाचार 
जाल ! आप कुले अनुसार पूर्वक साथवेटके 
मण्डपस्थापन और नान्दीमुख रड कराइये महेश्वरकी 

योने 
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भगवान शियका बारात लेकर हिमालयपुरीकी ओर प्रस्थान 
अहाजी कहते है--मुने ! तदनन्तर नगरको खस्यो ।' फिर तो भगश्ानकी आज्ञा 
अपने साळ किसातलयुरीको' अकी विकार, पारिजात, लिकृतानन, दु, 


असन्नतापूर्वक आशा देते हुए कहा-- कपाल, संदास्क, कन्दुक, कुण्डक, विष्म्म, 
'तुपलोग थोड़े-से गणोंको यहाँ रखकर दोष पिष्यल; सनादक, आवेशन, कुण्ड, पर्वतक, 


० साला + २९७ 





ज्ञोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। 
उनके रूप-रेग भी अनेक अकारके थे। 
र, करण: उस समय डमरुओके डिम-डिम घोषले, 
अहिरोमक, य्यक, शतमन्यु, नेमन्यु, भेश्योंकी गड़गड़ाहटसे और शके मधर 
'काङ्गागूक, ' विरूपाक्ष, सुकेश, युषभ, नादसे तीनों त्क गूज उठे े । दुन्दुभियोकी 
सनातन, तालकेतु, पण्सुख, चै, स्वयम्भु, व्यनिसे महान्‌ कोलाहल हो रहा था। बह 
कुलीर, लोकानतक, दीपा, दैत्यान्क, जगतका मङ्ग करता हुआ अमज्गलका 
भ्ृक्षिरिटि, देवदेवश्रिय, आशि, भानुक, जाझ करता था। देवता स्प्रे शिवगणोकि 
अमक तथा बीरणदर अपने असंख्य कोटि- पीछे होकर बही उत्तुकताके साथ खारातका 
कोटि गणो तथा भूतोको साथ लेकर चले। अनुसरण करते थे। सम्पूर्ण सिद्ध और 
ननी आदि गणराज असंख्य गणोंस घिरे स्थेकपा्त आदि भी देवताओंके साथ थे। 
चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि- देवभण्डलीके मध्यभागचे गरे आसनपर 
कोटि गणोको लेकर उत्व मनाते हुए प्रे बैठकर ल्हक्षपीपाति भगधान, विष्णु चल रहे 
और उत्साहके साथ चल पड़े । वे सब सहस्त्र धे । सुने ! उनके ऊपर महान्‌ छत्र तना हुआ 
होसे युक्त घे । शिरपर जटाका मुकूट था, जो उनको शोधा बढ़ाता था। उनपर 
धारण किये हुए धे | उन सबके घस्तकपर चैर हुल्पये जा रहे थे और घो अपने गणोंसे 
चनमा और गलेमे नील विट थे तथा खे चिरे हुए थे। उनके को भाषाली पार्षदोन कहे 
सबन्के-्स तिनेत्रधारी थे। उन सबने आपने ढंगले आभूषण आदिके ब्वारा 
स्ाषके आभूषण पहन रखे थे | सभी उत्तम विधूषित किया था। हसी प्रकार मैं भी 
भस्म धारण किये थे और हार, कुण्डल, मूर्तिमान्‌ चेद, आखो, पुराणों, आगमो, 
केपूर तथा मुकुट आदिले अलंकृत थे। इस सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियो, पुत्रों तथा 
अकार देखताओं तथा दूसरे-दूसरे गणोको अन्यान्य पर्जिनोंके सा मार्गे चलता 
साथ ले भगवान्‌ शंकर अपने विवाइके हुआ बडी सोभा पा रहा था और जिवकी 
लिये हिपचानके नगरकी ओर जले। सेवायें तत्पर था । देवराज इत भी माना 
अष्डीदेनी स्त्देवकी अधिन जनकर खूब कारके आधूषणोसो विभूषित हो ऐरालत 
उत्सव मनात हुई बढ़ी प्रसत्नताके साथ वहाँ हाजीपर आरूढ़ होकर अपने सेनाके चीचसे 
आ पहुँची। जे झतुओंको अत्यन्त भय चालते हुए अत्यन्त सुझोचित हो रहे घे । उस 
दलेवाली थीं। उने सांपोके आभूषणे समय खारालके साथ यात्रा करते. 
अपनेको विभूषित कर रखा था । उनका ऋषि भी अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। 
वाहन प्रेत था। वे उसीपर आरूङ हो अपने खे शिखजीका विवाह देखनेके लिये बहुत 
'माथेपर एक सोनेका भरा हुआ काल लिये उत्कण्ठित थे । किनी, यातुधान, बेताल, 
चल रही थीं। वह कलक महान्‌ परधापुझासे हयर, भूत, पेत, पिशाच, प्रमथ आदि 
अ्रकाशित हो रहा था। गण; द्द, नारद, हाहा और हड आदि श्रेष्ठ 
सुने ! वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगणा गन्धर्व तथा किंनर भी बड़े हरे भरकर 
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बन्दन, मेनाका नारदजीको बुल्प्रकर उनसे बरातियोंका परिचय 
पाना तथा शिव और उनके गणोंको देखकर भयसे मूर्च्छित होना 
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तात ! आप दोनों मेरी 


झुकाया। तत्पश्चात रकी 


कारण बढ़े झोभा पा रहा था। ले अपनी आतके आगे होकर हिमवान अपने नगरको 
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३०० = संहित किवपुराज » 


सबसे ऊपरी भवनप तुम्हारे साथ खड़ी थीं। देखते ही येनाके नेत्र कित हो गये । चे घड़े 
उस समय भगवान्‌ विने अधनेको ऐसी हसे ओत्टी--'अवश्य ये ही मेरी जिघाके 
वेषन्भूषापे दिखाया, जिससे भेनाके पति साक्षात्‌ भगवान्‌ सिव है इसमें संदाच 








जे-जे वाजे-गाजेके साथ पताकारँ ठहरे | अतः मेनाकी यह वात सुनकर उनसे 
हरते हुए चसु आदि गन्धर्व आये; फिर बोले-- 'देखि । ये वाके पति नहीं हे, 


स्वाीको देखकर भेना पूछती थी कि 


[| 


'कहली--ये उनके सेवक ही जब इतने सुन्दर 
है, तथ चे सबके स्वामी सिव तो पता यहीँ 
कितने सुन्दर होगे। 

इसी बीचधे यहाँ भगवान, विष्णु सौभास्यका खारेबार वर्णन करती हुई 
धारे घे सूरण झोधासे सम्पन्न श्रीमान्‌, बोलीं। 
चूतन जलधरके समान इथाम सथा चार मेने कदा--इस समय मै पार्वतीको 
चुजाओले संयुक्त थे। उनका लावण्य जच हेनेके कारण सर्वथा धन्य हो गयी । ये 
करोड़ों कपको लज्जित कर रहा था। खे गिरीक्षर भी धन्य है तथा मरा सब कुछ परम 
पीताम्बर धारण करके अपनी सहज भासे धन्य हो गया । जिन-जिन अत्यन्त तेजसी 
अकाशित हो रहे थे। उनके सुन्दर नेत्र देवताओं और देवेश्रोंका वैंने दर्शन किया 
प्रफुल्ल कमलकी झोभाको छीजे लेते थे। है. इन सबके जो पति है, से मेरी पुरके पति 
उनकी आति दाति बसस रही थी। होंगे। उसके सौधाम्यका क्या वर्णन किया 
पिज गरुड उनके बाहन थे। इ, चक्र जाच ? भगवान्‌ दिवकों पतिरूपयें पानेके 
आदि लक्षणोंसे युक्त मुकुट आदिसे कारण पार्वतीके सौभाम्यका सौ सोपि भी 
विभूषित, लक्षःस्यलयें श्रीवत्पका चह वर्णने नही किया जा सकता । 
धारण किये थे रूक्मीपति विष्णु अपने आही कहते है--नाएद । सेनाने 
उदय अधने शकाशमार ओ? उन्हें अवारण डदयसे ज्यो ही उपर्युक्त बात कडी, 
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त्यो ही आळु खीला करनेवाले भगान्‌ रुदर उलटे खग रहे घे और कितनोंके 
सामने आ गये। तात ! उनके सभी गण हाच थे। कितने ही नही थे, किन्हींके 
अदत तथा भेनाके आहँकारको चर्ण बहुत-से नेर थे। किन्होंके सिर ही नहीं थे 
करनेवाले थे । भगवान शिव अपने-आप 
आयासे निर्लिप्त एवं निर्चिकार दिखाते 
हुए यहाँ आये। मुने! उन्हे आया जान 
तमसे मेनाको शिवाके पतिका दर्शन कराते 
हुए उनसे इस अकार कहा--'खुन्दरि । 
देखो, ये साक्षात, भगवान्‌ संकर दै, जिनकी 
आके किये दिखाने घनणे बी भारी 
तपस्या की ची ।' 

तुम्हारे ऐसा कहनेपर घेनाने बढ़ी 
असम्ताके साथ असुत आकारवाले 
भगवान्‌ महेधरकी ओर देखा । चे स्वयं लो 
अमुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अत 
बे) इतनेमें ही सेवी परम अखुत सेना 
भी आ पहुँची, जो भूत-प्रेत आदिसे संयुक्त 
तथा जाना शणोंसे सम्पन्न थी। उनमैसै 
'कितने ही डरका रूप धारण करके आये 
थे। कितने ही पताकाकी मर्मरध्वनिके 
समान झब्द करते थे। किनहीके चह देवे थे 
तो कोई अत्यन्त कुरूप दिखायी देते घे 
कुछ चड़े विकराल थे। किन्हीका मह 
दाकी-मैछले भरा हुआ था । कोई लेगड़ थे 
नो कोई अंधे । कोई दण्ड और पाश धारण 
किये हुए थे तो किन्हीके हाचो मुहर थे। 
कितने ही अपने वाहनोंको उलटे चला रहे 
थे। कोई सींग, कोई डमरू और कोई 
गोसु जाते थे, गणोमेसे किलनेके लो मुंह 
ही नहीं थे। कितनोकि सुख पोठकी ओर 
लगे थे और बहुतोके बहुतेरे सुख थे । इसी 














भर गयीं और हाके झोके खाकर जिरी हुई मित हो गयी । लदनन्तर सखियोनि जब 
ताके समान तुरंत भूमिपर गिर पड़ीं। “यह नाना कारके उपाय करके उनकी 

कैसा विकृत दृश्य है? मै दुराघहमे पढ़कर सेवा को, तथ गिरिराजप्रिया मेना धीरे-धीरे 
ठगी गयी।' यों कहकर मेना उसी क्षण होझमें आयी। (अध्याय ४१--४३) 


श्र 
मेनाका विलाप, शिवके साथ कन्याका विवाह न करनेका हठ, देवताओं 
तथा श्रीविष्णुका उन्हें समझाना तथा उनका सुन्दर रूप धारण 
'करनेपर ही शिवको कन्या देनेका विचार प्रकट करना 
अदाओं कहते है--कास्द ! जब ऐसा कहकर भेना अपनी पुत्री शियाकी 
हिपाचलप्रिया सती मेनाको चेत हुआ, तथ ओर देखकर उन्हें कडुबचन सुनाने लगी-- 
ये अत्यन्त ध होकर विलाप एवं तिरस्कार 'अरी दुष्ट लड़की ! तूने यह कौन-सा कर्म 
कणे लगी । पहले हो उन्होंने अपने पु्रॉकी किया, जो घेरे लिये हुःखदायक सि 
बिन्दा की, इसके याद ये तुम्हे और अपनी हुआ ? तुझ दाने स्वयं ही सोना देकर काच 
दच सुनाने लगीं। सीवा है, चन्दन छोड़कर अपने आहले 
'मुने ! पहले लो तुमने यह कीचङ्का ढेर पोत लिया । हाय | हाय । 


| 


कहे आराधना-पुजायें लगाया । परतु इसका जल पीया। प्रकाश पानेकी इच्छसे सूर्यको 
धाथ फल कया देखा गया ? विपरीत एवं छोड़कर चक्पूर्वक जुगनूको घकहा । चावल 
अनर्थकारी । दद्ध देवे ! तुमने मुझ छोड़कर 

अघम नारीको सथ तरहसे ठग लिया । फिर तेलका आदरपूर्वक भोग लगाया । सिंहका 
मेरी बेटीने ऐसा तप किया, जो मुनियोके आश्रय छोड़कर 

लिये चौ दुष्कर है; उसकी उस तपस्थाका यह बरिया छोड़कर कुत्सित गाथाका श्रवण 
फल मिला, जो देखनेबात्वॉको भी दुःख 
डालता है । हाय ! मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊे, मडुलमयी विभूतिको दूर हटाकर चिताकी 
कौन घेरे दुःखको दूर करेगा ? मेरा कुल अबङ्गलमवी राख आपने पलले बाँध ली; 
आदि ना हो गया, पेरे जीवनका भी नाझ हो क्योकि 
गया । कहाँ गये वे दिव्य ऋषि ? पाउँ तो मै आदि परमेक्रोंको छोड़कर अपनी किक 
उनकी दाकी-पैछ नोच हँ! वसिष्ठकी यह कारण 

तपस्िनी पत्नी भी जड़ी यूता है, वह स्वयं इस किया ? तुइसको, तेरी बुद्धिको, तेरै रूपको 
विाहके लिये अगुआ बनकर आयी थी। और तेरे चरित्रको भी बारबार चिक्कार है। 
न जाने किन-किनके अपरायसे इस समय तुझे तपस्थाका उपदेश देनेवाले नासदको तथा 
मेरा सब्र कुळ लुट गया । नेरी सहायता करनेवाली दोनों सस्वियोको 
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ची चिक्कार है। बेटी ! हम दोनों माता- कया करेगी ? हाय ! हाथ ! तुझे छोड़कर 
पिताको भी चिक्कार है, जिन्होंने तुझे जन्म कहाँ खल्ती जाऊ ? मेश तो जीवन ही नष्ट 
हा हे गया!” 

हो कहते है--नारद ! यह कहकर 
घेता सृच्छि हो पृथ्वोपर गिर पढ़ीं। शोक- 
रोष आदिले व्याकुल होनेके कारण ये 
पतिके समीप नहीं गर्वी देवे ! उस समय 
सब देवता क्रमशः उनके निकट गये । सबसे 
पे मै पच । सनि ! मझे देखकर तुम 

स्व भेनस बोले 


रदे कहाते) तु पता नही 
है, चाएतवमे भगवान्‌, शिवका रूप बड़ा 
सुदर है। उन्होंने लीलासे ऐसा रूप धारण 
कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। 
इसलिये तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो 
जाओ । हठ छोड़कर विवाहका कार्य करो 
१ ओर अपली शिवाका हाथ सिवके हाथोपे दे 

८ के, व्ही यह बात सुनकर मेना तुमसे 
दिया । नारद ! तुम्हारी बुद्धिको भी थिक्रार जोली --'उठो, यहाँसे दूर चले जाओ । तुम 
है। सुद्धि देनेवाले डन सहर्चियोको भी दुष्टो और अधयोके शिरोमणि हो ।' भेनाके 
धिक्कार 8। तारे कुलको चिकार है। ऐसा कहनेपर मेरे साथ इक आदि साथ देखता. 
ती क्रिया-दक्षताको भी चिक्कार है तथा एवं दिक्पाल क्रमश: आकर यो बोले-- 
तुमने जो कुछ किया, उस सबको ततर. “रोही कल्या चे! खुम हमारे बलो 
है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया । यह लो असक्तापू्थक सुनो। ये शिव निक्षय ही 
पेरा मरण ही है। ये पर्नतोके राजा आज मेरै सबसे उत्कष्ट देवता है और सबको उप सुख 
निकट न आयें। समर्थ लोग स्वयं सुझे देनेवाले हैं। आपकी पुत्रके अत्यन्त दुस्सङ 
अपना सुह न दिखायें। इन सबने पिलर तको देसकषकर इन भरतव प्रुने कृपा- 
कया साधा ? मेरे कुलका नाश करा दिया । पूर्वक उं दसन और श्रेष्ठ यर दिया था।' 
हाथ | मैं बझ क्यों नहीं हो गयी ? मेरा गर्भ यह सुनकर मनाने देवताओसे आरआर 
चयो नहीं गछ गया ? गै अथवा मेरी पुत्री ही अत्यन्त खिलाप करके कहा--'झिवका रूप 
खयं नही मर गयी ? अधवा राक्षस आदिले बढ़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं 
भी आकाझमे ले जाकर इसे क्यों नह खा हूगी। आप सर देवता प्रपञ्च करके क्यों 
डाला? पार्वती ! आज चै तेरा सिर काट मेरी इस कन्याके उत्कृष्ट रूपको व्यर्थ 
डाँगी, परंतु ये झरीस्के टुकड़े लेकर कर्नेके लिये उद्यत हैं?” 




















बे ही 
भी 


अनुघह एवं निग्रह करनेवाले, 


न पै 
सुके । शध उठो 





आणधिथ्े ! हठ भ करो, 
दुःख छोड़ो 





मानसिक 
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 कहनेपर भी ज्ञानदुर्वल्रा जानती हो, किंतु नाना नापरूपवाले झम्धुके 
पास नहीँ आना हैं। निष्याप 


कर दी और रुष्ट विकट रूपको देखकर घबरा गयी हो। यै 
जख आहिले अपनी संकरनीको भलीाति 
डाग, परंतु उसे सबके प्रतिपालक हैं, 


तुमे सव लोग दूर पूजनीय हैं तथा 








ऐसा कह अत्यन्त विह्वल हो विल्वाय गिरिराज ! ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो 
करके सेना चुप के गाथी? सुपे! सह उनके जये? स्वाणिर्‌ ! चदि विकडटलप्थारी 
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रुरो आप पुत्री दे देगे.तो यै निक्रय हो ही वरण किया है | अब तुम्हारी जैसी इच्छा 
अपना सरीर त्याग दूँगी। हो, वह करो ४" 
'घेनाने जब हठपूर्वक ऐसी जाल कही, राची कहते है--नासद | पार्वतीकी 
त पावती साथ आकर यह समीय कचन यह वाल सकर का येना बहन ही 
बओोलीं--'माँ! तुम्हारी बुद्धि सो बड़ी उत्तेजित हो गवी और पार्वतीको डॉटती हुईं 
शुभकारक है। इस समय विपरीत कैसे हो दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी । 
गयी ? धर्मका अवलम्वन केवली होकर तदव्तर स्वयं मैने तथा सनकादि सधन भी 
भी तुम रणको कैसे छोड़ रही हो? ये मेनाको बहुत समझाया । परंतु ले किसोकी 
सेय सबकी उत्पत्तिके कारणभूल साक्षात्‌ थात न मानकर सबको डॉटती रहीं। इसी 
ईश्वर हैं, इनसे बढकर दूसरा कोई नहीं है। बीचमे उनके सुदृ एवं महान्‌ हठकी बात 
समस्त भरुतियोगे यह वर्णन है कि भगवान्‌, सुनकर शिवभ्रिय भगवान्‌ विष्णु भी तुरंत 
जाम्थु सुन्दर रूपताले तथा सुखद है। वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार खोले । 
कल्याणकारी पहेश्वर सघस्त देखताआँके श्रेतिष्णुने कहा--देखि ! तुम पितरोंकी 
स्वामी तथा स्वयप्रकाल है। इनके नाम और कु सस ही प्यारी हो; साथ 
और ही गिरिराज गुणवती पत्री हो। 
जहा सेवा करणे हैं। खे इस प्रकार तुम्हारा सम्बन्ध साक्षात ब्रह्मजोके 
सबके अधिष्ठान हैं, कर्त, र्ता और स्वामी उतम कुलसे है। संसारे तुष्हरे सहायक भी 
ऐसे ही है। तुम धन्य हो। मैं तुमसे कया 
तीनों देबताऑके खामी, अधिनाझी एवं कहूँ? तुम तो धर्मकी आघारभूता हो, फिर 
सनातन है इनके ल्िथे ही सच देवता धर्षका त्याग कैसे करती हो ? तृम्ही अच्छी 





डे 
j 
वी 
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किंकर होकर तुरे रपर पथारे है और तरह सोचो तो सही । सम्पूर्ण देवता, ऋषि, 
उताव मना रहे है। इससे बडकर सुरूकी त्रहामजी और मै सभी लोग विपरीत बात 
जात और क्या हो सकती है। आतः ही क्यों कहेंगे ? तुम दिलको नहीं जानती। 
यलपूर्वक उठो और जीवन सफल करो) बे निर्गुण थी हैं और सगुण भी है) कुरूप 
मुझे सियके हाथपें भ्री। सके सेव्य 
जृहस्थाम्रमको था सत्युस्योके आशय हैं। उतने 
परमेश्वर दौकरकी सेवायें दे दो। म स्वयं मूलपकृतिरूा देवी इरी निर्माण किया 
तुमसे यह बात कहती हैं। और उसके बगले पुरूषोसमका निर्माण 





ही चिनती मान लो । यदि तुम इनके हाधमें करके बिठाया। उन्हीं दोनोसे सगुण-रूपयें 
मुझे नहीं दोगी तो मै दूसरे किसी वस्का मेरी तथा ब्रह्माको उत्पत्ति हुई। फिर 
चरण नहीं करी; क्योंकि जो सिंहका भाग त्का हित केके लिये ले स्वयं भी रू: 
है, उसे दुसरोको ठगनेयाला सियार कैले पा रूपसे प्रकट हुए। तदन्त येद, देवता तथा 
सकता है? माँ! यैने मन, याणी और स्वावर-जंगमरूपसे जो कुछ दिस्वायी देता है, 
क्रियाडारा सवयं हरका वरण किया है, हस्का वह सारा जगत्‌ भी भगवान्‌ झंकरसे ही 





का ५००... १.५. 
उत्पन्न हुआ / उनके कपका ठौक-ठीक वर्षान डारा हेस अकार सकी जानेपर मेमाका मन 
 अभ्रतक कौन कर सका है? अवा कौन कुछ कोमल हुआ परतु शिवको कन्या न 
उनके रूपको जानता है ? यने और ्राहाजीने देने हट उन्होने तब भी नहीं छोड़ा । शिवकी 
री जिनका अन्त नहीं पाया, उनका पार दुसरा मायासे मोहित होनेके कारण ही उन्होंने ऐसा 
कौन पा सकता है ? हले लेकर कीठपर्यन्त दुराघह किया था। उस समय मेनाने शिवके 
जो कुछ जगत्‌ दिखायी देता है, यह सथ महत्वको स्वीकार कर छिया। कुछ जान हो 
'शिवका ही रूप है--ऐसा जानो । इस विषयमें जानेपर उन्होंने श्रीहरिसे कहा-- यदि 
कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । वे भगवान्‌ शिव सुन्दर झरीर धारण कर लें, तथ 
हो अपनी लीले ऐसे रूपे अघलीण हुए है सै उन्हे अपनी पुत्री दे सकती है; अन्यथा कोटि 
और शिक तपके पभाजसे तशे रार उपाय करतेपर भी नी ही? यह खात मैं 
आये है । अतः हिमाचलकी पत्नी ! तुच दुःख सचाई और दृढ़ताके साथ कह रही है।' 
छोड़ो और शिवका भजन करो । इससे तष्टे ऐसा कहकर दृढतापूर्वक उतम परका 
हान्‌, आनन्द प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा पालन करनेवाली सेना जिलबी इत्छाले प्रेरित 
कैश पिट जायगा । हो चुप हो गर्यौ । बन्य है दिवकी माया, जो 
हाजी कहते हजार ! आीविष्णुके सबको मोहमे डा देली है । (अध्याय ४४) 


x 
भगवान्‌ शिक्षका अपने परम सुन्दर दिव्य रूपको प्रकट करना, मेनाकी 
प्रसन्नता और क्षमा-प्रार्थना तथा पुरवासिनी खियोका शिवके 
रूपका दर्शन करके जन्म और जीवनको सफल मानना 

हाजी कहते है--नारद ! इसी समय मैना विमान थी। 
अगवान्‌ विष्णुसे प्रेरित हो तुम ज्र ही जरह पहुँचकर सुपने कहा--विज्ञाल 
भगवान्‌ शैकरको अनुकूल बनामैकै लिये केशरोजाली येने ! भगवान्‌ दिके उस 
निकट गये । वहाँ जाकर देवताओंका सवॉसन रूपका दर्शन करो यह रूप प्रकट 
कार्य सिद्ध करनेकी इच्छासे नाना प्रकारके करके उन करुणामय किने तुभपर अही ही 
सत्तार तुमने सेवको संतुष्ट किया। कृपा की है। 
तारी आत सुनकर शम्ये ्रसंत्रतापूर्वक अ तुम्हारी यह जात सुनकर चौलराजकी 
आदत, जम एके दिव्य रूप धारण कर पत्री मेना आर्जित हो गयीं। सने 

कर्के दयालु कके उस परयानन्देदायक रूपका धर्शन 
खभावका परिचय दिया । सुने ! भगवान्‌ किण, जो करोड़ों सयॉकि समान तेजसी, 
शुका वह स्वरूप कामदेवसे भौ अधिक स्वार, विनित खखधारी तथा नाना 
सुन्दर तथा लावण्यका परम आश्रय था; प्रकारके आभूषणोसे विभूषित था। वह 
उसका दर्शन करके तुय बड़े प्रसन्न हुए अत्यन्त असन, सुन्दर हास्यसे सुशोभित, 
और उस स्थानपर गये, जहाँ सबके साथ लश ल्यावण्यसे लसित, मनोहर, गौरवर्ण, 
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दयतिमान्‌ तथा चत्लेख्यसे अलंकृत था। उदवता, समस्त भनि तथा अपय सब लोग 
विष्णु आदि सम्पूर्ण देवता बड़े प्रेमले भी महान्‌ सुखका अनुभव करते हुए अत्यन्त 
भगवान्‌ शिवकी सेवा कर रहे थे । समदने प्रस्तापूर्वक दिवके साथ यात्रा कर रहे 

= थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग 











रमणीय जान पढ़ते थे। उनका बाहन भी निन्दा की है, उसे पेरी सिके स्वामी 
अनेक प्रकारके आभूषणोसे विभूषित था। शिव ! आप क्षमा करें और इस समय 
उसकी महाशोभाका वर्णन नहीं हो सकता पूर्णतः प्रसन्न हो जाय ।' 

आ। गङ्गा और यमुना भगवान शिवको ब्रह्मी कहते है--नारद ! इस प्रकार 
सुद चेयर हुला रही थीं और आठों आल करके चन्द्रमोलि विकी स्तुति करती 
सिन्य उनके आगे चाच रही थीं। उस हुई झैलप्रिया येनाने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम 
समय मैं, भगवान्‌ विष्यु तथा इन आदि किया, फिर जे लज्जित हो गर्थी । इतनेमे ही 
देवता अपने-अपने देशको भलीभाति इक मलिक 
भूषित करके पर्यतलासी 
साथ चल रहे थे। नानारूपधारी दिलके गण छोड़कर यहाँ आ पहनी षु 
खूब सज-घजकर अत्यन्त आनन्दित हो ही अल्ल-व्यस्तरूपये दौड आणी । भगवान्‌ 
'शिवके आगे-आगे चल रहे थे। सिन्द, करका बह मनोहर रूप देखकर ये सन 
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मोहित हो गयीं । किलके दर्शनसे इक प्न निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोडीको 
है ण दाली ले नरि परकी निला राने कहते अच्छा कार्य किया 











लोगोके नेत्र आज सफल हो गये। जिस- जो-जो सेर गिरिजापति झंकरका दर्शन 
जिस व्यक्तिने इस दिव्य रूपका दर्शन किया कराते है, ये खारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी 
है, निश्चय ही उसका जन्य सार्थक हो गया सिया भी धन्य है ॥ 

है। उसीका जन्य सफल है और दसीकी हाजी कहते हैं--नारद ! ऐसी आत 


पापोका नाश करनेवाले साक्षात, सिवका शिवका पूजन किया और बड़े आदरे 
इन किया है। पार्वतीने दिके लिये जो उनके ऊपर खीलोकी वर्षा की। वे सथ 
तप किया है, उसके हारा उन्होंने आपना खियाँ मेनाके साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं 
सार. पनोए (ध कर सिया; पाचको और चेमा तथा शिरिशजके भूरिभाग्यकी 
पिके कामे पाकर ये दिला धन्य और सराहना करती रही । पुने ! खियोके 

कृतकृत्य हो गयी । पदि विषाता दिवा और चैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब 
'शिवकी इस सुगर! जोडीको सानन्द एक- देवताओंके साथ भगवान्‌ शिवको बड़ी हर्ष 
दृ्रेसे घला न देते तो उनका सारा परिश्रम हुआ । (अध्याय ४५) 


सेनाद्वारा वरपर भगवान्‌ झिलका परिछन, उनके रूपको देखकर संतोषका 
अनुभव, अन्यान्य युवतियोंद्वारा वरकी प्रशंसा, पार्वतीका अम्बिका- 
पूजनके लिये बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान्‌ 
शिवका उनके सुन्दर रूपको देखकर प्रसन्न होना 

हाजी कहते है--वासद ! तवर श्राचिपत्रियो तथा अन्य खियोकि साथ 
(यन्‌ शिक चिल हे. आपने जजों, आदरपूर्वक, झारपर आयी) चहाँ आकर 
सप्स्त देवताओं तथा अन्य ल्वगॉके साथ सेने सम्पूर्ण देबताओंसे सेवित गिरिजापति 
ृहलपूर्वक गिरिराज हिमयान्के धामचे महेखर शंकरको, जो रपर उपस्थित थे, बड़े 
जये! हिपाललकी श्रे पत्री भेना भी उन प्यारसे देखा। उनकी अङ्कानि मनोहर 
खियोके साथ घरके भीतर गयीं और चम्पाके समान थी । उनके एक मुख और 
शब्धुकी आरती उतारनेके लिये हाये लीन नेत्र थे। असत्र मुखारविन्द्घर मन्द 
दीपकोंसे सजी हुई थाली लेकर सभी मुसकानकी छटा छा रहो थी। चे रत्न और 
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सुवर्ण आदिसे विभूषित थे। गलेमें डामादाकी, फोधाका सानन्द अवलोकन 
अपछतीकी माला पहने हुए थे ) सुन्दर सत्या करती हुई उनकी आरती उतने छगी । 
मुकुट धारण कणे उनका सुखमण्डल भिरिजाकी कही हुई जातको थारंखार याद 
उज्वल ग्रभासे उद्धासित हो रहा श्रा। करके मेनाको बड़ा विस्मय हो रहा था। ये 
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भूजाओको विभूषित कर रहे थे। अभिके जैसा बताया था, उससे भी अधिक सौन्दर्य 
समान निर्मळ एवं अनुपम अत्यन्त सकषम, म इन परमेश्वर सिक्के अड्ॉमें देल रही हैं। 
नोहर, विचित्र एवं बहुमुल्य युगल यसे महेश्वरका लावण्य इस समय 
उनकी बढी झोभा हो रही थी। चन्दन, अवर्णनीय है।' ऐसा सोचकर आशर्य- 
आगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुदुभके चकित हुई येना आपने घरके भीषर आयी । 

करणे उनके अफू विशृषित छे! ऊने वाही आणी हुई चुलतियोंगे भी खरके 
हाने रम दर्पण ले रखो था और उनके घनोहर रूपी भूि-भूरि प्रशंसा की। खे 
दोनों नेत्र कलसे सुशोभित थे। उन्होंने घोलीं--'शिरिराजलन्दिनी झिका धन्य हँ, 
अपनी प्रभे सको आच्छादित कर खिया धन्य हे!” कुछ कन्या. कहने गीरा 

था तथा थे अत्यन्त मनोहर जान पढ़ते थे। तो साक्षात भगवती है ।' कुछ दूसरी कनया 
अत्यन्त तरुण, परम सुन्दर और आधरण- महारानी मेनाते खोली "हममे नो कभी 
भ्रूषित अङगसे सुशोभित थे। कामिनियॉको ऐसा वर नहीं देखा है और न कभी ध्यानमें 
अत्यन्त कमनीय प्रतीत होते थे। अनपे ही ऐसे बरका अधलोकन किया है । इन्हें 
वराका अधात था । उनका सुखारविन्द॒ पाकर गिरिजा धन्य हो गवी।' धवान्‌ 
कोटि चन्रपाओस भी अधिक आहा: झैकरका खह रूप देखकर समस्त देवता 
दायक था। उनके श्रीअङ्गीकी छि कोटि हर्से खिल उठे बट गस उनका यका 
काणेय भी अधिक मनोहारिणी थी । बे गाते छते और अध्या! नृत्य करने लगी । 
अपने सभी अङ्कले परम सुन्दर घे । ऐसे बाजा अजामेकाले लोग मधुर ध्यतियें अनेक 


भूरि-धृरि प्रशंसा करने लगी । उन्होंने अपने- गर्यौ । इसके जाद भगवान्‌ शिव अपने गणों 
आपको कृतार्थ माना और खे बारबार हर्षका और देवताओंके साथ अपनेको दिये गये 
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स था। उसके अहे 
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समान थी। चे कारण बढ़ी ओधा पा रही थी । समसत देवता 
मनोहर अङ्गे ही विभूषित थीं । उनका आदिने जगल्‌की आदिकारणभूता जगजननी 
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श्रीविष्णु. आदि देवता 
उनके घरके भीलर गये । वहाँ वृषभकी पीठपर बिठाया गया और जय 
उन्होनि वैदिक और लौकिक आचारका सब्र लोग चले। भगवान्‌ 
यथार्थ रीतिसे पालन करके भगवान्‌ दिवके 
दिये हुए आभूषणे देनी सियाको अलंकृत कौतुक 
किया। सखियों और ब्राह्मणकी पखियोने घरको 

पले पार्वतीको खान करवाया, फिर सब तथा 
आने 

बहुत 

ञ्ह 
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फारसे वखाभूषणों-हारा विभूषित करके 
उनकी आरती उतारी। तीनो लोको 
जननी महाझीलपुत्री सुन्दरी शिया दिव्य 
बखाभूषणोसे सुसज्जित होकर मन-ही-मन सैंदोलेके नौचे होकर छते थे । चै, विष्णू, 
भगवान्‌, शिवका ध्यान करती हुई बही इन्द्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम 
बैठी । उस सपय उनकी बकी शोभा हो रही शोभसे 
थी। उस अवसरपर दोनों पक्षम महान्‌, उतावळे समय अङ्क, भेरी, पटह, आनक 
आनन्ददायक उतसव होने लगा । ज्राह्मणोको और 
झाख्ोक्त रीतिसे नाना प्रकारका दान दिया इन सबके साथ जगत॒के एकमात्र जीलन- 
गया। अन्य लोगोको भी यहाँ भाति- बनध 
तिके बहुत-से द्रव्य बॉटे गये। विधोध स्यन्न हो यारा 
उत्सयके साथ गीत और वाश आदिक द्वारा समस्त 
लोगोका मनोरञ्जन किया गया । तदनतर मै हर्घोल्लासकै साथ 
अ, भगवान्‌ विष्णु, र आदि देवता तथा करने शे ॥ इस प्रकार पूजित और अहुत-सी 
सुनि--ये खब-के-सब बढी असकाके स्टतियोद्ार रसित हो परमेश्वर दिने 
साथ सानन्द उत्सव मनाते हुए भक्तिभाचाले यज्मण्डयमे 
'शिवाको प्रणामकर दिके खरणारविन्दोके शिवको यृषभसे उतारा और महान्‌ उत्सवके 
चित्तनपूर्वक हिमाचलकी आज्ञा ले अपने- साथ प्रेमपूर्वक उन्हें घर्के भीतर 
अपने स्थानपर चले गये। हिमालयने भी घरमे आये हुए 
इसके जाद गनि कन्यादानका समय सहित पहेखरको विधिपूर्वक भक्ति-भावसे 
जान हिमाचले औडाकर तथा बरालियोंको प्रणाम 
बुलानेके लिये कहा । फिर तो आजे खने महान्‌ उत्सवपूर्वक अपने भाग्यकी सराहना 
लगे । हिमाचलके मन्तियोने जाकर वर और करते हुए नोने अन्य समस्त देवताओं और 
बरातियोसे जीत पाएनेके लिये आर्थना सुनियो णास कर्के उन सबका समादर 
की चे खोले-.'कन्यादानके लिये उचित किया । श्रीविष्णासहित महेश्रको तथा 
समय आ गया है । अतः आप सरोग शीप मुख्य-पुर्य देवताओंकी पाद्य-अर्थ्य देकर 
पण्डपें पधार ।' तदनन्तर भगवान्‌ शिवको हिमालय उन्हे अपने भवनके भीतर छे गये 
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और आँगनमें र्य सिंहासनोंके ऊपर अतीक्षा करने रगे। गर्गने पुण्याहवाचन 
सुको, विष्णुको, पाकरजीको ताथा अन्य कर्ते हुए पार्वतीजीकी अञ्जलिमे चावर भरे 
लिठाया। उस समय और सिकजीके ऊपर अक्षत छोड़ा । परम 
भाने अपनी सियो, ब्राहणपशियो ला उदार सुमुरबी पार्वतीने दही, अक्षत, कुरा 
अन्य पुरोत साथ आकर सानन्द आरती और जासे यहाँ रुढदेवाका पूजन किया । 
उतारी कर्मकाण्डके साना पुरोहित महात्मा जिनके लिये शिवाने बही भारी तपस्या की 
संकरके लिये पधुपर्क-पूजन आदि जो-जो थी, उन भगवान्‌ शियको बड़े प्रमे देखती 
आवश्यक कृत्य थे, उन सबको सह सम्पन हुई थे वाहा अत्यन्त शोभा घा रही थीं। फिर 
(किया । फिर मेरे कहनेसै पुरोहितने प्रस्तावके घेरे और गर्गादि सुनियोके कहनेसे झम्भुने 
ल्यरेकाचारवक शियाका पूजन किया । इस 
अकार परस्पर पूजन करते हुए ले दोनों 
जगन्यच पार्वती-परमेश्वर बहा सुशोभित हो 
रहे थे। त्रिभुवनकी जोभासे सम्पन्न हो 
परस्पर देखते हुए उन दोनों दम्यतिकी लकी 
ळे गये । तदनन्तर बृहस्पति आहि विदान बड़े आदि देजियोने लिकोषकापसे आरती उतारी 

उत्सहसे सम्पन्न हो कन्यादानोचित लड़की (अध्याय ४७) 


+ 
शिव-पार्वतीके विवाहका आरम्भ, हिमालयके द्वारा शिवके गोत्रके 
विषयमे प्रश्न होनेपर नारदजीके द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्यादान 
करके शिवको दहेज देना तथा शिवाका अभिषेक 
हाजी कहते है--नारद ! इसी समय सत्र हिळकेष्ट कालके ज्ञाता थे। आलः 
जहाँ गर्गाखार्थसे प्रेरित हो मेनासहित “तथास्तु” कहकर से सब बढ़ी 
हिमवानुने कन्यादानका कार्य आरम्भ साथ तिथि आदिका कीर्तन करने छगे । 
किया । उस समय यखाभूषणोसे विभूषित लटनत्तर सुन्दर लीला करनेवाले परमेश्वर 
महाभागा मेना सोनेका कला लिये पति शाम्पुके द्वारा मन-ही-मन प्रेरित हो 











'पुरोहितसहित हर्षे भरे हुए झैलराजने पाछा कहा--'अब्यो ! आघ. आपने मोजका 
आदिके डार बरका पूजन करके चस, परिचय दे । प्रवर, कुल, नाम, चेद और 
चन्दन और आधूषणोंद्वार उनका अरण शाखाका प्रतिपादन करें। अब अधिक 
किया । इसके जाद हिमाचले क्राद्मणोंसे समय न खितायें।' 

कहा--'आपलोग तिचि आदिके कीर्लन- हिंमाचलककी यह यात सुनकर भगवान्‌ 
पूर्वक कन्यादानके संकल्पवाकयका प्रयोग शंकर सुसुख होकर भी विपुर हे गये। 
खोलें । उसके लिये अवसर आ गया है। ये आशोचनीव होकर भी तत्काल शोचनीय 
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अवस्थामे पड़ गये । उस समय श्रेष्ठ कितना ही बुद्धिमान्‌ क्यों न हो, चह भगवान्‌ 
देवताओं, सुनियो, गमो, यक्षं और झिवको अच्छी तरह नहीं जानता | 
सिने देखा कि भगवान, दावे सुखसे री कहते दै--सुने ! ऐसा कहकर 
कोई उत्तर नहीं निकल रहा है । नारद ! यह जिपको इच्छासे कार्य करनेवाले तझ ज्ञानी 
देखकर तुप हसले लगे और महेशरका घन- देवन डौलराजको अपनी वाणीसे हर्ष 
ही-मन स्मरण करके गिरिराजसे यो बोले! प्रदान करतले हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया । 
गर्दो” क-न ! ` तुष ना जे... वाको जन नाले 
मूक्ताके सक्षीघृत होकर कुछ भी नहीं तात महारील ! मेरी बात सुनो और उसे 
जानते ! महेखरसे अया कहना चाहिये और सुनकर अपनी पुत्री शैकरजीके हाये दे डो । 
खया नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। लीलपूर्वक रूप धारण करनेवाले सगुण 
खासावमें तुम बड़े सहिर्सुख हो । तुमने इस भहेक्वरका गोत्र और कुल केवल नाद ही है, 
समय साक्षात्‌ हरसे उनका गोज पूछा है और इस बातको अच्छी तरह समझ लो । शित 
उसे लाके लिये कहे प्रेरित किया है। नादमय हैं और जाद किमथ है--घह 
तुम्हारी याह छात अत्यन्त उपहासजनक है। खर्थचा सशी बात है । नाद और शिख--इन 
पर्वतराज ! इनके गोत्र, कुल और नायको दोनोणे कोई अन्तर नही है। ल | ष्टे 
तो विषु और ब्रह्मा आदि भी नाही जनते, समय सबसे पहले खीलाके लिये सगुणा रूप 
फिर दूसरोंकी क्या चर्चा है? चौलराज ! धारणा करनेवाले शिवले नाद ही प्रकट हुआ 
जिनके एक दिनमे करोड़ो ब्ह्मओका लय था । अत; चह सबसे उत्कृ है। हिमालय | 
होता है, उन्हीं भगवान्‌ करको तमने आज इसलिये सन-ही-भन सचे शैकरके हास 
'कालीके तपोबलसे प्रत्यक्ष देखा है। इनका प्रेरित हो मैंने आज अधी वीणा बजाना 
कोई रूप नहीं है, थे अकृतिसे परे निर्गुण, आरम्भ कर दिया था। 
परह परमातमा हैं। निराकार, निर्विकार) हाली कहते हैमने ! तुम्हारी यह 
याधी एवं परात्पर है। गोज, कुल और बात सुनकर गिरिराज हिमालयको संतोष 
नमसे रहित स्वतन्त्र परमेश्वर है। साथ ही! आ हुआ और उनके मनका सारा विस्मय 
आपने भक्तोके प्रति घड़े दयाल हैं। भरेको जाता रहा। तदनन्तर श्रीविष्णु आदि देवता 
उृच्छाले ही ये निरसे सगुण हो जाते है, तथा सुनि सब-के-सल विप्मयरहित हो 
निराकार होते हुए भी सुन्दर झरीर धारण कर नारठ्को साधुवाद देने लूगे। महेश्वरी 
लेते हैं और अनामा होकर भी जहुत-से गम्धीरता जानकर सभी विद्वान्‌ आश्चर्य- 
जामवाले हो जाते हैं। ये गोजहीन होकर भी चकित हो बड़ी प्रसप्नताके साथ परसपर 
र ओल्हे--'अहो ! जिनकी आज्ञासे इस 
विज्ञालः जगतका आकट्य हुआ है, जो 
तुरे जामाता बन गये है, इसमें संशय नही परात्यसतर, आए्यवोयस्वरूप, स्वतन्त लीला 
है। गिरि | इन शीलधारी परमेन कर्नेखाले सथा उत्तम भावसे ही जाननेयोग्य 
चराचर जगत्को मोहमे डाल रखा है । कोई हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान्‌ शब्पुका आज 














> लाता = सि कियपुराज * 
हल्लोगोने भलीभाँति दर्शन किया है।' अप्सरा नृत्य करने लगी। हिमाचलके 

तदना हिमालयने विके दारा रित नगस्के लोग भी अपने मनम परम आनन्द” 
हो भगवान, शिवको अपनी कत्याका दान का अनुधन करे लगे । उस समघ 
कर दिया। कन्यादान करते समय खे उत्तायके साथ परम अङ्क मनाया जाने 
बोले गा है, विषु, इन्द्र, देवगण तथा सम्पूर्ण 











अपनी पुत्री फ्रिलोकजननी पार्वतीको उन हिमाल्छछने दहेजमें अनेक प्रकारके द्रव्य, 
आहन्‌ देवता रे हाथमे दै दिया। इस सतर, पात्र, एक लाख सुसजित गौ, 
प्रकार शिलाका हाथ विायके हाके रखकर रारा सजे-सजाये घोडे, करोड़ हाथी 
सैरा मन-ही-मन बड़ेन हुए। उस उतने ही सुवर्णजटित रथ आदि स्तर. 
समय चे आपने मनोरथके महासागरको पार इस प्रकार परमात्या शिवको विधिपूर्वक 
कर गये थे । परमेश्वर पहादेकजीने रात्र हो अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वतीका 


येने अद्ारणपर्वक  पिस्जाके दान करके हिमालय कृतार्थ हो गये । इसके 
करकमलको शीघ्र अपने हाथये रे लिया । बाद. औैलराणने यजुबॅदकी माध्यंदिन 
मने । लोकालारके पालनकी आवश्यकता- झासाने वर्णित स्तोग्रके हारा दोनों 
को दिखाते हुए उन भगवान शंकरने हाथ जोड प्रसत्रतापूर्वक उत्तय बाणीये 
'पृथ्वीका स्पर्श करके 'कःटात्‌-' * इत्यादि परमेश्वर शिवकी सुति की । तत्पक्षात्‌ 
रूपले कामसप्न्सी मनका घाठ किया । वेदवा हिमाखलके आजा देनेपर पुनियॉने 
उस समय वहाँ स ओर महान्‌ आनन्दे- अहे उत्साहके साथ झिके सिरपर 


[ 
बु 
शर्ती 
| 


दाप भहोस्सथ होने रा) पृ्कीयर, 


अन्तरिक्षे तथा में भी जय-जयकाएका लेकर उस अभियेककी विधि पूरी की। 
सब्द गूँजने लगा । सब लोग अत्यत्त दर्षसे सुने! उस समय बड़ा आनन्ददायक 
अस्कर साधुवाद देने और नमस्कार करने महोल्वय हो रहा था। 

लगे । गन्धर्वगण परेसपूर्वक गाने लगे और (अध्याय ४८) 





2 विवाह कानके स्थान वर हस लमु ७४ बव $ पूण सज इस प्रकार है 
नाकाला अदातमगोऽदाल्मावान्कमो दाता काय: तिह जते । (शु यजुवेदसंहिता ७1५८) 











'शिवके विवाहका उपसंहार, द्वारा दक्षिणा-वितरण, वर-वधूका 
'कोहबर और जासभवनमें जामा, वहाँ स्त्रियोंका उनसे स्ग्रेकाचारका 
'पालन कराना, रतिकी प्रार्थनासे शिवद्वारा कामको जीवनदान एवं 

वर-प्रदान, वर-वधूका एक-दूसरेको मिष्ठान्न भोजन 
कराना और शिवका जनवासेपें लौटना 





आनन्द देनेवाली उत्तम शोधा पाने लगे। गर्यौ । यहाँ उन सबने आदरपूर्वक वर-वधूसे 





= आ चीकी आति देकर सुत्कमें अविट फुलको णा ढालेको विधि है फेक आहु 
दस किया जाता है । पा डले हुए “संते है । आते यन से चत है । इसी 
“शने कहा गया है । 





लोकाचारका सम्पादन कराया । उस समय सर्वया स्वार्थरहित थे, आपने क्यों भस्म कर 
सब ओर परमानन्ददायक महान्‌ उत्साह छा डाल? अनन यहाँ मेरै पतिको जीवित 
रहा था। तदनन्तर खे सिरिया उन त्मक कीजिये. और आपने . अन्तःकरणमें 





शी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचारका सम्पादन वियोगजनित संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर 
किया। इसके बाद गिरिराजके नगरकी कौजिये। महेश्वर ! आपके इस 
खियोनि समीप आकर महूरूकृत्य करके उन विवाहोत्सवर्मे सब लोग सुरी हुए हैं। 
नवद्पतिको केलिगुहरे पहैचाया और केवल भै ही अपने पतिके बिना दुःसम इची 
जयध्यनि करती हुई उनके गैठबन्यनकी गाठ हुई हू देव ! शंकर ! प्रसन्न होइथे और मुझे 
खोलने आदिका कार्य सम्प्र किया।...सनाथ कीजिये। दीनवन्धो ! परप प्रभो ! 

उस समय उन नूतन द्यतिको देखनेके आपनी कही हुई घातको सत्प कीजियें। 
छे सेल दिव्य नारि बड़े आदते साद चाच णित सीन स्पेकोणे आपके 
शीप्रतापूर्वक चहाँ आयी । उनके नाम इस सिवा दूसरा ई जो घेरे दुःखका नाझ 

।, रक्ष, 





अच्क ७ २९७ 
जीवित होनेपर हो अपनी प्रिया पार्वतीके साव सकले कहा -पनोशव १ पत्नीसहित 
आला सुचर विकर प होगा। इ कने जो भध मसले भन 
संशय नही है। सर्वे ! आप सथ कुछ स्वयं प्रकट होनेवाले काम ! तुम बर पग, 
केणे र्थ होकि आप ही परप है । तषे सलोवान्छित वस्त णा । 
यहाँ अधिक कासे क्या लाभ ? छर | न्मा पह वचन सुनकर कामदेव 
आप शीतर मेरै पतिको जीवित कोजिये | पहार्‌ आसे निप हो गया और हाथ जोड़ 
ऐसा कहकर रतिने गाँठने बधा हुआ मस्तक झुकाकर गहर घाणीमे खोला । 
कामदेवके शरीरका भ झम्भुको दे दिवा कामदेवने कहा--देवदेच महादेव ! 
और उनके साथने हा नाथ ! हा नाथ !' करूणासायर अधो ! घदि आप मुझपर प्रसन्न 
कहकर रोने लगी। रतिका रोदन सुनकर हैं लो मेरे किये आनन्ददायक झे प्रभो! 
सरस्वती आदि सभी डेवियाँ रोने लगी और पूर्वकाले पने जो अपराध क्रिया था, उसे 
अत्यन्त दीन बाणोचे बोली--'प्रभो ! आपका क्षमा कौजिये। स्वजनोकि प्रति परप प्रेम और 
नाष भक्तवत्सल है। आप नबन और दयाके अपने चरणोंकी भक्ति दीजिये। 
सागर हैं। अतः कामको जीवनदान दीजिये मेका यह कथन सुनकर परो 
और रतिको असाहित कीजिये ( आपको शिव प्रसत् हो ओले- बहुत अच्छा !' इसके 
जमस्कार है।' बाद उन करुणानिधिने हैसकर कहा-'पहामते 
जो कहते 8ै--जारद ! उन सबकी कामदेव ! पै तुखपर शस हँ तेस अपने घनसे 
बह खात सुनक महर प्रस्न हो गवे। उन भयको निकाल दो । भगवान्‌ विष्के पास 
करुणासागर प्रभु तत्काल ही रतिपर कृपा आओ और इस घरसे बाहर ही रहो ।' 
की) भाच श्याभिकी अपृतपरक दृफि हकक काथ शिकजीको प्रणाम करके 
पे ही पहले-जैसे रूप, वेष और खिसे युक्त बाहर आ गया। विष्णु आदि देतताओनि उसे 
आङ र्तरी सुन्दर कामदेव उस भस्वसे आशीवाद दिया । इसके बाद भगवान्‌ पकर 
प्रकट हो गया। अपने पतिको वैसे हो रूप, उस आसभवनबें पर्वतको आये बरिठाकर 
आकृति, मर्द मुस्कान और धतुष-बाणमे युक्त विप्टात्र धोजन कराया और पार्वतीने भी 
देख रतने महेशवरको प्रणाम किया। खह असज़तापु्वक उनका भह भीठा किया। 
कृतार्थ हो गयी। उसने प्राणनाश्वकी प्रापि तदनतर अहा लोकाचारका पालन करते हुए 
केवले भगवान्‌ शिवका अपने जीवित आवश्यक कृत्य करके येना और हिपवानकी 
परतिके साथ हाथ जोड़कर आरंबार स्तवन आजा ले भगवान्‌ जिव जनवासेचे चले गये। 
किया । पत्रीसहित कामकी की हुई खुतिको मुने ! उ समय महान्‌ उतरण हुआ और 
सुनकर दयाईरहकय भगवान्‌ झंकर अत्यन्त खैदमल्तोकी ध्वनि होने लगी। लोग चारों 
प्रस्न हुए और इस प्रकार बोले । अकारे आजे बजाने लगे । जनवासेमे अपने 














(१. असरले जो साद कपे जा बताये ने है, साक सधी चीन आधा अर्वाचीन बाधा 
अर्ति आंत है । उनके + दरू कार हैत, आड: सुपिर और धन । तत यह खाजा है, जिसमें 


३१८ ७ सित लिपु + 





स्थानपर पहुँचकर शिवे स्पेकाचास्वश भिरिजानायक पहेश्वरकी स्तुति करके खे 
मुनियोको प्रणाम किया। औहरिको और विष्णू आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी 
मुझे भी मालक झुकाया । फिर सब देवता यथोचित सेवामें लग गये। तत्पक्षात्‌ 
आदिले उनकी चन्द्ना की । उस समय यहाँ लीलूर्वक सरीर धारण करनेवाले महेश्वर 





परिपूर्ण सुन्दर 
मेनाके दिये हुए चूटे निकाले गये थें। झिवजीके दिये 
मनोहर रत्-सिंहासनपर बैठकर आनन्दित हुए खरका ही महान्‌ एवं अतुपप प्रभाव 





तस जर हे बज, 6८ 3८) किये जाके कहकर कल गग से. वह जन कलमा 
हे कोल, हन, साय नह हि ७८ ले स लिक जाल हो, आहे 
रद का है. पड़ी जड़ वि, सनो अ । ब इक को बन कहते ह। 


दिखाता हुआ वह झोभाझाली भवन 

'जिवस्प्रेकके नामसे प्रसिद्ध किया गया था। सुसज्नित कर लिये । तर्पश्चात्‌ धर्मको शियके 
जाला. अकारके सुजित मेष न्ये भी भेजा। योगभक्तिसे सम्पन्न धर्म 
सुवालित तथा सुन्दर भकास परिपूर्ण था। नारायणाळी आज्ञाले जसग पहुंचकर 
वहाँ चन्दन और आगस्की समब्मित्वित गन्ध योगीश्वर झंकरसे समयोचित बात ओले-- 
कैल रही थी। उस भवनमें फूलोंकी सेज 'प्रमथगणोके स्वामी महेश्वर ! उठिये, दठिये; 
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ईलाज | 
कार्ये लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव यदमी ध्वनि होने लगी और लोग चारों 
ज्यन कर रहे थे। इतनेचे हो सारी रात अल प्रकारके बाजे बजाने लगे । अपने स्थानपर 
गयी और प्रालःकाल हो गया । प्रभातकाल आकर झम्पुने त्योकाचारवश मुनियोंको, 
होनेपर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना विष्णुको और मुझको राय किया! फिर 
कारके आजे खजाने रूगे। उस समय देवता आदिने उनकी अन्दना की । उसे समय 
विष्णु आदि सब देवता साद उठे और जय-क्ष्यकार, नमस्कार तथा येदपनलोखारण- 
आपने इशटदेव देवेश्वर दिका स्मरण करके की मङ्गलटायिनी ध्वनि होने लगी । इससे सब 
हांसे कैलालको चलनेके लिये जल्दी-जल्दी ओर कोस्यहल छा गथा । {अध्याय ५१) 
क्र 
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चतुर्थीकर्म, खारातका कई दिनॉतक ठहरना, समर्षियोके समझानेसे 
'हिपालयका बारातको विदा करनेके लिये राजी होना, मेनाका शिवको 

अपनी कन्या सौंपना तथा बारातका पुरीके बाहर जाकर ठहरना 


हाजी कहते है--तदनन्तर विष्णु बहुत-से सुन्दर दान दिये गये । भाँति-भाँतिके 
आदि देवता तथा ऋषि कैलास ल्यौटनेका सुन्दर गान और लय हुए पावे दिन सथ 
विचार करने लगे । तब हिमाल्थ्यने जनवासेमै देवनाऑने बड़े हर्ष और अत्यन्त मके साथ 
आकर सबको घोजनके छि निमन्तित पौराजको सुचित किया कि 'अब हमलोग 
किया । तत्पक्षात्‌ देवर शिवको आनि यहाँले जाना चाहते हैं। आप आज्ञा प्रदान 
करके हिमाचल आपने घरको गये और नाना करें ।' उनको यह बात सुन गिरिराज हिमवान्‌ 
कारके विधानले भोजनोत्सवकी तैयारी हाथ जोड़कर ओल्े-- देवगण ! आपलोग 
करले लगे । उने असरत और उत्कण्टाके कुछ दिन और ठहर तथा मुझपर कृपा करे ।' 
साथ भोजनके लिये परिवारसहित भगवान्‌ यो कहकर उन्होने सोहके साथ उन 
शिवको यथोचित रीतिसे आपने घर देवताओको, भगवान्‌ शिवको, विष्णको, 
खुल्याया । श्युके, विष्णुके, घेरे, अन्य सब मुझको तथा अन्य ल्मेगोको बहुत दिनौतक 
दोक के तया कह आये हुए. लचा और अहिरे निलेश आतपा 
अन्य सब लोगोके भी चरणोंबो खड़े किया। 
साथ थोकर उन सघको गिरिराजने मण्डपे हस प्रकार देवताओकि वहाँ रहने हुए. 
भीतर सुन्दर आसनोंधर जरिठाया । फिर अपने बहुत दिन चीत गये, तख उन सकने 
भाई-क्धुओको साथ लेकर उनके गिरिराजके पास साधरविचोको भेजा । 
सहयोगसे उन सघ अतिथियोख्लो नाना ससर्चियोनि हिमवान्‌, और मेनासे समयोचित 
अकारके सरस पदार्थ पूर्णतया तृप्त थात कहकर उन्हे समझाया, परम 
किया । मेरे, विष्णुफे तथा डाम्भुके साथ सथ सिखतत्कका वर्णन किया तथा प्रसभ्रतापूर्वक 
'लोगोनि अच्छी तरह भोजन किया। नार ! उनके सौभाग्यकी सराहना की । मुने! उनके 
विधिवत, भोजन और आचमन करके तूझ समझानेसे गिरिराजने वारातको विदा रना 
और प्रसन्न हुए सथ लोग हिमालये आज्ञा स्वीकार कर लिया । तत्पक्षात्‌ भगवान्‌ म 
के अपने-अपने डेरेपर गये। मुने! इसी याजाके लिये जत हो देवता आदिके साथ 
अकार तीसरे दिन भी शिरिये विधिवत्‌ सैलराजके घास आये। वेवेश्वर शिव 
दान, भान और आदर आविके दारा उन देवताओसहित कैलासकी यात्राके लिये 
सबका सत्कार किया । चौथा दिन आजेपर जब उशत हुए, उस समय मेना उद स्वरसे रोने 
श्तापूर्वक सबिधि चतुर्थीकर्म हुआ, लगी और उन कृपानिधानसे बोली । 
जिसके बिना वियाह-यज्ञ अधूरा ही रह जाला. गनने कहा--कृपानिये । कृपा करके 
है। उस समय नाना प्रकारका उतसव हुआ। येरी शिवाका भलीाँति लालन-पालन 
साधुवाद और जव-जयकारकी ध्वनि हुईं। कोजियेगा। आप आशुतोष हं। पार्यतीके 
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सहस्रो आपराधोंको भी क्षमा कीजियेगा । मेनाको समझाकर सचेत किया और उनसे 
मेरी 'ा्ची जन्म-जन्पमे आपके विदा ले देवताओकि साध महान्‌ उत्सवपूर्वक 
चरणारविन्दोंकी अक्त रही है और रहेगी । यात्रा की । थे स देवता आपने स्वामी शिव 
उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी तथा सेवकगणोकि साथ चुपचाप कैलास 
महादेवके सिवा दूसरी किसी बस्तुकी सुध पर्वतकी ओर अस्थित हुए। खे मन-ही-गन 
नहीं रहती । मृत्युकय ! आपके प्रति भक्ति- शिवका चिन्तन कर रहे ये । हिमाचल्पुरीके 
(वी जातें सुनते ही यह हर्के आँसू आहते अगीचेचे आकर शिवसहित सव 
जाती हुई पुलकित हो उठती है और देवला हर्ष और उके साथ ठहर गये और 
आपकी निन्दा सुनकर ऐसा भौन साथ लेली झिवाके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। 
), गी हो ! चुनीक्षर ! इस प्रकार देबताऑसहित 

बाजी कहते है--नाएद ! ऐसा शिककी श्रेष्ठ यात्राका वर्णन किया गया। 
'कहकर मेनकाने अपनी बेटी शिवको सौप अग्र शिवाकी वात्राका वर्णन सुनो, जो 
दी और उन दोनोके सामने ही उशस्वरसे रोती थिरहळ्यधा और आनन्द दोनोंसे संयुक्त है। 
हुई चह भरित हो गयी । तल महादेखजीने (अध्याय ५३) 


हु 
मेनाकी इच्छाके अनुसार एक ब्राह्मण-पत्नीका पार्वतीको 
पतिब्रतधर्मका उपदेश देना 

हाजी कहते है--जारद ! तदनतर राजित भङ्गार करके पार्वतीको विभूषित 
सपर्षियोगे हिमालयसे कहा--'गिरिराज ! किया। सत्पक्षात्‌ भेनाळे भनोभावको 
अब आप अपनी पुत्री पार्यतीदेवीकी जानकर एक खली-साध्यी प्राहाणपत्ीने 
यात्राका उचित प्रबन्ध करें।' मुनीश्वर ! याह गिरिजाको उत्त पातित्रत्यक्ी शिक्षा दी । 
सुनकर पार्बतीके भाची चिरहका अनुभव बाहाण-पली लोली--गिरिराज- 
करके गिरिराज कुछ कालतक अधिक किकोरी | तुम प्रेमपूर्वक भेरा यह जलन 
अमके कारण विषादे डवे रह गये । कुछ देर सुनो । यह घमको बढ़ानेवाला, इहलोक और 
जाद सचेत हो छैँलराजने 'तथास्त' कहकर पएलोकमे भी आनन्द देनेबाला तथा 
मेनाको संदेश दिया। सुने ! हिमवानका 
संदेश पाकर हर्ष और झोकके चशीभूत हुई 
मेना पार्यतीको विदा करनेके लिये हुई । 
झैलराजकी प्यारी पत्नी मेनाने विधिपूर्वक सब स्प्रेणोंको पवित्र कस्नेखारदी और समस्त 
चैदिक एवं लौकिक कुलाघारका पालन पापरास्िको नह कर देनेयाली है सिये! जो 
किया और उस समय नाना प्रकारके उतसव पिको परमेश्वर के खयान मानकर मसे 
'मनाये । फिर उन्होंने नाना प्रकारके रञ्जजटित उसकी सेवा कस्ती है, कह इस लोकमें 
सुदर वरो और बारह आभूषणोदारा सम्पूर्ण भोशोंका उपभोग करके अन्तम 








३३९ 


(कल्याणमची गतिको पाती है।* सावित्री, उन दिनों उसे कदापि शङार नहीं करना 
लोपामुद्रा, अर्ती, झाण्डिली, झतरूपा, चाहिये । पतिव्रता खी कभी पतिका नाम न 
अनसुया, लकष, स्मा, सती, संज्ञा, ले। पतिके कदुललन कहनेपर भी चह 
सुमति, अडा, मेना और स्वाहा--ये तथा अटलेमें कड़ी खात न कहो । पतिके खुलानेपर 
और भी बहुत-सी खिमा साधवी कही गयी याह घरके सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके 
है। यहाँ विस्तारभयले उनका नाम नहीं पास चली जाय और हाथ जोरसे मालक 
किया गया । थे अपने पातिप्रत्यके बले ही झुकाकर पूछे--'वाध १ किसलिये इस 
सब लोगोंकी पूजनीया तथा अह, विष्णु, दासीको बुलाया है? सुझे सेवाके छिये 
एव भी घनन हो गयी आदेश देकर अपनी कृषासे अनुपृहीत 
है। इसलिये तुम्हें अपने पति भगवान्‌ कीजिये ।' फिर पति जो आदेश दे, उसका 
अंकरकी सदा सेवा करनी चाहिये। थे यह प्रसन्न हदयसे पालन करे । यह घरके 
दीनदयाल, सबके सेवनीय और सत्पुरुषोके दरवाेपर दतक खड़ी न रहे । दूसरेके घर न 
(आय है । शुतियो और स्पृतियोमे पतितरता- जाच । कोई गोपनीय बात जानकर हर एकके 
धर्मको महान्‌ बताया गया है। इसको जैसा सागने उसे प्रकाशित न करे । पतिके थिना 
श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं कडे ही उनके लिये पूजन-सामी स्वयं सुटा दे 
है यह निश्वयपूर्वक कहा जा सकता है। तथा उनके हित-साधनके यशोखित अवसर- 
पाति तत्पर रहनेवाली खी की रीष करती रहे । पतिकी आजा किये 
अपने प्रिय पतिके भोजन कर लेनेपर ही बिना कहीँ तीर्यते किये भी न जाय | 
भोजन करे । सिये! जब पति खड़ा हो, कब ल्येगोकी धीड़से भरी हुई सभा या पेले 
साध्वी खीको भी सही ही रानी घाहिये। आदिके उतवा देखना वह दूरसे ही त्याग 
शुटयुकिवाली साध्वी खी प्रतिदिन अपने दै । जिस नारीको सीर्थवाज्राका फल पानेकी 
तिके सो जानेपर सोये और उसके जागनेसे इच्छा हो, उसे अपने पतिका चरणोदक पीना 
पहले ही जग जाय । बह छल-कपट छोड़कर चाहिये। उसके लिये डसीमे सारे सीर्थ और 
सदा उसके लिये हितकर कार्य ही करे। क्षेत्र दै, इसमे संशय नहीं है। 
शिवे | सायी रोको चाहिये कि जबतक पतिव्रता नारी पतिके उठ अपन आदिको 
'खखाभूष्णोंसे विभूषित न हे ले तथतक बह परप प्रिय भोजन नकर ग्रहण करे और पति 
अपनेको पतिकी दृष्टे सम्मुख न लाचे । जो कुछ दे, उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य 
बदि पति किसी कार्यसे पस्देशमे गाया हे तो को देवा, पितर, अतिथि, सेवकवर्ग, गो तथा 








= पया पिला नारी नान्या पल्य विसो । की सर्ललोकानी  सर्वपावीपनाशिनी ॥ 
सेकते सा. पति णा परेर | इर भक्तन फा सिव गतिम्‌॥ 
(पः खं ४। ३-१९) 
> तीयेन चुः था नाती पनिद विन्‌ । ल्‌ सकन सीन कष्ण च न यः 
(पुः सै पा" खंर ५४1२५) 





३२३ 
लिये अन्नका भाग दिये करे। धिन, छिनाल या कुलटा, 
चिना कदापि भोजन न करे । पातिल-धर संन्यासिनो और भाग्यहीना खियोको यह 
तत्पर रहनेवाली गृहदेवीको चाहिय कि चह कभी आपनी सखी न बनाये । पतिले दे 
घरकी सामग्रीको संयत एवं सुरक्षित रखे । रखनेवाली खीका वह कभी आदर न करे। 
कार्ये कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और कही अकेली न खड़ी हो । कभी नंगी होकर 
स््रचंकी ओरसे हाथ सींचे रहे। पतिको न नहाये । सती खी ओसली, यल झा 
आशा लिये बिना उपवास-त आदि न करे, सिल, जात और रके चौसटके 

अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता लकडपर कभी न बैठे । मैथुनकारके सिया 
और बह परलोकमें नरकगायिनी होली है। और किसी समयमे यह पतिके सामने धृता 
ति सुखपूर्वक चैता हो या इच्छानुसार न करे । जिस-जिस वस्लुमे पतिकी रुचि हो, 
क्रीडाविनोद अथवा मनोरजालपे छगा हो, उससे जह स्वयं भी ओम करे । पतिक्रता देवी 
उस अवसथा कोई आन्तरिक कार्य आ पढ़े. सदा पतिका हित खाहनेवाली होती है । यह 
तो भी पतित्रता खी अपने पतिको कदापि न पतिके हयम हर्ष माने। पतिके भुखपर 
उठाये। पति नपुँसक हो गया हो, दुर्गतिम विषादकी छाया देख स्वयं भी विषादम डूब 
पह गहे, पह हो, सली छे अधवा जाय तथा यह नतन पिके अति ऐसा 
दुःखी हो, किसी भी दामे नारी अपने उस बर्ताव को, जिससे वह उन्हे प्यारी लो । 
एकमात्र पतिका उल्लहून न को । रजस्वला पुण्यान्या पति्रता खी सम्पति और विपि 
होनेपर यह तीन राजितक पतिको आपना युँह भी पतिके लिये एक-सी रहे । अपने मने 
न दिलाय अर्थात्‌ उससे अलग रहे । अबतक कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य 
खान करके शुद्ध न हो जाय, तयतक अपनी धारण किये रहे। घी, नमक, तेल आदिके 
कोई बात भी यह पतिके काोमे न पड़ने दे। समाए हो जानेपर भी पतित्रता खरी पतिसे 






पालन 
सैचारना, खोटी गुना तथा हाथ-कानके पतिकी आयु हर लेती है और मरनेपर 
आधूषण--इन सबको अपने शरीरले दूर न नस्कषे जाती है। जो खी पतिके कुछ 





= विणो पिरो लः । पतिया देच सः सिव एव च॥ 


तक्षि पु रन से पार ख ५८1४३) 


od ० स किमु » 
ऋहनेषर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है वह देखनेवाल्ी होती है। जो पलिको छोड़कर 
याँचमे कुतिया और निर्जन खने सियारिन अकेले मिठाई 

होती है। नारी पतिसे ऊँचे आसनपर न बैठे, होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा 
दुष्ट पुरुषके निकट न जाय ओर पतिसै कधी खाती है । जो पतिको तू कहकर योलती है, 
कातर वन न योले। किसीको कदा न वह शैँगी हेली है। जो सौतसे सदा इया 








है), बह वृक्षके खोखलेमे झायन करनेवाली तथा परप घावन खन जाती है।$ धगवान्‌ 
कर उदकी होती है। जो घराचे पुर्वको सूरय, अन्या तथा आायुदेल भी अपने 
कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती है, वह ऐचातानी आपको पवित्र करनेके लिये ही पतित्रताका 


+ अत देखो गुत पर्मीयीयतारि च। तसा प्च मेक समर 
(पस स पसप । ५१) 
1 सा पल कानी लोकै स घन्यो नकः पिता । धन्य सा य पल्य गुहे दी पतप ॥ 
हृ मताः घिः पसः पु अने सल्याने चुके ४ 
तक फर सं. पा" ख ५४1 ५८-५९) 
$ पतिबतायाञ्रणो शत सर स्कृशोहुकम्‌। लज टत भेत्‌ स ह पहत सुवन, 
(पु रू से- प सैर 








द 


अदि ७ 
ere reo 
स्पर्श करते हैं ओर किसी दृष्टिसे नही । जल प्रति भक्ति 
भी सदा पतित्रताका स्पर्श करना चाहता है इस त्येक और परलोक दोनॉपर विशय 
और उसका स्पर्श करके चह अनुभव करता पायी जा सकती है । भारयाहीन पुरुष हेवयश, 
ह कि आज मेरी जड्ताका नाश हो गया तथा सितया अतिधिद् नेका 
आज मै दूसरोको पवित्र कसवार खन आधिकारी नहँ होता । सासतामे गृहस्थ यही 











4 र्य मुल गस भा मूले सस च । भार्या खर्मकलाबाप्तौ भार्या संतामवृ्धवे ॥ 
तक फुर. क पा केन ५४ ६६) 

१ आधा गकराथगहेत अहेर पाकी चरेत्‌ कथा पिमा दुष्ट सक्छ पावरी भेद ॥ 
(क क पा क॑ ५४१ ६८) 

उँ का पति क्षमा सा स शते तप: । पाल पि साहरा सा ध्य ती दम्पती झे ॥ 
तक” रू सै पार सै ४ ७०) 








सुनो । भद्दे ! जिसका सन सदा साये भी प्रभावका उपभोग करके खाराहके झापसे 
अपने पतिको ही देखता है, दूसरे किसर मरे हुए एक ब्राहाणको जीवित कर 
घरपुरुषको नहीं, चह खो उत्तमा या उत्तम था । शत्च्कुमारी शिवे ! ऐसा जानकर तुम्हे 





'झिवे ! ये चारों प्रकारकी पतित्रताएँ सस्त करप्रिया पार्वतीदेवीको बड़ा 
लोकॉका पाप नापा करनेबाली और अन्हे हर्ष हुआ। 
घतिप्र अनानेवाली हैं। अत्रिकी खी (अध्याच ५४) 


'शिव-पार्वती तथा उनकी बारातकी बिदाई, भगवान्‌ शिवका 
समस्त देबताओंको बिदा करके कैल्ठासपर रहना और 
पार्वतीखण्डके श्रवणकी महिमा 

अर्जी कहते है--नारद ! ब्राहाणीने लगाकर अत्यन्त उससे रोने लशी । फिर 
देवी पार्वतीको पतित्रत-घर्मकी शिक्षा देनेके पार्थती भी कस्णाजनक जात कहती 
पक्षात भेनाको बुलाकर. कहा-- जोर-जोस्खे रो पड़ी। मेना और शिवा: 
*महारानीजी ! अब अपनी पुग्रीकी यात्रा ही विरह-शोकसे पीड़ित हो मूर्च्छित हो 
कराइये-इसे चिदा कोजिये ।' तथ 'बहुत जी । घार्यतीके रोनेसे देशपत्नियाँ भी अपनी 
अच्छा' कहकर वे प्रेमके याशीभूल हो गयी । सुध-खुध सो बैठीं। सारी खियाँ वहाँ रोने 
फिर धैर्य धारण करके उतने कालीको लगी । जे स-की-सच अचेत-सी हो गयी । 
चुलाया और उसके वियोगके भयसे उस वात्राक समय परम प्रभु साक्षात 
व्याकुल हो ने बेटीको यारंयार गलेसे योगीश्वर शिव थी रो पड़े, फिर दूसरा कौन 














छोर कहाँ स्थानघर पहुंचे, जहाँ देवताओसहित भगवान्‌ 
कहकर सारे शिव प्रसश्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे । वहाँ 
जगतको सूना मानते हुए ले रबर विलाप सब लोग बड़े प्रेस और आनन्दसे परस्पर 


दक्षा भाइयोंकी थी । सिवाळी यँ, भाभियाँ स्वर्ण हो तो अताओ ।' अपने प्राणनाथ 
तथा अन्य सुधतियाँ चरथ रोहन करने महरी यह थात सुनकर झंकरकी नित्य 
लगी। भाई और पिता भी ग्रेम और पिया पार्वती सुस्कराती हुई बोली-- 
सौहार्द रोणे विना न रह सके । उस सभय *प्रणेश्वर ! सुझे सक वातोका स्मरण है, 
आहाणॉने भिलकर सबको आदरपूर्वक कितु इस समय आप चुप रहिये और इस 


समझाया और यह सुचित किया कि यात्राके अखसरके अतुरूप जो कार्य हो, उसीको 
लिये यही सबसे उत्तम तथा सुखद लम है। श्र पूर्ण कीजिये। 

तव हिमालय और पेनाने विचेकपूर्णक ब्रह्मजो कहते है--चारद | प्रिया 
कैच धारण करके शिवाके बैनेके लिये पार्थतीके सैकड़ों सुधा-थाराओंके समान 
पालकी मैगमायी, ब्राहाणोकी पश्ियोनि मधुर वचनको सुनकर लोकाचार-परायण 
'शिवाको उसपर खड्या और सबने पिलकर भगवान्‌ विश्वनाथ ये प्रसन्न हुए। उन्होंने 
आझौवाँद दिया। पिता-माता और बहूत-सी साम्रियाँ एकत्र करके नारायण 
आहाणोने भी अपनी शुभ कामना प्रकट आदि देवताओंको भांति-भाँतिकी मनोहर 
कौ। भेना और हिमालयने पार्वतीको भोज्य बसत खििलायौं। इसी तरह अपने 
दलेन सामान दिखे, जो. फहारानीके चोष्य वाहणे क्यारे के 'लोणोको भी 
थे। नाना प्रकारके अल्योंकी शुभ ञि भेट भगवान्‌ शैकरने सुमधुर ससे 
की, जो दूसरोंके लिये परम दुर्लभ थी। युक्त नाना प्रकारका अन्न भोजन कराया । 
'क्षिवाने समस्त गुरुजनोंको, माता-चिताको, योजन करके पश्चात्‌ उन सय देबताओंने 






जाना रत्ने विभूषित हो अपनी खियो और भगवान्‌ जिव और शिवाम मन लगाकर 
सेवकगर्णकि साय आकर अथु पवित्र हो अतिदिन इस सङ्गो सुनता 
चन्द्रोखारको प्रणाम किया। फिर श्रिय आथवा नियमपूर्वकः दूसरोको सुनाता है, सह 
चनो असफ्रतापूर्लक उनकी स्तुति एवं शिवलोक प्राप्त कर लेता है। यह असुत 
परिक्रमा करके श्िव-विवाहकी प्रशंसा आख्यान कहा गया, जो महलका 
करो हुए थे सब लोण अपने-अपने घामको आवासस्थान है। यह सम्पूर्ण विजरोको शान्त 
चले गये। सुने ! साक्षात, भगवान्‌ सिने करके समस्त रोणोंका नाज्ञ कर्वेचाला है। 
'लोकाचारवका भगान, विष्णुको और इसके वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और 
सुझको भी अणाम किया--ठीक उस तरह, पोज़ोंकी श्र होती है। यह सम्पूर्ण 
जैसे चाघनरूपधारी ओऔहरिने. महर्षि कामनाओंको पूर्ण करता, इस लोकें भोग 
कश््यपको नमस्कार किया था। तब पने देता और परलोकमे मोक्ष प्रदान करता है। 
और विषु सिको हदयसै लगाकर इस शुभ श्रसङ्गको सुननेसे अपयृत्युका 
उनको आशीर्वाद दिया । तदनन्तर श्रीहरिने शामन होता है और परम शानिकी प्राप्ति 
रहा रपा मालकर उनकी उभ होती है । यह सपरत दुस्वपरोका नाशक तथा 
भगवान्‌ बुद्धि एवं वेक आदिका साधक है । अपने 

शिवा और शिवको शुभकी इच्छा रखनेखाके लोगोको शिल- 
्रस्तापूर्वक हाथ जोड़ उनके विाहकी सम्बन्धी सभी उत्सबोपे प्रसप्रताके साथ 
प्रसा करते हुए अपने उत्तम धामको गधे। प्रयशपूर्वक इसका पाठ करना चाहिये । यह 
साक भगवान्‌ शिवको संतोष प्रदान करनेखाला 

अपने नितासभूत कैलास है। विशेषतः देवता आदिकी प्रतिष्ठाके 
इस समय तथा शिवसब्बन्धी सभी काके 

बिवाहसे बढ़ा सुख मिला। थे अत्यन्त असमे पूर्वक इसका पाठ करना 


भक्तिपूर्वक शिवा और शियकी आराधना चाहिये अथवा पवित्र हो शिव-पार्यतीके इस 
करने लगे । कल्याणकारी चरित्रका अलण कारमा 
तात ! इस प्रकार मैने परम मलम चाहिये। ऐसा करनेले समस्त कार्य लिख 


शिव विवाहका णन क्रिया। यह होते हैं यह सत्य है, सल ह । इसमें संशय 
आयुकी वृद्धि करनेवाला है। जो पुरुष (अध्याय ५५) 
हे 
॥ रुद्संहिताका पार्यतीस्वण्ड सम्पूर्ण ॥ 
र 


रुद्रसंहिता, चतुर्थ (कुमार) खण्ड 
दवताआदान स्कडका शिव-पार्वतीके पास लाया जाना, उनका लाइ- 
प्यार, देवोके माँगनेपर झिवजीका उन्हें तारक-वथके लिये खामी 
कार्तिकको देना, कुमारी अध्यक्षतामे देवसेनाका प्रस्थान, 
महीसागर-संगमपर तारकासुरका आना और दोनों 
सेनाओमें मुठभेड, वीरभद्रका तारकके साथ घोर 
संग्राम, पुनः श्रीहरि और तारकमें भयानक युद्ध 
बन्दै वन्दनतुष्टमानसमतिप्रेमधिय पेमदे कलिका आहि छः खियोकि द्वारा उनके पाले 
पूण पूर्णकरै प्रपूर्णनिलिकैभरपैकवासं शिवम्‌ । जाने, उन छहोंकी संतुष्टिके लिये उनके छः 
सल यम रिव सरिर सुख धारण करने और कृरिकाओके 





तुह डीको क्‌ पाले जनके कारण उनका 'कार्तिकय' नाप 
बन्दना कर्नेले जिनका मन प्रसन्न हो होने छात काहीँ । तदनच्तर उनके ंकर- 





बध कैसे हुआ ? व्रहान्‌ ! मुझघर कृपा प्रभो ! यह तारकासुर कुमारके हाथों ही 
करके यह सारा वृत्तान्त पूर्णरूपसे वर्णन मारा आनेखाल्या है, इसील्यि ही यह 
'कीजिये। (पार्ष॑ती-परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि) 

इसके उतरे अहीने काङ्ग उस चरित घटित हुआ है। अतः 
सुनाकर कुमास्के गङ्गासे उत्पन्न होने तथा हमल्ओोगोंके सुखार्थ उसका काम तमाम 





३३० «सि वयुन 


करके हेतु कुमारको आफ़ा दीजिये। 
हपलोग आज ही अख-शाखसे सुसज्जित 
होकर तास्कको मासनेके लिये रण यात्रा 
करेंगे। 

नह्माजी कहते हसने । यह सुनकर 
भगवान्‌ संकरका हृदय दया हो गया। 
उन्न उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी 
समय तारकका वध करनेके लिचे अपने पुत्र 
कुमारको हेवताओको सौप दिया । फिर तो 
'शिषजीकी आफ़ा मिल जानेर बहम, किष 
आदि सभी देवता एकत्र होकर गुहको आगे 
करके तुरंत ही उस पर्वतसे चल दिये। बस 
समय श्रीहरि आदि देवताओंके मनें पूर्ण 
विश्वास शा (कि ये अवश्य तारकका घच 
कर डालेगे); ले भगवान्‌ झकस्के तेजसे 
भावित हो कुमारके सेनापतित्ययें तारका 
संहार करनेके लिये (रणकषेत्रपे) आये । 
उपर पहाबली तारके जब देवताओंके इस 
चुलोचयोगको सुता, त्र वह भी एक विशाल 
सेनाके साथ देखोसे युद्ध करनेके लिये 
सत्काल ही चल पड़ा । उसकी उस विशाल 
दाहिनीको आती देख देवताओको परम 
विस्पय हुआ । फिर तो थे बलपूर्वक बारंबार 
सिंहनाद करने लगे। उस समय तुरंत ही 
भगवान्‌ करकी ग्रेर्णासे विष्णा आदि 
सम्पूर्ण देवताओके प्रति आकाशवाणी हुई । 

आकाशवाणीने फहा-देवणण ! 
'तुपलोग जो कुमारके अधिनायकत्वपे युद्ध 
करके लिये उद्यत हुए हो, इससे तुम 
सामे दको जीतकर विजयी होओगे। 

अहाजी कहते है-मुने! उस 
_आकाशवाणीको सुनकर सभी देवताओका 
उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और 
जे शीवेधित मना करे जवे । काकी बस 








कामना खलबली हो उठी और खे 
'सख-के-सब कुमारको अग्रणी बनाकर बड़ी 
उतावलीके साथ महीसागर-संगमको 
ये । उधर बहुसंख्यक असुरोसे घिरा 

बह तारक भी मिन बड़ी गक साथ सीम 
ही वहाँ आ धमका, जहाँ वे सभी देवता 
खड़े थे। उस असुरके आगमन-काले 
अलवकालीन भोके समान गर्जना 
_करनेषाल्ी रजघेरियाँ तथा अत्यान्य कर्कश 
शब्द करेवा रणवाद्य यज रहे थे । उस 
समय तारकासुरके साथ आनेवाले दैत्य 
जाल ठोके हुए गर्जना कर रहे खे । उनके 
पदापातसे पृथ्वी काप उठती थी। उस 
अत्यन्त भयंकर कोलाइलको सुनकर भी 
सधी देवता निर्भय ही खने रहे | घे एक साथ 
'घिलकार तारकासुरसे लोहा लेनेके लिये 
हटकर खे हो गये । उस समय देवराज इ 
कुपारको गजराजयर बैठाकर सबसे आगे 
खडे हुए। वे लोकपालोसे घिरे हुए थे और 
उनके साथ देवताओकी महती सेना थी। 
तरत्‌ कुमारने उस गजराजको तो 
महको ही दे दिया और थे स्वयं एक 
'तिमानघर आरूढ हुए, जो परमाक्षर्धंजनक 
तथा जाना अकारके सोसे सुशोभित था। 
उस सप उस विमानघर सार होनेसे 
सर्वगुणस्यन्न सहायशस्वी शंकर-पुत्र कुमार 
उत्कृष्ट ओोभासे संयुक्त होकर सुशोधित हो 
रहे थे । उनपर घरण प्रकाशमान चेर बुलाये 
जा रहे चे इसी बीच खलाभिमानी एवं 
महावीर देवता और दैन्य क्रोधसे विद्ञल 
होकर परस्पर युद्ध करने लगे । उस समय 
देखताओ और दयम बड़ा घमासान सुद्ध 
डुभा। क्षणभस्पें हो सारी रणभूमि रण्ड 
गोते यदा छै उची) 
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ब माजली तारकासुर बहुत जही डो उठे । इसी आठलापर महान्‌ कौतक दन 
सेनाके साथ देखताओले बुद्ध करके लिये कारनेताले ख्वामिकार्तिकने तुरंत ही 
जेगपूर्वक आगे बक । उस रद्द तारकको चीरा करकर उस सुद्को रोक 
युकी कामनासे आगे बते देखकर इर दिया! तब स्वामीकी आज्ञासे वीरभ उस 
आदि देवता तुरंत ह उसके सामने आये। फिर युद्धले हट गवे । यह देखकर असुर-सेनापति 
तो दोनों सेनाओमे महान्‌ कोलाहल होने लगा । महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध: 
जत्पश्षात हेयो तथा असुरोका विनाश कसल तथा जाना प्रकारके अखोंका जानकार 
'करणेवाल्य ऐसा ढुम हुआ, जिसे था, अत: देखताओंको ललकार-ललकारकर 
देखकर ब्रीरत्रेग हसु हो गये और उनपर बागोकी दृष्टि करने लगा । उस समय 
'कायरोके मनें धय समा गया । इसी समय खलानोगे षठ असुरराज तारकने ऐसा महान्‌ 
करद कुपित होकर महाली प्रधथगणोके कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका 
साथ वीराियानी तारकके समीप आ पहुँचे । सायरा न क सके । उन भवभीत देयताओको 
चे बलवान्‌ गणनायक भगवान्‌ विके कोपश्ले यो पिते हुए देखकर भगवान्‌ अच्युतको क्रोध 
उप हुए थे, अतः समस्त देकताओोको पीछे हो आया और के जी ही युद्ध करनेफे लिये 
कणे सुदधकी अधिलापासे तारकके सम्मुख तैयार हो गदै । उन भगवान्‌ औहरिने अपने 
डट शपे। अस समप प्रपधगणो तथा सारे आयुध सुदर्शनलक्र और जाईधनुषको लेकर 
असुरोकै मने परमोल्लास था, अतः वे उल युद्धस्वलूमे, महादैत्य तारकपर आक्रमण 
भहासपरों परपर शल्य छेकर जुले किया 
लगे । तवेनन्तर चरभे ताएकका भयानक श्रीहरि 
युद्ध हुआ। इसी बीच असुरोकी सेना रणसे रोपाझकारी पहायुद्ध छिड़ गया । इसी चील 
सु हो भाग चली! इस प्रकार आपनो अध्युतने कुपित होकर महान्‌ सिंदनाद किया 
सेनाको नितर-बितर हुई देश उसका नायक और खधकती हुई ज्यालाओके-से प्रकाशवाले 
तारकासुर कोधसे भर गया और दस हजार अपने चक्रको उठाया । फिर तो हने उसी 
भुजारै धारण करके सिंहपर सवार छो चक्से दैत्यरज तारकपर अहार किया । उसकी 
देवगणोको मार डालनेके शिये खेगपूर्वक छोटे अत व्यश्षित होकर वह असुर 
उनकी और झपडा। वह युद्धके मुझनेपर देवो पृथ्वीपर गिर पड़ा। परंतु बह असुरनायक 
था रमश्चगणोको घार-मारकर गिराने छा । तारक अत्य खलवान्‌ था, अतः दुत ही 
तब प्रमथेगणोके नेता महाय वीरभड़ उसके उठकर उस दैत्यराजने अपनी शक्तिसे चक्रके 
उस कर्मको देखकर उसका चथ केक किये दुकडे कडे कर दिये। मुने | भगवान विष्णू 
अत्यन्त कुपित हो उठे। फिर तो उन्हॉने और तारकासुर दोनों बलवान्‌ थे और ने 
भगवान्‌ शिक्के रण-कमलका ध्यान करके अगाध बलू था, अत: युद्स्यलमें घे परस्पर 
एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशुल हाचे लिया, जिसके जुझने लगे । 
तेजसे सारी दिसा. और आकाश प्रकासित 
तर 
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ब्रह्माजीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके लिये जाना, तारकके साथ उनका 
भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारकका वध, तत्पश्चात्‌ देवॉह्वारा 
कुमारका अभिनन्दन और स्तवन, कुपारका उन्हें वरदान देकर 
कैलासपर जा शिव-पार्बतीके पास निवास करना 
तब ब्रहाजीने कहा--झंकरसुलन स्वामी ओर आते देखकर तारक सुरप्रेप्ठोंसे 














ऐशर्य्षाली झैंकरसुवन कार लारकासुरके 
बधका निश्चय करके विघानसे उतर पड़े और 
वैदल हो गधे। जिस समय महाबली कषिल- 
पक कुमार अपनी अत्यन्त चसकीली नायक है, उन देवको भी मार डालैँगा।' 

शक्तिको, जो लपटॉसे दमकती हुई एक अडी तदनन्तर देवताओंको दुर्वचन कहकर 
उल्का-सी जान पड़ती थी, हाचये लेकर पैदल चाह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा । 
ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत उस समय बड़ा विकट संप्राम हुआ। तथ 
शोभा हो रही थी। उनके सनमे तनिक भी झजु-खौरोका संहार करनेवाले कुमारने 
व्याकुलता नहीं थी। वे परप प्रचण्ड और 

अग्रमेय बलदाली थे । उन पण्सुखको अपनी लारकके बधका विचार किया। फिर तो 





'घहातेजस्बी एवं महाली कुमार रोषाकेशमे लिया। सम्पन कुमार पहायली तथा महान्‌ 
आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी शेव्र्यका्त्े लो थे ही जब उन्होंने तारकका 
सेनाके साथ युद्धके लिये डटकर खड़े हो लथ करनी इच्छाले शक्ति हाथमे ली, उस 
सबे॥ उस समय समस्त देवताओने जय- समय उनकी अपन शोभा हुई। तदनन्तर 
जयकारका शब्द किया और देवर्षियोने इष्ट झंकस्जीके तेजसे सम्पन्न कुमारने उस 
बाणीह्ारा उनकी स्तुति की । तब तारक और झक्तिसे तारकासुरपर, जो समस्त लोकोको 
कुमारक्ा संग्राम प्रारम्ध हुआ, जो अत्यन्त कष्ट देवेवाला था, प्रहार किया। उस 
दुह, महान्‌ भयंकर और सम्पूर्ण झक्तिके आघातसे तारकासुरके सधी अङ्ग 
आणियोंको भयभीत करनेाल था । कुमार 





दैखते- 
परस्पर एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे । परम देखते बहीँ कुमारडारा मारे गये तारकके 
पराक्रमी थे दोनों नाना प्रकारके दते बदलते णाप उड़ शघे। उस खीर 
हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकारसे तारकको महासमर प्राणरहित होकर गिरा 
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आणन्द हो गये। यों कुमारको विजयी 'देव ! तुम दानव तारकका हनन 
देखकर एक साथ ही सम्पूर्ण देवलाओं तथा करनेखाले हो, तुं नमस्कार है। 
त्रिलोकीके समस्त आणियोको महान्‌ आनन्द थाणासुरके आणोका 
आ हुआ । उस समय भगवान्‌ दौकर भी तथा अलब्धासुस्के 
कार्तिकेयकी विजयका समाचार पाकर खिलाझक हो तहर स्वरूप परग पित्र, 
असन्जासे भर गये और पार्वतीजीके साथ तुम्हे हमारा अभिवादन है ।' 
गणोसे घिरे हुए वहाँ पथारे। तथ जिनके हाजी कहते हैमने ! जच विष्णु 
हाय ख्रेह समाता नहीं था, खे पार्वलोजी आदि देवताओने इस प्रकार कुमारका 
घर प्रेमपूर्वक सूर्यके सथान तेजस्वी आपने सादन किया, तथ उन प्रभुने सभी देयोंको 
घुस कुमारको अपनी गोदमे लेकर लाइ- क्रमशः नया-नया चर प्रदान किया। 
प्यार करने लगी । उसी अवसरघर आपने तषा, पर्वतोको स्तुति करते देखकर ले 
पुसे घिरे हुए हिपालयने अन्धु-बान्धयो दाँकर-तनय परप प्रसन्न हुए और उन यर देते 
तथा अनुयासिथोके साध आकर अनप, हुए बोले । 
पार्वती और गुहका स्तवन किया । तत्पक्ष, स्दने कहा--भूधरो | तुम सभी 
सम्पूर्ण देवगण, सुनि, सिध और चारणोने पर्यत तपस्थियोंदारा पूजनीय तथा कर्मठ 
न कमार, म्ह और परम ला हू क समक कजे घे 
पार्वतीकी स्तुति की । उस समय जो घेरे साहासह (नाना) पर्त हिमवान्‌, 
बड़ी प्रणा की । सभी प्रकारके हैं, खे महाभाग आजसे तपर्थियोंके किये 
अजने लगे । विशोषकायसै जयकार और फलदाता होगे । 
नारके शब्द बारैथार उले शने | ठू 
गे । उस समय जहाँ एक महान्‌ विजयोत्सव | (2 
नाया गया, जिसमें कौत॑सकी विशेषता थी | रा 
और वह स्थान गाने-बजानेके शब्द तथा | टी ७ 
अधिकाधिक त्रहघोषसे व्याप्त था। मुने । | ५ 
समस्त देवगन प्रसप़तापूर्वक गा-खजाकर | “ “रश, 
तथा हाथ जोड़कर भगवान्‌ जगत्राथकी 
स्तृति की। तत्पक्षात्‌ सबसे असित तथा 




















जगजननी भवानीके साथ अपने निवास- | ०7८ 
स्थान कैलास पर्वतको चले गवे । 

इधर तारकको मारा गया देखकर | हि 
सभी देवताओं तथा अन्य समस्त आणियोके | अँ 
चेहरेपर सी खेलने लगी । ये भक्तिपूर्वक 


झंकरसुवन कुमारकी स्तुति करने छगे- तब देवता खोले- कुमार! यो 
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असुरराज तारकको मारकर तथा देवोंको वर विदा किया। सुने! उस अवसरपर 
अदान कारके तुमने हम सबको तथा चराचर देवताओको घरम आनन्द आ हुआ। खे 
जगतको सुखी कर दिवा । अब तुष्हें परम शिव, पार्वती तथा शंकरनन्दन कुमारके 
असन्रतापूर्वक अपने माता-पिता पार्वती और रमणीय चशाका थान करते हुए अपने- 
कको दर्शन केके लिये शिवके अपने लोकको चले गये। इधर परमेश्वर 
_निवासभूत कैलासपर चलना चाहिये । शिब भी शिवा, कुमार तथा गणोंके साथ 

हाजी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर सब आनन्दपूर्वक उस पर्वतपर निवास करने 
देवताओके साथ विधानपर चक्कर कुमार रगे । मुने ! इस प्रकार जो शिव-भक्तिसे 
एक किलजीके समीप कैलास पहुँच गये । ओतप्रोत, सुखदायक एवं दिव्य है, 
उस समय शिव-शिवाने बड़ा आनन्द कुमारका वाह सारा चरित्र मैने तुमसे वर्णन 
मनाया | देवताओंने शिवजीकी सतति की । कर दिया; अब और क्‍या सुनना चाहते हो ? 
'शिवजीने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर (अध्याय ९--१२) 

* 


'शिवाका अपनी मैलसे गणेशको उत्पन्न करके द्वारपाल -पदपर नियुक्त करना, 
'गणेशद्वारा शिवजीके रोके जानेपर उनका शिवगणोंके साथ भयंकर संग्राम, 
'शिवजीद्वारा गणेशका शिरएछेदन, कुपित हुई शिवाका शक्तियोंको उत्पन्न 
करना और उनके दवारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियोंका 

स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्रको जिलाये 
जानेकी बात कही जानेपर शिवजीके आज्ञानुसार 
हाथीका सिर लाया जाना और उसे गणेशके धड्से 
जोड़कर उन्हें जीवित करना 
सूती कहते है--तारकारि कुमास्के दिव्य चरित्र, जो सम्पूर्ण मङ्गलोके लिये भी 
उत्तम एवं असत कृतान्तको सुनकर मङ्गलस्थरूप है, वर्णन कीजिये। 
जारदाजीको थी प्रसन्नता हुई । ऊहे पुनः सूतजी कहते है--महासुनि नारदका 
जेमधूर्वक ब्रह्माजीसे पूछा। ऐसा अजन सुनकर ब्राहाजीका मन हर्षले 
'नारदजी बोले--देखदेब । आप तो गद्गद हो गया। ये सिवजीका सरण 
झिव-सम्बन्धी जञानके अथाह सागर हैं। करके खोले । 
अजानाथ! ने स्वामी कार्निकके  ब््ञाजीने कहा--नास्द ! पहले जो मैने 
सदवुलान्तको जो अपुकसे भी उत्तम है, सुन विधिपूर्वक गणेशकी उत्पतिका वर्णन किया 
लिया। अब गणेझका उततम चरित्र सुननता था कि झनिकी दृष्टि पढ़नेसे गणेशका 
चाहता हूँ। आप उनका जन्नत तथा मस्तक कट गया था, तब उसपर हाधीका 
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सुख खगा दिया गया था, वह कल्पान्तस्की खचनको हितकारक तथा सुखप्रद माना । 
कथा है! अब श्वेतकल्पमें घटित हुई उस समय ऐसी घटना घटित होनेपर परमाया 
गणेझकी जन्प-कथाका वर्णन करता हैं. परमेश्वरी शिवपत्री पार्वतोने सनमे ऐसा 
जिसमें कृपाल शंकाले ही उनका मस्तक विचार किया कि घेरा कोई एक ऐसा सेवक 
काट हिया था। मुने ! इस विषयमे तुम्हे होना चाहिये, जो परम शुभ, कार्यकुशल 
संदेह नही करना चाहिये; क्योकि भगवान्‌, और भेरी ही आशाय तत्पर रहनेखाला हो, 
शम्भु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके उसे तनिक भी विचलित होनेवास्त न हो । 
स्वामी है। थे ही सगुण और विगुण धी हैं। 
उहाँकी लीलासे सारे विश्षकों सृ्ठि, रक्षा 
और विनाश होता है । पुनिन्रेष्ठ ! अब प्रस्तुत 
विषयको आदपूर्वक अण करो । 

एक समय पार्यतीजीकी जया- विजया 
जामवाली सिया उनके पास आकर 
विचार करने लगी--'सखी । सभी गण 
काके ही हे । नन्दी, भटी आदि जो हमारे है, 
थे भी शिवके ही आझापालनमे तत्पर रहते 
हैं। जो असंख्य प्रपधगणा है, उनमे भी 
हमारा कोई नहीं है! थे सभी फिखाज़ा- 
परायण होकर द्वारपर खड़े रहते हैं। यदापि ले 
सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन 
नही मिलता; अतः परहिते ! आपको ची 
हमारे लिये एक गणकी रचना करनी 
खाहिसे।' 

सहजो कहते. है भुते ! अब यो पूछनेषर पार्थतीजी अपने पुत्रको उत्तर देते 
सखियोनि पार्वतीजीले ऐसा सुन्दर खचन हुए कोली! 
कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और शिवाने करा--तात ! तुम मेरै पुत्र हो, 
जैसा करनेका विचार भी किया । तदनन्तर मेरै अपने हो । अल: तुम मेरी खात सुनो । 
किसी समय जब पार्वतीजों खान कर रही आजसे तुम घेरे द्वारपाल हो जाओ । ससत 1 
थीं, लब सदाशिल नन्दीको डरा-धमकाकर मेरी आज्ञाके विना कोई भी हठपूर्क मेरे 
रके भीतर चले आये । झैंकस्जीको आते मकलके भीतर प्रवेश न करने पाये, चाहे वह 
देखकर खान करती हुई जगञननी यावती कहीसे भी आये, कोई भी हो । बेटा ! यह 
उठकर खडी हो गयी । उस समय उनको येने तुमसे बिलकुल सत्य खात कही है। 
बड़ी लज आयी। चे आशर्यचकित हो अहाजी कहते हे--सुने ! यों कहकर 
गर्यौं। उस अवसरपर उन्होंने सस्थियोके पार्वतीने गणेशके हाथमे एक सुदृढ़ छड़ी दे 
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दी। उस समय उनके सुन्दर रूपको कहकर गणेशाने उन्‍हें रोकनेके लिये छड़ी 
थये ले ली । उन्हें ऐसा करते देख शिवजी 








कर दिया। बेटा नारद ! सद्र वक्ता उन्हे सुनावा । सुने ! उनसे सब बातें 
पार्बतीननद्न महावीर गणो पार्वतीकी हिन- सुनकर संसारके गतिष्वरूप आन लीला- 
कापनासे हाथमे छड़ी लेकर गृह-हारपर बिहारी घहेशवर आपने उन गणोंको डौटकर 
पहरा देने लगे। उधर सिया आपने पुत्र कहने लगे। 

गणेशको अपने दसानषर तियुक्त करके । महेशने कहा---'गणो ! यह कौन है, 
स्वयं सखियोके साथ खान करने लगीं। ओ इतना उङ होकर शुकी भाति बक 
सुते | हसी समय भगवान्‌ शिव, जो रहा है? इस नवीन ड्वारपालको दूर भगा 
परम कौतुकी तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ दो । तपल पुसको तरह खड़े होकर 
रचनेचे निपुण है, हवारपर आ पहने । गणेश उसका वृन्त मुझे क्यों सुना रहे हो 
उन पार्वतीपतिको पहचानते तो थे नही, विचित्र लीला रचनेवाले अपने स्वामी 
अलः बोळ उठे “देव भाताकी आले संकरके यों कहनेपर ये गण पुनः वहीं लौट 
चिना तुप अभी भीतर न जाओ माता सान आये। तदनतर शणेशङ्वारा पुनः रोके 
करने बैठ गयी है। तुम कहाँ जाना चाहते जानेपर शिवजीने गणोंको आज्ञा दी कि 
हो? इस समय यहाँसे हट जाओ यों 'तुम पता लगाओ, यह कौन है और क्‍यों 
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हसा कर रहा है?” गणोंने पला लगाकर ज्ाक्तियोंके डार परलय मचायी जाने लगी 
जताया कि 'ये औगिस्जाके पुत्र हैं तथा उन झक्तियोंका वह जाज्चल्यमान तेज सभी 
'हारपालके कूपे बैठे हैं।' तब लीलारूप दिसाओ दस्ध-सा किये डालता था। उसे 
संकरे विचित्र खीला करनी खाही तथा देखकर खे सभी शिवगण भयभीत हो गये 
अपने गणोंका गर्व भी गलिल करना चाहा । और भागकर दूर जा खडे हुए। 





मिला, तक ये कुळ हो गयीं और बहुत-सी कोपसे सारी जित्पेकी विकल हो रही है, 
शात्तिन्योको उत्पन्न करके उह थना विरे अतः अब असन्न हो जाओ और ऋधको 
उन्हें प्रलय करनेकी आज्ञा दे दी। फिर तो झान्त करी) देवि ! हलोग तुम्हारे 


३२९ 
चरणो मस्तक झुकाते हैं। सुनकर इ आदि सभी देवताओंके चेहरेपर 

ब्रह्माजी कहते हे--जारद ! यों तुम उदासी छा गयी । वे झंकरजीके पास गये 
सभी ञ्ररचियोद्वारा स्तुति किये जानेपर भी और हाथ जोड़कर उनके चरणोमे नमस्कार 
परदेवी पार्वतीने उनकी ओर क्रोधभरी करके सारा समाचार निवेदन कर दिया । 








पार्बतीजीसे निवेदन किया । चाहिये | अतः आव उत्तर दिशाकी ओर 
ऋषियोने कहा--देजि ! आधी संहार जाना चाहिये और जो जील पहले मिले, 
होना चाहता है; अतः क्षपा करो, क्षपा उसका सिर काटकर उस बालकके झारीरपर 


इई 
5 
है ॥ 
ड 


दृष्टिपात करो। हमलयोग, ये बमा, विष्णू 

आदि देवता तथा सारी प्रजा--सल तुष्हारे देखताओनि बह सारा कार्य स्न किया । 

ही है और व्याकुल होकर आझालि बाँधे उन्होने उस शिशू-झरीरको थो-पॉफ़कर 

तुम्हारे सामने खडे हैं। परमेश्वर ! इन विधिवत्‌ उसकी पूजा की । फिर थे उत्तर 

सथका अपराध क्षमा करो । शिवे ! अब दिशाकी ओर गये । वहाँ उने पहले-पहल 

हहे गालि प्रदान करो एक दायाला एक हाथी मिला | उन्होंने 
अहाजी कहते है--सुने ! सभी देवर्षि उसका सिर लाकर उस झरीरपर जोड़ दिया । 


थोके उस सिरको संयुक्त कर देनेके पश्चात्‌. 
सभी देवताओंने भगवान्‌ शिव आदिको 
णाप करके कहा कि हमलोगोंने अपना 
काम पूरा कर दिया । अथ जो करना सष है, 


घालनसम्बन्धिनी देवताओंकी जात सुनकर 
सभी देवों और पार्षदोंको महान्‌, आनन्द 
हुआ। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी 
देवता अपने स्वामी निर्गुणस्वरूप भगबान्‌ 
सकती है, अन्यथा तुम्हे सुख नहीं आ हो जकरको प्रणाम करके खोले--' 
सकता। (आप महात्याके जिस तेजसे हम सभी उत्पन्न 

हाजी कहते हसने ! पार्वतीके यो हुए है, आपका वही तेज वेदमन्तके 
'कहनेपर तुप सभी ऋषियोंनि उन देकताओके अधियोगसे इस बालकरें प्रवेश करे ।' इस 
पास आकर सारा वृन्त कह सुनाया । उसे प्रकार सभी देवताओने मिलकर येदन्द्वाा 








चेतनायुक्त होकर जीवित हो गवा और सोये 
एकी तरह उठ बैठा । यह सौभाग्या 








(अध्याय १३--१८) 


चार्वतीद्वारा गणेशजीको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अप्रपूज्य माना जाना, 
'शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान और गणेश-चतुर्थीत्रतका 
वर्णन, तत्पश्चात्‌ सभी देवताओंका उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक 
अपने-अपने स्थानको लौट जाना 
जाजी कहते है--सुनै ! जव विकृत सिदधियोनि अनेकों विधि-विधानसे उनका 
सारूपताले गिरिजा-पुष्र गजानन पूजन किया और माताने अपने सर्बदुःखहारी 
व्यप्रतारहित होकर जीवित हो उठे, तज हाथसे उनके अङ्गका स्पर्श किया। इस 
गणनायक देने उनका अभिषेक किया । प्रकार दिलव-प्नीपारवतीदेवीने अपने पुरक 
अपने पुत्रको देखकर पार्वतीदेवी आनन्दयप्र सत्कार करके उसका मुख चूपा और श्रेम- 
हो गयी और ढत्होंने हर्षातिरेकसे उस पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा--'खेटा | 
बालकको दोनों हाथोंसे पकड़कर छातीसे इस समय तुझे बढ़ा कष्ट झेलना पड है। 
गा लिया । फिर अब्यिकाने प्रसन्न होकर किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है। तू धन्य 
अपने पुत्र गणेशको अनेक प्रकारके यख है। अछसे सम्पूर्ण देवताओंमें तेरी अश्रपूजा 
और आभूषण प्रदान किये। तदनन्तर होती रहेगी और तुझे कभी दुःखका सामना 








नहीं करना पढेगा। चैकि इस समय तेरे उतम खर प्रदान करते हुए कहा--'सुरवरो । 


सुखपर सिन्दूर दोख रहा है। 


इसलिये जैसे लये हम तीनों देवोंकी पूजा होती 


अलुष्योको सदा सिटे तेरी पूजा करनी हे, उसी तरह तुभ सबको इन गणका भी 





झड ० स सिकदुराणा * 
सर्वदा सुख देनेवाले अनेको खर प्रदान करते मदासकी अवा मिठठीकी, भूति बनाकर 
हुएवोले--. उसकी प्राण- प्रतिष्ठा करे और भक्तिभावसे 

'शिवजोने कहा--गिस्बिन्दन ! नाना अकास्के दिव्य गन्धो, चन्दनो और 
हि वेदमा पस जसै । भेरे प्रसञ्न पुष्यसे उसकी पूजा करे। पुनः राजिका 
हो जानेपर अथ तू सारे जगत्को ही प्रसत्र प्रथम प्रहर ओत जानेपर खान करके 





महान, चशाक्रम प्रकट किया है, इसलिये तू. आघवा इस दूर्वासे उस स्थापित प्रतिभाकी 
सदा सुखी रहेगा। विप्नाशके कार्यये पूजा करे। तत्पश्चात, धूप, दीप, अनेक 
तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका कारके नवेश, ताब्यूल/ अर्ध्य और 
पूज्य है, अतः अख मेरै सम्पूर्ण गणोका उत्तम-उत्तम पदाथोँहारा गणोशकी पूजा करे 
अध्यक्ष हो जा। और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात 

इतना कहनेके पश्चात्‌ महात्मा सॉकर करे। यो गणेशकी पुजा करनेके पश्चात, 
अत्त प्रसत्रताके कारण गणेशको पुनः आलखकाघाका पुजन करे। तत्पक्षात्‌ 
पसन: को ए" लेके सकेछ ह शक की इन कर परे 
भाइषद कृष्णापक्षकी चतुखी विदारक भोजन कराये । उनके भोजन कर 
तिथिको चन्द्रयाका शुभोदय होनेपर उत्पन्न लेके बाद स्वयं भी नपकरहित पिछ्ात्रका 
हुआ है। जिस सपथ शिरिजाके सुन्दर ही प्रसाद पाये । फिर गणेझका स्मरण करके 


करना चाहिये। जिन्हे संसारमें अनेकों चाहिये कि बह एक कलका स्थापित करके 
अकारके अनुपम सुख्योंकी कामना हो, उन्हें उसपर तेती मूर्तिकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 
चतुर्थके दिन भक्तिपूर्वक विधिसहित तेरा खेदविधिके अनुसार लेदीका निर्माण करके 
पूजन करना चाहिये । जब मार्गशीर्षमासस्के उसपर आष कपल खनाये, फिर उसीपर 


कृष्णपक्षकी चतुर्थी आये तब उस दिन अनकही कैजूसी छोड्कर हवन करे । पुनः 
आतःकाल खान करके गलके लिये मूर्तिके सामने दो सियो और दो बालकोंको 
आहाणोंसे निवेदन करे । पूर्वोक्त विधिसे विठाकर वििपूर्वक उनकी पूजा करे और 


उपवास करे । फिर थातुकी, युँगेकी, खेत सादर उन्‍हें भोजन कराये । रातमें जागरण 


| 


७ आशिक ७ क 














पुत: पूजन करके 
लिये विसर्जन कर दे। 
बालकोसे आशीर्वाद महण को, 
स्वस्तिवाचन कराये और की पूर्ति लियो 
पुष्पल निचेदित करे। फिर नमस्कार 
करके. नाना प्रकारके काकी कल्पना 


करे। 





i, 


करे । इस प्रकार जो इस व्रतको पूर्ण करता 
है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है! 
गणेशा ! जो आद्धासहित अपनी शाक्तिके 
अनुसार नित्य नेरी पूजा करेगा, उसके सभी 
नोरथ सफल हो जायेने | मनुष्यको 
सिर, चन्दन, चावल, केतकी-पुश् आदि. 
अनेकों उपचारोदारा गणेश्वरका पूजन करना 
चाहिपे। थो जो लोग नाना प्रकारके 
उपचारोसे भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे 
उनके विज्लौका सदाके लिये नाझ हो जापगा 
और उनकी कार्यसिद्धि होती रहेगी । सभी 
र्णे लोगोंकों, विशेषकर खिपोको यह 
पूजा अवएय करनी चाहिये ता 


अणाम किया! सुनीक्षर ! उस सपथ 
'गिस्जिदेवोको जो आनन्द प्राप्त हुआ. 
उसका वर्णन मेरे खारों सुखोसे भी नहीं हो 
सकता; तव फ़िर मैं उसे कैसे जलाऊँ। उस 
अवसरपर देहताओंकी कु बजने 
गी अरा. त्य करने लगी ग्रे 
गान करने लगे और पुष्पोंकी वर्षा होने 
लगी । इस प्रकार गणेशके गणाधीशपदपर 
प्रतिछठित होनेपर जहाँ महान्‌, उताच मनाया 


अनारको प्रजाकी, रोगीको आरोग्वकी और रे सदा अर्लयान रहता है, यह मङ्गलसप्पन्न 
अधागेको सौभाग्यकी ग्राप्ति होती है। निस होतो है--इसमें तनिक भी संशयकी गुंजाइश 
'खीका पुत्र और घन नष्ट हो गया हो और पति नहो है । जो यात्राके अवसरपर अथवा किसी 
परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल ची पुण्यपर्वपर इसे मन लगाकर सुनता है, वह 
जाता है । जो सोक सागरे डूब रहा हो, वह श्रीगणेशजोक्ती कुपासे सम्पूर्ण अभीह फल 
उसके अवणसे निद झोकरहित हो जाता प्रा कर लेता है । 

है। यह गणेश-चरिश्रसम्बधी पर्व जिसके (अध्याय १९) 

भर 


स्वामिकार्तिक और गणेशकी बाल-लील्का, दोनोंका परस्पर विवाहके विषयमें 
विवाद, शिवजीह्वारा पृथ्वी-परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थान, 
गणेशका माता पिताकी परिक्रमा करके उनसे पृथ्वीपरिक्रमा स्वीकृत 
कराना, विश्वरूपकी सिद्धि और बुद्धि नाथक दोनों कन्याओके 
साथ गणेशका विवाह और उससे क्षेम तथा लाभ नामक दो 
पुग्रोकी उत्पनि, कुमारका पृथ्वीपरिक्रमा करके लौटना 
और क्षुब्ध होकर क्रौचपर्वतपर चला जाना, 
कुमारखण्डके श्रवणकी महिमा 

जारदजीने पूक्ा--तान ! ने गाळे दिन आइता जाता था और ये दोनों कुमार 
जन्पसम्त्रधी अनुपम यत्ता तथा परम प्रौतिपूर्वक आनन्दके साथ हरह-सरहकी 
पराक्रमसे विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी लीला. करते थे। सुनीक्षर! थे होनों 
सुने लिया। सरर । उसके खाट कौन-सी बालक स्थाधिकार्तिक और गणेशा भक्ति- 
घना घटी, उसका चरणन कीजिये; क्योंकि पूरित चित्ते सदा माता-चिताकी परिचर्या 
पिताजी ! शिख और पार्यतीका उनल किया कसी घे । इससे माता-विताका महान्‌ 
खश महान्‌, आनन्द प्रदान कस्नेजाला है।... खेह ण्य और गणेश्षपर शुहहपक्षके 

ज्ह्माजीने कहा--मुनितरेष्ठ! तुम लो चन्ट्रमाकी भाति दिन-्प्रतिदिन बढ़ता ही 
अडे कारुणिक हो । तुमने बड़ी उत्तम जात गया। एक समय झिव और शिवा दोनों 
पछी है। ऋषिसततथ ! अच्छा, आन घै प्रेमपूर्वक एकान्ते बैठकर यों विचार करने 
उसका वर्णन करता हुँ, तुम ध्यान लगाकर लगे कि 'हमारे ये दोनों पुत्र विचाहके योग्य 
सुभो। मनर! ! शिव और पार्वती अपने हो गये, अब इन दोनोंका शुभ विवाह कैसे 
दोनो की बाललीला देख देकर महान्‌ सम्पन्न छो । हमें तो जैसे चडानन प्यारा है, 
अधणे म रहने लगे । पुत्रोका स्परड-प्थार वैसे ही गोश भी है।' ऐसी चिन्तामे पढ़कर 
करनेके कारण माता-पिताका सुख दिनो- खे दोनों सीलाठशा आनन्दम हो गये। 
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क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? परिक्रया लो 





कैले सुख आह कर सकूँगा?” ऐसा 
विलारकर गणोशने जो कुछ किया, उसे 
सुनो । उन्होंने अपने घर लोटकर विधिपूर्वक 
खान किया और माता-पितासे इस प्रकार 
कहा। 

गगेशजी बोले---पिताजी एवे 
माताजी ! ईने आपलोगोकी पूजा केके 
हत्ये यहाँ दो आसन स्थापित किये हैं। आप 
दोनो इसपर बिराजिये और पेरा मनोर पूर्ण 
कजिये। 

अहाजी कहते है--मुने। गणेशको 
जात सुनकर पारवती और परमेश्वर उनकी 
पूजा परहण करणेके लिये आसनपर 
विराजमान हो गये। तथ गणेशने उनकी 
[विधिपूर्वक पूजा की और बारा प्रणाम 
कणे हुए उनकी सात थार ग्रदक्षिणा की । 
जेटा नारद ! गणेश तो बुद्धिसागर थे ही, घे 
जोड़कर भेगमा माता-पिताकी बहुत 





३४६ विस 
अकारसे स्तुति करके ओले। 'शिव-पार्वतीकी पूजा करते प्रदक्षिणा कर ली 
गणेशने कहा हे माताजी ! तथा हे है, अतः येरी समपर पृथ्वीको परिक्रमा 
पिताजी ! आपलोग मेरी उत्तम बात सुनिये पूरी हो गी । धर्षके संघहभूत वेदों और 
और र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिये। ज्ाखोबे जो ऐसे कचन पिलते हैं, ये साथ हैं 
ब्ह्माजी कहते है--मुने ! महातमा आधवा असत्य ? (खे वचन हे कि) जो पुत्र 
'गणेशका ऐसा सचन सुनकर थे दोनों माता- ब्यत्ा-पिलाकी पूजा करके उनकी अदक्षिणा 
चिता माहाुद्धिमान गणा ओले। कता है, उसे पृथ्वी-परिक्रपाजनित फल 
'शिवा-शिवने कदा--खेटा ! तू. पहले सुलभ हो जाता है। जो माता-पिताको घरपर 
काननोसहित इस सारी पृष्वीकी परिक्रमा छोड़कर तर्-यात्राके लिये जाता है, वाह मात" 
तो कर आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा पिताकी हत्याले मिलेचाले पापका भागी होता 
और उससे पहले लौट आ (ल तेरा थिाह है; क्योकि धुरे लिये माता-पिताका चरण- 
पहले कर दिया जायगा) । सरोज हो महान्‌ तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर 
म्ह्ञाजी कहते. हे--सुने ! जावेपर रान होते ही, परंतु धर्मका साधनभूत 
निधभपराणण गणेश माला-पिताकी ऐसी यह तीर्थ तो पासवें ही सुलभ है । पुत्रके लिये 
जात सुनकर कुपित हो तुरंत ओल उठे!  (माता-पिता) और खीके लिये (पति) ये 
गणेशजीने कक हे माताजी ! तथा दोनो सुन्दर तीर्थ घरमै ही वर्तमान है । ऐसा जो 
है पिताजी । आप दोनों सर्वश्रेष्ठ, थर्षकाप खेदनाख निरन्तर अट्घोषित करते रहो ह, उसे 
और महासुदियान्‌ है, अतः घर्माउुसार घेरे फिर आपलोग असत्य कर दौजिये। (और 
यात खुनिये। ईने सात आर पृथ्वीकी यदि खह असत्य हो जाया तो) नसे वेद 
परिक्रमा की है, फिर आपलोग ऐसी आत. भौ असत्य हो जायगा और वदद वर्णित 
क्यों कह रहे है? आएका यह स्वरूप भी झूठा सपझा जायगा । 
हाजी कहते हैं--धुने ! शिय-पार्वती हसे या तो कपर ही पेश शुभ विवाह कर 
तो बड़े लीलानन्दी ही ठहरे, थे गणेशका दीजिये आथवा यों कह दीजिये कि जेठा 
कथन सुन लौकिक गतिका आश्रय लेकर. झूठे हैं। आप दोनों थर्मरूप हैं, अतः भली- 
खोले। लि विचार करके इन दोय जो परमोत 
'शिव-पार्यतीने कह्ा-पुत्र ! तूते प्रतीत हो, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये । 
समुद्यत विस्तारवाली बडे-अडे काननोसे ब्रह्माजी कहते है-ुने ! तथ जो 
युक्त इस सप्तहीपणती विज्ञाल पृथ्वीकी युद्धियानोे छ, उत्तम बुद्दिसम्पनन तथा महान्‌. 
परिक्रमा कब कर ली ? जानी है, वे पार्वतीनन्द्न गणेझ इतना कहकर 
ताजी कहते हैं--घुने ! जव दिव- चुप हो गये । उधर जे दोनों पति-पत्नी जगदीबर 
पतीने ऐसा कहा, तथ उसे सुनकर महान्‌, शिय-पार्वती गणेशके वचन सुनकर परम 
बुदिसम्पन्न गणेशा खोले समित हुए। तदनन्तर वे यथार्थभाषी एवं 
गणेशे अद्भुत बुद्धियाले अपने पुत्र गणेशकी प्रसंसा 
पिताजी ! मैने अपनी बुद्धये आप दोनों करते इण योले। 











= स्ति + ३२७ 
'दिल्ला-विछलले कह्--खेटा ( सू पान्‌, और फिर जे उनके विखाहके सम्वन्ध उत्तम 
आतमयलसे सम्पन्न है, इसीसे तुझे निल विखार करने लगे । इसी सपय जब प्रसन्न 
सुधि उन हुई है। तूने जो बाल कही है, वह वुस्िवाले प्रजापति विश्वरूपको वावजीके 











बिलकुल सत्य है, अन्यथा नही है! दुःखका उद्योगका थता चला, तथ उसपर विचार 
अवसर आनेपर जिसकी बुद्धि विष्ट हो करके उन्हे परम सुख प्राप्त हुआ। उन 
जाती है, उसका दुःख उसी प्रकार विनष्ट हो प्रजापति विश्वरूपके दिव्यरूप-संम्धल एवं 
जाता है, जैसे सूर्यके उदय होते हो सर्वा्रज़ोधना दो सुन्दरी 'कन्याऐ थीं, 
अन्धकार जिसके पास बुद्धि है, यही किनका नाम "सिद्धि और 'बुक्धि' था। 
है; बुखिहीनके पास अल कहाँ। भगवान्‌ संकर और गिरिजाने उन दोनों 

फुर | खेद-शाख और पुराणें जालकके साथ हर्थपर्वक गणोझका दिवाह-संस्कार 
हिय घर्-्पालनकी जैसी जात कही गयौ सम्पत्र कराया । उस विवाहके अवसरपर 
है, यह सव तूने पूरी कर ली । तने जो जात सम्पूर्ण देखता प्रसन्न होकर पथारे। उस 
समप क्लिक और पार्वतीका जैसा मनोरथ 

खा, उसीके अनुसार विक्षकमनि चह 

विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा 


| 
ड 
El 


जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया. 
जा सकता। कुछ कालके पक्षात महातपा 
गणेशके उन दोनों पत्रियोंसे दो दिव्य पन 
त्र हुए करणे गणेशप्नी सिके गर्भसे 
षे” नामक फन पैदा हुआ और सुडिके 


जर्भसे जिस घर सुन्दर पुत्रने जन्य लिया, 


| स्कन्वको सब समाचार सुनाचे । उह सुनकर 
कुमारे घने अहा क्षोभ हुआ और चे 
माता-पिता शिवा-शियके डार रोके जानेपर 
दे भीन रुककर कपको ओर चले गये। 

देखें ! उसी दिनसे सिय-पुत्र स्वाधि- 
उन दोनोनै खुद्धिसागर गणेशको सावना दी कार्तिकका कुमारत्य (कुँआरपना) प्रसिद्ध 
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गया। जह शुभदायक, सर्वपाहारी, कुमारको देखनेके लिये जाते हैं! 
पुण्यमय और उत्कृष्ट त्रहाचर्यकी स्ति अमावास्वाके दिन वहाँ स्वयं शम्भु पधारते हैं 
पदाने करनेवाल्त्र है । कार्तिककी पूर्णिमाको और पूर्णिमाके दिन पार्वतीजी जानी है । 
खा सुनीश्वर ! तुमने स्वामिकार्तिक और 
दर्शन करनेके लिये (क्रोक- गणेशका जो-जो वृतान्त मुझसे पूछा था, 
वर्षतपर) जाते है। जो मनुष्य कार्तिकी यह सब तु कह सुनाया । इसे सुनकर 
(दिन कृत्तिका नक्षत्रका योग बुद्धिमान्‌ मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जाता 

होनेपर स्वाभिकार्तिकका दर्शन करता है, है और उसकी सभी शुभ कामनाएँ पूर्ण हो 
जाते हैं और उदे जाती है। जो मनुष्य इस चरिज्को पढ़ता 

'घनोधान्छित फलकी प्रालि होती है। इधर आका पकषत है एवं सुनता अचा सुनाता 
स्कत्देका बिछोह हो जानेपर उमाको महान्‌, है, निस्संदेह् उसके सभी मनोरथ सफल हो 
दुःख हुआ । होने दीनभासे अपने स्वामी जाते हैं। यह अतुषय आख्यान पापनाशक, 


करनेखाले है। ले आज भी शियाके सहित एवं निष्काम धक्तोंको सदा इसका अवण 
उस पर्बतपर विराजमान हैं। करना चाहिये । 
बेटा नारद ! थे दोनो झिवा-क्षिय भी (अध्याय २०) 
॥ सुदसँहिताका कुपारखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
म 


रुद्रसंहिता, पञ्चम (युद्ध) खण्ड 
'तारकपुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माल्ग्रे और कमल्प्रक्षकी तपस्या, ब्रह्माद्वारा 
ञ्ह वरर, मा उनके लिये तीन पुरोका निर्माण 











३५०, 


(इतना घोर तप किसलिये किया है ? 
सनलुमारनी कहते... ैं- मुने! 
जक्याजीकी वह खत सुनकर उन सने 
अज्ञलि बँधकर पितामहके चरणोमें 
प्रणिपात किया और फिर धीरे-थीरे अपने 
नली खात कहना आरण्य किया। राये किसी हेतुको माँग से, जिससे 
दैत्य योले-_हेथेशा ! यदि आप हमपर तुमारी रक्षा हो जाय और मृत्य तुम्हे वरण न 
अक है और हमे कर देना चाहते हैं लो यह कर सके । 
बर दीजिये कि साल प्राणियों हप सके । खनलुमास्मी कहते हैव ! 
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अनत्कुमारजी कहते है--सहतें ! उन 
तपसी दैत्योंकी यह जात सुनकर बहा आपने 
स्वाघी शिरिशायी भगवान्‌ करका ध्यान 
करके योले। 
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हाने कहा--असुरे । अपर्य कर सके । तरपक्षात्‌ कमलाक्षने चाँदीके खने 
सभोको नहीं मिल सकता, अत: तुमलोग हुए अत्यन्त विशाल नगरकी यालना की 
अपना यह विचार छोड़ दो । इसके अतिरिक्त और विदयनपालीने प्रसन्न होकर वञ्के समान 


अन्य कोई खर जो तरता हो, मागि लो। 
क्योंकि दत्यो ! इस भूललपर जहाँ कहीं भी 
जो प्राणी अन्या है अथवा जन्म लेगा, वाह अभिजित मुहू चादमाके पुष्य नक्ष्रर 
'जगतमें अजर-अमर नहीं हो सकता । स्थित होनेपर एक स्थानपर मित्त्रा करें और 
इसलिये पापरहित आसुरो 
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पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे । पति- थे; चे सूर्य, मरुद्गण और महेत्रके समान 











सर्वत्र पवित्र कर रखा था । उसमें महाभाग वर्णन किया गया है, ले सभी धर्म और शियके 
वीर दैत्य और श्रुति-स्ृतिके अर्थके तत्वज्ञ ओमी देवला यहाँ चारों ओर च्या थे। उन 
स्वधर्थपरायण श्राहाण अपनी खिय तथा नणरोमें प्रवेश करके ले दैत्य सदा 
प्रकि साथ निवास करते थे। उने मवार किवभक्तिनिरत होकर सारी प्रिलोकौको 
सुरक्षित ऐसे सुदढ़ पराक्रणों वीर भरे हुए थे, बाधित काके वि राज्यका उपभोग करने 
नील कमलके समान नीले और लगे। सुने ! इस प्रकार वहाँ निवास 
सुघराले थे । थे सभी सुशिक्षित थे, जिससे करनेलाले डन पुण्यात्याओके सुख एवं 
उनमे सदा सुकी लालसा भरी रहती थी । चे आतिपूर्वक उत्तम राज्यका पालन करते हुए 
यहे यहे समरस प्रेम रनवे थे, कर्म और बहुत रया काल व्यतीत हो गया। 
शिवका पूजन करनेसे उनके पराक्रम विश (अध्याष १) 
हु 


तारक-पुत्रोके प्रभावसे संताप हुए देवोकी ब्रह्माके पास करुण पुकार, 
ब्रह्माका उन्‍हें दिखके पास भेजना, शिवकी आज्ञासे देवॉका 
'विषण्णुकी द्वारणपें जाना और विष्णुका उन दैत्योको 
मोहित करके उन्हें आचार-भ्रष्ट करना 
सनलुमारजी कहते. हे--महबे |  अहानीने कहा-देवणणो ! तुम्हे उन 
तदनतर तारक-पुजोके प्रधावाले दग्ध हुए इक दानखोसे रेष मय नहीं करना चाहिये । पै. 
आदि सभी देला झली से घर सह सके जब उपाय अलल हँ भगवान्‌ 
करके ब्रह्मजीककी सरणे गधे । वहाँ सम्पूर्ण शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे । धोने ही इन 
देवताओऑने दीन होकर प्रेमपूर्वक पितापहको दैत्योको बढ़ाया है, अत: घेरे हाथों इनका यथ 
प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे होना उखित नहीं । साथ ही प्रिपुरमे इनका 
अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा । पुण्य भी यृद्धिगत होता रहेगा। अतः 
देतता जोले-- धात: ! त्रिपुरोके स्वाथी इन्द्रसहित सभी देवता शियजीसे प्रार्थना 
तारक-पुग्रोने तथा भयासुरने समस्त करें वे सर्वाधीश यदि प्रसम्न हो आये तो वे 
स्वर्गयासियोंको संतत कर दिया है। रहार ! ही तुमततरेयोका कार्य पूर्ण करेंगे। 
इसीलिये हमस्मेग दुःखी होकर आपकी सनत्कुपाए्जो कहते हैं -ध्यासजी ! 
क्रणमें आये हैं। आप उनके बका ब्रह्माजीको यह याणी सुनकर इन्द्रसहित सभी 
कोई उपाय कीजिये, जिससे हनर सुखसे देवता दुःखी हो उस स्थानपर गये, जहाँ 
रह सके। वृषभध्वज शिव आसीन थे । तथ उन सबने 
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अदि बाधक देवेश्वर शिवको भक्तिपूर्वक थे जिपुराधीश महान्‌ पुण्य-कारयोये रो 


णाय किया और कंधा 


(कक रू र पुड खड ३१५) 


जलसे उ उके २ ७ पळे कार ल म कळे सक क 
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Nearest --“ तय अर लक लक लक 
'इस प्रकार जब सुरेन्द्र आदि देवोनि हेरको समय अवश्य ही उन्होने अपने धर्भका 
स्तुति की और विष्णुले ईशान-सष्वऱ्यो परित्याग कर दिया है और खे आपकी 
नका जप किया, तथ सर्वेश्वर भगवान्‌ भक्तिसे विमुख हो गये हैं; तथापि आपके 
शिव असन्न हो गये और दृजपर सवार हो सिवा दूसरा कोई उनका साध नहीं कर 
बही अक हो गये। उस समय पार्जतीपति सकता। देवों और ऋषियोंके प्राणरक्षक 
"शिवका मन प्रसन्न था। उन्होने नन्दीरकी यहादेव ! साथुओंकी रक्षाके लिये आपके 
'पीठसे उत्तरकर विष्णुका आलिङ्गन किया द्वारा उन म्लेत्छोका सथ उचित है । आप तो 
और फिर थे नन्दीपर हाथ टेककर खड़े राजा हैं, अतः राजाको धर्मानुसार 
हो गये और सम्पूर्ण देघलाओंकी ओर धावियोका खध कस्नेसे पाप नहीं लगता; 
कृपाभरी दृष्टिले देखकर गण्धीर जाणीयें इसलिये इस कटिको उखाङ्कर साधु" 
आहरे बोळे । आहण रक्षा कीजिये । राजा घि अपने 

जौन कहा- -देवतरेष् । उन राज्य तथा सर्वलोकाथिपत्यको स्थिर रखना 
अधर्मनिह ैत्योके तीनं परको मै नष्ट कर चाहता हो लो उसे अपने रायस एवं अन्यत्र 
अआलैगा--इसमें संशय नहीं है; परंतु खे भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहियें। 
हल्य घेरे भक्त थे और उनका मन सुदुक इसलिये आप देवगणोंकी रक्षके लिये उदात 
रूपे मुझे लगा रहता था; अतः यदापि हो जाइये, चिलू्य मत कीजिये  देवदेलेश | 
इस समय उन्होंने व्याजलदा उतम धर्मका बड़े-बड़े पुनश, यात, सम्पूर्ण खेद, साख, 
परित्याग कर दिया है, तथापि क्‍या वे येरे ही मैं और विष्ट धी निय ही आपकी प्रजा 
द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिये जिन्होंने हैं। प्रभो ! आप देवताओंके सार्वभौम 
अरिपुरतासी सारे यको धर्ष करके येरी सम्राट है। यै श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा 
भक्तिसे लिमुख कर दिया है, खे विष्णु जगत्‌ आपका ही कुष्य है । अजन्या देव | 
आधया अन्य कोई ही कते यों नही मारते ? श्रीहरि आपके युवराज है और मैं ब्रह्म 
सुनीश्वर ! क्षप्पुके ये खचन सुनकर उन आपका पुरोहित है तथा आपकी आताका 
समत देवताओंका तथा श्रीहरिका भी मन पालन करनेवाले झाक राजकार्य सैधालने- 
उदास हो गया । जब सृष्टिकर्ता ब्रह्माने देखा खाले मती हे। सर्वेश । अन्य देवता भी 
कि देवताओं और विष्णुके मुखपर उदासी आपके झासनके नियन्‍्रणयें रहकर सदा 
छा गयी है, लग उन्होंने हाथ जोड़कर शाम्धुसे आपने-आपने कार्चमें तत्पर रहते हैं। यह 
कहता आभ किया। विल्कुल सत्य है। 

अदयो  बोले--परमेश्वर ! आय सनत्कुमारजी कहते है--च्यासजी । 
योगकेत्ताओँ श्रेष्ठ, परक्न्म तथा खासे देवों ब्रह्माकी यह बात सुनकर सुरपालक परपेश्वर 
शिवका घन प्रस हो गया। तन उन्होंने 
शासे कहा। 
आपके आदेशसे ही तो उले मोहे डाला शिवजी बोले--जरहमन! यदि आप 
गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस मुझे देवताओंका सम्राट्‌ बतला रहे हैं तो मेरे 

















० याचे b> 
धय ९०८८ रन न तीची 
चास उसन पदके योग्य कोई ऐसी स्ाथप्री लो प्रभावशाली औहरिने जय यों कहा, सब 
है नाही, जिससे यै डस पदको अहण कर सभी देवता पुनः क्षिवारायनयें रूप गये। 
सँ; क्योंकि न तो घेरे पास कोई महान ततका औहरि घी देवों तथा मुनियोके 





है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो । विष्णो करनेवाला है । यह निष्कामके लिये मोक्ष 
तथा विधे । निश्चय ही तुम दोनो त्रिलोकीके तथा साधन करनेवाले पुसुषोकि लिये भकत 
अधिपति हो; इसलिये तुम्हे चाहिये कि मेरे मुक्तिका साधक है । जो मनुष्य घवित्र होकर 
लिये अयक्रपूर्वक सप्नादके योष्य सारा सदा इस मनला कीर्तन करता है, सुनता है 
उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुप दोनों सुष्टिक अखवा दूसरेको सुनाता है, उसकी सारी 
सुजन और पालन-कार्यें नियुक्त हो, आतः अमिल्ताएँ पूर्ण हो जाती हैं। 
त्रिपुरको नष्ट हुआ समझकर देवताओंकी सतकुमारजी कहते हैं--सुने! 
सहायताके लिये यह कार्य अवदख करो। परमात्या निवळी यह खात सुनकर सभी 
असन हुए और ब्रह्मा तथा 





ह शुभ मन्त (जिसका तुसल्येगोने जप 





सर्वदेवमय रथका वर्णन, शिवजीका उस रथपर चढ़कर युद्धके लिये 
प्रस्थान, उनका पशुपति नाप पड़नेका कारण, शिवजीद्वारा गणेशका 
पूजन और त्रिपुर-दाह, मयदानवका त्रिपुरसे जीवित बच निकलना 

ख्यासजीने  कहा--बवप्रवर अनुसार रथकी निर्धाण-कथाका जर्णन 
सनत्कुमारजी | आपकी बुद्द बढ़ी उत्तम हे, करता हैं, सुनो ! तदनन्तर विश्वकर्मान 
आप सर्वज्ञ है। तात ! आपने परमेश्वर सदेवके लिये बड़े यत्रसे आदरपूर्वक 
क्षियकी जो कथा सुनायी है, वह अत्यन्त सर्वलोकमय दिव्य रकी रचना कही । बह 
असुत है। अब खुस्िवान्‌ विक्रमाने सर्वसम्पत तथा सर्वधूतमय रक्ष सुवर्णका 
'किचजीके लिये जिस देवमय एवं परमोत्कृष्ट बना हुआ था। उसळे दाहिने चक्रं सूर्य 
दिव्य रथका निर्माण किया था, उसका और खामचक्तपे चपा विराजयान थे। 
चर्णन कौजिये । दाहिने चकम बारह अरे लगे हुए थे, जिनमें 

सूतजी कहते है--सुजे ! व्यासजीकी आहों सूर्य प्रतिष्ठित थे और बाया पहिया 
जुनी सनल्कुयार सोलह अरोसे युक्त था, जिनमे चनत्रमाकी 
(शिक्के खरणकमलोंका स्परण करके सोलह कल्ला विराजमान थी । उत्तम व्रतका 
ओोले। पालन करनेवाले विनर ! अश्चिनी आदि 

सनल्कुमारजीने कहा--महायुद्धिमान सभी सत्ताईसो नक्षत्र भी उस वामचक्रकी 
घुनिवर व्यासजी ! चैं सिचजीके ही शोभा बढ़ा रहे खे । विर ! छहों ऋतुएँ 
घादपद्योका स्मरण करके अपनी बद्धिक उन दोनों पढियोकी नेषि वनी । अन्तरिक्ष 











रथका अग्रभाग हुआ और मन्द्राचलने 
सथकी बैठकका स्थान प्रहण किया ॥ 
उदयाचल और अस्ताचल-- ये दोनो उस 
रथके कुवर हुए। महामेरू अधिष्ठान हुआ 
और शाखापर्वत उसके आश्रयस्थान हुए। 
संवत्ार उस रथका जेण, उत्तरायण और 
दक्षिणायन-- दोनो लोहथारक, मुहूर्त युर 
(रसमा), कलाएँ उसको कौले हुई । काहा 
उसका घोणा (नासिकारूष अप्रभाग), 
क्षण अक्षदण्ड, निधेष अतुकर्ष (नीजेका 
का) और लय ईबाटण्ड हुए । सुलोक इस 
रथका लरूथ (ऊपरी पर्दा) तथा स्वर्ग और 
मोक्ष ध्यजाएँ हुई । अभ्रसु (ऐरावतकी 
पत्नी) और कामधेतु सुएके अन्तिय छोरपर 
स्थित हुए। अव्यक्त (प्रकृति) उसका 
ईबादण्ड, बुद्धि नलल, अहेकार कोना और 
पछ महाभूत उसका बल थे । मुनित्रे्ठ ! 
जिय उसे चारो ओरसे विभूषित कर रही 
थी और श्रद्धा उस रथकी चाल थी। उस 
समय येदोके छतो अङ्ग ही उसके भूषण और 
पुराण, न्याय, भीमांसा तथा धर्मशाख 
उपधूषण हुए! सम्पूर्ण शुभ लक्षणोसे युक्त 
अलसप्पन् श्रेष्ठ मत्त घण्टाके स्थानापत्न हुए. 
और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद खने। 
सहल फर्णोसे सुशोभित पोषनाग यन्धनरजु 
हुए और दिशाएँ तथा उपदिशाएँ उसके पाद 
चनी। पुष्कर आदि लीने स्क्जडिता 
स्मय पताकाओंका स्थान प्रहण किया 
और चारों समु उस रथके आच्ठादन-खका 
बने। गङ्गा आदि सभी ओह सरिताओने 
सुन्दरी खियोका रूप धारण किया और 
समाल आभूषणोंसे विभूषित हो हाये चैवर 
ले सरना स्थित होकर ये रथकी शोभा 
चढ़ाने लगी । आवह आहि सालों कायुओनि 


लोकालोक पर्वत उसके चारों ओरका 
उपसोधान और मानस आदि सरोवर उसके 
सुन्दर बाहर विषमस्थान हुए । सारे वर्षाचल 
उसके चारो ओरके पाश बने और नीचेके 
कोकि निवासी उस रका तल भाग हुए! 
देवाधिदेव भगवान्‌ जहा लगाम 
'चकड़नेचाले सारि हुए और जहाईवत 
डकार उन ब्रह्मदेवका चाबुक हुआ । 
अकालले विज्ञाल छत्रका रूप धारण किया । 
दराल पार्खभागका दण्ड हुआ । रौलराज 
हिमालय धनुष और सवर्थ नागराज शेष 
उसकी आतषा खने । भ्रुतिरूपिजी सरस्वती 
देखी उस धतुषकी घण्टा हुईं और महातेजस्थी 
विष्णु बाण तथा आप्रि उस बाणके नोक 
अने । सुने ! चारों खेद उस रें जुतनेचाले 
चार घोड़े कहे गये हैं। इसके याद शेष बची 
ज्योतियाँ उन अशोक आभूषण हुई। 
उत्पन्न हुई ओने सेनाका रूप 


ज्यास आदि युस्य-पुरुय ऋषि वाहवाहक 
हू ! अधिक कासे का खा, 
संक्षये ही थतलाता है कि बहणे ज 
कुछ वस्तु थी, वह सथ उस रक्षमें लिहममान 
ची इस प्रकार खुदा, विश्षकमनि ब्रह्मा 
और विष्णुकी आज़ासे उस शुभ रथका तथा 
स्वसापप्रीका निर्माण किया था । 
_सनत्कुपारजी कते हमें! इस 
कारके महान्‌ दिव्य रथमें, जो अनेकविधं 
आकासे सुक्त था, चेदरूपी अश्चोको 
जोतकर जहाने उसे शिवको समर्पित कर 
दिया। झम्बुको निवेदित करनेके प्त जो 
विष्णु आदि देवोंके सम्माननीय एवं त्रिशुल 
धारण करवले है, उन देवेश्वरकी आर्थना 





करके ब्रीं उस रचर चढ़ाने लगे। क्योंकि खे लष्ठ लभी मारे जा सकते है, 
तब महान्‌ ऐया सरवदिवसय दान्यु रथ- अन्यथा उनका वध असम्पव है ।' 
सामश्रीले युक्त उस दिव्य रयपर आव हुए। । सनत्कृमारजी कहते है--सुने | अगाच 
उस समय ऋषि, देवता, गन्धर्व, नाग, युस्डिसन्यत्र देवाधिदेव भगवान. करकी 
लोकपाल और ब्रहम, विष्णु भी उनकी स्तुति यह बात सुनकर सभी देवता पशुत्वके प्रति 
कर रहे थे। गानविद्याविझारद अप्सराओंके सशङ्कित हो उठे, जिससे उनका मन सिह 
णा नें घेरे हुए थे। सारथिके स्थानपर गाया । तब उनके भावको समझकर देवदेव 
अहाको देखकर डन वएदायक झान्युकी अम्विकापति पान्छु करुणा हो गये । फिर 
विशेष शोभा हुई । लोककी सारी बलुओसे खे हैसकर उन देवताओं इस प्रकार बोले। 
'कहिपत उस रथपर दिनी चढू ही रहेथेकि नमने कहा--देककोझो ! पशुभाल 
चेस थे घोड़े सिएके खल भूमिषर गिर प्रात होनेपर भी तुषलोगोका पतन नहीं 
पे पृथ्वीचे भूकम्प आ गया । सारे पर्वत होगा। मै उस पशुभाषसे विमुक्त होनेका 
'हगमगाने लगे । सहसा शेषनाग शिखजीका उपाय बललाता हुँ, सुनो और चैसा ही करो । 
भार न सह सकनेके कारण आतुर हो काँप समाहित मनवाले देवताओ । मैं तुमलोगोसे 
उठे । तथ उसी क्षण भगवान, धरणीधएने सी प्रतिज्ञा करता हँ कि जो इस दिव्य 
उठकर नन्दीश्वरका रूप धारण किया और पाशुपत-प्रतका पालन करेगा, वह पशुत्वसे 
रथे नीचे जाकर उसे ऊपरको उठाया; परत सुक्त हो आयणा। सुटो! तुम्हारे 
जन्हीकषर भी रथारूड़ महेाके उस उत्तम अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत- 
तेजको सहन न कर सके, अतः उन्होने ग्रतको करेंगे, जे भी निस्सँदेह पतसे छूट 
तत्काल ही पृथ्वोपर घुटने टेक दिये। जापैने । जो निक रह्मा पालन करते 
तत्पश्चात, भगवान्‌, ब्रहाने झियजीकी हुए बारह वर्षतक, छः वर्षतक आवा तीन 
आज्ञासे हाथमे चाबुक ले घोड़ोंको उठाकर वर्षलक घेरी सेवा करेगा अधवा करायेशा, 
उस श्रेष्ठ स्थको खड़ा किया। तदनन्तर याह घशुखसे खियुक्त हो जायगा । इसलिये 
सहेशहारा म ल ए कि हर अष्ट देवताओ ! तुमलोग भी जब इस 
अहाजीने रथे जुते हुए मन और जा रोट लिय आका पालन करोगे तो 
समान वेगझाली नेदमय अखोको उन तपस्वी उसी सय पशु मुक्त हो जाओगे-- 
दानबोके आकाझस्थित तीनं युरोको लक्ष्य इसमे कुछ भी संशय नही है। 

करके आगे बढ़ाया। ततपआत्‌, लोकोके सनत्कुाएमी. कहते है- हवे! 
कल्याणकर्ता भगवान्‌ रुद देवोकी ओर परमात्मा महेश्वरका खचन सुनकर विष्णु 
दृष्टिपात करके कहने रूगे--'सुरेह्ठो ! और आहा आदि देवताओने कहा 
यदि तुपलोग देखो तथा अन्य प्राण्योके 'तथेति-बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। 
'विषयमे पृथव्ह-पृथक पशुल्ककी कल्पना इसीलिये अहेय देवता तथा असुर 
करके उन पशुओंका आखिपत्य मुझे प्रदान भगवान्‌ करके पशु बने और पशुत्वरूपी 
करोगे, तभी यै उन असुरोका संहार करूँगा; पाझसे विपु करनेवाले स्ट. पशुपति हुए । 











० सहिता + २६३ 
तभीसे महेश्वरका 'पसुपति' यह नाम विशे वर्णन करता हुँ । योगिन्‌ ! समस्त गणराजोमे 
विख्यात हो गया । यह नाम समस्त लोळे श्र भृङ्गी गणश तथा देवगणोंसे धिरकर 
कल्याण प्रदान करनेवाला है । उस समय विमानपर आरूढ़ हो महेन्द्रकी भाँति 
[विनाश केके लिये खले । उनके 
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समान प्रकासित हो रहे थे सी सम्पूर्ण साघभ्रियोसहित उस रपर स्थित हो 
हल, शाल, सुल, भुशुण्डि और चाना उन सुरवोहियके तीनों पुरोको पूर्णतया दग 
अकारके पर्थतन्तैसे वाल केके लिये उद हुए। उने २४ 








निर्गुण, सबके 

'परमात्या, निरक्षन, पञ्चदेखणण, पञ्चदेबोकि 
उपास्य और परात्पर प्रभु है. ये ही सबके 
उपाध्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है, तथ 
सबके कन्दनीय पायरु उन देवधर 
मेके विषये चह जात उचित नहीं जान 
पड़ती कि उनकी कार्यसिद्धि अन्यक 
कृपापर अखलन्ितहो। परत सुने! उन 
देवाधिदेव खरदानी पहेशरके च्रे 
'लीलावदा सब कुछ घटित हो सकता है। 





ूजन ह र 404 
करके महादेवजी स्थित हुए, तय खे तीनी पुर [-_ i 
कालवा शीप ही एकताको ग्राप हो गये । और उन महासुरोको ललकारकर 


हिषे कहा--'महेधर । तारकके पुत्र उन दग्ध कर दिया । तत्पक्ात ले तीनों पुर भी 
लिपुरनियसी दैत्योके सका समय भी आ भस्य हो गये और एक साथ ही 
गया है। बिभो ! इसीलिये ये पुर एकताको समुद्ोरूपी घेलतलावाली भूमिषर गिर पड़े। 


Done ho 
इस समय शिवजीकी पूजाका अतिक्रमण शीघ्र ही जलकर भस्म हो गये । यहाँतक कि 
कर देनेके कारण सैकड़ों दै उस बाल्य उन जिपुरोमें जितनी याँ और पुरुष थे, ये 
अभिसे जलकर हाहाकार मचा रहे थे । कव सब-के-सळ उस अभ्निसे उसी प्रकार दग्ध हो 
भाइयोसहित तारकाक्ष जलने लगा, तथा गये जैसे कल्पान्तमे जगत्‌ भस्म हो जाता है । 
उसने अपने स्वामी भक्तवत्सल भगवान्‌ उस समय उस भीषण अभिसे कोई भी 
करका स्मरण किया और मन-ही-मन स्थावर-जंगम थिना जले नही खचा, किंतु 
देवको देखकर परम भक्तिपूर्वक नाना असुरोका विकर्मा अजिनाशी मय अच 
अकारसे विलाप करता हुआ चह उनसे गया; क्योंकि यह देयोका विरोधी, 
कहने लगा । धुके तेजसे सुरक्षित और सञ्चक्त था | 

जारकाक्ष जोला--“भय ! आप हमयर विपसिके अवसरपर थी लह महेधरका 
अस हँ, यह हें ज्ञात हो गया है। इस झरणाणत बना रहता था । जिन दैत्य तथा 
सत्यके प्रभावसे आप फिर क भाइयो- अन्य आजियोंका भान-अभाव अधया 
सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवन्‌! जो कृत-अकृतके प्र होनेपर नाझकारक पतन 
देवता और असुरोके लिये अप्राप्य है, वढ नही. होता, ये लिनासले चे रहते हैं। 
(आपके हाथसे मरणरूप ) दुर्लभ लाभ हमे इसलिये सत्पुरूषोको अत्यन्त सम्भावित-- 
आग हो गया । अब जिस-जिस योनये हण उकम ककि लिये ही अयर करना चाहिये; 
जन्प धारण करे, बही हमारी बुधि आपकी क्योंकि निन्दित कर्म करने प्राणीका 
भक्तिसे भावित रहे।' मुने । यों खे दैत्य थिनाझा हो जाता है। अत; गर्हित कर्मका 
विलाप चे कि शियजीकी आचरण भूलकर थी न करे * । उस सय 
आज्ासे उस अभिने उन्हें आञ्ुत रीतिसे भी जो दैत्य बनधु-बान्यचोसहित शिवजीकी 
जलाकर डेरी बना दिया। 
व्यासजी 





पूजामें तत्पर. थे, थे स-के-सल दिवः 
1 और भी जो बालक और वृद्ध पूजाके प्रधावसे (दूसरे जन्ममें) गणोके 
दातच थे, थे शिवाज़ानुसार उम अग्रहार अधिपति हो गये। (अध्याय ९-१०) 


देवोके स्तवनसे शिवजीका कोप झान्त होना और शिवजीका उन्हें वर 
देना; मय दानवका शिवजीके समीप आना और उनसे बर-याचना 
करना, शिवजीसे बर पाकर मयका वितललोकमें जाना 


'च्यासजीगै 'पूछा--महायुस्धिमान आ यह वतलाइये कि जिपुरके दग्ध हो 
सनत्कुमारजी ! आप तो ब्रह्माके पुत्र और जानेघर सम्पूर्ण देवताओनि क्या किया? 
'शिवभक्तोमे सष्ठ, अतः आप ध्य हैं। मय कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षोकी ज्या 


रक्‌ तः सन्त्य सहि अ एन हि । गना खोजे लेखे न जल समा ॥ 
तक पुरू स युद्धले १०1 ४२) 
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गति हुई ? यदि यह वृत्तान्त झम्पुकी कथासे कल्याणका संकर प्रसन्न होकर बोले । 
सम्बन्ध रखनेवाला हो तो यह सब औौकरजीने कहा--ओह्या, विष्णु तथा 
विस्तारपूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये । देकगण ! मै तुमलोगोंपर विशेषरूपसे प्रसन्न 
सूतजी कहते है--मुने ! व्यासजीका हुँ, अतः अव तुम सभी बिचार करके 
प्र्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्माके पुत्र भगवान, अपना मनोवाज्छित खर माँग त्ये । 
“सनत्कुमार शिवजीके युगल चरणोंका सनत्कुमारजी कहते हैं-सुनिश्रेष्ठ ! 
सरण करके बोले । क्षार काहे हुए वचनको सुनकर सभी 
सनल्कुमारजीने कहा--महायुस्ियान्‌ देवताओका भन प्रसन्नतासे खिल उठा । 
यासी । जब महेश्वर दैत्योले सचाखाच फिर तो खे चोल उठे । 
भरे हुए सम्पूर्ण त्रिपुरको भस्य कर दिया, त देवताऑनि कहा--भगवन, ! 
सभी देकताऑको महान, आश्चर्य हुआ । उस देवे ! यदि आप पर प्रसन्न हैं और 
समय अंकरजीके महान, भयंकर रोड़ हम देवणणोको अपना दास समझकर चर 
रूपको, जो करोडो सूर्योके समान देना चाहते हैं तो देखसत्तम ! जथ-जज 
अकाक्षपान और अलयकालीन आपिही देवताओपर दुःखी सम्थावना हो, तब-तल 
भाँति तेजस्वी था तथा जिसके तेजसे दसो आप अकट होकर सदा उनके दुःरोंका 
हि प्रण्वकित-सी दीसत रही थीं, देखकर विनाश करते रहें। 
साध ही हिमाचल-पु्री पार्वतीदेवीकी और सनतुममारजी कहते है--पहे ! जब 
दृष्टिपात करके सम्पूर्ण देवता भयभीत हो ब्रह्मा, दिष्णु और देखताओनि भगवान सरसे 
गघे। तन सुख्य-सुख्य देवता विनम्र होकर ऐसी प्रार्थना की, तत्र ले शान्त तथा प्रसन्न 
सामने रहै हो गये । अस अवसरपर बड़े-बड़े होकर एक साथ ही सबसे बोले--' अच्छा, 
षि भी देवताओकी वाहिनीको थयभीत सदा ऐसा हो होगा ।' ऐसा कहकर पौकरजी- 
देखकर खे ही रह पये, कुछ बोल न सके । ने, जो सदा देखोका दुःख हरण केवर हँ, 
जे चारो ओरसे वाम्पुक्रो प्रणाम करने रूमो। प्रसन्नतापूर्वक देवोंको जो कुछ अभीष्ट था, 
शल्पक्षात्‌ ब्रह्म भी शियजीके उस रूपको वह सारा-का-सारा उन्हें प्रदान कर दिया । 
देजकर भयर हो गये । तथ उन्होने डो हुए इसी समय सथ दानव, जो शिवजीकी 
विष्णु तथा देवगणोंके साथ प्रसन्न मनसे कृपाके बलसे जलनेसे अच गया था, 
'सावधानीपूर्खक उन गिस्जासहित महेधर- सब्धुको प्रसन्न देखकर हर्षित पने यहाँ 
का, जो देवोके भी देव, भव तथा हरनायसे 
असिद्ध, भक्तोंके अधीन रहनेवाले और प्रेमपूर्वक हर तथा अन्यान्य देवोको भी 
्रिपुरहन्ता है, स्तवन किया । तदनन्तर सभी प्रणाम किया । फिर वह झिलजीके चरणोंमें 
अमुस्व देवताओंने भगवान्‌ शियकी स्तुति स्प्रेट गया। तत्पश्चात्‌ दानवञ्रेष्ठ मयने उठकर 
'की। यों स्तुति किये जानेपर स्प्रेकॉंके झिवजीको ओर देखा। उस समय प्रेमके 
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कारण उसका गाला भर आया और वाह तू धन्य है | अब मै तेरा जो कुछ भी अभीष्ट 
तूर्ण सिसे उनकी स्तुति करने खगा । खर है, याह सारा-का-सारा तुझे प्रदान करता 
हिले । मयडारा किये गये स्तवनको है। अब तू नेरी आशाले अपने परिवारसहित 
सुनकर परपेश्वर शिव प्रसन्न हो गये और वितललोकको चला जा। वह स्वरसे भी 
आदरपूर्वक उससे बोले । णीय है । तू हा सस्ते मेरा भजन 
शिवजीले कहा--दानवश्रेषठ भव ! मैं करते हुए निर्भय होकर निवास कर । मेरी 
तपर प्रसन्न है, अतः छु घर माँग के । इस आणले कधी थी तुझयें आसुर भावका 
समय जो कुछ भी तेरे मनकी अभिलाषा प्राकव्छ नह होगा। 
होगी, उसे म अवश्य पूर्ण क्सा । सनत्कुमारजी कहते है--सुने ! सपने 
सनलुुमारजी कहते टै--पुने ! झन्धुके महात्मा संकरकी उस आज्ञाको सिर झुका- 
इस मङ्गलमय वचनको सुनकर दानक कर स्वीकार किया और उन्‍हें तथा अन्यान्य 
अपने अलि बॉधकर विनम्र हो उन प्रथुके देखोको भी प्रणाय करके बह वितललोकको 
चरणों नमसकार करके कहा । चला गया । तदनतर महादेवजी देवताओंके 
मय योख-- देवाधिदेव महादेव | यदि उस महान्‌ कार्यको पूर्ण करके दवी पार्वती, 
आप सुझपर असर हैं और सुझे वर पानेका आपने चुत और सम्पूर्ण गणोसहित अन्लर्धान 
अधिकारी साझ हैं लो अपनी जाती हो से | जब पस्वारसघेत भगवान्‌ अँकर 
भक्ति प्रदान कीजिये | परमे । मैं सदा आन्त हो गये, तथ खह धनुष, बाण, रथ 
अपने भते मित्रता रख, नपर सदा येरा आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो राया । 
दयाभाव थना रहे और अन्यान्य दुष ततका तरा, विष्णु तथा अन्यान्य देव, 
आणियोंकी मैं उपेक्षा करता र । महेश्वर । सुनि, गनध, किर, नाग, सर्प, अप्सरा 
कभी भी झे आसुर भावका उदय न हो । और नुष्योको महान्‌ हर्ष आफ हुआ । घे 
जाथ । निरन्तर आपके शुभ भजनवें तल्लीन सभी दाकरजीके उत्तम यशका यान करते 
रहकर निर्भय बना रहूँ। ह्‌ आनन्दपूर्वक अपने-अपने स्थानको चले. 
_सनतकुमारजी कहते है-जयासजी ! गये । यहा पहैचकर उन्हें पम सुखकी प्रि 
कर तो सबके खामी तथा भक्तवत्मल है। हुई। मह्े ! इस प्रकार मने दाशियौलि 
सयले जब इस प्रकार उन परवेधरकी प्रार्थना शंकरजीका विज्ञाल चरित, जो त्रिपुर" 
की, तब चे प्रसन्न होकर मयसे ओले । विनाशको सूचित करनेवाला तथा परमत 
'महेशरने कहा--दानवसत्तम ! तू भेरा लीलासे युक्त है, सारा-का-सारा तुं 
भक्त है, झे कोई भी विकार नही है; अत: सुना दिया । (अध्याय ११-१२) 
थ 








सं० शिळ पुर (सोडा दाइ) ३ 





दम्भकी तपस्या और विष्णुदारा उसे पुतर-प्रा्रिका खस्दान, श्ङ्गचूडका जन्म, तप 
और उसे वरप्रा्ति, ्रह्माजीकी आज्ञासे उसका पुष्करे तुलसीके पास आना और 
उसके साथ वार्तालाप, तरह्माजीका पुन: वहाँ प्रकट होकर दोनोंको आशीर्वाद देना 
और शङ्कचडका गान्धर्व विवाहकी विधिसे तुलसीका पाणिग्रहण करना 

तदनन्तर जलम्धरकी उत्से लेकर उसने शुक्राचार्यको गुरू बनाकर उनसे 
उसकै वधतकका प्रसङ्ग सुनाकर श्रीकृष्ण-पन्त्र प्न किया और पुष्करमें 
सनाकुमारजीने कहा--घुने ! अब झष्धुका जाकर घोर तप करना आरम्ध किया । बहा 
दूसरा ख प्रेमपूर्वक अवण करो । उसके सूक आसन त्णाकर कृष्ण-सषाका 
सुनने-मात्रसे शिवभक्त सुदृढ़ हो जाती है। जप करते हुए हके एक रख वर्ष बीत 
ज्यासी ! पाङ नामक एक महावीर गये) तथ उस पीके घस्तके एक 
दानय था, जो देखोके लिये कण्टकस्य  जाज्कलणयान तेज निकलकर सर्य घ्या हो 
था । उसे किजजीने रणके सुहानेपर प्रिशुलले गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे 
घार डाला था । शिवजीका बह दिव्य चरित्र सम्पूर्ण देवता, सनि तथा मतु संतर हो उठे । 











अधिक खोह होने कारण मैं उसका वर्णन झरणापप्र हुए। वहाँ उन्‍होंने सम्पूर्ण 
करता ह, तुम प्रेमपूर्वक उसे कवण करो । सम्पक्ियोके दाता विधाताकों अणाप करके 
हाके पुत्र जो महर्चि मीचि थे, उसके पुत्र उनकी सति की और फिर विशोषरूपसे 
कश्यप हुए। ये भननशील, रि, व्याकुल होकर अपना सारा कृ्तान्त बरसे 
सृष्टिकर्ता, विद्यासम्धत्र तथा प्रजापति थे। कह सुनाया । उनकी थात सुनकर ब्रह्मा भी 
हष प्रसन्न होकर अपनी तेण कत्याओंका उन्हें साथ लेकर बह सारा कान विष्णुको 
विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी सुनानेके लिये वैकुण्ठकों चले। यहाँ 
सतानोंका इतना अधिक विस्तार हुआ कि. पहुँचका सब सोणो जिलोकीके अधीक्वर 
उसका वर्ण करना कठिन है। उन कश्यप- तथा रक्षक परमात्या विष्णुको ' 
चतियोमे एकका नाम दनु, था। ख श्रेष्ठ प्रणय किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी 
'सथा महालूपवती थी । उस साव्वीका स्तुति करने लगे ॥ 

पक हा जे की हो सह देवता बोळे--देवदेब ! हमें पता नहीं 
खहुत-से महात्रली पुत्र उत्पन्न हुए। कि यहाँ कौन-सा कारण उत्पन्न हो गया है। 
विस्तारधयपे उनके नाम नहीं शनाथ जा रहे हम किसके तेजसे संत हो उठे है, यह आप 
है। उनघे एकका नाम विश्रि था, जो ही ब्रव । दौनवम्धो ! आपने दुःखी 
हान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था। उसका सेवकोके रक्षक लो आप ही हैं; अतः 
पु द्य हुआ, जो नतेन, धार्मिक लया झरणदाना १ रमानाथ ! हम 
विष्णुधक्त था। जब उसके कोई पुत्र नाहो रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। 
हुआ, तब उस वीरको चिन्ता व्याप्त हो गयी।. सनत्कुसारजी कहते है--घुने ! तहमा 








जरणागतवल्सल भगवान्‌ विष्णु पुल्कराये दानवेन णधकी तपस्या सिद्ध हो चुकी थी. 
और प्क खोले । जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था; 

विष्णूने कहा---अपघरो । झान्त रहो, आतः चह भी श्रीहरिके चले जानेपर उस 
वराओ मत, भयभीत न होऔ । कोई दिशाको नमस्कार करके अपने घरको लौट 
उलट-पलाट नहीं होगा; क्योंकि अभी गया। थोड़े ही समयके उपरान्त उसकी 
अलयका समय नहीं आया है। (यह तेज भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गयी । यह अपने 
तो) दम्भ नामक दानयका है, जो मेरा भक्त तेजसे घस्के 
है और पुक्रकी कामनासे तप कर रहा है ।मै करती हुई सोषा 
उसे वरदान देकर झान्त कर दूँगा। चार्षदोंका अथणी जो सुदामा 

सनतुमारजी कहते . है--सुने ! नामक गोप था, जिसे राजीन झाप दे 


ई 
i 
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भगवान्‌ विष्के यों कहनेपर ब्रह्मा आदि दिया था, यही उसके गर्भम प्रविष्ट हुआ 
देवताओकी व्यप्रता जाती रही, ले सभी धैर्य था। तदननार समय आनेपर साध्वी दष्घ- 
धारण करके अपने-अपने धाषककों लौट पत्रीने एक तेजसी घाककको जन्य दिया। 
ये) इधर भगवान्‌ अच्युत भी घर प्रदान तब म से घुनीश्वरोको चुलाकर 
केके छि पुष्करको चल पड़े, जहाँ बह उसका जातकर्म आदि संस्कार 
दर्थ नामक दानव लप कर रहा था। वहाँ सम्पन्न किया जोल ) उस पुत्रके उत्पन्न 
पुँखकर श्रीहरिने अपने भनक आप होनेपर बहत हा उत्सज मनाया गया । फिर 
करनेवाले भक्त दम्भकों साववना देते हुए शुभ दिन आनेणर पिताने उस बालफका 
मधुर बाणीयें कहा--'वर माँग ।' तथ `शङकषूऽ' ऐसा नापकरण किया। वह 
विष्णुका उपर्युक्त वचन सुनकर और उन्हें आपने चितताके घर्पें शुक्रपक्षके चन्द्रमाकी 
आगे उपस्थित देखकर द्ध बढ़ी भक्तिके भाँति बढ़ने हया । यह अत्यन्त तेजस्वी था, 
साध उनके चरणोपे लोट-पोट हो गया और अतः उसने बचपन ही सारी विद्या सीए 
रार स्तुति करते हुए ओखा । लौँ। यह नित्य जालक्रौडा करके अपने 

दने काथ-_देवाधिदेय ! माता-पिता हर्ष बढ़ाने लगा और आपने 


'कमलनयन ! आपको नमस्कार है। समस्त कु्टुष्बियोका तो जह विशेषरूपसे 
पपानाध । मुझपर कृपा कीजिवे। प्रेम-भाजन हो गया। 
ब्रिलोकेश ! मुझे एक ऐसा वीर पुग्न दीजिये, तबनन्तर जब ढाङ्कचूड बढ़ा हुआ, तय 
जो आपका भक्त तथा महान्‌ बल-पराक्रमसे बह जैमीवब्य घुनिके उपदेशे पुष्करमे 
सम्पन्न हो । वह जिस्पेकीको जील ले, परंतु जाकर ब्रह्माजीको प्रसन्न करनेके लिये 
देवता उसे पराजित न कर सके । भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा । उस सपच 
सनत्कुमारजी कहते है--भुने ! वह एकात्रथन हो अपनी इन्द्रियोंको कायूमें 
'दानवराज दष्पके यों कहनेपर श्रीहरिने उसे करके गुरूपदिषट हाका जप करता 
बह यर दे दिया और उस घोर तपसे डसे रहा । यो पुष्कर्में तपस्या करते हुए दानवराज 
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तुलसीके समक्ष यो कहकर 






सर्वदा उत्तम-उत्तम स्वानोंपर थिरकारतक चले णये! लव दानव 
यथेष्ट विहार कर । दारीरान्त होनेपर यह पुनः विवाहकी विधिसे तुलसीका पाणिप्रहणा 
गोस्तरेकमे श्रीकृष्णको ही प्रास होगा और किया । यो लुलसीके साथ विवाह करके यह 
इसकी मृत्यु हो जानेपर तू भी चैकुण्ठयें आपने पिनाके स्थानको चला गया और 








चतुर्भुज भगवान्को, प्राप्त करेगी। मनोरम भवनमे उस रमणीके साथ विहार 
सलत्कुमारजी कहते हैं--ुने ! इस करने खगा । 
अकार आशीर्वाद देकर जहा अपने धापको (अध्याय १९-२९) 


शक्षचूडका असुरराज्यपर अभिषेक और उसके द्वारा देवोंका अधिकार 
छीना जाना, देवोका ब्रह्माकी झरणमें जाना, ब्रह्माका उन्हें साथ लेकर 


विष्णुके पास जाना, विष्णुद्ारा शद्धवूडके जन्पका रहस्योद्घाटन 
और फिर सबका शिवके पास जाना और शिवसभामे उनकी 
झाँकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना 
समला कहते है--महाें । अव ही, उस समय असुर-राव्यपर अभिषिक्त 
य करके घर आ कर कि पके कारण बह असुरणज षे 
लोट शोधा पाने रूपा। तथ उसने सहसा 
कोको बी देबताओपर आक्रमण करके वेपूर्षक 
आपने उनका संहार करना आर्म किया । सम्पूर्ण 
लोकसे निकलकर अपने गुरु शक्राचायको देवता मिलका भी उसके उत्कृष्ट तेजको 
साध ले दल बनाकर उसके निकट आये सहन न कर सके, अतः बे समरभूमिसे 
अनेको भाग चले और दीन होकर प्रर 
प्रकारे आदर प्रसित कारले हुए उसका पर्वतोकी होये जा फिपे। उनकी 
मी रा जली रोजे शय मली 
सयामी मानकर अत्यन्त ग्रेमभावसे उसके होनेकै कारण प्रधादीन हो गये। इधर 


साथ कहें साठ प्रणाम किया । तदनन्तर बह त्रितत्रकीको अपने अधीन करके सम्पूर्ण 
गुरू झुक्राचार्यने सघस्त असुरोके साथ लोकोपर शासन करने खगा और स्ववै इत्र 
सलाह करके उनकी सम्पतिसे झङ्खनुडको बनकर सारे यञ्ञभाणोको भी हडपने लगा 
दानयो तथा असुरोका अधिपति जना दिया। तथा आपनी क्से कुबेर, सोम, सूर्य, 
दम्भपुत्र सङगचू तापी एवं बीर तो था आग्रि, यथ और यायु आदिके अधिकारोंका 





भी पालन कराने लगा । उस समय महान्‌, होकर राज्यसे हाथ धो बैठे थे, ये सभी 
लपक. सम्पन्न महावीर सुरण ता ऋषि परस्पर मन्त्रणा करके 
समस्त देवताओं, असुरो, दानयो, रो, त्रह्ाजीकी सभाको चले । वहाँ पहुंचकर 
जन्यो, नागों, रिना, मनुष्यो तथा उने ख़्माजीका दर्शन किया और उनके 
त्रिलोकीके अन्यान्य आणियोंका एकच्छत्र खरणोमे अधिवादन करके विशषेषरूपसे 
सम्राट्‌ था। इस प्रकार महान्‌ राजराजेश्वर उनको स्तुति कौ। फिर आकुल्तापूर्वक 
सङ बहुत वर्ोतक सम्पूर्ण भुवनोके अपना सारा कृतान्त उन कह सुनाया। तन 
राज्यका उपभोग करता रहा । उसके राज्यें ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियोको 
न अकाल पड़ता था न महामारी और न ढाइस बैधाकर उन्हे साथ ले सत्युरुषोंको 
अशुभ प्रहोंका ही प्रकोप होता था; आधि- सुख रदान करनेवाले बैकुण्ठ-लोकको चल 
्याधियाँ भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाली घढे। वहाँ पहुँखकर देखगणोंसहित 
श यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थो। रमापतिका 
पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकारके धान्य किरीट 
उतपन्न करती थी । नाना प्रकारकी ओषधियाँ झलमल 
उतमन्उत्तम फलो और रसोसे युक्त थीं। विभूषित 
उत्तम-्म मणियोकी खदाने थी । समुद्र भुजाओगि अङ्क, चक्र, गदा और पद्य धारण 
अपने तपर निरन्तर बेर-के डेर सत्र किसे हुए ये । विहर पीताम्बर शोभा दे 
शिरत रहते थे। वृक्षाचे सदा पुष्प-कल रहा था और सनन्दनादि सिद्ध उनकी सेवायें 
गे रहते थे । सरिताओे सुस्वादु नीर बहता नियुक्त थे । ऐसे सर्वव्यापी विष्णुकी झाँकी 
रहता था । देवताओंके अतिरिक्त सभी जीय करके बरह्मा आदि देघताओं तथा सुनीक्षरोनि 
सुखी थे। उनमें किसी प्रकारका विकार उले प्रणाम किया और फिर भकिपूर्यक 
नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णो और हाथ जोड़कर चे उनकी स्तुति करने लगे । 
आभ्रमोके सभी लोण अपने-अपने धपे देवता बोले--सामर्थ्यंशाली 
स्थित रहते थे। इस प्रकार जब थाह वैकुष्ठाधिपते । आप देवोके भी देव 
'भिलोळीका शासन कर रहा था, उस समय और ल्लोकोंके स्वामी हैं। आप जिलोकीके 
कोरड भी दुःखी नहीं था; केवल देवता भ्राद- गुरू है। ओह! ह सब आपके शरणापन्न 
हव दुःख उठा रहे थे। चुने । महाली हुए हैं, आप हमारी रक्षा कौजिये। अपनी 
अङ्गचङ गोलोकनिवासी श्रीकृष्णका परम सहिपासे कभी च्युत न होनेवाले ऐखर्यज्ञाली 
भित्र था। साथुस्वभाषवाल्म चह सदा जिल्पेकेश । आप ही लोकोँके पालक 
औकृणाको भक्तिमे निरत रहता था। हैं। गोविन्द ! लक्ष्मी आफ्ने हो निवास 
पूर्वशापतका उसे दानवकी योनिम जन्य लेला कस्ती हैं और आप अपने भक्तोके प्राण- 
घडा था, परंतु दानव होनेपर भी उसकी बुद्धि स्वरूप है, आपको हारा नमस्कार है। इस 
डानवकी-सी नहीं ची ॥ अकार स्तुति करके सधी देवता श्रीहरिके 
प्रिय व्यासजी ! तदनन्तर जो पराजित आगे रो पढे । उनकी बात सुनकर भगवान्‌ 
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सुनदरपसे विहार केवाली है। उनके 
आसे उद्भूत यहुत-से गोष और गोचियाँ 
भी बहाँ निवास करती हैं। थे नित्य राथा- 
कृष्णका अनुवर्तन करते हुए. उत्तम-उ्तप 
क्रीङाओमे तत्पर रहते हैं। बही गोष इस 
समय शाम्धुकी हस लीला घोहित होकर 
ज्ञाप अपनेको दुःखा देनेखार्ती दानवी 


योनिको आ हो गवा है औकृष्णने पहलेसे 
ही स्टके जिशालसे उसकी पृत्यु निर्धारित कर 
दी है।इस प्रकार वह दानव-देहका परित्याग 
करके पुनः कृष्णा-पार्षद हो जायगा। 
डेवेश । ऐसा जानकर तुम्हे भय नहीं करना 
चाहिये । चलो, हम दोनों करकी शरणयें 


३ चले; ये झीप ही कल्याणका विधान करेंगे । 


अब हे, तषे तथा समस्त देखोंको निर्भय हो 
जाना जाहिये। 

सनत्कुमाशऔी कहते हैं--घुने। थो 
कहकर ग्रहमासहित विष्णु शिवलोकको 
चले मार्च ले भननही-मन भक्तवत्वल 
स्र आम्भुका श्यरण कर्ते जा रहे घे । 
ज्यासी ! हश प्रकार से रमापति विष्णु 
जाके सवध उसनी समथ उस शिवलोके 
जा पाचे, जो भहान्‌ दिव्य, निराधार तथा 
सोलिकतासे रहित १ । वहाँ पहुकर उन्होने 
_शिवजीकी सभाका दर्शन किया । यह ऊँची 
एख उत्कट प्रभाषवात्मी सभा प्रकाशयुक्त 
झरीरोथाले शिव-पार्षहोसो घिरी होनेके 
कारण विशेषरूपे शोधित हो रही छी । उस 
पार्षटोका रूप सुन्दर काचिसे युक्त मेके 
कूपके सदृश था । उनके दस घुजाएँ धी । 
चाल सुख और हीन नेत्र चे । गलेये नील 
छि तथा रका वर्ण आतत गौर था । थे 
सभी श्रेष्ठ सोसे युक्त रुटाक्ष और भस्मके 
आधरणसे विभूषित छे । बह घनोहर सभा 
नवीन चकमण्डलके समान आकारवाली 
और चौकोर धी । उत्तप-क्तम मणियों तथा 
हीरके होसे वह सजायी गयो थी । अमूल्य 
रोके खने हुए कमल पत्रोसे सुशोभित थी । 
उससे माणियोकी जालियोंसे युक्त गवाक्ष अने 
थे, जिससे सह सित्र-विचित्र दीस रही थी। 
आकारको उच्छासे उससे पद्चगरा्पाणि जड़ी 


० सोहि + ३७३ 
हुई थी, जिससे बह अञ्चुन-सी लग रही थी । हाचे खेत खवर छेकर घरमभक्तिके साथ 
बह स्यमन्तकमणिकी बनी हुई सैकड़ों उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिववा 
सीढियोसे युक्त थी। उसमें चारो ओर सिर उनके स्तवनणे लगे थे। चे 
इन्रनोल्यणिके खमे लगे थे, जिनपर गुणातीत, परेशान, न्रिदेबॉके जनक, 
स्वर्णसूजसे प्रथित चन्दनके सुन्दर पहर सर्वव्यापी, अ निर्विकल्प, निराकार, 
लटक रहे थे, जिससे बह मनको घोहे लेती स्वेच्छानुसार साकार, कल्याणस्वरूप, 

















देवताओंका रुद्रे पास जाकर अपना दुःख निवेदन करना, रुद्रवरा उन्हे 
आश्वासन और चित्रर्थको शङ्गचडके पास भेजना, चित्ररथके लौटनेपर 

रुद्रका गणों, पुत्रों और भढ्कालीसहित युद्धके लिये प्रस्थान, उधर 

शङ्भचूडका सेनासहित पुष्पभद्रके तटपर पड़ाब डालना तथा 
दानवराजके दूत और शिवकी बातचीत 

सनलुमासरी कहते. हे घुने! शिन कहा--है हरे । है जहान्‌ । 
तदनन्तर जो अत्यन्त दीनताको आघ हो गये तुमलत्रेग शद्नचुड़द्धारा उत्पन्न हुए भयको 
थे, उन ब्रह्म ओर विष्णुका वचन सुनकर. सर्वथा त्याग दो । निह तुम्हास कल्याण 
शिवजी मुसकराये और मेघगर्जनाके सथान होणा! यै अङ्घचुडका सारा वृत्तान्त यथार्थ 
गम्भीर याणीमे बोले । रूपसे जानता है। यह पूर्वजं एक गोप 
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कालकेयो, मौर्य, दौईदों खथा कालकोको 





देवगण 
दालवेश्रको दूतके रूपने भेजा॥ उसने भी अहक झरणापत्र हुए थे। तथ खे उन 
शिवजीले युद्ध न केके लिये कहा और देवताओं और औहरिके साथ मेरी झरणयें 
'शिवजीने उसे देवताओंका राज्य लौटा देनेकी आये शे ॥ दूत ! इस अकार तहा, चण 
आत कही । अनाम महेशरने कहा--'दृत । और देवगणोकी प्रार्थनाके खशीभूत हो 
हम किसीका भी पक्ष नही लेने; क्योकि हय देवोंका अधीधर होनेकै कारण: 
तो कभी स्तन रहते ही नही, सदा भरोके लिये आया हैं। तुप 
अधीन रहते है और उनकी इच्छासे उका कृषके श्रेष्ठ पार्षट हो। आयतक जो. 
कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्लकालमें जो दैत्य मारे गये है, उनपेंले कोई भी 
अही प्ार्थनालै पहले-पहल प्रलवय -समुड़पे..तुषदारी समानता नही कर सकला 
श्रीहरि और दैत्यन्ेष्ठ पधू-कैटभका भी युद्ध राजन्‌ 
हुआ था। पुरः भक्तोके हितकारी उदी साथ 
तिने देखताओके प्रार्थना करजेषर होगी 
उके कारण हिरण्यकञ्चिपुका बध किया और देवताओने सुझे चिनथपूर्थक भेजा है 
था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो अतः 
कैसे ज्िपुरोके साथ सुल करके कहे भर कर कड 
झाला था, बह भी देखोकी प्रथंनापर ही हुआ करेगा । मुझे तो देवताओंका कार्य करना ही 
या । पर्वकाले सरवे जगजननीका जो है।' यों कहकर कल्थाणकर्ता सहेशर भप हो 
सुण आदिके साथ युद्ध हुआ था और गथे। सब झङधचूडका बह दूत उठा और 
जिसमें उन्होंने उन यका यथ कर हाला उसके पास खल दिया । 
था, वह भी देखरताओके रथन कस्नेपर हौ (अध्याय ३९-३५) 


क्ष 


देवताओं और दानबॉका युद्ध, शद्धचडके साथ वीरभद्रका संग्राम, पुन: उसके 
साथ भद्रकालीका भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त 
होना, शिबजीका शङ्खचूडके साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर 
युद्धसे निवृत्त हो विष्णुको प्रेरित करना, विष्णुद्वारा शङ्कचुडके 
कवच और तुलसीके शीलका अपहरण, फिर रुढके हाथों 
त्रिशुलद्वारा शङ्खवूडका वध, शङ्खकी उत्पत्तिका कथन 
सनत्कुपारजो कहते टै--महवे ! जब प्रकट किया, तथ उसे सुनकर प्रतापी 
उस दूतने शङकषूडके पास जाकर दानवराज शङ्खचुङने भी परप 
[शिवजीका वचन कड सुनाथा युद्धको ही अङ्गीकार किया । फिर तो बह 
तथा तत्त्वतः उनके यथार्थ किक्षियक्त्रे भी तुरंत ही यन्तियोसहिल रपर जा बैठा और 








और विप्रतरििके साथ सूर्यका 
धर्मपुड होने रूपा॥ विष्णु दम्थके साथ 
भीषण करने लगे । कालासुरले 
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लगे। इस प्रकार अस महायुदयें स्टीकर 


संग्राथ करने लगे। विस्तारभ्यसे उनका 
पृथक चरणन नही किया गया है। सने! 
उस सय सारी सेनाएँ निरन्तर चुडे व्यस्त 
थीं ओर शम्य काल्यसुतके साथ वटवृक्षके 
चौथे विराजमान थे। उधर शाङ्गचङ भी 
स््राभरणोसे विभूषित हो करोड़ों दानवोके 
साथ रमणीय रत्रसिहासनपर बैठा हुआ था । 
फिर देवताओं तथा असुरोंमे चिरकालतक 
अत्यन्त भयानक युद्ध होता रहा तदन्त 
सपाच भी आकर उस भीषण संप्रायचे जुट 
सथा। इसी बीच हाली चीर घीरभद 
सघरभृषिथे बलशाली पाहे जा घिडे। 
उस खुडे दानयराज जिन-जिन आखोंकी 
वर्षा करता था, उनन्डनको चीरभटट ल 
'ही-खेलूचे अपने बाणे काट डालते थे। 
ज्यामी ! इसी समय देवी भड़कालीने 
समभूमि जाकर आह भयंकर सिंहनाद 
किया । उनके उस शब्दको सुनकर सभी 
दानव मर्छ हो शये। उस समध देवीने 
रार अदास किया और भणुपान करके 
जे रणे सुझनेपर नृत्य करने रूमी॥ इनके 
साथ ही उट, उघ्दण्डा और कोटवीने थी 
मधुपान किया तथा अन्यान्य देखियोने भी 
खूब मधु पीकर युडस्थरूचे नाचना आरष्म 
क्रिया। उस समय क्िवणणों तथा देखोके 
इलो महान कोल्ह मल गथा । सारा 


होने सुर-सुटाय बहुत प्रकारसे गर्जना करता 


हुआ हर्षमप्र हो गया । तदनन्तर कालीने 
अङ्कखाइके ऊपर प्रलथकालीन अधिको 
हके सपान उन आपरे चापा, 
परतु दानकराऊने वैष्गवाखसे उसे शीघ्र ही 
जन्त कर दिया। सब देवी भढकालीने 
अपर नारायणाखका प्रयोग किया । वह 






देखकर वह अख निवृत्त हो गया । तत्वक्ञात्‌ 
देवीने उसपर मक्तपूर्वक ब्रह्म छोड । उस 


-सीचकर देवीके ऊपर पन्तरघाठ करते हुए. मके 
हि्याखोकी वर्षा करने लगा । भकाली दुरे 
समरभुषिे अपने वित पुलको फैलाकर ti 
उत आखोकों तिल गवी और अहस सुकर 
पूर्वक गर्जजा करने लगी, जिससे दानव मास 


बारंबार चुपाया और कड़े क्रोधसे येपू्वक हैसने रूगे। तदनन्तर 
परको उछाल दिया! प्रतापी झक्चड़ सुनकर सत्वज्ञान-विज्ञारद स्वय शंकर आपने 
येगसे ऊपरको उछला और पृश्वीपर गिरकर गणोके साथ समरभूमिकी ओर चले । उस 





समय जे महावृषभ ननदीकषरयर सवार घे और तबलक इसपर 
हके समान पराक्रमी वीरा भैरव और नहीं झल सकेंगे!” अतः जगदीश शंकर ! 











विधानसे उतर पढ़ा और परम भक्तिके साथ किया। फिर लो शियजीकी इच्छासे 
दष्डकी भाँति पृथ्वीपर लोटकर उसने सिरके यहाँले खल पडे । ये तो मायावियोमे भी श्रेष्ठ 
बल उन्हे प्रणाम किया । इस प्रकार नमस्कार घायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक सद्ध 
एके पषात वह तुरंत ही आपने विानपर ब्राह्मणक्त येच धारण किया और शङ्के 
जा बैठा और कलस धारण करके उसने निकट जाकर उससे यों कहा। 

भनुष-याण उठाया। फिर तो दोनों ओरसे वृद्ध ब्राह्मण बोके--'दानवेख ! इस 
बाणोकी झड़ी कम गयी । यों व्यर्थ ही याण सपथ चै याचक होकर तारे पास आया 
वर्षा करनेवाले शि और चक्का यह है, तुन मुझे थिक्षा दो। दीनवताल । अभी 


|, राजेन्द्र 
बड़े-बड़े तेजस्वियोके लिये थी अशक्य है। झङ्गचहका सुख और नेत्र स्तात खिल 
तत्र तत्काल ही उसका निषेध करनेके लिये उठे । जब उसने 'ओम्‌' कहकर उसे स्वीकार 
चों आकाश्ञवाणी हुई--''शौकर ! मेरी कर रिया, तब ब्राह्मणने छल्ठपूर्खक कहा-- 


महादेव ! आप उस (देवयादा) को 


' (बह देवपर्यादा यह है कि) जलतक इस 








'वे तुम्हारा कवच चाहता हुँ।' यह सुनकर शूल सनके समान खेगजञाली था । वह शीघ्र ही 
रेर्वकषाली दानवराज शाङ्गचडने, जो ब्राह्मण अपना कार्य पूर्ण करके झैंकसके पास आ 
भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कयच जो पहुँचा और फिर आकाशमार्गसे चला गया । 
उसै ग्राणके समान था, ब्राहाणको दे दिया। उस सप स्वर दुभा ने लगी । रच 
इस प्रकार शरहरिने घया उससे वह कवच और किर गान करने खगे। देवों तथा 
ले लिया और फिर पङ्गचुहका रूप धारण सुनियो स्तुति करना आरण्य किया और 
करके चे तुलसीके पास पाचे । वहाँ जाकर आप्रा नृत्य कस्ने रूपी। शिवजीके ऊपर 
सबके आत्या एवं तुलसीके नित्य स्वामी लगातार पोक वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, 
हरिन शङ्गचहरूपसे उसके शीलका हरण विष्णु, इत आदि देवता तथा मुनिगण उनकी 
कर लिया। असा करने लगे! दानवराज सङ भी 

इसी समय विष्णुभगवानले ण्ये शिवजीकी कृपासे शापमुक्त हो गया और उसे 
अपनी सारी खात कह सुनाथी । तथ शिवजीने उसके पूर्व (अ्रीकृष्ण-पार्षद-) रूपकी पि 
शङ्के खघके निषि अपना जी त्रिशुल 


| 
j 
१ 


हाथों लिया । परमात्या झंकरका वह विजय आहु हुआ, जिस झङ्कका जल करके 
जापक त्रिशुल अपनी उलट प्रधा विखेर रहा अतिरक्त सप्त देवताऔके लिये प्रशस्त 
था । उसले सारी दिए, पृथ्वी और आकाश माना जाता है। महापुने । श्रीहरी और 
प्रकाशित हो उठे । यह मध्याह्ककालीन करोड़ो लक्ष्षीको तथा उनके सम्बशियोको भी 

'शिशेषशापले अत्नत प्रिय हि 


सयो तथा प्रलयाप्रिकी शिखाके समान शङ्का 
चमकीला था। उसका निवारण करना किंत 
असम्पव था। बह दुर्ध, कभी व्यर्थ न पङ्को भारकर शंकर उमा, स्कन्द और 
होनेवाला और दामुओका संहारक आ। यह गणोंके साथ जन्दीशरपर सवार 
तेजोका अतयत उ समुह, सम्पूर्ण खाका हो किल्वलोकलको चले गये। भगवान्‌ दिष्णुने 
सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा बैकुण्ठके किये प्रस्थान किया और देवगण 
असुरोके लिये दुस्सह था । बह एक ही स्थानपर परमानन्द हो अपने-अपने लोकको चले 
ऐसा दपक रहा था, मानो लीलाका आश्रय चे । उस समय जगते खार ओर परण कान्ति 
केकर सम्पूर्ण ्रहाण्डका संहार केके लिये छा गयी । सबको निर्विप्रखपसे सुख मिलने 
उत हो । उसकी लेखाई एक हजार थतुष और लगा । आकाश निर्मल हो गया और सारी 
डाई सौ हाथ थी। उस जौव-्हमस्वरृप पृथ्वीपर उपः यङ्गलकार्य होने लगे ॥ 
यका किसोके द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। मुने! इस प्रकार धने तसे महेझके जिस 
उसका रूप नित्य था। आकाएये चक्कर चरित्रका जर्षान किया है, बह आनन्ददायक, 
काता हुआ बह िशूल शिवमीकी आपसे सर्वदुःलहारी, ल्मी और सम्पूर्ण 
शके उपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे कामनाओको पूर्ण करनेवाला है । 

राखकी डेरी बना दिया वितर! महेश्वरका वह (अध्याय ३६-४०) 





= सकि कुरा 











विष्णुह्वारा तुलसीके शील-हरणका वर्णन, कुपित हुई तुलसीद्वारा विष्णुको 

ज्ञाप, झाम्भुद्वारा तुलसी और शालग्राम-शिलाके माहात्म्यका वर्णन 

(र व्यासजीके पूछनेपर सनल्कुमारजीने कर दिया है, अतः मै अभी तुझे झाप देती है। 
कहा--महे | रणभूमिमे आकाश सनत्कुमारजी करते  ह--रहान्‌। 
खाणीको सुनकर जब देवेश्वर शम्भुने तुलसीका चन सुनकर ऑहरिने लीला- 
श्रीहरिको प्रेरित किया, तब के तुरंत ही पूर्वक आपनी परम मनोहर पूर्ति धारण कर 
अपनी मासे ब्राह्मणका चेष धारण करके ली। तब उस रूपको देखकर तुलसीने 
जाङ्गकठके पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे लक्षणोसे पहचान लिया कि ये साक्षात 
परमोतकृष्ट कवच माँग छिया। फिर विष्णु है । परंतु उसका पातिव्रत्य न हो चुका 
शङ्का रूप बनाकर ये तुलसीके घरकी था, इसलिये बाह कुपित होकर विष्णुसे 
ओर चले । बहा पहुंचकर उन्होंने तुलसीके कहने लगी। 
हलके द्वारे निकट नगारा बजाया और तुलसीने काहा--हे विष्णो | तुम्हारा 
जय-जपकारसे सुन्दरी तुलसीको आपने 
आगपनकी सूचना दी । उ सुनकर सती- 
साध्वी तुलासीनै बड़े आदरे साच झरोलेके 
साले राजपार्शकी ओर झाँका और अपने 
पतिको आया हुआ जानकर यह परपानन्दये 
मर हो गयी । उसे तल्काल ही राणक 
धन-दान करके उनसे मङ्गलासार कराया 
और फिर आपना शूह्ञर किया। इधर 
दे्ताओका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
'भायासे का स्वरूप धारण कलेले 
भगवान्‌ विष्णु रथसे उतरकर देवी तलसीके 
भवनमे गये । तुलसीने पतिरूयबे आये हुए. 
भगवानका पूजन किया, बहुत-सी खाते की, 
तदननर उनके साथ रमणा किया । तत्र उस 
साने सुख, सामथय और आकर्षणाचे 
व्यतिक्रम देखकर सबपर विचार किया और 
(संदेह उत्पन झेनेपर) बह 'तू कौन है ?' यो. 
ती हुई बोली । 

तृलसीने कळा--दृष्ट ! सुझे सो 
बतला कि मायाद्वारा मेरा उपभोग 








> आसिम + २८३ 


त्यागकर दिव्य देह धारण कर लो और भार्वाहीन होगा और सात जन्पोतक रोगी बना. 
लक्ष्मीके समान होकर नित्य श्रीहरिके साथ स्हेगा । जो झहाज्ञानी पुरुष झाल्लप्रामशित्का, 
(वैकुण्ठमे) विहार करती रहो । तुम्हारा यह तुछसी और शङ्खको एकत्र रखकर उनकी 
शरीर, जिसे तुम छोड़ योनी, नदीके रूपमें रक्षा करता है, बह रिका प्यारा होता है। 
परिवर्तित हो जायगा । बह नदी भारतयर्षने सुरी कहते है यासी! इस 
पुण्यरूपा गण्डकीके नामसे प्रसिद्ध होशी । प्रकार कहकर शैकरजीने उस समय 
महादेवि! कुछ कालके पश्चात्‌ मेरे सरके जञलप्रामजषित्त और तुलसीके परम पुण्य 
अधावसे देवपूजन-सामज्रीमे तुलीका प्रधान दायक माहाल्यका वर्णन किया । तत्पक्षात्‌ वे 
स्थान हो जायगा । सुन्दरी ! तुम स्वर्गलोकमें, औहरिको तबा तुलसीको आनन्दित करके 
मृत्युलोकमे तथा पातालमें सदा श्रीहरिके आन्तर्धान हो गये। इस प्रकार सदा 
निकट ही निवास करोगी और पुषणे श्रेष्ठ सत्पुरूषॉका कल्याण करनेखाले शम्भु अपने 
तुलसीका वृक्ष हो जाओणी । तुप वैकुण्डये स्थानको चले गये। इधर झाम्धुका कथन 
'दिव्परूपधारिणी वृक्षाथिष्ठात्री देवी बनकर सुनकर तुलसीको बड़ी प्रसप्नता हुई । उसने 
सदा एकान्तमे श्रीहरिके साथ क्रीडा रोगी । अपने उस पारीरका परित्याग करके दिव्य रूप 
उधर भारतवर्षपे जो नदियोंकी अधिष्ठात्री धारण कर लिवा । तथ कमलापति विष्णु उसे 
देवी होगी, वह परव पुण्य प्रदान कानेजाली साथ लेकर बैकुण्डको चले गये । उसके छोड़े 
होगी और श्रीहरिके अशभूत लयणसागरकी हुए दारीरले गण्डकी नदी प्रकट हो गयी और 
पत्नी बनेगी । तथा श्रीहरि भी तुम्हारे शापवश भगवान्‌ अच्युत भी उसके तटपर पतुष्योको 
पत्थरका रूप धारण करके भारतयें गण्डकी पुण्यप्रदान करनेवाली झिलाके रूपयें परिणत 
जटीके जलके निकट निवास करेंगे । कहाँ हो गये । सुने ! उसमें कीड़े अनेक प्रकारके 
तीखी दाहोवाले करोड़ों भयर कीड़े उस छिद्र नाते रहते है। उनमें जो विला 
पत्थरको काटकर उसके मध्यें अक्का शण्डकीके जलें गिरती है, वे परम पुण्यप्रद 
आकार बनायेगे । उसके भेदसे चह अत्यन्त होती है और जो स्थलपर ही रह जाती है, उने 
पुण्य प्रदान करनेवाली झञाल्रामसिला धिग कहा जाता है और घे प्राणियोके लिये 
कहलायेगी और चक्रके भेदसे उसका संलापकारक होती हैं। व्यासजी ! इस प्रकार 
लक्ष्मीनारायण आदि भी नाम होगा। तुम्हारे ्रश्रके अनुसार मैँनै शब्धुका सारा 
विष्णुकी झालग्रामज्िला और दृकषल्वरूविणी जित, जो पुष्यप्रदान तथा मनुष्यौंकी सारी 
तुरसीका समागम सदा अनुकूल तथा बहुत काघनाओको पूर्ण करनेवाला है, तुम्हे सुना 
प्रकारके पुण्योंकी वृद्धि करनेवाला होगा । दिया। यह पुण्य आख्यान, जो विष्णुके 
भद्रे: जो झालग्रामशिलाके कपरसे माहात्म्यसे संयुक्त भोग और मोक्षका 
सुलासीपत्रको दूर करेगा, उसे जन्याय प्रदाता है, तपसे वर्णन कर दिया; अब और 
स््रीवियोगकी प्राप्ति होगी तथा जो दाङको दूर क्या सुनना चाहते हो ? 
करके तुलसीपत्रको हटायेगा, यह भी (अध्याय ४१) 














बट 


उमाद्दारा शम्भुके नेत्र मृद लिये जानेपर अन्धकारपें शम्भुके पसीनेसे अन्यकासुरकी 
उत्पत्ति, हिरण्याक्षकी पुत्रार्थ तपस्या और शिवका उसे पुत्ररूपर्मे अन्धकको 
देना, हिरण्याक्षका त्रिलोकीको जीतकर पृथ्वीको रसातलमें ले 
जाना और वराहरूपधारी विष्णुडारा उसका वध 

सनतकुमारऔ कहते दै--व्यासजी ! फिर पार्वलीजीके साथ रहते हुए ते 
अब जिस प्रकार अन्धकासुरने परमातमा भक्तजनोको सुख देनेवाल्ी अनेक प्रकारकी 
शुके गणाध्यक्ष-पदको प्रात किया था, लीले लहये। एक समय घे उसके 
अहे्स्के उस मङ्गलमय चस्तिको श्रवण यरदानके प्रभाववश अनेकों बीराप्रगण्य 
करो। सुनौश्वर ! अन्धकासुरने पहले शणेक्वरो और झिवाके साथ मन्दराचलपर 
'चियजीके साथ बहा घोर सधाम किया था, गये और बही भी तरह-तरहकी कोट, 
पर पीछे णारंयार साल्वक भावके उददेकसे करने लगे । एक दिन जव प्रचण्ड पराक्रमी 
उसने आम्पुको प्रसन्न कर लिया; क्योकि कपी कि मदाच पूर्व दघम बैठे 
जाना प्रकारकी लीलाएँ करनेवाले अन्तु थे, 
झरणागतरक्षक तथा परम भक्तवतसल हैँ। नेत्र बंद कर दिये । इस प्रकार जव पार्वतीने 
उनका पाहाल्य परम अल है। कै, 

लाने पूर ऐश्र्यशाली आपने करकमलोसे हरे नेत्र बंद कर 
मुनिवर | बह अन्धक कौन था और दिये, 
भूतलपर किस वीर्याने कुरूयें उत्पन्न जहाँ क्षणभरमे ही घोर अन्धकार फैल गया। 
हुआ था? दैत्यो प्रधान तथा महामनस्वी पार्बतीके हाथोका महेशरके शरीरले स्पर्श 
उस बलवान्‌ अन्यकका स्वरूप कैसा था होनेके कारण गरष्युके छलाटमे स्थित 
और बह किसका पुत्र था ? असने परम अभ्िसे संता होकर घट-जल प्रकट हो गया 
तेजस्वी झष्पुकी गणाध्यक्षताको कैसे प्राप्त और जलकी चहुतन-्सी बँ टपक पदी 
किया ? यदि असक गणेक्षर हो गया तब तदनत्लर उन यदो एक गर्भका रूप धारण 
तो बह परम धन्ययादका पात्र है। कर लिया। उसे एक ऐसा जीव प्रकट 

सनत्कुमारजीने  कहा--सुवे | हुआ, जिसका सुख विकराल था। वह 
पूर्लकालकी आत है, एक समय अकोप अत्यन्त भयंकर, क्रोधी, कृत, अभा, 
कृपा करनेवाले तथा देवताओकि चळ कुरूप, जटाधारी, काले रंगका, भुयसे 
सप्नाद, भगवान्‌ पाकरको विहार केकी चिह्न, बेडोल और सुन्दर वालोवाला था। 
इच्छा हुई। तय बे पार्वती और गणक साथ उसके कण्डले घोर घर-घर झब्द निकल रहा 
ले अपने निवासधूत कैलास पर्वतसे था। जह कभी गाता, कभी सता और 
चलकर काशीपुरीनें आये । वहाँ होने उर कभी रोने खूमता था तथा जबक 
पुरीको अपनी राजधानी खनाया और भैरव चाटते हुए नाच रहा था। उस अखुत 
नामक वीरको उसका रक्षक नियुक्त किया । टृस्यताले जीवके प्रकट होनेपर शिवजी 











तुष उपसे भय क्यों कर रहो हे ?' अन्यक आपने पुत्रको भाति 
करके उस जनको सुनकर मौरी हैस प्रकारके उपोढा रक्षा करने 
षहँ और उनके नेत्रॉपरसे उन्होंने अपने हाथ तदनन्तर शिशिर-ऋु आनेपर 
हटा लिये । फिर लो वहाँ प्रकाश छा गया, हिरण्याक्ष पुप्रकी कामनाले 
परतु उप्त ्राणीका रूप भयंकर ही जना रहा आया; क्‍योंकि उसकी पत्नीने 
और अन्धकारसे उत्पन्न होनेके कारण उसके चन्थुकी संतान-परम्पणाको 
जैत्र भी अंधे थे। तब चैसे प्राणीको प्रकट संतानार्थ तपक्षघाकि लिये प्रेरित 
हा देखकर गौरीने हेरे पूछा। हा चह कलयन हिरण्या 

गौरीने कहा-_ भगवन्‌ ! मुझे सच-सछ आश्रय छे पुग्न-प्राप्षिक लिये घोर तप 
बताइये कि हपलोणोंके सामने प्रकट हुआ रा । के नें गहे 
ह बेडौल प्राणी कौन है। यह तो अत्यन्त थी, अतः यह क्रोध आदि 
भयंकर है। किस निभिशको लेकर किसने कायूनें करके द्रैठकी भाँति 
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महको कहा--आसुत आर्ति अपना बनोरथ तो प्रकट कर । मै वरदाता 
रचनेवाली अष्कि ! सुनौ । कथा तपने मेरे संकर है; अत: तेरी जो अभिलाषा होगी, 
नेत्र चैद किये थे, असी समय यह आडत एवं लह सथ नै तुझे प्रदान करूंगा। 

अचण्ड पराक्रमी आणी घेरे पसीने प्रकट सुमार कहते है- माह ! 
हुआ । इसका माघ अन्धक है । तुमही इसको महेखरके उस सरस वचनको सुनकर 
उत्पन्न करनेवाली हो, अतः सखियोसहिल दैत्यराज हिरण्याक्ष परम अस्र हुआ । उसने 
तुफ्हें करणापूर्वक इसकी गणोंसे यधायोम्ब.गिरीद्षके खरणोनि नमस्कार करके अनेक 
रक्षा करते रहना चाहिये । आयें | इस प्रकार प्रकारसे उनकी स्तुति की; फिर वह अछि 
बुद्िपूर्वक विचार करके ही तुम्हे सब कार्य जि सिर झुकाकर करने छगा । 

करना चाहिये। हिशश्यक्षने ऋता--चत्रभाल ! भेरे 


०४०० 
उत्तम पराक्रमसम्पत्र तथा दैल्यकुलके महामनस्बी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने 
अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसीलिये घने इस अनेकों सोत्र स्की पूजा करके 
ग्रतका अनुष्ठान किया है। देवेश ! मुझे रक्षणा की और फिर यह अपने राज्यको 
परम बलशाली पुत्र दीजिये । चरा गया । गिरीझसे पुत्र रा कर लेनेके 
सलत्कुमास्जी फहते है--सुने ! बाद वह प्रचण्ड पराक्रमी दैत्य सम्पूर्ण 
हैल्यराजके उस वचनको सुनकर कृषालु देखताओको जीतकर इस पृथ्वीको अपने 
शंकर असन्न हो गये और उससे चोले-- देश रसातले उठा ले गया । तब देवताओं, 
याभि ! तेरे भाग्य तेरे वीर्यसे उत्पन्न सुनियो और. सिडने अनन्त पराक्रमी 
होनेवास्तर पुत्र लो नहीं लिख है, कितु यै तुझे वि्गुकी आराधना की । फिर शो भगवान्‌ 
एक पुग देता ह येरा एक पुत्र है, जिसका विष्णु सत्यक यज्ञमय विकराल खाराह- 
जाम अस्थक है । यह तेरे ही समान पराक्रमी शरीर धारणकर धूधुनके अनेकों प्रहारोंसे 
और अजे है । तू सम्पूर्ण दुःलोको त्यागकर पृथ्वीको विदीर्ण करके पाताल-लोकमे जा 
उसीको पुत्रख्यसै चरणा कर ले और इस घुले । यहाँ उन्होने कधी न दूटनेखाके अपनी 
अकार पुत्र रन कर ले ।' अली 
सनलुमारजी कहते है--- महे । उससे दैत्योका 
यो. कहकर गौरीके साथ विराजमान उन सदू 
'महात्या भूतनाथ त्रिपुरारि के नन सेनाको 
अण्ड 

सथान 








होकर हिरण्याक्षको वह पुत्र दे दिया । इस 
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चले गये। इस प्रकार याराहरूवधारी जानेघर समस्त देव, सुनि तथा अन्यान्य सभी 
षण्णा असुरराज हिरण्याश्षके मारे जीव सुखी हो गये! (अध्याय ४२) 


श्र 
हिरण्यकशिपुकी तपस्या और ब्रह्मासे खरदान पाकर उसका अत्याचार, 
नृसिंहढारा उसका वथ और प्रह्वाटको राज्य्राप्ति 
सनल्कुसारजी चरते है--व्याख़जी ! मुख विकृत हो उठा। जे सर्को छोड़कर 
इधर खराहरूपधारी कहि द्वारा इस अहाल्त्रेकपे जा पहुँचे और उन्होने ब्रह्मा 


चित्तवाले असुरोद्वार सास देवलोक लहस- 'खर माँग ।' नब जिसकी खि घोहित नहीं 
जहस कर दिया गया, तथ देवता सर्को हुईं थी, उस असुरे विधालाकी उस मधुर 
छोड़कर गुप्ररूपसे भूतलपर विद्यरने खाणीको सुनकर इस प्रकार कहा। 
लगे। उधर आईकी मृत्युले दुःखी हु हिरण्पकाँशपु ओोला--ऐशपँशाली 
हिरण्यकशिपुने भाईको जलाञ्जलि देकर प्रजापति | पितापह । थै चाहता हैँ. कि 
आदिको वाक बैधाया। स्पे, भूललपर, दिनमे, रातमे, कपर 
त, उस दैत्यगजने अपने लिये विचार आवया जीजे--की भी साख, अख, पा, 


खड़ा था। उसकी भुजाएँ ऊपरको उडी थीं. हाके मने दाका भाव जार्‌ हो उठा । 
और दृष्टि आकाशकी ओर लगी श्वी। उन्होने भन-हो-मन खिष्णुको प्रणाम करके 
उसकी तपस्वासे संतान होकर देवताओंका उससे कहा-'देल्येच य सुझपर प्रसन्न हैं, 








अतः तुझे सारी वस्‍्तुएँ आप होगी! तूने दैत्य एक साथ उनपर दूट पडे । तथ उन 
छिपाने हजार योतक तप किया है, अब आद्‌भुन परकी तृसिंहने महाबली दैत्योके 
तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है; अतः तपसे साथ युद्ध करके बहुनोको मार काला और 
विरत होकर उठ और दाने राज्यका बहुतोको पकङ्कर तोड़-मरोड़ दिया । फिर 
उधोग कर॥' जही आणी. सुनकर खे उस नगरमे घने लो । तब उन सर्वमय 
हिरण्यकलिपुका सुखा श्रसञ्जतासे शिल सिंहको देखकर ैत्यराजके पुत्र प्रदे 
उठा । इस प्रकार जब पितामहने उसे दानव- राजाले कहा--'यह मूगेन तो जग्यय दीस 
राज्यपर अभिषिक्त कर दिया, तथ वाह ऊप रहा है । यह यहाँ किसलिये आया है।' 

हो उठा और जिल्मोकीकों नष्ट केका पहले पुनः कहा--चिताजी । घुझे लो 
हिर करने खगा । फिर तो उसने सम्पूर्ण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान्‌, अनन्त 
मोका उच्छेद करके संग्ामरधे समस्त हैं और तृसिंहका रूप धारण करके आपके 
देवताओंको भी जीत लिखा। तथ देवता नगरे रिष्ट हुए हैं; क्योकि सुझे इनकी 
“भागकर विणे पास पहुँचे। याही शरीहरिने मुर्ति थक विकराल दीख रही है। अतः आप 
देखताओ और सुनियो दु/शगाथा सुरकर युधे हटकर इनकी रणे जाइये । इनसे 
उने आश्वासन दिया और ध ही उस दैत्क्के बढ़कर ज़िललोकीबें दूसरा कोई योद्धा वहीं है, 
बध करनेका सचन दिला । लत देखता आपने इसलिये आप इन मगे सामने झुककर 
स्थानको लौट गये। तदलत्तर पहाता आपने राज्यका उपभोग कीजियें। अपने 
सि ऐसा रूप धारण किया, जो आधा पुळी बाल सुनकर उस हुरत्याने उससे 
सिह और आधा घतुष्यका था। बह अत्यन्त कहा--'खेटा ! क्या तू भयभीत हो गया ?' 
अधंकर तथा विकराल दीख रहा था। आपने पुत्रले थों कहकर दैत्योके अधिपति 
उसका मुख खुछ फैला हुआ था, नासिका राजा हिरण्यकशिपुने महाबली दैत्योंको 
बही सुन्दा थी और नशा लौरो घे । गर्दैन आज्ञा देते हुए कहा--'बीरो ! तुमलोष इस 
सटाएँ लहरा रही धी । दाड़ें ही आयुध थे। बेझेल: भुके और नेत्रवाले सिंहको पकड़ 
उससे करोड़ों सूखोँकि समान प्रभा छिटक लो।' तथ स्वामीकी आज्ञाले उन प्रगेज्रको 
रही ची और उसका प्रभाय प्रलयकाल्ीन पकङ्नेखी इच्छासे चे सभी बहे-अे दैत्य 
उके सदृश था । अधिक कहाँतक कहा रणभूमिमे घुसे; परंतु जैसे रूपकी 
जाय, यह रूप जग था । इसी रूपसे खे अभिल्याचासे अमि प्रवेकष करनेवाले पलिंगे 
भगवान्‌ भास्कस्के अस्ताचलकी झार जरू-भुन जाते टे, उसी तरह ये सथ-के-सथ 
खेनेपर असुरोकी चणरीमे प्रविष्ट हुए। उन क्षणभरे ही जलकर भस्प झे गये दैत्योके 
अतुल प्रभावशाली निको देखकर सभी दग्ध हो आनेपर भी बह दैत्यराज सम्पूर्ण 











अलख, अन, शक्ति, ऋषटि, पाश, अहु 
और पालक आदिले उन मगे साथ ल्या 
खेला ही रहा। इस प्रकार बहुत कालतक अतर्कित गतिको रझ हो गये अर्थात्‌ 
भयानक युद्ध हुआ । अत्ते उन नसे आनर्त हो गये । तहनन्तर थितामह आदि 
अज़के समान कठोर आपनी अनेकों समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य 
'भुजाओले उस दैत्यको पकड़ लिया और उसे सिद्ध करनेवाले पूजनीय भगवान्‌ विष्णुको 
अपने जातुऑपर लिटाकर दानवोके मर्भको उसी दिशामे प्रणाम करके अपने-अपने 
विदीर्ण करनेवाले नख्बाकुरोंसे उसकी छाती धामको चले गये । विज्वर ! प्रसङ्गबश मैने 
सीर डाली तथा खूतसे ल्प्य हुए उसके रुद्रे अन्धककी उत्पत्ति, घराहसे 
हदय-कपलको निकाल लिया। फिर हो हिरण्याकषकी मूत, जसि हाथों उसके 
उसी क्षण उसके प्राणपखेरू उड़ गये | तब भाईका विनाश और प्रह्ादकी राज्य- 
भगवान्‌ वुसिंहने जारयारके आपातसे प्राप्तिका दर्जन कर दिवा । हिजभेछ्ठ ! अब 
जिसके सारे अङ्ग चूर-चूर हो गये छे, उस मैं शिलकी कृपाले प्राप्त हुए अन्धकके 
काह भूत दैत्यको छोड्‌ दिया । उस समच उस भावका, जकरजीके साथ उसके युद्धका 
देशे भारे जानेपर उन्हें बढ़ी रता और पोछे जिस प्रकार उसे पोशके 
हुईँ। उसी अवसरपर पहले आकर उसके गणाध्यक्ष-पदकी प्राप्त हुई, उस कथाका 
चरणोे सिर झुकाया । सव आखुत पराक्रमी वर्णन करता हुँ, सुनो। (अध्याय ४३) 
जू 
भाइयोंके उपालम्भसे अन्धकका तप करना और वर पाकर त्रिलोकीको 
जीतकर स्वेच्छाचारपें प्रवृत्त होना, उसके मन्त्रियोडारा शिव-परिवारका 
वर्णन, पार्वतीके सौन्दर्यपर मोहित होकर अन्धकका यहाँ जाना और 
नन्दीश्वरके साथ युद्ध, अन्धकके प्रहारसे नन्दीश्वरकी मूर्च्छा, पार्वतीके 
आवाइनसे देवियोंका प्रकट होकर युद्ध करना, शिवका आगमन 
और युद्ध, शिवद्वारा शुक्राचार्यका निगला जाना, शिवकी 
ज्रेरणासे विष्णुका कालीरूप धारण करके दानवोके 
रक्तका पान करना, शिवका अन्धकको अपने 
त्रिशूलमें पिरोना और युद्धकी समाप्ति 
'समनत्कुमारजी कहते हे--मुनिवर ! एक समय हिरण्याक्षका पुत्र अन्धक अपने 





भाइयोके साथ विहारे संल था । उसी देखता, दैत्य, गनर, यकष, नागा, मनुष्य, 
समय उसके कामासक्त मदान्ध भाइयोनि दैत्योके झु नारायण, सर्व सोकर तथा 
उससे कहा--'अरे असे! तुम्हे लो अब अन्यान्य किन्ही भी प्राणियों मेरी मृत्यु न 
राज्यसे क्या प्रयोजन है ? हिरण्याक्ष लो मूर्ख हो ।' उसके उस अत्यन्त दारुण खचनको 
था, जो उसने घोर तपरा संकरजीको सुनकर ब्रह्माजी सशङ्कित हो उठे और 
असन्न करके भी तुष-जैसे कुरूप, घडल, उससे थले । 
कलिभ्रिय और नेत्रहीनको प्राप्त किया ! ऐसे त्रे कडा दैत्य ! थे सारी बातें 
तप राज्यके भागी तो हो नही सकते; क्योंकि लो हो जायेगी, किन्तु तू अपने विनाशका 
ला, तुम्हीं विचार करो कि कहीं दूसरेसे कोई कारण भी लो स्वीकार कर ले; क्योंकि 
उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है? सच जगतमें कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न 
पूछो लो निक्षय हौ इस राज्यके भागी आगे होगा ही, जो कालके गारे न गया 
हसीलोग है।' हे । फिर तुझ-जैसे सुको तो अत्यन्त 
सनलुमारज कहते है--सुने ! उन लबे जीवनका विचार त्याग ही देना चाहिये। 
लोगोकी घह बात सुनकर अन्धक दीन हो ब्रह्माके इस अनुनयभरे वचनको सुनकर या 
'गया। फिर उसने सवच ही बुद्धिपूर्वक विचार दैत्य पुनः बोला । 
करके तरह-तरहकी वातोसे कते साल किया आमने कला --रथो | तीनो कालोप 
और रातके समय वह निर्जन वनगे चला जो उत, पध्याप और नीच नारियाँ होती हँ, 
था । बहाँ उसने हजारो बर्धोतक घोर तप ऊहं नाटियोमे कोई स्वभूता नारी भेरी भी 
करके अपने झरीरको सुरा डाला और जननी होगी । वह मतुष्यलोककै लिये दुर्लभ 
अन्तये उस शरीरको अमिय होम देना तथा शरीर, मन और लखनसे भी अगष्प है । 
चाहा । तथ श्रमाने उसे जैसा केसे उसमें राक्षस-भावके कारण जब घेरी काम- 
ोककर कहा--'दानय ! अव तू बर माँग भावना उत्पन्न हो जाय, सभी मेरा नाश हो । 
के। सारे संसारम जिस दुर्लभ वस्तुको आ उसकी आत सुनकर स्यू. भगवान्‌ 
करकी तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मझे ले रको महान्‌, आर्य हुआ । चे झौकरजीके 
हे॥' पश्घोनि ब्रह्मके वचनको सुनकर यह चरणकमलॉका स्मरण करने लगे। तथ 
दैत्य दीनता एं नप्रताू्वक कहने लगा-- सण्मुको आज्ञा पाकर घे उस अन्यकसे 
“भगबन्‌ ! जिन निषठुरोनि मेरा राज्य छीन बोले । 
लिया है, खे सब दैत्य आदि मेरे भूत्य हो ब्रहानीने कहा--दैत्यवर ! तू जो कुछ 
जावे, पुझ अंधेको दिव्य चक प्राप्त हो जाय, चाहता है, तेरे वे सभी सकाम ल्न पूर्ण 
इज आदि देक मुझे यम- दिका करे और होगे । देवेन आथ सू अठ; आपना अधीह 























आप कर और सदा वीरोके साथ युद्ध करता ललिया। उसने यत्र-सत्र बहुत-सी लड़ाड़याँ 
रह। मुनीका ! हिरण्याक्षपुत्र अन्यकके लकूकर नागो, सु, श्रेष्ठ रक्षो, गन्धयोँ, 
शरीरें नसे और हिया ही दोष रह गयी यकष, पुष्यो, बड़े-बड़े परवतों, वृक्षों और 
थी यह ब्रह्मके ऐसे तखनको सुनकर शा सिंह आदि समस्त चौपायोंकों भी जीत 
ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्षरके चरणोपे लोट िया। यहाँतक कि 
गया और इस प्रकार खोला । लोकको अपने चसे कर लिया। 

अखकने फदा--लिधो ! जाब मेरे तदनन्तर खह रख्ातरयें, भूतलपर तथा 
झी नसे और यार ही कोष रह गवी ख्वर्णमे जितनी सुन्दर रूपवाली नारियाँ थीं, 
है. तब भरता इस देहसे सेनाम रेश उरेल हजारोको, जो अत्यन्त दर्शनीय तथा 
करके मै कैसे युद्ध कर सफा; अतः अव अपने अनुकूल थीं, साध लेकर विभिन्न 
आप अपने पवित्र हासे मेरा स्पर्श करके पर्वतोघर तथा नदियोके रपणीख तटोपर 
इस झरीरकों मौसल बना दीजिये। विहार करने लगा । दैत्यराज अन्धक सदा 

अनतुमारजी कहते हैहय । दुहा ही सङ्ग करता था। उसकी सुद 
अश्यककी प्रार्थना सुनकर ब्रह्माजीने आपने सहसे अंधी हो गयी थी, जिससे उस पृकको 
हाधसे डके झरीरका स्पर्श किया और इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि 
फिर खे मुनिगणो तथा सिद्धसमूहोले परलोके आत्याको सुरत देनेवाला भी कोई 
भलीभाँति पूजत हो देखताओंके साच अपने कर्म करना खाहिये। हस प्रकार वह 
ध्राणकों चले गये ब्रह्मे स्पर्श कर्ते ही महायनस्ी दैत्य उच्यत हो और अपने सारे 
उस देत्यराजका शरीर अरा-पूरा हो गया, अधान-भ्रधान पुत्रको फुतर्कंवादले पराजित 
जिससे उसमे थलका संचार हो आया तथा करके दैत्योसहित सम्पूर्ण वैदिक धमॉका 
करके प्राप्त हो जानेले यह सुन्दर दीखने विनाश करता हुआ किरण करने लगा । 
खा । तथ उससे प्रसज्तापू्वक अपने नगरमे वह धनके मदले अभिभूत हो वेट, देवता, 
अणे किषा । उस समय माद आदि शष्ठ आहण और गुरू आदि किसीको भी नहीं 
दानवोनि जव उसे वस्दान प्राप्त करके आया मानला था। आरब उसकी आयु समाप्त 
हुआ जाना, तथ ये सारा राज्य उसे समर्चित हो चुकी थी, इसीसे सह स्वेच्छाचारमे अमृत 
करके उसके वाक्तों धूत्य हो गये। हो त्यर्थचे ही अपनी आयुके शेष दिन 
तदनतर अनधक सेना और भुत्यवर्भको साथ गैवाला हुआ रमण कर रहा था। उस 
रे स्वर्णको जीतनेके लिये शया! वहाँ दानवे सीन स्ती ले, जिनका नाम 
सममे सा देखताओंको पराजित करके आ--डुवोधन, चैधस और हस्ती। एक 
उसने कत्नधारो इन्द्रको अपना करद थना समय उन सीनोंने उस पर्वतके किसी रपणीय 
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पया याया 
स्थानघर एक परष रूपवती रको देखा, 
उसे देखकर घे सोप्या मे दैत्य ह्र हो 
तरल ही फागदैत्यपति वीरकर अन्धके पास 
पौधे और बढे प्रेसले उस देली हुई घटनाका 
वर्णन करले लगे । 

पक्ियोंने कडार । यहाँ एक 
शुकाके भीतर हने एक मुनिको देखा है। 
थ्यागस्थ होनेके कारण उसके नेत बंद है। 
जह खड़ा रूपवान है। उसके मलाकापर 
अर्थचन्द्रकी करा अपनी छटा चसे रही है 
और कमरे गजेनद्रकी खाल बी हुई है। 
बड़े-बड़े नाग उसके सारे करणे हटे हुए. 
है। सोपाियोकी माला ही उस जटाधारीका 
आूकण है। उसके हाने निर है समा 
एक विशाल घतुष, बाण और तृणीर धी चढ 
शरण किये हुए ६ उसका आकष स्पट 
दौख रहा है। उके जार भुजा तथा 
लब जाएँ है। बह खाइ, फिल 
और शाकट धारण किये हुए है। उसकी 
आकृति अत्यला गी है और उपर भएका 
अनुलेष लगा हुआ है। बद आफ्ने आकृष्ट 
सेनसे सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस 
श्रेष्ठ सपस्थीका सारा वेष ही अदभुत है। 
असे धोड ही दृष्पर हमने एक और 
पुरुषको देखा है, जो विकराल खानर-सा है । 
उसका सुख बढ़ा भयंकर है। यह सभी 
आप धारण किये हुए है, परत उसका हाल 
रूक्ष है । चह उस तपस्वीकी रक्षतत है? 
सके पास ही एक चूडा सफेद एका बोल 








नारीको भी देखा है। यह भूतत्त्रपर 
उक्रस्वकापा है । उसका काप बड़ा मनोरम है 
और तरूणी हेनेकै नाते याह भनको मोहे 
खेली है । पैन, ओली, मणि, सुवर्ण, रज और 
उष यसे चह सुसज्जित है । उसके गले 
सुन्दर घालकार, लटक रही हैं। (कहाँतक 
कहे, यह इतनी सुन्दरी है कि) जिसने उसे 
एक बार देख हिया, उसका नेत्र धारण 
करा सफल है । उसे फिर इस लोकें अन्य 
 करलुओके देखे कया प्रयोजन । वाह दिव्य 
जारी पुता मुनिवर महेशी यान्या एवं 
कदम भाचा है। दैत्वेळ ! आप लो 
उभो र्त्रोक उपभोग करनेवाले है। 
अलः जहे यहाँ चुलवाकर हेखिये। यह 
आतके धी हेखनेयोण्य है। 

सुनाए कहते ऐ--पुनित्रे्ठ ! 
योक उन खचनोको सुनकर याज 
अन्धक कामातुर हो उठा। उसके सारे 
'शगेरणे कण्य छा गादा । फिर लो उसने तरत 
ह दुयोचन आदिको अस सुनिके पास भेजा। 


गये कहा--राजन्‌ ! आप तो 
सम्पूर्ण ल्योक ख्वामी है, फिर भी उस महान्‌, 
क्रमी नरवर तपस्वी पुनिने अपनी 
बुधे जिलोकीको बृणके समान समझकर 
हसे हुए आपके छिये ऐसी खाले कही 
हट जस निकासका सौर्च और धरय 
अस्थिर हैं। वह दान कृपण, स्वहीन, 





कूर, कृत और सदा ही पापकर्म 
करेला है । क्या उसे सूर्यपुत्र पका भय 
नही है? कहाँ तो मैं, मेरे दारूण शाख और 
मृत्युको भी संत्रस्त कर देनेवाला युद्ध और 
कहाँ वह वानस्का-सा सुवाला डरपोक 
निशाचर, जिसके सारे अङ्ग सुढ़ापेसे जर्जर 
हो गये है ! कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ 
तेरी मन्दभाग्यता । तेरी सेना भी तो नहीके 
बराबर ही है। फिर भी यदि तुझे कुछ 
सामर्थ्य हो तो युके लिये तैयार हो जा और 
आकर कुछ अपनी करतत दिखा । घेरे पास 
तुझसे पापियोका विनाशा करनेचाला 
चर सरीखा भयकेर झख है और तेरा रीर 
हो कमलके समान कोमल है । ऐसी दाये 
विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो, 
चह कर!" 

सतलु (नी कहते हसुन ! 
न्जियोकी बात सुनकर (माता) पार्वतीयर 
मोहित हुआ बह कामाथ राक्षस विज्ञाल 
सेना लेकर चल दिया और वहा पहुचकर 
नीरसे युद्ध करने लगा । खड़ा भयानक 
सुद्ध हुआ। उस समय यु्यले चर्बी, 
जा, मास और रक्तकी कौल सल गयी । 
बही सिर कटे हुए घडू नाच रहे थे और कचा 
मा खानेवारे जानवर चारो ओर वयान हो 
गये थे, जिससे यह बड़ा भयंकर लग रहा 
था । थोड़ी ही देरणे दैत्य भाग खड़े हुए । तब 
घिनाकधारी भगवान्‌, शंकर दक्ष-कत्या 
सतीको भीति धीरज बैध हुए बोले- 
“क्रिये ! भने जो पहले अत्यन्त भयंकर महान्‌ 
चाशुपत-ब्रतका अनुष्ठान किया आ, उसमें 
रात-दिन सुह प्रसंगलक् जो हमारी सेनाका 


विनाश हुआ है, यह वित्र-्सा आ पढ़ा है। 
देखि ! घरणधर्मा प्राणिवोंका जो अपरोपर 
आक्रमण हुआ है, यह घानो पुण्यका 
नाझ कस्नेचास्थ कोई ग्रह प्रकट हो गया 
है। अतः अब मै पुनः किसी निर्जन बनमें 
जाकर उस परम असुत दिव्य बरकी दीक्षा 
हा और उस कठिन आतका अनुष्ठान 
करेगा । सुन्दर ! तुम्हारा शोक और भय 
दुर हो जाना चाहिये।' 

सलत्कुमार्ओ कहते ऐ--सुने ! इतना 
कहकर उप प्रभाजालली महात्या शकर धीरेसे 
अपना सिंगा अजाकर एक अत्यन्त भयंकर 
दावन खालमें चले गये। वहाँ थे एक हजार 
कि लिये पाशुपत-तके अनष्टानपे तत्पर 
हो गये। इस जतका निभाना देवों और 
असुरोकी शक्तिके बाहर है। इधर 
शीलगुणसे सम्पन्न पतित्रता देवी पाली 
बन्दराखलयर ही रहकर शिवजीके 
आगमनकी प्रतीक्षा करती रहती धी पि 
'कुस्थानीय वीरकगण उनकी सुरक्षा तत्पर 
दे, तथापि उस गुहाके भीतर अकेली रहनेके 
कारण ले सदा थयभीत रहती थीं, जिससे 
ऊदे बढ़ा दुःख होता था। इसी बोच 
बस्दानके प्रधावसे उत्पात हुआ बह दैत्य 
अन्धक, जिसका थैर्य कामदेवके खाफोसे 
छित्र-भिन्न हो गया था, अपने मुख्य-मुख्य 
ओधाओंको साथ छै पुनः उस गुफापर चढ़ 
आधा वहाँ सैनिकॉसहित उसने 
चीस्कगणके साथ अत्पक्त अजुत चुद 
किया । उस खपय सभी चीरोने अन्न, जल 
और जींदका परित्याग कर दिया था। इस 
कार यह सुद्ध लगातार पाँच सौ पाँच 











'विन-राततक चलता रहा । अन्ते दैल्योकी रणभूमि व्याप्त हो गयी े विकृत मुखवाले 
चुजाओसे छूटे हुए आवुधोके प्रहारसे भयंकर राक्षस अन्धकके सदू ही पराक्रमी 
बन्दौश्चरका झरीर घायल हो गया, जिससे ये थे। इस प्रकार जब पशुपतिद्वास पारे गये 
'गुहाहारपर ही गिर पड़े और मूर्च्छित हो गये। सेनिकोके घावोसे निकले हुए अत्यन्त 
उनके गिसेले गुहाका सारा दरवाजा ही गरम-गरम रक्तबिन्दुओसे दूसरे सैनिक उत्पन्न 
ढक शया, जिससे उसका सोला जावा होने लगे, तब बहुत-सी भुजारूपी लताओ- 
असम्धव धा। फिर दैत्योनि दो ही घडये द्वारा आक्रान्त होनेके कारण कुपित 
अपने 


और राक्षसे साथ भिड़ गये। कुछ समथ चुस्िको ग्रे किया । फिर तो खे क्षुधा 
आद भगवान्‌ शिव भी आ गये । फिर तो घोर होकर रणके मुहानेपर उन सैनिकोके तथा 
(ह च शो ननी हि आकल गाण 
'झरा दैत्यॉको जीवित करते देखकर गरम रूधिरका पान करने लगी । (जिससे 
भूतनाथ शिवजी उनको निगल गये। इससे राक्षसोंका उत्पन्न होना बंद हो गया) । 
त्य दीले पढ़ गये। जदनल्तर एकमात्र असधक ही बल रहा। 
ज्यासजी ! अन्धक महान्‌ पराक्रमी, यपि उसके झरीरका स्त सूख गया था, 
और और ज्रिपुरहता शिवके समान बुद्धान तथापि यह अपने कुन्लोचित सनातन कषा 
था। सैकड़ों वरदान मिलनेके कारण यह धर्मका स्मरण करके अविनाझी भगवान्‌ 
उन्पादके खशीभूत हो रहा था। सदापि झंकरके साथ भयंकर अप्पकसे, खज़-सदृशष 
बहुसंख्यक शाखाखोकी चोटसे उसका झरीर जानुओं और खरणोसे, यज्राकार नरपसे, 
जर्जर हो गया था, फिर भी दिवजीपर मुख, भुजा और सिरोसे संप्राम करता रहा । 
विजय पानेके लिये उसने दूसरी माया रजी । तथ प्रममा शिवे रणचूचियें उसका इदय 
जब अल्यकालीन अग्रिके समान सरीर विदीर्ण करके उसे दात्त कर दिया । फिर 
थारण केवले भूतनाथ त्रिपुरारि संकरने जिशूल भोकर उसे स्थाणुके समान 
अपने त्रिशूलसे उसे खुरी तरह छेद डाला, तब उएको उठा या । उसका जर्जर शरीर 
भूतलपर गिरे हुए उसके सक्तकणोंसे युथ- नीचेको लटक रहा था । सूर्यकी किरणोने 
के-यूथ अन्यक प्रकट हो गये । उनसे सारी उसे सुरा दिया । पवनके झोकोँसे सुक्त 











कर दिया) हिण्डक समान सीतल झुकाकर उत्योलम उनका साबन 
रमाको किरणोनि उसे विशीर्ण कर दिया। किया | किर जय-लयकार करते हुए वे आनन्द 
किए भी इस कैत्वराजने अपने प्राणका मनाने लगे । तदनन्तर शिवजी उन सको साथ 
परित्याग नही किया। उसने विसेपरूपसे लेकर आन्दपर्वक गिरिराजकी गुफाको लौट 
किवजीका स्तवन किया। तथ करुणाके आये। वहाँ उन्होंने आपने ही अभूत 
अगाध सागर झु असन हो गये और उन्हेने पूजनीय देवताओको नाना प्रकारकी भेट 
उसे भेमपर्वक गणाध्यक्षका पद रदान कर सर्मर्पित करके उन्हे विदा किया और स्वयं 
दिया। सक्षत, सुके समा हो जानेघर सुदित हुई गिरिराजकुयारीके साथ उत्तपोसम 


वर्षके बाद शुक्रका शिवलिङ्गके रास्ते बाहर निकलना, झिवद्वारा उनका 
“शुक्र नाम रखा जाना, शुक्रद्वारा जपे गये मृत्युञ्जय-मन्त्र और 
शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रका वर्णन, शिवद्घारा अन्थकको वर-प्रदान 
व्यासतीने पूका--महाुद्धिमान कौन-सी है, जिससे मृत्युका निवारण हो 
'सनत्कुमारजी ! जय वह महान्‌ चरथेकर एवं जाता है? सुने । लीलाविहारी देवाधिदेव 
संधाय खल रहा था. 
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दानयोकी सेनाम प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह क्राय गुहावासिने वीणापणवतालवते अमराय 
जैसे चन्द्रमा मेधोकी घटायें प्रवेश करते है। दर्नीयाय आलसूर्वनिभाय' इमशानवासिने 
च्यासजी ! इस प्रकार रणभू जंकरने भगवते उमापतये अस्दियाय भगरवाक्षि- 
फिन पूछो दशननाझनाय क्कृस्कर्तकाय 








ह! वह मन्य इस प्रकार है- वागूदाक्षिण्वाय वामतो भिक्षने गिण 

“ॐ नमसे देवेशाय सुरासुरनमस्कृताय जटिने स्वयं जटिलाय शाक्रहस्ता्तिस्तम्मकाग 
भुतभव्यमहादेवाय हरितबि्ललोचनाय यसू स्तम्मवबध ते क्रतुकराय कालाय 
जलाय मुद्धिशपिणे वैयापरवसनण्छदायारणेयाय मेध्वाविने गधुकराय चलाय वातरपत्याय 
अलोकयप्रभते. ईरय हाय हसि आजसनेतिसणाश्मपूजिताय जगदे जगत्कों 
युगाल्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपाल/य पुय जञाइताय धुवाय परमाध्यक्षाय त्रिवर्ति 
'महाभुजाय महाहस्ताय सिने महादहिण भूतभावनाय हिने्ाय जहुरूगाय सूरयायुत- 
कालाय महेश्वशय अव्ययाय कालरूपिणे समप्रभाय देवाय सर्वातूर्घनिनादिने सर्वयाधा- 
जोलीचाय महोटराय गणाध्यक्षाय सर्वाखने विमोचनाय वन्नाय सर्वधारिणे भ्रमोत्ताय 
सर्वभावनाय सर्थगाय मृत्युले पारियाब- पुष्द्तायाविधागाय सुखाय सर्वहराय 
सुग्रताय ब्रह्मचारिणे नेदान्तगाय तपोउत्तगाय हिरण्यश्रवसे द्वारिणें भीमाय भीमपराक्रमाय कक 
पशुपते व्यङ्गय शूलपाणये बे हरये नमो नभ ।* 
जटिने शिखण्डिने लकुटिने महायशसे भूते- इसी श्रेष्ठ मक्का जप करके शुक्र 





42 जो ऐेवताओके सी, धुर-अतुषाण बाद, भूल और चवे महान्‌ देवता, हरे और पीले 
भो युक्त, महाबली, चु, वाब घारण केचे, अय, निलोकीके उत्पतिस्थान, ईश. 
रु, ध, प्रलयकारी, आधिक, गने, सेल, महाधुज, महाह, बिथ घरण करे, मही 
जही दाहोधाले, कालस्का, मेध, अनिता, कू, रकन, हेट, गणध्यक्ष सयाला, सबको 
उप्र करे, सर्पी, यु हटने, पारिया फर्वट्पए जल प्रत भारण केक महाचारी, 
दारिपछ, तकको अजम सीमा पहेनले, पशुपति, वि अङ्गाल, शुलूपाणि वृषष्यग, 
पापहा, शटाभारी, पिण्ड धारण करनेकाले, दब्डयाती, मयर, भे, गामे निवास केवले, 
औणा और पणनपर कल लगने, अम दाईकैस, कालसूर्व- से रूपा, सानवाम, माली, 
उमापति, झुमा, भगके नके नट कर देवेष, पूषाके दके विनाशक, कूरतापू्वक संहार कसनेयारु, 
पारी, अलगकालरूप, लकाुख, अभ्रिकेय, पननतील, प्रकाशमान, प्रजापति, कपर उठनेताल, जोलो- 
के ठस करवले, रीत, लो सष, कमेत, बारीकी जतुरतारूप, वापा भुक, 
'शिलुक, जटाघारी, जटिल- -दुशसथ्य, रे हयक स्मित कराले, घसो विसित कर देनेपाले, 








३९९ 





ष्युके जठर-पक्षस्ले लिङ्गके रस्ते उत्कट कामदहन--कामदेवको दग्ध कर देनेखाले, 
चीर्यकी तरह निकले ये। उस समय गौरीने कामरूप--इच्छानुस्तर रूप धारण 
उन्हे फुसल्पसे अपनाया और जगदीक्वर केवले, कपदी--विज्ञाल जटाओचाले, 
(ने अजर-अमर बना दिया । तथ खे दूसरे विरूप-- विकराल रूपही, गिरिश-- 
करके सदा शोभा पाने ले । तीन हजार गिरिवर कैल्परसघर शयन करनेवाले, भीम 
वर्ष व्यतीत होनेके पशात ये ही जेदनिचि भयंकर रूपयाले, सृकी--चड़े-बड़े जबड़ों- 
सुनिलर शुक्र पुनः इस भूतलयर पहेशवरसे चाले, रक्तवासा-र्जल सखधारी, योगी-- 
उत्पन्न हुए! उस सभय उलो याली एवं योगके जाता, कालदहन-- कालको भसम 
तपसी दानवराज अन्धकको देखा । उसका कर देनेवाले,  तरिपुर1-- त्रिपुरोक 
शरीर सूख गया था और चह जिशृलूपर सेहारकर्ता, कपाली-- कपाल धारण 
लटका हुआ परमेश्वर सिचका घ्यान कर रहा 
श्वा। (वह शिवजीके १०८ नामोंका इसर 
रकार स्मरण कर रहा था 

'महादेव-देवताओमे हान, 
बिहपाक्ष-- विकारा  जेत्रोबाले, 
जारो भसाककघर अर्बन 
धारण करनेवाले, आपूत--आणृतस्वरूप, 
शाधत--सवातन,  स्थाणु-समािस्थ 
होनेषर हठे सूपान स्थिर, नीलकण्ठ 
जेम नील सिङ धारण करनेबाले, 
पिनाकी--पिनाक नामक धनुष धारण 
करनेवाले, वृषभशश--पृषभके वैज-सरीखे 
ताल नेले, महाजेप--'महार रसे 
जाननेयोग्य, पुरुष--अत्तर्यांमी, 











दस पजक कळ सा, मधकर ममे जे यनम अनव बे आम 
जामसै सम्पूर्ण आश्रम पित, या, जगल, सर्कतर्वमी, नान, सु, धमप धू--पुक, 
रन तो खोक विरा, भत, न, बहुरूप, दस ह स्यके समान शा, 
'गरादेव, सब हरहके ले बेक सम्पूर्ण काले षु चरे, कबल, रायस धारण 
केरे, ठम रम, फुथदस, लिण, मुक, सबा हरण बरका, सुके सामान द 
ले, सुके डक, भीम तथा चीप ह, उले नमर ह, नसर है। 








वा 


लिक्षिश-- 


सकषसूदर-- गरत्कान्‌--गरूडल्वरूप, 


दक्षयज्ञे बिनाशक, कृतिकासुतयुक्त-- खडगस्वरूप, शवभोजन--झबका भोग 


_सुत्यक-- महाव्याधस्वरूप, 


कृततिकाओके पुत्र (स्वामिकार्तिक ) से युक्त, ल्खगानेवालू, रेलिदन- कद होनेपर जीध 


ङमत--उतमतकानला खेष धारण त्तयलपानेवाले, महारौद-_ अत्यन्त भयंकर, 


करनेवाले, 


'कृतिवासा- “गजासुसके म्भ्य, यृत्योरणोचर--सुत्युकी 


| विज्ाल सेनावाके 
उमशानारण्पवासी-- 


घरे, मृत्यो्यत्यु--पृत्युके भी 


चडेको ही वखरूपधे धारण , भौ 
चर्म काल, 
लघेटनेवाले, शूज्य-- भक्तोंका कष्ट देखकर कार्तिकेय वरूप, 


गनकुशिषरीधान--हाथीका 


॥ पग-- 


_विराग--आसक्तिरहित, 


प्रेमस्वरूप, 


याथ -प्रेयमे मस्त रहनेवाले, यीतराग-- 


का 
आ, 


शब्द करनेवाले, वनस्यति--खनस्पति- वासवानुज इतके छोटे भाई उपेक्स्थरूप, 
सरूप, भराग--ीरमे भर्न रथानेखारे, खत्व-- खत्यकूप, असत्य-- सत्यसे भी 


युक्त, सत्व 


'स्मोगुणरू, तक-- 


अपर 
भयंकर दैत्योके संहारक, घोरपोष--भीषण धर्म --धर्मश्वरूप, अआभर्थ-- 


समाय, 
चोद रजः 


अपोर-पथके प्रवर्तक, 


| | $’ | i 
i il i 
HHI 
ii 
i 








चष्डतुण्ड--अत्यन्त कुषित सुखचाले, ऊस महान्‌ थयसे सुक्त हो गया * । उस 


हिलेकैककंतपकम्‌॥ 
कल दे. मोकल 


(उसा बाहन कामपे करम ॥. 
हिने आन तो कारिम्‌ ॥ 


iH 


रषये । अत शके सं मलक पिन्‌ ॥ 


पु 

सूक 
जम 
हिव 


विक 
महेत 
भि केने 
ककण घेर 


FEES 


स ७ म... 
समय प्रसन्न हुए जटाधारी शांकरे उसे मुक्त महिमा जाने जिना मैंने पहले रणाङ्गणे 
करके उस पिके अधभागसे उतार लिया हर्षगद्गद वाजीसे आपको जो दीन, हीन 
और दिव्य अपृतकी वर्षासे अधिकिक्त कर तथा नीच-से-नीन कहा है और मूर्ता 
दिया । रत्या महात्या मेर उने जो स्के जो-जो निन्दित कर्म किया है, 
कुछ किया था, उस सबका सान्त्वनापूर्वक प्रभो । उस सबको आप अपने घनमें स्थान 
र्णे काते हुए डान मह्य असधक न दै अर्थात्‌ उसे भूल जाये । महादेव ! मैं 
खोले। अत्यन्त ओछा और दुखी हे) मत्रे 
ईश्वसो कहा--हे दैत्येल ! मैं तेरे कासदोषजझ पार्यतीके विषयमे भी जो 
इ्िय-निमह, नियम, आर्य और वैसे दूचित भवना कर ली थी, उसे आप क्षमा 
क्क हो एया कै अतः त ? अक छु कोई कर दे । आपको तो अपने कृषण, दुःखी एवं 
खर माँग ले। दैत्योके राजाधिराज ! तूने दीन भक्तपर सदा ही विशेध दया करनी 
सिरर भेरी आराधना को है, इससे तेरा चाहिये । मैं उसी तरहका एक दीन भक्त हू 
सारा कल्नष घुल गया और अब तू खर और आपकी शर्णमे आया ६ देखिये, मैने 
सेके योग्य हो गया है? इसी हैं तुझे आपके सापने अकि मछ एसी है अथ 
र देनेके लिये आया है; क्योकि तीन हजार आपको येरी रक्षा करनी 
बर्षोतक जिना रापे-पीये प्राण धारण किये जगज्जननी पार्वतीदेवी भी मुझपर प्रसन्न 





Fl 
कु 


उहनेसे तूने जो पुण्य कमाया है, उसके जाये और सारे क्रोधको त्यागकर मुझे 
कल्प तुझे सुस आ होनी बाहिये। कृपे देले) नसर ! कहाँ तो 

सनत्कुमारजी कहते है--सुने ! यहे इसका घर्यकर क्रोध और कहाँ यै तुच्छ 
सुनकर अन्धकने भूषिपर अपने घुटने डेक दैत्य ? अभि ! मैं किसी प्रकार उसको 
दिये और फिर चह हाथ जोड़कर काँपता सहन नहीं कर सकता । झा्यो ! कहाँ तो 
हुआ भगवान, डयायतिसे थोला । बर्च आदार आय और कहाँ बुढ़ाप, मू 

अन्धकनै कहा--'भगखन | आपकी तथा काम-क्रो आदि दोषोके यशीभूत 








गरिने खुळी. थुलगधृकणम्‌। दलम च चेवा सोर र 
अघोर पोरी भोर अमे अर जटिङै द्र तितम्‌ ॥ 
मो शू प्क खू! पनी (सुरे च पली भन्‌ 
चु गमं न सनन । न भ्र मू भुल्येशोचए॥ 
मोस मैने मकनप हिज छ यौत तर्ष 
सो सोपमा । सो लय सस्तु 
अरे भाती. अमुद यतपि नं च शिब 
जोते खचलो ५९कम नित द्दे ध्य्‌ मताय 
(ह चु" & सं" युद्ध ४९ 1 ५-१८) 





यनी 
चै? (अर्थात भेत आपके साथ कया तुलना उसकी ओर कृषे देखा । उनकी दृष्टि 
2) महेश्वर ! आपके ये युद्धकला-निपुण घडते ही डसे अपने पत्ता तथा अञ्चुत 
महाबली खीर पुत्र मेरी कृपणतापर विचार जन्यका स्मरण हो आया। उस घटनाका 
न मका ड, कह न्यस्य नग 
हार, चन्दरकिरण, अङ्ग, कुन्दपृष्य और किर तो माता-पिता (डधा-महेशर) को 
चन्द्रमाकेन्से वर्णवाले शिव ! वै इन प्रणाम करके यह कृतकृत्य हो गया । उस 
पार्वतीको गुरुताके गौस्वबझ मित्य मानू- समच पार्वती ता बुद्धिमान्‌ दौकरमे उसका 
दृष्टिसे देखू! सै नित्य आप दोनॉंका भक्त बना भस्त सुँघकर प्यार किया। इस प्रकार 
रर देशताओंके साथ केनेवाल मेरा वैर दूर अ्यकने प्रसन्न हुए खनहोखरले अपना 
हो जाय तथा मैं झान्तलित हो योग-चिन्तन सारा भनोरश्च राह कर लिया । सुने । 
करता हुआ शणोंके साथ निवास कर । घहादेवजीकी कृपाले अन्धकको जिस प्रकार 
महेशान | आपकी कृपाले भै उत्प् हुए इस घर सुखद पणाध्यक्ष-पद प्राप्त 
विरोधी दानवभावका पुन: कभी स्परण न जह सारा-का-सारा पुरातन कृल्ताम्त मैंने सुना 








तथा आएमूर्त्य्टक-स्तोत्रद्वारा उनका स्तवन करना, शिवजीका प्रसन्न 
होकर उन्हें मृतसञ्जीवनी विद्या तथा अन्यान्य बर प्रदान करना 
'सनत्कुसारजी कहते है--व्यासजी ! शिर्वालिङगकी स्थापना की और उसके सामने 


विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका खार ट्रोणभर पक्षामृतसे तथा बहुत-से 
र्ण करता है; सुनो १ पूर्यकारूकी बात है, सुगन्धित ड्रष्योंसे खान कराया । फिर एक 
इन भुगुनन्दनने वाराणसीपुरीमे जाकर हजार खार परण श्रीतिपर्वक चन्दन, यक्ष 
अभावझाली ब्यान करते कदय * और सुगन्धित अबटनका उस 
हुए बहुत कालतक घोर सप किया था। स्पर  अवुसेप किया। तत्पकषात्‌ 
बेदव्यासजी ! उस समय उन्होंने खही एक सायधानीके साथ परम प्रेमपूर्वक राजचम्पक 





7 यरा अत केप जे काह. अनु, सवे ओ स्होले लिकर बनाया जता है। 


डिना + ४०३ 
(अमलतास), तूर, कनेर, कमल, स्वयं घुसकाणका घान करते हुए तप करने 
मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौत्लसिरी, रूगे। इस प्रकार उनके एक सहस्व वर्ष और 
उ, मल्लिका ' (जमेली), झाली, बील गये। तथ धुगुनन्दन शुक्रको यो 
सिश्धुवार, ढाक, बन्धूकपुष्प (गुलदुपहरी), दृढ़चित्तसे घोर तप करते देखकर महेश्वर 
पुंनाग, नागकेसर, केसर, नवमल्रिकक उनपर प्रसन्न हो गये। फिर तो दक्षकन्या 
(अेलमोगरा), लिबिलिक  (स्कदाला), पार्वतीके स्वामी 
कुन्द (माघपुष्प), मुचुकुन्द (मोलिया), जिनके झरीरकी कान्ति सहस्रो सूर्योसे 
मन्दार, बिल्वपत्र, गूपा, मरुकृक (मरुआ), भी बढ़कर थी, 
बुक (धूप), गैठिवन, दौना, अत्यन्त सुल्दर सुके बोले । 

आपके पल्लय; तुलसी, देख्जवासा, महे कहा--महाभाग भृणुल्दन । 
चूहत्पत्री, sp औट जन्दावर्त (नॉदरूख), तुम तो तपस्याकी हो। महामुने ! मैं 











अगस्य, साल, देवदार, कचनार, कुस्थक तुम्हारे इस आविष्छिप्र पसे विशेष प्रसन्न 
(गुलखेरा), ` कुरंडक हैं। भार्गव ! तुम आपना सारा मनोलाब्फित 


(करसे) --इनमेले अत्येकके पुग्यो और चर आँग लो । मै परीतिपूर्वक तुम्हारा सारा 
अत्य पहललोसे तथा नाना प्रकारके रमणीय मनोरथ पूर्ण कर दूंगा । अब घेरे पास तुम्हारे 
पत्रों और सुन्दर कमलोसे शंकर्जीकी छि कोई वस्तु अदेय नहीं रह गयी है। 
विधिवत्‌ अर्चना की । उन्हें बहुन-ले उपहार सनल्हुमारजी कहते है--सुने ! पास्धुके 
समर्चित किये। तथा शिालिङ्के आगे इस घरम सुखदायक एवं उल्का वचनको 
नाचते हुए भिवसहसनाम एवं अत्यान्य सुनकर शुक्र असन्न हो आनब्द-सघुटे 
स्ो्रॉका गान कस्कै झंकरजीका साधन निम हो गये। उन कमलनयन द्विमवर 
'किया। इस प्रकार शुक्राचार्य पाँच हजार शुक्रका शरीर परमानन्द-अनित रोमाक्के 
तिक नाना प्रकारके विधि-विधानसे कारण पुलकायमान हो गया । तथ उन्होंने 
'महेशवस्का पूजन करले रहे; परंतु जब उन्हे हर्वपू्लक आन्भूके चरणोंें प्रणाम किया । 
शोड़ा-सा भी वर देनेके लिये उदय होते नहीं. उप सपय उनके नेत्र हसे खिल उठे थे। 
देखा, तब उन्होंने एक-दूसरे अत्यन्त दुस्पह फिर घे म्तकपर अझलि रखकर जय- 
[एवं घोर नियमका आश्य लिया । उस समघ जयकार करते हुए अह्टपूर्तिधारी* वरवायक 
शुक्रे. इन्तरयोसहित नके अत्यन्त शिवकी स्तुति करने लगे। 

अक्लकतारूपी महान्‌ दोषको आरेबार र्दे कहा -सुर्यस्वकूप भगवन्‌ । 
भावनारूपी जलले प्र्ालित किया। इस आप त्रिलकीका हित, करनेके लिये 
अकार चित्रको निर्मल कर्के उसे आकादाये प्रकाशित होते हैं और अपनी इन 
'पिनाकधारी शिवके अर्घण कर दिया और किरणोंसे समस्त अन्धकारको अभिघत 





पी, जल, अधि, आका, प्न, चन्द्रमा ओर सूद आठोने अधित दर्व, भन, 
सद, उप्र, भीम, पशुपति, गहादेख और ईशान--वे अश्मूर्तियोके नाम हैं। 


हिका = सेक सिवयुखल ७ 


करके रामे विवरे असुरोका घनोरथ इसलिये आपको नमस्कार है । आकाशरूप 
नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर ! आपको चर ! आपसे अवकाश ग्राप्त करनेके 
नमस्कार है। घोर अन्धकास्के लिये कारण यह विश्व चाहर और भीतर विकसित 
चन्द्रसवकूप संकर ! आप अमृते प्रचाहसे होकर सदा स्वभाव श्वास लेला है अर्थात्‌ 
परिपूर्ण तथा जगतके सधी प्राणियोंके नेत्र इसकी परम्परा चलती रहती है तथा आपके 
हँ। आप अपनी आमर्द तेजोमय किरणोंसे द्वारा यह संकुचित भी होता है अर्थात्‌ नए हो 
आकारणे और भूतलपर अपार प्रकाश जाता है; इसलिये दयालु गचन! मैं आपके 
कलाले हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वम्धरात्मक ! 
जाता है; आपको प्रणाम है। सर्वव्याधिन्‌ ! आव ही इस विश्वका भरण-पोषण करते हैं। 
आप पावन पध--योगमार्णका आश्रय सर्वव्यापिन्‌! आपके अतिरिक्त दूसरा कौन 
लेनेवालोकी सदा गति तथा उपास्यदेख हैं। अक्ञाना्धकारकों दूर करवेधें समर्थ हो 





झुकाता है। जलस्वरूप परमेश्वर ! आप योगक्षेपका निर्वाह करनेवाले और परमार्थ- 
जिक्षय ही जगत पविजकर्ता और चिर स्वरूप है। आप आपनी इन अष्पूर्तियोसे 
विचित्र सुन्दर चरित्र करनेवाले हैं। युक्त होकर इस फे हुए विश्वको धलीधाँति 
विश्वनाथ | जले अवगाहन करनेसे आप विस्तृत करते है, अतः आपको मेरा 
विश्वको निर्मल एवं पवित्र बना देले है, अभिवादन है। * 





= ल॑भाभिरभिशभिभूष ममम त्त्थमिमतानि निजञाचराणाम्‌। 
देदोष्यसे दिके गगने शलाय सवयस जगदीआर त्मक ॥ 

लिथियम क च गनेख्कनेकः । 
'थिडाविताखिलतमास्सुतमो हिमको अूतपरपरिपूरत तत्रमत्ते ॥ 





अस्तिक + Se 
'सनत्कुमारजी कहते छै मुन्तिर ! है। सुम अपने इसी शरीरसे मेरी उदरदरीमें 
भृगुनन्दन शुक्रने इस प्रकार अष्टयूत्य्टक- प्रवेश करोगे और 
लोहारा पिजीका स्तवन करके भूषिपर निकलकर पुत्ररूपयें जच रह करोगे। 
मस्तक रसकर उन्हे आरंार प्रणाम किया । महासुचे! मेरे पास जो मृतसञ्जीवनी नामकी 
जब अभित तेजस्वी भार्गयने महादेवकी इस निर्षल विद्या है, जिसका मने ही अपने 
अकार स्तुति की, लब झिकजीने चरणो पड़े महान्‌ तपोबल निर्माण उस 
हुए जन हिजवरको अपनी दोनों घुजाओसे महामनतरूपा विद्याको आज सै तुम्हे प्रदान 
कङ्कर उठा लिया और परम प्रेमपूर्वक करूँगा; क्योकि तुम पवित्र तप निधि हो, 
मेघगर्जनकी-सी गम्धीर एवं मधुर वाणीमे अत; तुझें उ विद्याको धारण करनेकी 
'कहा। उस समय झंकरजीके दौँतोंकी योग्यता वर्तमान है। तुप नियमपूर्वक जिस- 
_चमकले सारी दिशाएँ प्रकाशित हो उठी थीं। जिसके उद्यसे विकी इस श्रेष्ठ 
महादेवजी बोले--विप्रवर कवे ! तुम बिछ्ाका प्रयोग निश्चय ही 
मेरे पावन भक्त हो । तात! तुम्हारे इस उघ जीवित हो जायगा--यह सर्वथा सत्य है। 








आचरण करनेसे नै तषे रूपे देखता है: जो खी अथवा पुरूष तुम्हारे सम्मुख रहनेपर 
अतः तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि 





आकाशरूपतहिरततस्तावकाशटानाद्‌ विकर तितत 
लला ५८4 सित शत्‌ सकोच यती परि नतस्ततास्वाम्‌ ॥ 
रल निषि तिमे विश को निकाय भ्यामि । 
स खे धिना को. का चालिपूप स्त प 





उत्यष्टूरतिचरिसामिरम्धवन्धो युल करोषि खलु निम 
एतत सुनितते णनील सयारचसार्थपरगार्थ तते मतोऽसि 
तक फु रू से यण्ड ५०।२४--३र) 








नष्ट हो जायगा । सुकर ! तुम्हारे उदय उन पनुष्योमे खीर्यकी अधिकता होगी, 
होनेपर जगतस मनुष्योके आदि उनका वीर्य कभी निष्फल नाहीं होगा; खे 
समस्त धर्मकार्य सफळ होगे । सभी नन्दा पुत्रवान्‌ तथा पुरुषत्वके सौभाग्यले 

(प्रतिषदा, एली और एकादशी) तिथियाँ होंगे। इसमे तनिक भी संदेह नही है। थे 
तुते संघोगसे शुभ हो जायेगी और दुरे सभी पुष्य बहुत-सी विद्याओके ताता 
सुखके भागी होंगे। यो वरदान देकर 
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होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह महादेव उसी लिङ्गयें समा गये। तथ 
सुकेका" के नाघसे विख्यात भूगुक्दर शुक्र भी प्रसञ्नमनसे अपने 
होणा। जो मनुष्य इस लिङगकी अर्चना धामको चले गये। व्यासजी! यो 


'बाणासुरकी तपस्या और उसे शिवद्वारा वर-आ्प्ति, शिवका गणों और पुत्रॉसहित 
उसके नगरमे निवास करना, बाणपुत्री कषाका रातके समय स्वप्रमें अनिरुद्धके 
साथ मिलन, चित्रलेण्वाइवारा अनिरुद्धका द्वारकासे अपहरण, बाणका 
अनिरूद्धको नागपाशपें बाँधना, दुगकि स्तवनसे अनिरुद्धका वन्धन- 
मुक्त होना, नारदद्वारा समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुरपर 
चढ़ाई, शिवके साथ उनका घोर युद्ध, शिवकी आज़ासे 
श्रीकृष्णका उन्हे जुम्पणाखसे मोहित करके 
बाणकी सेनाका संहार करना 

व्यासजी खोले- सर्व सनत्कुमारजीने कहा- व्यासजी ! 
सनत्कुमारजी ! आपने अनुप्रह करके परमात्मा अम्पुकी उस कथाको, जिसमें 
जरेमपूर्वक ऐसी अद्भुत और सुन्दर कथा उन्होंने प्रसन्न होकर शाणासुरको गणनायक 
सुनायी है, जो करही कृषासे ओतप्रोत बनाया था, आदरपूर्वक श्रवण करो । इसी 
है। अब मुझे झश्षिमौलिके उस उत्तम श्रसङ्घमे महात्रधु शोकरका यह सुन्दर चरित्र 
चरिप्रके श्रयण करनेकी इच्छा है, जिसमें भी आयेगा, जिसमें उन्होंने बाणासुरपर 
कोन अन होकर बाणासुरको गणाथ्यक्ष- अनुघह करके श्रीकृष्णके साथ संप्राप 
'फद अदान किया था। किया था । व्यासजी ! दक्षप्रजापतिकी तेरह 








कल्याएँ कश्यप मुनिकी प्रिया थीं। खे शिवको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने छूगा। 





अतिरिक्त और कोई प्रजा दुःखी नाहे थो। हुए खोला । 
झुधर्मका बर्ताव करनेवाले देखता आगासुरने कहा--देवाधिदेव महादेव ! 
हुताय ही कष्ट झेल रहे थे । एक समय आप समस्त देवताओंके शिरोमणि हैं। 
बह महासुर अपनी सहसो भुजाओसे ताली आपकी ही कृषासे मैं खली हुआ है। अब 
बजाता हुआ ताण्डवनृत्व करके महेश्वर आप पेरा उत्तम वचन सुनिये । देख ! आपने 


हन्ट , ७ संहिता शिवपरा + 


तरह दाखाखोसे छितर 
लो अब मुझे महान्‌ भराय लग रही हैं; चित्र होकर भूषिपर गिरेंगी। दुष्टात्‌ तेरे 
क्योंकि इस त्रित्त्रेकी में मुझे आपके आयुषागारपर स्थापित तेरा जो यह मनुष्यके 
अतिरिक्त अपनी जोड़का और कोई योद्धा सिरवाल्त्र पयूरध्वज फहरा रहा है, इसका 
ही नहीं घिला। इसलिये युधध्वज ! सुळके जथ वायु-धयके थिना ही पतन हो जायगा, 
हिना इन पर्वत-सरीखी सहखो भुजाओको तथ तू आपने चित्ते समझ लेना कि वह 
लेकर मै क्या करूँ। मैं अपनी इन परिपुष्ट महान्‌ भयानक युद्ध आ पहुँचा है। उस 
भ्र॒ञाओंकी खुजली पिटानेके लिव युद्धकी सम तू घोर संघामका निश्चय करके आपनी 
ालमासे नगर तथा पर्थतोको चूर्ण करता स्वारी सेके साथ वहाँ जाना | इस समय तू 
हुआ दिगाजोके पास गया; परंत ले भी आपने महलको लौट जा; क्योंकि इसीमे तेरा 
भयभीत होकर भाण साडे हुए । मैने घमो कल्याण है। दुर्सते ! यहाँ तुझे प्रसिद्ध 
चोदा, अग्निको महान्‌, कार्य करवाल, बड़े-बढ़े उत्पात दिखायी देंगे।" यों कहकर 











खरुणको गौओका पालनकर्ता गोपाल, गर्हते भक्तबत्सल भगवान्‌ अकर सुप 
कुवेरको गजाध्यका, निर्अतिको सैरन्धी और हो शचे। 

इन्द्रको जीतकर सदाके लिये करद जना सनत्कुमारजी कहते है--भुने ) यह 
खिया है। महेश्वर ! अथ मझे किसी ऐसे सुनकर बाणासूरजे दिव्य 

सुके प्रात होनेकी जात बताइये, जिसमें आलि भरकर रुकी अध्यर्चना की और 
भी थे शुजाएँ या लो शके हाथोसे छुटे किर डन महादेवको राय करके चह अपने 
हुए पावाखोले जज होकर तिर जाणे घरको लौट खच्या | तदनन्तर किसी समय 


होकर 
अशवा हजारों प्रकारसे सहुकी भुगाओको वैवयश उसका वाह ध्वज अपने-आप टूटकर 
ही गिरायँ । यही घेरी अभिलवापा है, इसे पूर्ण गिर गया । यह देखकर बाणासुर हर्वित हो 
करनेक्की कृपा करें। युद्धके लिये उद्घात हो गया। था आपने 
समत्कृमारजी कडे है--पुनित्रेह ! हदयथे विचार करने लगा कि कौन-सा 
उसकी थात सुनकर भकतबाथापहाती तथा चुद्योथी चा किस देशले आयेगा, जो 
'महायन्यसवख्प स्टको कुछ क्रोध आ गया । नाना अकारे शाखाका पारणामी विद्वान्‌ 
शव खे महान्‌ असत अङ्हास करके खोले । होगा और मेरी सहसो भुजाओंको ईंधनकी 
कहा--'अरे अभिभानी ! तरह काट डालेगा तचा यैं भी अपने अत्यन्त 

सम्पूर्ण दके कुरूयें नीच । तुझे सर्वथा तीले सोसे उसके सैकड़ों टुकड़े कर 
चिकार है, चिकार हे । तू यिका पुत्र और डागा । इसी समय संकरकी प्रेरणासे बह 
मेरा भक्त है। तेरे लिये ऐसी आत कहना काल आ गया। एक दिन चाणासुरकी 
उचित नहीं है । अब तेरा दर्प चूर्ण होगा । तुझे कन्या ऊवा वैशाख मासयें माधवकी पूजा 
शीघ्र ही मेरे समान बत्ववानके साथ करके माङ्गलिक शङ्वारले सुसज्जित हो 
अकस्मात्‌ महान्‌ भीषण युद्ध रा होगा । राके समव अपने गुम अनपे सो रही 
उस संपायचे तेरी ये पर्वंत-खरीखी. भुजाएँ थो, उसी समय यह खीभाव-(कापधाव-) 
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आप हो गवी । तथ देखी पार्वतीको शक्तिले खितरूपी सक्को चुरा सल्या है, वह चोर 
ऊक स्व औकृष्णके पौत्र अनिरुद्धका पुरुष यही है।' तदनतर उसाके अनुरोध 
सिल आ हुआ । जागनेपर यह व्याकुल हो केर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतु्दशीको 
गयी और उसने अपनी सखी शिप्रलेखासे तीसरे पहर डास्कापुरी पहुंचकर कषणा 
स्रि हुए उस पुरुषको ला देनेके ही घलेगपर कोठे हुए ऑनिरूडको महे 
लियो कहा। उठा लायी। बह दिव्य योगिनी धी । ऊषा 
ताय सित्रलेखाने कहा-_'देनि ! लुबने आपने श्रियतयको पाकर प्रसन्न हो गयी । 
खे जिस पुरुषको देखा है, उसे भला, मै इधर 
कैसे ला सकती हुँ, जब कि में उसे जानती चेकधारी 
ही नही ।' उसके यो कहनेपर दैत्फकन्या ऊषा अलुघानसे इस छातको लक्ष्य कर लिया। 
अपार होकर मरनेपर उतारू हो गयी, तथ उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, 
उस दिन उसकी उस सखीने उसे बचाया। साहसी 
मतिषु | कुम्याण्डकी पुत्री चित्रलेखा कन्याके साथ दःसीलताका आरण करते 
बड़ी बुद्धिपती थी, यह जाणतनथा कषासे हुए देख भी किया । उसै देखकर कन्याके 
पुनः बोली । आनाधयुरकी रक्षा करलेवाले उन महाबली 
चित्रलेखाने कासी ! जिस पुछ्ने बलियुन आणासुरके पास जाकर 
घुने तुरे मनका अपहरण किया है, उसे सारी 
बाओ तो सही । तरह यदि तरिलरेकीये कहीं टारपाल बोले--देव | पता नहीं, 
भी होगा लो चै उसे लागी और तचारा कष्ट आपके अन्तःपुरे चल्पूर्यक प्रवेश करके 
दूर करूँगी। कौन पुरुष छिया हुआ है। बह इ तो नहीं 
सनलुाएजी कहते हैं-महें! यो है, जो चेष थदलकर आपकी कन्याका 
कहकर सि्रलेखाने खाखके पब्देपर उपभोग कर रहा है? हावा 
देवताओं, दसो, दानवो, गयो, सो, उसे यहाँ देशि, देखिये और जैसा उचित 
नागों और यक्ष आदिके चित्र आहत किये। समके वैसा कीजिये । इसे होगा 
फिर यह घतुष्योंका चि बनाने लगी । उनमें. कोई दोष नही है। 
बृष्णिवंक्षियोका प्रकरण आरम्भ होनेपर सनलुारजी कहते है--मुनिकष्ठ । 
उसने झर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरे डास्पालोका खह बन तथा कन्यके दूषित 
युका लसर बनाया । फिर जब उसे डेका कार सुनकार पायली दाना 
नदन अनिरुद्धका चित्र खचा, तथ बाण आशयि हो गया । तदनन्तर वह 
उसे देखकर ऊया लज्जित हो गयी । उसका कुपित होकर अस्तःपुरयें जा पाँचा। यहाँ 
मुख अवनत हो गया और हदय हरसे उसने प्रथम आवस्थायें वर्तमान दिव्य 
चर हे गा । दरार आनि देशा उसे पकन 
यने कहा--'सली ! रातमें जो घेरे कय हुआ। फिर उसने उसका बल 
यास आया था और जिसने झीध ही मेरे देखनेके ये दस हजार सैनिकोको भेजकर 











आज्ञा दी कि इसे मार डालो । सेनाने है। आन पढ़ता है, आपपर कुपित होकर 
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'सनत्ुमारजी कहते हैं--सुने ! उसकी 
चह आह सुनकर उत्तम सब्लियोंबे श्रेष्ठ 
रुधि निदाचर कम्पाण्डने आणासुरसे 
कहा! 


कुम्भाष्ड योला--देव ! थोझा विचार है! लिव रणभूमि सदा 
तो कीजिये । घेती समझसे तो यह कर्थ करना सबख लड़ते हुए मरना ही ओषस्कर है, 
उचित नहीं प्रतीत होता; क्योकि इसके मारे भूमिपर पढ़कर हाथ जोड़े हुए दीनकी तरह 
जानेषर अपना आत्मा ही आहत हो जायगा । मरना कदापि नहीं * । 

पाके तो यह विष्णुके समान दीख रघा सत्कार करते है--घुने १ इस 
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लर मरु सदान ला पून सबका ॥ 
क फु. रु से- युद्द ५३। ३५). 


धियम ००५५ 





प्रकार अनिरुद्धने बहुत-सी वीरताकी खाते आप यश दान करनेवाली है, आपका रोष 
कही, जिन्हें सुनकर बाणासुरको महान्‌ बड़ा उव होता है। देखि ! मै नागपाशसे बैधा 
हिय हुआ और उसे क्रोध भी आत्या । हुआ है और नागोकी विषण्वालासे संपत हो 
उसी सपय समस्त वीरोकि, अनिरुद्धके और रहा है; अतः सत्र पधारिचे और मेरी रक्षा 
मन्त्री कुम्भाण्डके सुनते-सुनले बाणासुरके कीजिये। 
आद्चासनार्थ आकापावाणी हुई । सलत्कुमारजी कहते है--घुनीध्धर ! जय 
_आकाशवाणने. कहा--हाकली आनि पिसे हए काले कोयलेके समान 
जाण | तुम बलिके पुत्र हो, अतः थोड़ा कृष्णवर्णवाली कालीको इस प्रकार संतुष्ट 
विचार तो करो । परम चुन शिवभक्त ! क्रिया, तथ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीकी 
तुम्हारे लिये क्रोध करना उचित नहीं है। महारात्ियें वहाँ प्रकट हुईं। उने उन 
शिव समस्त प्राणियोंके इच्च, कोकि साक्षी सरपरूपी भयानक याणोको भस्मसात करके 
और परमेश्वर हैं। यह सारा चराखर जगत, आपने अलि मुक्रोके आघातसे उस 
उन्हींके अधीन है। चे ही सदा रजोगुण, नाण-पकरकों वदी कर दिया । इस प्रकार 
सत्वगुण और तमोशुणका आश्रय लोकर दुणनि आविर वन्धनसुक्त करके उन्हे 
जहा, विष्णु और रहरूपले ल्येकोकी सृष्ट, पुन: अन्तःपुरषें पहुँचा दिया और स्वयं यहीं 
भरण-योषण और संहार करते हैं। खे अन्तर्धान हो सर्वी इस अकार शिजकी 
अर्क, शकिस्वरूपा देतीकी कृपाले अविरुद्ध कसे 
), नित्य छूट गे, उनकी सारी व्यथा पिट गयी और 
और मायाधीषा होनेघर भी निर्गुण हैं। ले सुखी हो गये। तदन्त प्रधुम्ननन्दन 
बलिके श्रेष्ठ पुढ ! उनकी इच्छाले निर्षलको अनिरूद्ध दिखशक्तिके श्रतापसे विजयी हो 
भी बलवान्‌, समझना चाहिये । महामते ! अपनी प्रिया बाणतवयाकों पाकर परप 
मनमै यो विकर स्वस्थ हो जाओ । नाना हित हुए और अपनी प्रियतमा उस ऊषाके 
अकारकी लीलाओके रचनेने निपुण साथ पूर्वचत्‌ सुखपू्नक विहार करने लगे । 
अक्तवस्सल भगवान्‌ शंकर गर्वको मिटा इधर चौत्र अनिसूद्धके अदृश्य हो जाने तथा 
देनेवाले हैं। थे इस समय तुम्हारे गर्नेको चूर नारहजीके सुरवसे उसके थाणासुरके द्वारा 
कर हेंगे। जागपाशसे बाँचे जानेका समाचार सुनकर 
सनत्कुमारजी कहते है--महापुने ! बारह अश्षौहिणी सेनाके साध रुम आदि 
इतना कहकर आकाञ्रवाणी बंद हो गयी। चीरोको साथ ले भगवान्‌ श्रीकृष्णाने 
ता उसके बचनको मानकर खाणासुस्ने ओजितपुर्पर चकाई कर दी । उधर भगवान्‌, 
अनिरुद्धका वध करनेका विचार छोड़ औसत भी अपने भक्तके पक्षमें सज-धजकर 
दिया । तदनन्तर विषैले नागोकि पादासे येथे आ ढटे । फिर लो औकृष्ण और श्रीसिवका 
हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गाका स्वरण करने खडा भयानक युद्ध हुआ । दोनों ओरसे ज्वर 
ल्गे। छोडे गये । अन्तम श्रीकृष्णले स्वयं शरीरङके 
अनिरुदने कहा-- १ पास आकर उनका स्तवन करके कहा-- 





२७७० २-०० ७ डड ल................ ली as 
(सर्वव्यापी सोकर ! आप गुणोसे निर्तिल बाणासुरकी भुजाएँ काटनेके लिये यहाँ 
होकर भी गुणोसे ही गुणोको अकाकित पारे ह; किन्तु रपानाथ ! हरे ! कया कसै, 

हैं। गिरिशायी भूषन्‌! आप घेतो सदा भक्तोके ही अयीन रहता है! ऐसी 
सकाश है । जिनकी युद्धि आपको मायासे दामे योर ! मेरे देखते खाणकी भुजाएँ कैसे 
मोहित हो गयी है, वे खी, पु, गृह आदि काटी जा सकती है ? इसलिये पेरी आफ़ासे 
विषयोषें आसक्त होकर दुःखसागरमें दूबते- आप पहले जृग्धणाखद्वारा मुझे शष्धित कर 
उतरते हैं। जो अनिति पुरूष आरस्यलज दीजिये, तत्यक्षात्‌ अपना अभीष्ट कार्य 
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श्रीकृष्णद्वारा बाणकी भुजाओंका काटा जाना, सिर काटनेके स्त्ये उद्यत 

हुए श्रीकृष्णको शिवका रोकना और उन्हें समझाना, श्रीकृष्णका 

'परिवारसमेत द्वारकाको लौट जाना, खाणका ताण्डव नृत्यद्वारा 

शिवको प्रसन्न करना, शिबद्वारा उसे अन्यान्य 
बरदानॉके साथ महाकालत्वकी प्राप्ति 

सन्कूमारखे कहते. है--मह्ाज सो यथे, त डैत्यराज थाण श्रीकृष्णके साथ 
ज्यासजी ! लोकलीछाका अनुसरण करने- युद्ध करनेके लिये स्थित हुआ । उस समच 
चाले श्रीकृष्ण और झंकरकी उस परण कुम्माण्ड उसके आधोको यागडोर सैभारे 
अद्भुत कथाको श्रवण करो । तात ! जब हुए था और यह नाना प्रकारके पाखो 
भगवान्‌ रुख ललाव पुत्रों तथा सणोसहित सञ्चित था। किर याह पहारी लिए 





कृष्ने सुदर्शनको ल्प्टा लिया और सिको कैपाकर सहस्र प्रकारके भाष भी 
विजयश्रीसे सुशोभित हो वे बाणासुरके प्रकट करता जाता था । इस प्रकार नत 
अनतः पघारे । सहाँ उने कषासकित यस्त हुए महाभक्त खाजासुरने महान्‌ नृत्य 
अनिरुद्धको आश्वासन दिया और बाणद्वारा करके नतमस्तक हो त्रिचुलधारी खख्शेखबर 














और हाथोको घुमाते हुए नाना 
आलीढ और प्रत्यालीड आदि प्रमुख प्रफुल्लित हो उठे थे, वह अलिनन्दन 
स्थानकोँदारा सुझोचित वृल्वोंमे प्रधान आणासुर महको प्रणाम करके यौन हो 


जाण्डवतृत्य करने लगा । उस समय चह गया! अपने भक्त थाणकी प्रार्थना सुनकर 
हजारों प्रकारे सुरदा याजा सजा रहा था भगवान्‌, संकर 'तुझे सब कुछ प्राप्त हो 
और च-चीचमे औहोको पटकाकर तथा जायणा' यों कहकर यही अन्तर्थान हो गये । 








'हुआ सरका अनुचर जाण परानन्दे निम करका थाणविषयक चरित, जो परमोत 
हो गया । व्यासजी ! इस प्रकार मैलै सम्पूर्ण है, कर्णप्रिय मधुर अचनोंडारा तुमसे बर्णन 
भुवनो नित्य क्रीडा करनेवाले सपरा कर दिया ॥ (अध्याय ५५-५६) 


श्र 


गजासुरकी तपस्या, खर-प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिवद्वारा उसका वध, 
उसकी प्रार्थनासे शिवका उसका चर्म धारण करना और 'कृत्तिवासा' 
नामसे विख्यात होना तथा कृत्तिवासेश्चर-लिङ्गकी स्थापना करना 
सलत्कुमाएजी कहते है--व्यासजी ! साकारो उसपर असन्न होकर इच्छित खर 
अब परम प्रेमपूर्वक दाशियौलि शिजके उस माँगनेको कहा। 
चरित्रको श्रवण करो, जिसमें उन्होंने तब गजासुरने कहा--दिशम्वरस्वरूप 
पिदर दानवराज गजासुरका बध किया पहेशान ! यदि आप मुझपर असात हैं तो 
शा। गजासुर पहिवासुरका पुत्र था। जब अपने जिशुलकी अग्रिसे पतित हुए घेरे इस 
सुना कि हलेकर चर्यको आप सदा धारण किये रहेँ । विभौ | 
मेरे पिताको मार दिया था, तय उस्का पै पुण्य गन्धोकी निधि हूँ, इसीलिये मेश यह 
तप चर्म खिरकालतक उप तपरूपी अप्रिकी 
"पकी ज्वालासे सब जलने उ्वाल्मायें पढ़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। 
आपना दिसम्बर | यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न 
हु कहा, तय अहाजीने उसके सामने होता लो रणाङ्गणमे इसे आपके आङ्गोका 
अफट होकर उसके प्रार्थनालुसार उसे चदान सङ्ग कैसे पा होता । शकर । यदि आप षट 
दे दिया कि यह कापके अश होनेवाले किसी हैं तो मुझे एक दूसरा खर और दीजिये । (वह 
भी खी या पुरुषसे नहीं घरेगा, महाखली और यह कि) आजसे आपका नाम 'कृत्तिबासा' 
ससे अजेय होगा । विख्यात हो आय । 
खर पाकर बह ग्यम भर गया। सब ससत्कुमारजी काते है--मुने ! 
दिशाओं तथा सव लोकपालो स्थानोपर भाजासुरकी यात सुनकर धनल्वत्सलः दाँकरने 








इसका नाम कृतिवासेश्र होगा! यह समस्त गया। काशीनिवासी सारी जनता तथा 
आणियोके लिये धुक्तिदाता, महान्‌ अचण हवम हो गये । विष्णु और ब्रह्म 
चातकॉका विनाशक, सम्पूर्ण लिङ्गोमे आदि देखताओंका मन हर्षले परिपूर्ण हो 
ख्लिरोषणि और मोक्षद होगा । यों कहकर गया । ले हाथ जोड़कर महेखरको नमस्कार 


सनल्कुमारजी कहते हैं--व्यालजी ! व्याप्रका रूप धारण करके उसे खा आनेका 
अब यै चन्द्रगौलिके उस चरित्रका वर्णन विचार किया; परतु या भक्त दुक्चित्तसे 
करूँगा, जिसमें झंकरुजीने दुन्हुभिनिहांद शिलदर्शनकी सरला लेकर ध्यान तहरतीन 
'क्षैयकों भारा था। तुण सावधान हो रहा था, इसके हिचे उसने पहलेसे ही 
अव्रण करो। दितिपुत्र महाधली मषरूपी अखका चिन्यास कर लिया था। 
हिए्याक्षके विष्णुद्वारा मारे जानेपर इस कारण यह दैत्य उसपर आक्रमण करनेपें 
देवकर समर्थ न हो सका । इधर सर्वव्यापी भगवान्‌ 


है। ब्राह्मण नष्ट हो जायेगे तो यज नहीं होगे, उसे मार डालनेका विचार किया इतने, 
यज्ञ न होनेपर देवता आहार न पामेसे निर्खाल ज्यो ही उस दैत्यने व्याप्ररूपसे उस भक्तको 
हो जायेगे । तब मैं उनपर सहन ही विजय पा आपना प्रास अनाना चाहा, त्यो ही जगतकी 
सुँगा । यो बिचारकर ह ब्राह्मणों पारणे रक्षाके लिये सजिस्वरू तथा भषणे 
लगा । ब्रा्मणोंका प्रधान स्थान वाराणसी कुल खुद्धिवाले त्रिलोचन भगवान्‌ शैकर 
है, यह सोचकर वह काशी पहुँचा और ये यहाँ प्रक हो गथे और उसे खणले 
'चनखर खनकर समिधा लेते आलये दओोजकर उसके सिरपर चरसे भी कठोर 
जलचर आनकर स्रान करते हुए और रातये पैसेसे प्रहार किया । उस मुष्टि-प्रहारसे तथा 
व्याप्त अनका सोते हुए ग्राद्मणोको कासचे दथोचनेले बह च्याप अत्यन्त व्यथित 
खाने लगा ॥ हो गदा और अपनी दहाइसे पृथ्वी तथा 

एक आर शियरात्रिके अवसरपर एक आकाशको कैपाता हुआ मृत्युका मास 
अक्त आपनी पर्णक्ालामें देवाथिदेव खन गया। उस भरकर शब्दको सुनकर 
करका पूजन करके थ्यानस्थ बैठा था। तपस्थियोंका हृदय काँप उठा। खे रातपें 
चलाभिपानी दैत्यराज दुन्दुभिनिहदिने ही उस शब्दका अनुसरण करते हुए उस 
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स्थानपर आ पहुँचे। वहाँ परमेश्वर शिवको सुने ! जो मनुष्य व्यग्रेशरके प्राकट्यसे 
बगले उस पापीको दये हुए देखकर स सम्बन्ध रखनेवाले इस परमो्तम चसक 
लोग उनके चरणोमे पढ़ गये और जय- सुनेगा आजा दूसरेको सुनायेगा, पढ़ेगा या 
जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे । पायेगा, वाह अपनी समस्त मनोखान्छिल 
तदनन्तर मेवे कहा--जो मनुष्य वस्तुओंब्र प्राप्त कर छेगा और अन्ते 
यहाँ आकर अद्धापूर्वक घेरे इस रूपका सम्पूर्ण दुःखोंसे रहित होकर मोक्षका भागी 
दर्शन करेगा, निस्तदेह यै उसके सारे होगा शिवलीलासम्वन्धी अमृतमय 
उपायको नष्ट कर दशा । जो घानव मेरे इस अकरोंसे परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान 
चरित्रको सुनकर और हट्वमे मेरै इस स्वर्ग, यदा और आयुका देनेवाला तथा पुत्र" 
लिङ्गका स्वरण करके संघाममे प्रवेश पौती सदधि करनेवाला है । 
करेगा, उसे अवश्य खिजयकी ग्रा होगी । (अध्याय ५८) 


'विदल और उत्पल नामक दैत्यॉका पार्वतीपर मोहित होना और 
पर्वतीका कन्दुक-प्रहारद्वारा उनका काम तपास करना, 
'कन्दुकेश्वरकी स्थापना और उनकी महिमा 

सनलुममारजी कहते है--ब्यासजी ! यो कहकर राजी शिवका स्मरण करते हुए 
जिस प्रकार परमेश्वर सिने सके दैखखको मौन हो गये। तथ देवगण धी आनदित 
लक्ष्य कराकर अपनी प्रियाद्वारा उसका वध होकर अपने-अपने धामको लौट गये । एक 
कराया था, उनके उस सिमो तुम घरण साथ नारदजीके हार पार्वतीकै सौन्दर्यकी 
धपूवक श्रवण करो । चिट और उत्कल परसा सुनकर बे दोनो दैत्य उनका अपहरण 
नाणक दो महाय थे। उन्होंने हामीले केकी खाल सोचने गे और पार्वतीजी 
किसी पुरुषके हाथसे न मरनेका खर प्राप्त जहाँ गेंद उछाल रही थीं, यहीँ ये जाकर 
करके सब देवताओंको जीत लिया था । त्र आकाशमें विचरने रूगे। ले दोनों घोर 
देवताओनि त्र्माजीके पास जाकर अपना दुराचारी घे । उनका मन अत्यन्त स्कल हो 
दुःख सुताया । उनकी कष्ट-कडानी सुनकर रहा था। ने रूप धारण करके 
ब्रह्माने उनसे कहा--'तुभल्योण शिखासहित अभ्यिकाके निकट आये । तब दुष्टोंका संहार 
दिया आदरपूर्वक स्मरण करके धैर्य करनेवाले शिवने अवहेलनापूर्वक उनकी 
धारण करो । थे दोनों देतय निव ही वीके ओर देखकर उनके नेत्रोसे प्रकट हुई 
हार्यो मारे जायेंगे। 'सिवासहित शिल चकलताके कारण तुरंत हे पहचान लिया। 
परमेश्वर, कल्याणकर्ता और भव है। फिर लो स्वस्वरूपी मेवे नाशिनी 
जे खीघ् ही तुमलोगोंका कल्याण करेंगे।' दुर्गाको कटाक्षद्वारा सूचित कर दिया कि ये 

'सनत्फुमारजी कहते है“ -भुने ! देवोंसे दोनो दैत्य हैं, गण नहीं। तात ! तय पार्वती 











॥ रुद्सँहिताका युद्धखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
* 
॥ रुढसंहिता समाप्त ॥ 
जै 


'शातरुद्रसंहिता 
हिवजीके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान 
नामक पाँच अवतारोंका वर्णन 


के मान्तो महेश सन महातन्‌। था । यह उनका प्रथम अवतार कहलाता है । 
शीर कर्दिकाताशगजसमुखव झकरयगरिदेवम्‌ ॥ उस कल्पे जब ब्रह्मपरा ध्यान कर 

जो परमानन्दमय हैं, जिनको लीलाएँ रहे थे, उसी समय एक खेत और लोहित 
अनन्त हैं, जो ईचरोके भी ईश्वर, वर्णवाला झिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ । 
सर्वव्यापक, महान्‌, गौरीके ध्रियत तथा उसे देशकर त्रह्माने भन-ही-मन विचार 
'खाभिकार्तिक और विप्रराज गाको किया । जव उपह शात हो गया कि यह 
उत्पन्न करनेवाले है, उन आदिहव फंकरकी पुरुष त्रहारूमी परमेश्वर है, तज उने 
मै नदना करता है। अञ्जलि बाँधकर उसकी चन्दना की । फिर 

'शौनकजीने कहा--महाभाग सूलजी ! जव चुषनेश्वर ब्रह्माको पता लग गया कि 
आप तो (पुराणकर्ता) ख्यासजीके शिष्य सह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तत्र उन्हे 
तथा ज्ञान और दयाको निधि है, अतः अथ पहान्‌ हर्ष हुआ । चे अपनी सदबु 
आप आणणे उन आपतारोंका दर्णन जारं उस परत्रह्मका चिन्तन करने लगे। 
कीजिये, जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुर्थोका ब्रह्माजी घ्यान कर ही रहे थे कि चहा शेत 


सदधक्िपू्वक मन छगाकर श्रवण क्रीजिये। ब्हालोक व्याप्त हो गया। तदनन्तर 
मने । पूर्वकाले सनत्कुमारजीने नीरे, स्योजातरूपसे प्रकट हुए परमेश्वर शिवने 
जो सप्पुरुयोंकी गति तथा किवस्वरूप ही हैं, परम प्रसत्र होकर ब्रह्माको ज्ञान तथा 
यही प्रश्न किया था; उस समय मन्दीशर्ने सृष्टिरचनाकी शक्ति प्रदान की। (यह 
'शिवजीका स्परण करते हुए उन्हें यों उत्तर सजात नामक पहला अवतार हुआ।) 

दिया था। नन्तर “रक्त” नामसे प्रसिद्ध चस्य 

नन्दौश्वने कहा--सुने! यो तो कल्य आंबा 

सर्वव्यापी सर्वेधर दिवके कल्प- रक्तयर्णका झरीर धारण किया था। जिस 
'कल्पान्तरोमि असंख्य अवतार हुए है, तथापि समय ब्रह्माजी पुत्री कामनासे ध्यान कर 
इस समय मैं अपनी बुन्डिके अनुसार उनपेसे रहे थे, उसी समय उनसे एक पु प्रकट 
कुछका वर्णन करता ह। उश्जीसवाँ कल्प, हुआ । उसके झरीरपर लाल रंगकी माला 
जो भ्रेतलोहित नामसे विख्यात है, उसमें और लाल ही वरू सोभा पा रहे थे। उसके 
'शिवजीका 'सद्घोजात' नामक अदातार हुआ नेत्र भी लर थे और वह आभूषण भी लाल, 











गया कि ये वामदेव शि है, तन उने हाथ 
जोड़कर उस कुमारको प्रणाम किया । 
तत्पक्ात उनके विरा, विवाह, विशोक 
और विश्वभाखन नामके चार पुत्र उत्पन्न हुए, 
जो सभी लाल वख धारण किये हुए थे। तब 
चायदेव-रूपधारी परमेश्वर झन्बुने परम 
प्रसन्न होकर ब्रह्माको ज्ञान तथा 
सुष्ठिरचनाकी कृक्ति अदान की। (यह 
'वामदे' नामक दूसरा अवतार हुआ ।) 
इसके बाद इक्रीसवाँ कल्प आया, जो 
'वीतवासा' नामसे कहा जाता था। उस 
कल्पषं महाभाग ब्रह्मा पीतलखघारी हुए। 
जव थे प्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे, 
उस समय उनसे एक महालेजस्थी कुमार 
उतपन्न हुआ। उस रक कुमारकी भुजा. 
विछ धी और उसके शरीरपर पीताम्बर 
[झलमल रहा था । उस ध्यानमा आको 
देखकर ब्रह्माजीने अपनी युडिके बले उसे 
“तुरु दिल सपझा। त कोने 
व्यानयुक् चिते सम्पूर्ण  लोकोडारा 
नमस्कृत महादेखी झौकरी गायत्री (ततपस्थाय 
विदाहे महादेवाय धीमहि) का जप करके उन्हे 
नमस्कार किया, इससे महादेबजी असन हो 
गये। त्यक्षात. उनके पार्श्रणागसे 
'पीतवखाधारी दिव्यकुमार प्रकट हुए, वे 
सत्र-के-सत्र योगमार्ग प्रवर्तक हुए । (यह 
'ततपरुय' नामक तीसरा अवतार हुआ 1) 
तस्पात्‌ स्वयप्प तराहाके उस पीतर्ण 
नामक कल्पके जीत जानेपर पुनः दूसरा 
कल्प अकुत हुआ । उसका नाप "शिवा चा ॥ 
जय एकार्णफको दशामे एक सहख दिया 


समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस 
महापराक्रमी बालकके शरीरका रंग काला 
धा । बह अपने तेजसे उद्दीपत हो रहा था तथा 
काला खख, काली पगडी और काला 


निषि महान्‌ अत 'घोर' नामक योगका 
अचार किया । (यह 'अघोर' नामक चौथा 
अवतार हुआ 1) 

सुरी ! तदनन्तर ब्रह्मा दूसरा 
कल्प आवय हुआ । वह परम अदभूत था 
और "विश्वरूप" नामसे विख्यात था। उस 
कल्पये जब हाजी पुत्रकी कामनासे 
मल-हो-मन शिवजीका ध्यान कर रहे थे, 
उसी समय महान्‌ सिंहनाद करनेवाली 
विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी 
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(अध्याय ९) 


कल्याणकाधी 


हा 


मि 


'शिबजीकी अएमूर्तियोंका तथा अर्घनारीनररूपका सविस्तर वर्णन 


नन्दी कहते हे--पेश्र्यशाल्ये आतएव सुखदाता हैं। तात ! याह जगत्‌ उन 


सबके सम्पूर्ण कार्योंको पूर्ण करनेवाले तरह यह विश्व उन अष्टपू्ियोंमें व्याप्त होकर 
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स्थित है। खे प्रसिद्ध आठ मूर्तियाँ 
हैं---झर्य, भव, स्ट, उघ, भीम, पशुपति, 









का 
जातको प्रकाशित करनेबाला जो सूर्य इससे पहले नारियोका कुल ईंकानसे प्रकट 
नामक रूप है, उसे ईशान” कहते हैं। वह ही नही हुआ था, इसलिये पद्ायोनि ब्रह्मा 
चुलोकमे भ्रमण करता है। अघृतमयी मैनी सृष्ट रचनेपे समर्थ न हो सके । तथ थे 
रद्दिमयोवाला जो चन्द्रमा सम्पूर्ण विश्वको यों विचार कर कि शष्धुकी कृपाके बिना 
आहवादित करता है, शिवका वह रूप चैथुनी प्रजा उन नही हो सकती, तप 
है। 'आत्या' करनेको उद्यात हुए। उस समय ब्रह्म 
है।यह मूर्ति पराशक्ति झिवासहित परमेश्वर शियका 
अन्य मूर्तियाँकी व्यापिक है । इसलिये सारा प्रेमपूर्वक हृदयमें ध्यान करके घोर तप करने 
विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्षके लगे) तदनन्तर तपोजा लगे हुए. 
मूलको साँचनेसे उसकी शास पुष्पित हो के उस तीज तपसे थोड़े ही समयमे 
जाती है, उसी तरह सिलवा पूजन करनेसे शिवजी श्रसन्न हो गये। तब चे क्टहारी 
शिवस्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस शंकर पूर्णसचिदानन्दकी कामदा मूतये 











महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर खी-पुरूषके समागमसे उत्पन्न होनेवाली 
हासे भेधकी-सी गम्भीर याणीमें बोळे! सृष्िका निर्माण करके आपनी सारी 








इस समय ग्रजाओंकी यूके लिये घोर तय सर्वसमर्थ रूपसे घेरे पुत्र दक्षकी पुत्री हो 
किया है, तु'हारे उस तपसे पै प्रसन्न हो गया जाओ ।' बहा यो याचना किये जानेपर' 
और तुम्हे तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा। परेशी देवी जिवाने 'तथास्तु--ऐसा ही 
स्वभावे ही मधुर तथा परम उदार लखन होणा" कहकर वह शक्ति बहो प्रदान कर 


पृथक होकर प्रकट हुई उन घरमा शक्तिको प्रधावाली एक झत्तिकी रचना की । उस 

देखकर ब्रह्मा चिनपरभालसे श्रजास करके शक्तिको देखकर देवशरेष्ठ भगवान्‌ पाकर, 

उनसे प्रार्थना करने खे । जो खीलाकारी, कष्टहारी और कृपाके सागर 
जाने कहा--शिवे ! सृष्टिके प्रारम्धमे हैं, हैसते हुए जगदम्बिकासे खोले । 





(शिवाने कहा-- देखि ! परेष्व रिष हो गयीं । तत्पक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर भी 
हाने तपस्व तुम्हारी आराधना को है, तुरंत ही अन्तर्धान हो गये। तभीसे इस 
अतः अब तुम उनपर प्रसन्न हो जाओ और लोकमें खी-भागकी कल्पना हुई और मैनी 
उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो।' तब सृष्टि चल पढी) इससे ब्रह्माको महान्‌ 
करर विकी आह अवल आलच उना हुआ। अज बै 
सिर झुकाकर प्रहण किया और ब्रह्माके तुमसे महान्‌ अनुपम अर्धनारी- 
'कथनातुसार दक्षकी पुत्री होना स्वीकार कर नरार्थरूपका चर्णन कर दिया, यह 
'लिया। सुने ! इस प्रकार शिवादेती त्रह्माको सत्पु्यँके लिये मङ्गलदायक है । 





अनुपम शक्ति प्रदान करके झम्भुके ज्रीरसेँ (अध्याय २-३) 
खाराहकल्पमें होनेवाले शिवजीके प्रथम अवतारसे लेकर 
नवम ऋषभ अवतारतकका वर्णन 


जन्दीधरमी कहते. है--सर्वज्ञ ताछ और शषेतलोहित। थे चारों 
सनत्कुपारजी ! एक घार रजे रचित होकर ध्यानयोगे आशयसे मेरे नगरचे जाधैे । 
अह्याजीसे झंकरके चर्का प्रेमपूर्वक वर्षान जहाँ खे पुझन अविनाशको तततः जानकर 
किया था । वह चरित्र सदा परप सुखदायक भेर भक्त हो जायेणे तथा जन्य, जरा और 
है। (उसे तुप श्रवण करो । बह चरित्र इस पृत्युसे रहित होकर पस्त्रहाकी समाधियें लीन 
प्रकार है।) ोगे। बत्ता पितामह ! उस समय मतुष्य 

जीने कहा था--अहान्‌ ! वाराह- ध्यानके अतिरिक्त दान, धर्म आदि कप्हितुक 
कलपके सातवें भन्ते सम्पूर्ण लोको साधनो भेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे 
अकाशित करनेजाले भगवान्‌ कल्पे, जो दापय प्रजापति सत्य व्यास होगे । उस समय 
तुरे प्रपौन्र है, वैवस्वत मनुके पुत्र होंगे। पै कलियुगे सुतार नामसे उत्पन्न होङँगा । 
तब उस मन्यन्तसकी चतुयुँगियोंके किरी वहाँ भी मेरे दुधि, झतरूप, हृषीक तथा 
परग मै लोकोपर अनु करने तथा केतुमान नामक चार खेदवादी हिज शिष्य 
आह्णोंका हित करनेके लिये अक हुँगा। होंगे। थे चारों ध्यानयोगके बलसे घेरे 
बहन! युगा-प्वृत्तिक अनुसार उस प्रथम नगरको आवेगे और सूझ अबिनाशीको 
ज्ये प्रथम ापस्युणमें जज प्र स्वयं तत्वतः जानकर मुक्त हो जायैगे। तीसरे 
ही व्यास होंगे, तथ मै उस कलियुगके अन्तमं परमे जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं 
व्राहागोके हितार्थ शिवासहित छेत नायक भी नगरके निकट ही दमन नायसे प्रकट 
'महासुनि होकर प्रकट हुँगा। उस सपथ होऊँगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, 
हिमालयके रमणीय शिखर छागल नामक पाप और घापनाझन नामक चार पु 
पवतर मेरे शिसवाथारी चार च्य उत्पत्र होंगे। चतुरानन ! उस अवतारमे मै 
होंगे। उनके नाम होंगे--चेत, श्ेतञ्षिख, झिष्योको साथ ले व्यासकी सहायता करूंगा 
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और उस कलियुगमें नियुत्तिमार्गको सुदृढ़ परके आनेघर मुनिवर वसिष्ठ वेदोंका 
जनाका चौथे परे जय अक्लिरा ज्यास विभाजन करनेथाले दयास होगे। 
कहे. जायैगे, उस समय मैं सुहोत्र तामसे योगलित्तय ! उस युगमें भी मैं दथिवाहन 
अबतार लूँगा। उस समय भौ येरे चार नापे अवतार हणा और व्यासकी सहायता 
'योगखाथक महात्मा पुत्र होगे। ब्रह्मन्‌ ! करुँगा। उस समय कपिल, आसुरि, 
उनके नाम होंगे--सुघुल, दुर्ग, दु ओर फकशिख और शाल्वल चाणवाले येरे चार 
दुरतिक्रम | उस अबसरपर थी इन सिष्योके योगी पु उत्पन्न होंगे, जो मेरै ही. सपान 
साथ घै व्यासकी सहायतामें रगा रहूँगा। होगे । ब्रह्मन्‌ ! परी खतुरयुंगीके द्वापरयुगमे 
पाँच हवापरयें सथिता व्यास नाले कहे. चुनि सारस्वत व्यास नासे प्रसद्ध होंगे । 
जायेंगे तथ मैं कडु नामक महातपसौ उन ज्यासके निवृततिमागकी पद्धि लिये 
योगी होकैगा। ग्रहमान) जहाँ भी मेरे चार ध्यान करनेपर पैं ऋषभनापसे अवतार 
महाह पुत्र होंगे। उनके लैला उस समच पराशर, गर्ग, भार्गव तथा 
जाम बलाल ह, सुनो--सनक, सनातन, शिरी नामके चार महायोणी मेरे सिष्य 
अभावशाली सादन और सर्वव्यापक होगे! अज़ापते! उनके सहयोगसे मैं 
निर्षल तथा अहैकाररहित खनत्कुपार । उस थोगमार्णको सुट्क बनाङँगा । स्युने । इस 
स्य भी कङ्क नापधारी यै सविता नामक प्रकार, 
व्यासका सहायक घना और नियतति- हन्‌ । 
मार्गको बढ़ाऊैगा। पुनः छठे परके रूल भक्तोपर 
होजेपर जब मृत्यु लोककारक व्यास होंगे उद्धार 








और केदोंका विधाजन करेंगे, उस समथ भी अवतार योगपार्मका प्रवर्तक, 
पै व्यासकी सहायता करनेके लिये ख्येकाक्षि व्यासके मनको संतोष देनेयाला और नाना 
नायसे प्रकट होळैगा और निवृत्ति-पथकी प्रकारसे रक्षा करनेघाला होगा। उस 


उक्ति कहूँगा। बहा भी मरे चार दहली अशलार यै भद्मायु नामक राजकुमारको, 
क्िष्य होगे। उनके नाम होगे--सुध्यामा, जो खिफ्दोबले घर जानेके कारण पिताहारा 
विसमा, संजय तथा विजय । चे ! सातवें त्याग दिया जायगा, जीवन प्रदान फरूगा। 
परके आरव्यपे जब प्त नामक व्यास तदनतर उस राजपुत्रकी आयुके सोलह 
होंगे, उस समय भी मैं योगमा्णमे परम र्थे ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंक हैं, उसके 
निपुण जैगीषल्य नायसे प्रकट झोया और घर पारगे । जापते । उस राजकुारहारा 
काशीपुरीचे गुफाके अंदर दिल्यदेशमें पूजित होनेपर खे सवारी कृपालु मुनि उसे 
कुशासनपर बैठकर योगको सदू थनाउँगा राजधर्का उपदेश करेंगे। तत्पक्षात, वे 
तथा शतक्त नायक व्यासकी सहायता और दीनकत्सल सुनि हर्षित चिते उसे दिव्य 
संसारभयसे भक्तोका उद्धार कर्त्या । उस कवच, अङ्क और सम्पूर्ण राहुओका विनास 
चुगमें भी घेरे सारस्वत, योगीश, मेघयाह करनेवाला एक चमकीला खड्ग. प्रदान 
और सुवाहन नामक चार पुत्र होंगे। आठवें करेंगे। फिर कृषापूर्वक उसके झरीरपर 
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भस्म खगाकर उसे आरह हजार हाथियोंका झंकरका चह त्रषभ नामक नचा अवतार 
बल थी देंगे। यों मातासहित भद्रायुको ऐसा भावचाला होगा, वह सत्ुरुपोंकी 
भलीभाँति आश्वासन देकर तथा उन गति तथा दीनोंके लये अन्यु-सा हितकारी 
देनोदारा पूजित हो प्रभावशाली त्रत्पण सुनि होगा। भैने उसका वर्णन तुम्हे सुना दिया। 
स्वेच्छानुसार चले जायेंगे। ब्रह्म! तथ यह ऋत्ाघ-जस्तरि परम पावन, महान्‌ तथा 
राजि भद्रायु भी रिपुगणोको जीतकर स्र, य और आयुको देवाला है; अतः 
और कीर्तिमालिनीके साथ विवाह करके इसे प्रयलपूर्वक सुनाना चाहिये। 

र्क राज्य करेगा। सुने । सुझ (अध्याय ४) 

जै 








शिवजीद्वारा दसवेंसे लेकर अट्टाईसवें योगेश्वरावतारोंका वर्णन 

शिवजी कहते हे--ब्रह्मन्‌ । दसवें नामक चार सुन्दर पुत्र होंगे। चौदावी 
परम तरिघामा नामके सुनि व्यास होणे । घे चह्युगीके इापरपुणणें जल रक्ष नामक व्यास 
हिमालयके रमणीय शिखर पर्वतोत्तम होंगे, उस समय मै अङ्गिराके वंश गौतम 
थृपुतुङगपर निवास करगे | बहा थी मेरे नामसे उत्पन्न होउँगा । उस कलियुगमें भी 


क्षतिधिदित चार घुत्र होगे। उनके ना अजि, हद, वणा और शबिष्कट मे पुष 
होगे, यलयन्धु, नरामित्र और होणे प्रे दापय जव प्रध्यारणि व्यास 
तपोधन केतुशङग । ग्याराें परें जज होंगे, उस समय मै हिमारूयके पृष्धागयें 


ग्रमे तप नामले अक होऊँगा। यहाँ उतस्तटका आश्रय ले चदि मापसे अवतार 
भी मेरे लग्योदर, लम्याक्ष, केपालण्य और प्रहण ककैगा। उस समय पहापराक्रपी 
लम्बक नामक चार ददती पुत्र होगे! दिर ही मेरा अख होणा । वहाँ भी मेरे चार 
खारवी चतुर्युगीके ्ापरुगमे तेला दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाप 
नापके घेतव्यास होंगे। उस समय मै परके होंगे--कुणि, कुणिबाहु, कुशरीर और 
समाप्त होनेपर कलियुणमें हेयकल्ुकें कुनेर । 

जाकर अत्रि नामसे अवतार लुगा और सलहने परयुग जब व्यासका नाप 
ख्यासकी सहायताके लिये निवृत्तिमार्गको देव होगा, तथ मै योग प्रदान करनेके लिये 
अतिष्ठित करूँगा। महायुने ! चहाँ भौ घेरे परप पुण्ययथ गोकर्णवनमे गोकर्ण नामसे 
सर्व, समय॒द्धि, साध्य और पर्व नामक प्रकट होऊँगा। वहाँ भी घेरे काइयप, उना, 
चार उत्तम योगी पुत्र होंगे। तेरहवें हापरयुगमे च्यवन और बृहस्पति नामक चार पुत्र होंगे। 
जब धर्मश्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं थे जलके समान निर्मल और चोगी होंगे तथा 
व्ष गन्धमादनघर वालस्य उसी मार्णके आअयसे शिकलोकको प्राप्त हो 
'महामुनि बलि नामसे उत्पन्न हैगा । यहाँ भी जायैंगे। सतरहवीं चतुर्युगीके द्वापरदुगमें 
मेरे सुधापा, काश्यप, वसिष्ठ और विस्जा देवकृलञ्जय व्यास होंगे, उस समय मैं 
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सभी. चतुयँगियोँके अ्तर्धांन हो शये । 
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हुआ, उस सका 


नदीच ोले--सर्व सनह्कमाएजी। 
1 आध चै जिस रकार महादेवके आसे जस्त लेकर 


उत्प होकर पीछे दिवको 


देवे अशे 
कैसे आगन हुए चे? 


जन्दीश्वराजतारका वर्णन 
यहतिक बघालीस आवतारोका वर्णन सुनना आहता है, उसे वर्णन करनेकी 


किया गया । अव नन्दीक्षराधतारका खर्पान कृपा करें। 
? चह सारा कृलान्त यै करता है; तु सावधानीपूर्वक अवण करो । 


सनत्कुमारजोने पूछा धो 


किया जाता है। 
'सनत्कुमा 
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आश्रमपर पारे । शिलाद पुने उनकी पूरी रहा ६ (तुम्ह बताओ) मेरे हस कटको 

 आवभगत की। जब ये दोनों महात्या कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी झरण 

'मुनीश्वर आनन्दपूर्वक आसनपर विराज गये, ग्रहण करू । 

जब घेरी और बारंजार निहारकर खोले । पुर योला--पिताजी ! मैं आपके 
मिश्र और याने कहा--'तात सामने कपल करता हैं और यह बिलकुल 
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रेला कौन-सा तप किया है आथवा तु 
कौन-सा ऐसा ज्ञान, योग चा ऐश आ है, 
जिसके लार तुप इस दारुण दुःखको नष्ट 
कर दोगे ? 

फुले कहा--सात ! चै न लो तपसे 
1 मूल्युको हटाउँगा और न विद्यासे। भै 


डड 
Hi 
114 191 
11! 


आपको कौन-सा ऐसा दुरा आ पड़ा है. घहादेकजीके भजनसे मृत्युको जीत हौँ, 
सके कारण आपका सीर काँ रहा है. इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। 
और आप रो रहे है? आपको यह दुःख नदीशी कहते है--पुने | यो 
कहां प्राप्त हुआ है. च इसे ठोक-ठीक कहकर थैने सिर झकाकर पिताजीके 
जानना चाहता हैं।' चर्णोये प्रणाथ किया और फिर उनकी 
पिताने. कहा--बेडा !. तुम्हारी प्रदक्षिणा करके उत्तम खनकी राह ली। 
अल्पायुके दुःखसे मै अत्यन्त दुःखी हो (अध्याच ६) 


कूगाया और उत्म युद्धका आश्रय रे मै उघ देवाधिदेव सटाशिखका ध्यान करके रुट- 
तपणे रतत हुआ, जो बडे-बडे सुनियोके मत्त्रका जप करने रूपा । तब उस जपे मुझे 
लिये भी दुष्कर था। उस समय थै नदीके शीन देखकर सत्ार्थभूषणा परमेश्वर 
पावन उतर तटपर सुदुकृरूपसे ध्यान छगाकर महादेव सन्न हो गये और उमासहित वहाँ 
अठ गया और एकाघ तथा सपाहित घनसे पारकर प्रेपपूर्वक खोले । 





रह 


० झलस्कासंहिता 
'शिवजीनें कहा--'सिलादनन्दन ! तुमने झैंकारनसा प्रतीत होने लगा। तदनन्तर 
लड़ा उत्तय तप किया है। तुम्हारी इस परमेश्वर शिवने मेरा हाथ पकड़कर पूछा“ 
'तपस्वाले संतुष्ट होकर मैं तुम्हे वर देने लिये “बताओ, अव तुम्हे कोन-सा उत्तम वर दूँ ?' 
आया हू तुम्हारे मनने जो आए हो, बह Fon 
माँग छो॥ पहादेखजीके यो कहनेपर चै 
सिरके खल उनके चरणो लोट गया और 








शाष्युने मुझ परप भक्तिसम्पन्न जन्दीको 
जिसके नेत्रोपे आँसू छलक आये घे और जो 
शिर्के बल चरणोमें पढ़ा था, अपने दोनों 
होसे पकड़कर उठा छिया और झारीरपर' 
हाथ फेरने लगे। फिर ले जगदीक्षर 
'णाध्यक्षों रचा हिमाचलकुपारी पार्वती 
देवकी ओर दृष्टिपात करके मुझे कपटे 
देत हुए यों कहने लगे--'वत्स नन्दी | डन 1 
दोनों विप्रॉकों तो मैंने ही भेजा था। फिर उन खुषध्यजने आपनी जहायें स्थित 
महर ! तष पृत्युका भय कहाँ तुय तो हारके समान निर्मल जलको हाथ ले 'तुप 
घेरे ही समान हो । इसे तनिक भी संशय नदी हो जाओ' चो कहकर उसे छोड़ दिया। 
जहाँ है। तुम अमर, अजर, दुःखरहित, तल खह जल उत्तम ढंगसे खहनेखाली, स्वच्छ 
अष्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक जलसे परिपूर्ण, महान्‌ वेगिनी, 
बने रहोग तथा पिता और सुइङ्चर्गसहित मेरै दिल्यरूपा पाँच सुन्दर नदियोके रूपे 
हजन होओगे । सुमयें मेरै हौ समान खल परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं-- 
होगा । तुम नित्य मेरे परभागे स्थित होगे ज्योदका, बिस्त, सृषध्वनि, स्वर्णोदका 
और तुमपर निरन्तर घेरा प्रेस अना रहेगा। और जम्बूनदी पुन ! यह पञ्चनद शिवके 
भेरी कृपासे जन्य, जरा और मृत्यु तुमघर पृष्ठभाणकी अलि परम शुभ है । महेश्वरके 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगे ।' विकट इसका नाम लेनेसे यह परम पावन हो 
जन्दीअरजी कहते. है--सुने । यो जाला है । जो मनुष्य पक्नदपर जाकर खान 
कहकर कृपासागर काम्भुनै कपत्लेंकी खनी और जप करके परमेश्वर शिवका पूजन 
हुई अपनी शिरोमालाको उतारकर तुरेत ही करता है, उड शिवसायुन्यको प्राप्त होता 
मेरे गलेमेँ डाळ दिया। विश्रवर ! उस शुभ है--इसमें संशाय नहीं है। तत्पश्चात्‌ शाम्भुने 
'मालाके गले पडते हो मै तीन नेत्र और दस उमासे कहा--*अव्यये । मैं नन्दीका 
भुजाओसे सम्पन्न हो गया तथा द्वितीय अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष खनाना 











चाहता है! इस विषयमे तुम्हारी क्या मनोयाण्छित खर प्रदान करँगा । गणेश्वर 
राय है?” नदीश! देवी पार्वतीसहित मै तुमपर सदा 

तय उमा बोलॉ--देवेज्ञ ! आप संतुष्ट हैं, इसलिये यतस ! तुम मेरा उत्तम 
नदीको गणाध्यक्षपद प्रदान कर सकते हैं; वचन श्रवण करो। तुम मेरै अदूट ग्रेम, 
क्योंकि परमेश्वर ! यह खिस्परदनन्दन मेरे विशिष्ट, घरम ऐस, महायोगी, 
लिये पुत्र-खरीखा है, इसरिव्ये नाथ !यह थनुर्वारी, आजे, सबको जीतनेवाले, 
झे बहुत ही प्यारा है । तदनन्तर भक्तवत्सल महाबली और सदा पूज्य होओगे । जहाँ मै 
भगवान्‌ पाकरने अपने अतृल्त्यलशाली रहा, वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ 
गणको बुलाकर उनसे कहा। रहे, चहा यै उपस्थित रहेगा । यही दसा 

शिवजी बोछे--गणनायको ! 

















भेण 
घे देवीने कहा--'एवमस्तु-ऐसा ही होगा।' 
इस फिर किया नन्दीकी श्रयतमा पत्नी सुथझासे 
प्रकार लिवाह करके पने अपनी उस पत्रके बोलीं। 
साथ श्प, शिवा, बरह्मा और श्रीहरिके टेवीने कहा--वल्ते ! तुप थी अपना 
चरणोमे शाप किया। तथ त्रिलोकेखर अभीष्ट वर प्रहण करो--तु्हारे लीन नेत्र 
तत्सत भगवान्‌ शिव पत्रसहित सुझसे होगे । तुम जन्धन्वन्धनसे छुट जाओगी और 
परम अपपूर्वक खोले । बजोल सम्पन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझे 
ईने कशा--सत्पुत्र । यह तुम्हारी और अपने स्वामीचे अटल भक्ति बनी रहेगी। 
थिया सुयका और तुम मेरी आत सुनो । तुमा नन्दी कहते है--सुने ! तदनतर 
मुझे परम प्रिय हो, अतः मै खेहपूर्वक तुम्हे झिवजीकी आज़ासे परम प्रसन्न हुए ब्रह्म, 


७१७-००००4५०छैँका आहो. 
विष्णु तथा समस्त देवगणोने भी प्रेमपूर्वक अवतारका वर्णन कर दिया । महामुने ! यह 
हम दोनोको वरदान दिये । त्पक्ात परमेश्वर मनुध्योके लिये सदा आनन्ददायक और 
शिव कुटुप्यलहित सुझे आपनाकर तथा शिवभक्तिका चर्धक हे । जो अल मानव 
उपासहित वृषपर आरू हो सम्बन्धियो एवं भक्तिभावित निस पुझ नन्दीके इस ज्म, 
जान्धवोँके साथ अपने निवासस्थानको चले वर्प, अधिषेक और विवाहके 
गये । तथ यहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त क्नान्तको सुनेणा अचला दूसरोको सुनायेगा 
देवता मेरी प्रशंसा तथा चि-दिवाकी स्तुति तथा पढ़ा या दूसरे घकायेगा, लह इस 
करते हुए अपने-अपने धामको चल दिये। लोके सम्पूर्ण सुखोंकों भोगकर अन्तम 
त्स! इस प्रकार यनि तासे आपने परमणतिको प्राप्त होगा। (अध्याय ७) 
क्र 





'कालभैरवका माहात्म्य, विश्वानरकी तपस्या और शिवजीका प्रसन्न होकर 
उनकी पत्नी शुचिष्पतीके गर्भसे उनके पुत्ररूपमें प्रकट होनेका उन्हें वरदान देना 
तदनन्तर भगवान्‌ शंकर्के भैरवावतारका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मतुष्य 
चर्णन करके नदीको कहा--महासुने | बाराणसीबे निवास करके कालभैरणका 
परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम खीलाएँ रचनेकाले भरून नहीं करता, उसके पाप शुझ्पक्के 


जागरण करता है, बह समस्त पाधोसे युक्त तदत्र नन्दीकवरे वीरभद्र तथा 
हो जाता है। जो तुष्य अन्यत्र भी भक्ति- शरभावतारका कता सुनाकर कहा-- 
पूर्वक जागरणसहित इस मतका अनुष्ठान बहर । भगवान्‌, शिण जिस प्रकार प्रसन्न 
करेगा, वह भी महापापोंसे पुक्त होकर होकर विश्वानर सुनिके घर अषतीर्ण हुए थे, 
सइतिको प्रात हो जायगा आजियोंके शकिघौलिके उस चरितको गुम प्रेमपूर्वक 
ह सकल हे मर जी कम है, थे श्रवण करो । उस समय चे तेजकी निधि 
 सब-के-सव दर्शने निर्मल हो आप्रिरूष सर्वात्मा परम प्रधु शिव 
जाते हैं। जो मूर्ख कालभैरवके भक्तोंका अभ्रिलोकके अधिपतिखूपसे गृहपति नामसे 
अनिष्ट करता है, यह इस जन्ये दुःख आवलोर्ण हुए थे। पूर्वकारणकी थात है, 
भोगकर पुनः दुर्गतिको प्राप्त होता है। जो नर्मदे रमणीय तटपर पुर नामका एक 
लोग विश्वनाथके तो भक्त हैं परंतू नगर था । उसी नगरमें वानर नामके एक 
कालभैरवी भक्ति नहीं करते, उन्हे महान्‌ मुनि निवास करते थे। उनका जन्म 
डुःखकी प्राप्ति होती है । काशीने तो इसका झाव्डिल्य गोत्रमे हुआ था । वे परम पावन, 








पुण्याय, दिवघक्त, त्रह्मतेजके निधि और वाराणसीये गये और घोर तपके द्वारा 
जितेखिय थे। ब्र्मचरयाअमपें उनकी बड़ी भगवान्‌ सवके बीरेश ल्थ्रिकी आराधना 
निष्ठा थी। ले सदा ब्रह्मयज्ञे तत्पर रहते थे। करने लगे। इस प्रकार उन्होंने एक वर्षपर्यन्त 
भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेज्ञ लिङ्ककी त्रिकाल 
अर्चना करते हुए अत तप किया । तेरहवाँ 


किये हुए था तथा अपनी लीलाले हैसा 
हुआ शुक्ियूक्तोका पाठ कर रहा था। उस 
चालकको देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो 
रावे और आनन्दके कारण उनका शरीर 





जगत, 
आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी 
नहीं है। यह बिलकुल सत्य है कि एकमात्र 
रुके अतिरिक्त दूसरे किसीकी सत्ता नहीं है, 
इसलिये मैं आप सहेझ्की झरण ग्रहण 
करता हुँ। सम्यो ! आप ही सबके कर्ता- 
ह है, तथा जैसे आत्म एक होते हुए भी 
सकता है। तदनन्तर बे एकपल्रोज़तो अनेक रूपसे दीरखता है, उसी प्रकार आप 
मुनि विश्वानर पत्नीकों आश्वासन देकर भी एकरूप होकर नाना रूपोमें व्याप्त हैं। 








काचा ' वेच. 
आपकी झरण मर्ण करता हुँ। इंच ! न तो. 
आपका कोई गोत्र हैन जन्य है, न नाम हैन 
रूप है, न झील है और न देश है; ऐसा 
होलेपर भौ आप त्ितत्रेकीके अधीर तथा 
सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण करनेवाले है, 
इसलिये भै आएका भजन करता हू! 
सारे ! आप सर्वस्वरूप हैं, यह सारा 
, विपाक आपसे ही प्रकट हुआ है। आप 
जरी आणनाथ, दिगण्वर और परम झाका 
है। खाल, युवा और कृद्ररूपमें आप ही 
र्न हैं। ऐसी कौन-सी यसत है, जिसमें 
कै आप व्याप्त न हो; अतः पै आपके चरणोंपे 
नतमस्तक है।* 

नन्दीं कहते हैं--सुने! यो सतति 
करके विप्रचर विश्वानर हाथ जोड़कर 
, भूषिपर गिरना ही चाहते थे, तबतक सम्पूर्ण 
सोके भी वृद आालरूपधारी हिज परम 
हित होकर उन भूदेवसे खोले । 

आालकपी शिवने कहा--सुनिलने्ठ 
विश्यानर ! तुमने आज घुझे संतुष्ट कर दिया 
ह। भूदेव ! मेरा सन परम प्रसन्न हो गया है, 
अतः अब तुम उत्तम खर माँग लो। यह 
खुलकर युनिश्नेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गये 











«नर ऊच 
एक बोलव सप सा ल नेह ननि किचिद्‌ । एको छो रा स वे महेश, ॥ 
कर्ल र ल 6 सरव स्य करकेवेकरेउरन: । र एसे से अपले ॥ 





(सिः हिता १३॥४२--४९) 
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(और उनका मन ह्म हो गया। त जे सुखित्पतीके गर्भसे तुष्हारा पुत्र होकर प्रकट 
उठकर आलरूपधाीशंकरनीसे ओले! छोया । घेरा नाम गृहपति होगा । मैं परप 
वानरे कहा--प्रभावसाली पहर! पावन तथा समस्त देवताओंके लिये प्रिय 
आप तो सर्वाततर्यामी, ऐप, होऊगा। जो मनुष्य एक वर्घतक शिवजीके 
शर्व तथा भक्तोकों सब कुछ दे नेवाले संनिकट तुम्हारे हार कथित इस पुण्यमय 
है। भला, आप सर्वशसे कौन-सी बात अभिल्ञाणा्टक सोका तीनों काल पाठ 
छिपी है। फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करेगा, उसकी सारी अभित यह पूर्ण 
करनेवाली याचके प्रति आकृष्ट होनेके लिये कर देगा । इस स्तोप्रका पाठ पुत्र, पौत्र और 
ज्यो कह रहे है । महेशान ! ऐसा जानकर धनका अदाता, सर्वधा या 
आपकी जैसी श्का ले, वै कीजिये । का कर्क तथा समका कामनाओंको 
जनदीश्जी कहते हे--सुने ! पवित्र पूर्ण करनेवाला है । निखदिह यह अकेला ही. 
जते तत्पर विश्वानरके उस वचनको सुनकर, 
पावन शिशुरूपधारी महादेख हेसकर शि 
(त्वन) से जोले--'शुले | तुमने अपने 
हृदये अपनी पत्नी शुिष्पतीके प्रति जो गति हैं, अर्धा हो राये । तथ विप्रवर 
अभिलाषा कर रख है, यह निरसंदेह थोड़े ही. विश्वानर भी प्रसन्न खनसे अपने घरको 
सयम पूर्ण हो जायशी। महापते ! मै लौट गये। (अ्याष ८-१३) 
थ 
शिवजीका शुचिष्मतीके गर्भसे प्राकट्य, ब्रह्माद्वार बालकका संस्कार 
करके 'गृहपति' नाम रखा जाना, नारदजीद्वारा उसका भविष्य-कथन, 
पिताकी आज्ञासे गृहपतिका काशीमें जाकर तप करना, इन्द्रका वर 
देनेके लिये प्रकट होना, गृहपतिका उने दुकराना, झिवजीका प्रकट 
होकर उन्हें बरदान देकर दिक्पालपद प्रदान करना तथा 
अग्रीश्वर-लिङ्ग और आशिका माहात्य 
नत्दीरजी कहते हे--सुने ! घर विधिपू्लक गर्भाधान कर्य सव्यन्न किये 
आकर उस ब्राह्मणवे बड़े हके साथ आपनी जानेपर झह नारी गर्भवती हुई । फिर उन 
घत्रीसे बह सारा कान्त कह सुनाया । उले विडा घुनिने गर्धके स्न करे पूर् ही 
सुनकर वित्रपत्नी शुविष्पतीको महान्‌ पुंल्लकी विके किये गसू वर्जित 
आनन्द आ हुआ । वह अत्यन्त प्रेमपूर्वक विधिके अनुसार सम्यकरूपसे पुँसवन- 
अपने भाग्यकी सराहना करने लगी । संस्कार किया। तत्यक्रात्‌ आठवा महीना 
तदलत्तर समया आणेपर आहारा आनेपर कृपालु विश्वानरने सुखपूर्वक प्रसव 
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होनेके अभिप्राये गर्भके रूपी सपृप्डि स्थेकिको गतिका आश्रय छे उस चालककी 
करलेचाला सौमन्त-संस्कार सम्पन्न कराया। उचित रक्षाका विधान करके अपने खाहनपर 
तदुवरान्त ताराओके अनुकूल होनेपर जब चढ़कर अपने धामको पधार गये। इसी 
बृहस्पति केन्द्रवती हुए और शुभ अहोंका योग प्रकार श्रीहरिने भी अपने लोककी राह छी । 
आया, तब शुभ लमे भगवान्‌ शंकर, इस प्रकार सभी देवता, ऋषि-सुनि आदि भी 
जिनके सुखकी कान्ति पूर्णिपाके चन्द्याके अस्सा करते हुए आपने-अपने स्थानको 
सपान है तथा जो आरिष्टरूपी दीपकको पधार गथे। तदनन्तर ब्राह्मण देवताने 
बुझानेबाळे, समस्त अरिष्टे विनाशक यथासमय सब संस्कार करते हुए बालकको 
और फू, भुक, सतीनो लोकोके वेदाध्ययन कराया। तत्प्‌ नयाँ वर्ष 
निवासियोको सब तरहसे सुख देनेवाले हैं, आनेपर चाता-पिताकी सेमे तत्पर 
उस सुचिष्पतीके गर्भसे पुरुप प्रकट हुए । रेवले तिश्वानर-न्दन गृहपतिकको देस्वेके 
उत समय समाको जहंन करवाने साहुको हे बहा मारही चकारे। जालकने माता” 
बहन मेघ दिशाकपी बधुओके सुखपर पिलासहित नारदजीको प्रणाम किया । फिर 
काली नारदजीने आर्ककी हस्तरेखा, जिह्वा, तालु 
उत्तम आदि देखकर कहा--'सुनि विश्वानर ! 
लगे । तुम्हारे पुत्रके ्क्षणोंका वर्णन करता हू, तुम 
॥ चार आदरपूर्वक उसे चणा करो । तुम्हारा यह पूत 
ओर दिक्षा! निर्मल हो गर्थी । प्राणिखोके परप भाग्यवान्‌ है, इसके सम्पूर्ण अङ्गोके 
मनोके साथ-साथ सरिताओंका जल निर्मल लक्षण शुभ हैं। कित इसके सर्वगुणसम्पन्न, 
सर्वधा सम्पूर्ण शुधलक्षणोसे सपन्धित और 
कल्याणी और प्रियभाषिणी हो उठी । चन्त्रमाके समान सम्पूर्ण निर्भल कल्लाऑसे 
सम्पूर्ण प्रसिद्ध ऋषि-सुनि तथा देवता, यक्ष, सुझोभित होनेपर भी विधाता ही इसकी रक्षा 
रनर, विद्याधर आदि मङ्गल ब्य खे-लेकर करो । इसलिये सब तरहके उपायोंदवारा इस 
घारे । स्व त्रह्याजीने नग्रतापूर्वक उसका दिशुकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि 
जातकर्म-संस्कार किया और उस बालकके विधाताके विपरीत होनेपर गुण भी दोष हो 
रूप तथा वेदका विचार करके यह निश्चय जाता है। मुझे शङ्का है कि इसके आारहवें 
किया कि इसका नाथ गृहपति होना चाहिये । चर्चने इसपर बिजली अथला अभिहार विजन 
फिर न्यारहवें दिन ऊने नामकरणकी आयेगा ।' यों कहकर नारदजी जैसे आये थे, 
विधिके अनुसार खेदमच्योंका उच्चारण करते वैसे ही देवलोकको चले गये। 
हुए उसका “गृहपति' ऐसा नामकरण किया ।  सनल्कुमारजी । नारदजीका कथन 
तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों जदले सुनकर पल्नीसहित विश्न समझ छिया 
कथित आआीवाँदात्मक मत्नोंदारा उसका कि यह तो बड़ा भ्य तज्रपात हुआ) फिर 
अभिनन्दन करके हंसपर आरूढ हो अपने जे 'हाय | मैं मारा गया” यो कहकर छाती 
लोकको जले गते) सदावन ककार सी पीठे सये और चुवशीवाते ज्यात होणार 
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मुसकराकर बोले । 

ई कहा--गृहपते ! जान पढ़ता है, 
तुम कारी इन्द्रले डर गये हो। यत्स ! तुम 
भयभीत मत होओ; क्योंकि मेरे घक्तपर इन्र 
और बच्की कौन कहे, यमराज भी आपना 
अभाव नहीं डाल सकते । यह तो मेने तुम्हारी 





परीक्षा ली है और पैन ही तुम्हे रूष धारण 
करके डराया है। भद । अज यै तुम्हें वर देता 
है आजे तुप अभ्निपदके भागी होओगे । 
तुम समस्त देखताओकि लिये वस्दाता 
अनोगे । आग्रे । तुम समस्त प्राणियोके अंदर 
'जठराभ्रिरूपसे विचरण करोगे। तुम्हे 
दिक्पालरूपसे धर्मराज और इनके मध्यमे 
राज्यकी प्रा होगी । तुरे डासा स्थाकित 
'यह झिवलिङ्ग तुम्हारे नामपर 'अप्रीखर' 
जामसे प्रसिद्ध होगा । यह सब कारके 
तेजोंकी वृद्धि करनेवाला होणा। जो स्थोग 
इस अम्ीश्वरल्िद्रके भक्त होंगे, उन्हे किजली 


करनेवाला भक्त यदि ज्रारव्धवका किसी 
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होनेसे उसी क्षण पावन हो जाती है; इसीलिये कौन-सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। 
अभिको पावक कहा जाता है । यह झम्धुकी इनके द्वारा भक्षण किये हुए धूप, दीप, 
प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मका मूर्ति है, जो मैवेछ, दूध, दही, यो और सह आदिका 
सृष्टि रचनेवाली, पालन केवाली और देवगण स्वगं सेवन करते हैं। 

संहार करनेवाली है। अला, इसके विना (अध्याय १४-१५) 

+ 


'शिवजीके महाकाल आदि दस अवतारोंका तथा ग्यारह स््र-अवतारोंका वर्णन 
तूक्त यक्षेशवरायतारकी जात कहकर “थूसचान्‌ः नामसे विख्यात हुआ। उस 
नदीने कहा--सुने ! आब झंकरजीके अवतारमे श्रेष्ठ उपासकोकी लालसा पूर्ण 
उपासनाकाण्बहारा सेवित महाकाल आदि करनेवाली शिवा थृसासती हुई । शिचजीका 
दस अपतारोंका वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण आठवाँ सुखदायक आवतार 'वगलामुख' 
करो। उनपे पहला अवतार 'महाकाल' है। उसकी झक्ति महान्‌ आनन्दहायिनी 
जामसे प्रशिद्ध है, जो ससुरुयोको भोग और खगलापुखी नामसे विख्यात हुई। न्वा 
'पोक्ष प्रदान करनेबाला है । उस अबतारकी सिवावतार 'मालङ्ग' 
शक्ति भक्तोंकी मनोवाण्छा पूर्ण करेवाली स समय सम्पूर्ण अधिलाषाओको पूर्ण 
नाली है दुस 'ताए नाक अधलार केकी सरणी मात ह आये 
हुआ, जिसकी शक्ति तारादेवी हुईँ। ले दोनो. ुक्ति-युक्तिरप फल प्रदान इसब 
ुक्ति-पुक्तिके प्रदाला तथा आपने सेवकॉके आवतारका नाम “कमल' है, जिसमें अपने 
लिये सुखदायक है। 'बाल भुषनेक्ष' नाथसे भक्तोका सर्वथा पालन करनेवाली गिरिजा 
तीसरा अवतार हुआ । उसमें बाला भुषनेश्ञी कमला कहलायीं। चे ही दिखजीके दस 
कषा साक हो, फो कनको सुख अवतार ये सबन्केन्सव भक्तों तथा 
देनेताली हैं। चौथा भोके लिये सुखद सत्पुरुषोंके लिये सुखदायक तथा भोग- 
तथा भोग-योक्ष प्रदायक "बोढा श्रीविशेश' मोशे दाहा है । जो लोग महातमा जंकरके 
नापक अवतार हुआ और घोशी-श्रीविद्या इन दसों अवतारोकी निर्विकारभाखसे सेवा 
हिवा उसकी शक्ति हुईं। पाँचौँ अवतार करते है, उनै ये नित्य नाना प्रकारके सुख 
पैक" नामे प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा देते रहते है । सुने ! इस प्रकार चैने दसो 
'अक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाल्प्र दै। अवतारोका माहाल्य वर्णन कर दिया। 
इस अवतारकी दाक्तिका नाम है भैरवी तन्तशाखमे तो यह सर्कामप्रद तलाया 
गिरिजा, जो अपने उपासकोकी अभीष्ट- गया है। सुने ! इन झक्तियोंकी भी अखुत 
डायिनी हैं। छठा शिवावतार “िनमस्तक" महिमा है। तन्त्र आदि जाखे इस 
जामसे कहा जाता है और भक्तकायप्रदा महिमाका सर्वकामप्दरूपसे वर्णन किया 
'शिरिजाका नाम मस्ता है। सम्पूर्ण गया है । ये नित दोक दण्ड देनेवाली और 
अनोरथोंके दाता शब्भका सातवाँ अवतार म्रह्मतेजकों विशेष रूपसे वृद्धि करनेवाली 
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है। जहान! इस प्रकार मने तुमसे महेशवरके चल पडे । वहाँ पहुंचकर उन्होंने गङ्गाजीके 
महाकाल आदि दस शुभ आवतारोका जले सान करके अपना नित्य-नियम पूरा 
अक्तिसहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य किया और फिर आदरपूर्वक उयासहित 
समस्त शिवपर्योके अवसरपर इस परम सरेर भगवान्‌ विश्वनाथकी भलीभाँति 
पावन कथाका भक्तिपूर्वक पाठ कस्ता है, अर्चना की । तदनन्तर अममे उददेशयसे 
चह शिवजीका परम प्यारा हो जाता है। एक शिर्वलिङ्गकी स्थापना करके वे 
(इस आस्यानका पाठ करनेसे) आहाणके देवताओंके हितार्थ परम प्रसबतापूर्वक घोर 
|, क्षत्रिय लप करने लगे । घुने ! चरण- 
लिजय-लाभ करता है, वैद्य थनपति हो कसलोमे आसक्त घनवाले भैर्यशाली 
जाता है और शुह्कों सुखकी ति होली है। मुनिवर कश्यपको जन यों तप करते हुए 
यह चरित बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब 
सुननेसे सुर प्रात होता है और उनकी सर्पुरुषके गतिस्वरूप भगवान्‌ कर अपने 
'किवभक्ति विशोषरूपसे अक जाती है!  खरणोमे तल्लीन धनवाले क्प ऋषिको 
सुने ! अब बै दांकरजीके एकादस श्रेष्ठ वर देनेके हि वहाँ प्रकट हुए। भक्तवत्सल 
आहे. महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः ये अपने 
दोडा भक्त घुनिलर कश्यपसे बोले--“घर पाँगो।' 
नहीं पहुँचा सकती। पूर्वकालूकी जात है, उन घहेश्वरकों देखो ही प्रसन्न चुखिलाले 
एक बार इन्द्र आदि समस्त देवता दैत्योसे देखलाओंके पिता कश्यपजी हर्षमप्त हो गये 
पराजित हो गये। तथ दे भयभीत हो अपनी और हाथ जोड़कर उनके चरणोंयें नमसकार 
पुरी अपरावतीको छोड़कर भाग खडे हुए। करले सति करते हुए यो बोले प्र ! 
खो दैत्यं्ास अत्यन्त पडित हुए घे सभी यै सर्वथा आपका झरणाणत ह स्वामिन्‌ ! 
देवता कश्यपजीके पास गये। वहा उने देखताओके दुःखका चिनाझ करके मेरी 
परप व्याकुलतापूर्बक हाथ जोड एवं मस्तक अभिलाषा पुर्ण कीजिये । देवेदा ! मै पु्रोके 
'झुकाकर उनके चरणोमें अभिवादन किया दुःखसे निष दुःखी हैं, अत: ईश ! मुझे 
और उनका भलीभाँति सावन करके आदर- सुखी कीजिये; क्योंकि आप देवताऑके 
पूर्वक अपने आनेका कारण प्रकट किया सहायक हैं। नाथ ! महाबली दैत्पोने 
तथा देत्योडारा पराजित होनेसे उत्पन्न हुए देवताओं और घक्षोको पराजित कर दिया 
अपने सारे दुःखोको कह सुनाया। तात ! है, इसलिये पाथ्यो ! आप मेरे पुत्ररूपसे 
जब उनके पिता कक्यपजी देवताओंकी उस प्रकट होकर देवताऑके लिये आनन्ददाता 
कष्ट-कहानीको सुनकर अधिक दुःखी नहीं वनिये ।' 
हुए; क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजीर्मे आसक्त नन्दीधरजी कहते है--सुने ! 
धी । सने ! उन झान्तखुद्हि मुनिने धैर्य धारण कश्यपजीके ऐसा कहनेपर सर्वेश्चर भगवान्‌ 
करके देवताओंको आश्वासन दिया और झाँकर उनसे 'तथेति--ऐसा ही होगा" यो 
स्यं परम हर्षपूर्वक विखनाथपुरी काको कहकर उनके सामने वहीं अन्तर्धान हो गये । 




















५ सहिता ७ अथच 
स्तर चाएक ची हान. आनन्दे साच चुर चे क्रणपनन्दक चीर सद. महान, घर 
ही अपने स्थानको लोट गये। जहाँ ऊने पराक्रपसब्पन्न शे;  इन्होने  संग्राममें 
बह सारा सुत्त आदरपूर्वक देषताओसे देनलाओकी सहायता करके दैत्योका संहार 
कह सुनाया। तदनन्तर भगवान्‌, संकर कर डाल्म । इन्डी की कृपासे इक आदि 
अपना खचन सत्य केके लिये कर्यपद्ार देवगण दैत्योको जीतकर निर्भय हो गये। 
सुरभीके घटसे ग्यारह रूप धारण करके उनका मन स्वस्थ हो गया और ये अपना- 
अकट हुए। उस समय महान्‌ उत्सव घनाया अपना राज्य-कार्य सैभालने लगे । अब भी 
जया। सारा जगत शिवसय हो मया । शिव-स्यरूपधारी बे सभी महास 
देखताओकी रक्षाके लिये सदा सवगम 
चिभौर हो गये । उनके नाम रखे शये-- बिराजमान रहने हैं। तात ! इस प्रकार मैने 
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“हम तीनो संसारके ईश्वर हैं। हमारे आसे साथ यह शर्त की थी कि “मेरे साथ आत 
हारे तीन पुत्र होगे; जो जिल्मेकीमें विख्यात करते समय श्रीरामके पास कोई न आये; 
तथा माता-पिताका यक्ष खढ़ानेवाले होगे।' जो आयेगा उसका निर्वासन कर दिया 
यो कहकर ये सले गये । ब्रह्माजीके असे जायणा ।' दुर्वासाजीने हठ करके लक्ष्पणको 
चन्द्रमा हुए, जो देवताओके सुरे झले भेजा, तव रामने तुरंत लक्ष्मणका त्याग 
जानेपर समुद्रसे अकट हुए थे। विष्णुके कर दिया। इन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
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और आयुका वर्धक तथा सम्पूर्ण अधीक्ष असें परम मोको प्रान कर लेता है। 
फोका दाता है- तुमसे वर्णन कर दिया । (अध्याय १९-२०) 


'शिवजीके पिप्पलाद-अवतारके सङ्गमे देवताओकी दघीचि मुनिसे 
अस्थि-याचना, दधीचिका झरीरत्याग, वज्र-निर्भाण तथा उसके 
झरा यूत्रासुरका यथ, सुवर्चाका देवताओंको झाप, 
'पिप्पलादका जन्य और उनका विस्तृत वृत्तान्त 
तदशस! महेशावहार तथा दैखोका अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रय 
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रको 
सथ पौकरजीकी ग्रेरणासे सुखदायिनी 


करनेके लिये विश्वकर्माको आदेश दिया । आकाशवाणी हुई, थह उस सुनिपत्री 
क्तेन काते हे--पुनीकर ! यो 


आदिसे भलीभाँति सुरक्षित हुए. कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गयी । 
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केमसे सुदृह हुई घुनिकी वजमची आफाउतारणीले कढी-_आजे । ऐसा 
हणे सपर्ण अखोकी कल्पना की । साहस मत करे, मेरी उतम आत सुनो। 





अपने आश्रमले अन्यत्र भेज दिया । पात्‌ चन्र दुक्तसुरके पर्वतसिस्वर-सरीखे 
देवताओसहित देवराज 

सघ इरी आज्ञा पाकर विश्वकर्माने सुख्याँको आश्वासन देती हुई बोली । 
उनके रीडिकी ढङ्गीसे यत्र और ञ्रहाञरिर देवि | तषार रमे मुनिका तेज वर्तमान ह, 
नाषक खाण बनाया तथा अन्य अस्थियोंसे तुष उसे यक्पूर्वक उत्पन्न करो । पीछे तुम्हारी 
अन्यान्य बहत-से अस्धॉका निर्माण किया। जैसी इच्छा हो, लैला करना: क्योकि 
तथ शिवजीके तेजसे उत्कर्षको आ हुए शाका ऐसा आदेश है कि गर्भवतीको 
इले उस समको लेकर ऋोधपूर्वक आपना रीर नहीं जलाना चाहिये अर्थात्‌, 


वू्रासुरपर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह सती नहीं होना खाहिये। 





गये। तथ उन्होंने अपनी पत्नी सुव्चाको इन्र तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस 


जैसे रखने यघराजपर धावा किया था । फिर 
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विस्मयमे पड़ गयी । परंतु उस सती-साध्यी इनदरसहित समस्त देवता सुनियोके 
सुवर्चाको लो पतित्त्रेककी प्रशि ही अभीष्ट आयन्त हुएको तरह शौप्रतासे यर आ 
थी, अतः उसने बैठकर पत्थरसे अपने पहुँचे। तब प्रसन्न बुद्धिले ब्रह्माने उस 


उद्रको विदीर्ण कर डाला । तब उसके पेटे बालकका नाथ विप्पलाद्‌ रखा। फिर 
'पनिबर दधीधिका वह गर्भ आहर विक देखता 

आया। उसका शरीर परप दिव्य और धामको नन्तर 
प्रकादामान था तथा बह अपनी प्रभासे दसो ऐश्र्याली रुद्ावतार पिप्यलाद 
'विशाओंको डड्जासित कर रहा था । तात ! अथत्थके 

दथीचिके उस तेजसे भत हुआ वह गर्भ चिरकालिक तपम प्रवृत हू । लोकाचारका 
अपनी लीश कमे समर्थ साक्षात्‌ र्का अनुसरण करनाल पिष्यत्पदका यो तपस्या 
अवतार था। सुनिप्रिया सुकर्चाने दिव्य- करते हुए बहुत बढा समय व्यतीत हो शया! 
स्वरूषधारी अपने उस पत्रको देखकर गनन तदनन्तर विष्यलाद्ने राजा अनरण्यकी 
हीम समाइ किया कि यह स्छका अवतार कन्या पद्यासे जियाह करके तरुण हो उसके 
$। फिर तो वह महासाध्यी परानन्द हो साथ विलास किया। उन घुनिके दस पुत्र 
शी और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उत्पत्र हुए, जो सथ-के-स्त पिताके 
उसकी स्तुति करने लगी । घुजीकर | उपने सान महात्मा और ड 
उस स्वरूपको अपने हमे धारण कार अपनी घाता पाके 
[किया । ततन्तर पतिस्तेककी कायनायाली करनेवाले हए । इस 
_विमलेशणा माता सुवर्चा मुसकराकर अपने लीलाघलार सुनिबर 
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मनुष्यरूप धारण करनेयारे पिष्पलादका शिवभक्त थे, थन्य है, जिनके यहाँ स्वयै 
उत्तम चरित तुम्हें सुना दिया, यह सम्पूर्ण आत्यज्ञानी महर पिप्पलाद नामक पुत्र 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। गाधि, होकर उत्पन्न हुए। तात ! यह आख्यान 
कौशिक और महामुनि पिष्पलाद---ये तीनों निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुम्रहेजनित दोषोंका 
स्परण किये जानेपर झनैक्षरजनित पीड़ाका संहारक, सम्पूर्ण मनोरथॉका पूरक और 
नाश कर देते हैं। चे सुनिवर दधीचि, जो शिवभक्तिकी विशेष वृद्धि करनेबाल्ा है। 

परम ज्ञानी, सत्पुरुषोके प्रिय तथा महान्‌ (अध्याय २९--९५) 
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भगवान्‌ शिवके दिजेश्चरावतारकी कथा--राजा भद्रायु तथा रानी 
कीर्तिमालिनीकी धार्मिक दृढ्ताकी परीक्षा 

तदनन्तर चैश्यनाथ आवतारका वर्णन एक मावामव व्याप्रका निर्माण किया । थे 
करके नने टिजेशवरावतारका अरङ्ग केनो भयते विठल हो च्या धो ही दूर 
चलाया | वे बोले--तात ! पहले जिन आगे रोले-खिल्त्काते भागने लगे और व्याध 
चे भपका परिचय दिया गया था उनका पीछा करने लगा । राजाने उ इस 
और जिनपर भगवान सिल अऋषभरूपले आयस्थायें देखा । थे ब्राह्मण-दप्पति भी 
अतुप्रह किया था, उन्हीं नरेशके धर्मकी अवसे विट्टल हो महाराजकी शरणभें गये 
परीक्षा लेनेके लिये खे भगवान्‌ किर और 
हिगेशरकपसे प्रकट हुए श्रे। ऋषचके  ाहाण-द्तिने 
प्रभाषसे रणघूमिमें ' खिजय चाकर हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। यह 
शक्तिशाली राजकुमार भट्रायु जच राज्य" ख्याक हम दोनोंको खा जानेकै लिये आ रहा 
सिंहासनपर आरूढ़ हुए, तथ राजा चक है। समस्त प्राजियोको कालके समान भय 
तथा रानी सीमन्तिनीकी बेटी सती-साध्यी देनेवाला चह हिंसक प्राणी हमें अपना 
कीर्तिमालिनीके साथ उनका विवाह हुआ । आहार बनाये, इसके पूर्व ही आप हम 
किसी समय राजा भडायुने अपनी दोनोंको बचा ल्हीजिये । 
थर्मपत्नीके साथ खसन्त ऋुमें खन-विहार उन दोनोंका यह करुणकन्दन सुनकर 
कर्नेके लिये एक गहन लने प्रवेश किया । पहावीर राजाने ज्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही 
उनकी पत्नी शारणागतजनोका घालन वह ज्यात उनके निकट आ i 
करनेवाली श्री । राजाका भी ऐसा ही नियम ब्राह्मणीको पकड़ ल्या । जह "हा 
था। उन राजदब्पतिकी थर्ममें कितनी दूड़ता नाथ ! हा नाथ । हा ओ्णवल्लभ ! हा 
है, इसकी परीक्षाके लिये पार्वतीसहित झाब्यो ! हा जगडुरो !' इत्यादि कहकर रोने 
भगवान्‌ शिवने एक सीलर रथी। शिवा और विलाप करने लगी। व्याघ्र जड़ा 
और सिल उस बनें ब्राह्मणी और आहाणके भयानक था। उसने प्यो ही आहाणीको 
रूपयें प्रकट हुए। उन दोनोने लीलाूवक अपना आस बनानेकी चेष्टा की, त्यो ही 


+ कोहि ७ 
पाये तीखे बाणोसे उसके मर्मने आयात रीर सब कुछ आपके अधीन है । बलिये, 
किया; परंतू उन बाणोंसे उस महाबली आप कया चाहते है?” 

व्याप्रको तनिक भी व्यथा नहीं हुईं। वह बाहण योळे--राजन.! अंधेको 
ब्राह्मणीको बलपूर्वक घसीटता हुआ दर्फणसे क्या काम ? जो भिक्षा भागकर 
तत्काल दूर निकल गया । अपनी पल्ीको जोलननिर्वाह करता हो, वह बहुत-से घर 
पके पंजे पडी देख ज्राह्मणको बड़ा दुःख लेकर कया करेगा। जो मूर्ख है, उसे 
हुआ और वह यारा रोने लगा । देस्तक पुस्तकसे कया काण तथा जिसके पास खी 
(आकर उसने राजा भद्मायुसे कहा--'राजन_! नहीं है, बह थन लेकर क्या करेगा ? भेरी 
त्रे खे बड़े-बड़े अख कहाँ हैं? पत्नी चरी गयी, ैने कभी काम-सुखका 
दुियोकी रक्ष करनेवाला तुम्हारा बिशाल उपभोग नहीं किया । अतः काघघोगके 
धतुष कहाँ है ? सुना था तुममें जरह हजार लिये आप आपनी इस बड़ी रानीको सुझे दे 
बजे हाथियोंका अल है। यह क्या दीजिये। 






हुआ? तुम्हारे दाङ, खाइ तथा राजाने कहा--श्रहान्‌। क्या यही 
जाल किक, कम काम 4 कुहा थमं है ? क्या तुषु यही उपदेश 
दुसरोको क्षीण नेसे अघाना किया है? क्या तुम नहीं जानते कि परायी 


परम अपना धन और खौका स्पर्श स्वर्ग एबं सुवशकी हानि 
आण देकर भी दारणयें आये हुए दीन- करनेवाला ह? परखीके उपभोगसे जो पाप 
दुःशियोकी रक्षा करते हैं। जो पीडितोकी काया जाता है, उसे सैकहो आयको 
आणरकष नाही कर सकते, ऐसे लोगोकि लिये धी धोया नहीँ जा सकता। 
तो जीनेकी अपेक्षा सर जाना ही अच्छा है! आमण खोले--राजन,। मै अपनी 
इस प्रकार ब्राह्मणका विलाप और तपस्यारो भयर ब्रह्मत्या और मदिरापान 
उसके सुखसे आपने पराक्रमकी निन्दा जैसे पापका भी नारा कर डाला । फिर 
सुनकर राजाने सोके मन-ही-मन इस पर्ी-संगम किस गिनतीपे है । अतः आप 
कार विचार किया--'अहो ! आज आपनी इस भायांको सुझे अवश्य दे दीजिये 
भाग्यके उलट-केरसे घेरा पराक्रम नष्ट हो अनयथा आप निकाय ही नरके पह । 
गया । मेरे धर्मका भी नाझ हो गया । आतः ब्राह्मणी इस थातपर राजाने मन-ही- 
अब घेरी सम्पदा, राज्य और आयुका भी मन विचार किया कि ब्राह्मणके प्राणोकी 
निश्चय हो नाश हो जायगा।' यो विचारकर रक्षा न केसे महापाप होगा, अतः इससे 
राजा भगा ब्राहाणाके चरणो गिर पड़े और खचनेके लिये पको दे डालना ही श्रेष्ठ है। 
उसे बीरन बैधाते हुए खोले-- आह ! घेरा इस श्रेष्ठ ्रह्मणकों आपनी पत्नी देकर सै 
पराक्रम नष्ट हो गया है। सहामते ! मुझ चापसे मुक्त हो जीम हो अमिमें प्रवेश कर 
क्षप्रिवाधमपर कृपा करके झोक छोड़ जाऊँगा। मन-ही-मन ऐसा निश्य करके 
दीजिवे। यैं आपको सनोचाव्किल पदार्थ राजाने आग जलायी और ब्राह्मणको 
दूगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह खुलाकर उसे अपनी पत्नीको दे दिया। 
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११५१ यस्य passages 
तरपा न करके पवित्र हो देवताओंको ! आप साक्षात. 
णाम करके उन्होंने अग्रिकी दो आर परमेश्वर है। आपने सांसारिक तापसे घिरे 
परिक्रमा की और एकार होकर घगवान हुए मुझ अथो जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, 
शिवका ध्यान किया। इस अकार राजाको यही मेरे लिये महान्‌, वर है। देव ! आप 
धिम गिरनेके लिये उद्यत देख जगत्पति खरदाताओमे श्रेष्ठ हैं। आपसे मै दूसरा 
भगवान्‌ विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गये । कोई खर नही मागता । भेरी यही इच्छा है कि 
उनके पाँच सुख थे। भस्तकपर चन्द्रकला मैं, मेरी रानी, मेरे माता-पिता, पद्माकर वैय 
आभूषणका काग दे रही थी । कुछ-कुछ और उसके पुत्र सुनय--इन सबको आप 
अपना पावती सेवक बना कीजिये । 
जपक्षात रानी कीर्तिमालिनीने प्रणाम 
करके अपनी भक्तिसे भगवान्‌ करको 
असज किया और यह उत्तप वर माँगा-- 
"महादेव ! मेरे पिता चन्र्र और माता 
सीमन्तिनी इन लोनोंको भी आपके समीप 
निवास प्राप्त हो।' भक्तवत्सल भगवान, 
'गोरीपतिने प्रसन्न होकर 'एवस्तू' कहा और 
उन दोनों पति-पत्रीको इच्छानुसार खर देकर घे 
क्षणभरमै अन्तर्धान हो शये। इधर राजाने 
- भगवान्‌ शैकरका प्रसाद पापत करके रानी 
कीर्तिमालिनीके साथ प्रिय विषयोका 
उपभोग किया और दस हजार वर्षोतक राज्य 
केके पक्षात. अपने पुत्रोकों राज्य देकर 
केने शिवजीके परमपदको प्राप्त किया। 
राजा और रानी दोनों हो भक्तिपूर्वक 
५ 1, भहादेबजौकी पूजा करके भगवान, शिवके 
ये गिरिराजनन्दिनी उमादेवी ही थीं। तुम्हारे धामको भ हुए। यह परप पवित्र, पाप- 
खाण मारनेसे थी जिसके झरीरको चोट नहीं. नाशक एवं अत्यन्त गोपनीय भगवान शिकका 
तुजी, का त्याग मि आ) एके विधि मद जो बिदवानोको सुनाता है 
'देखनेके लिये ही मैने तुम्हारी पत्नीको अथा स्वयं भी शूल होकर पढ़ता है, यह. 
माँगा था, इस कीर्तिमालिनीकी और तुम्हारी इस लोकम भोग-ेाको पकर अन्मे 
किसे मै संतुष्ट हैं। तुम कोई दुर्लभ दर भगवान शिवको प्र होला है। 
मांगो, चै उसे गा । (अष्याच २६-३७) 
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भगवान्‌ शिवका यतिनाथ एवं हेस नामक अवतार 

नदीश कहते है--मुने ! अब भै भीतर रहिये और मैं बड़े-बड़े अखन्शाखा 
परमात्मा शिवके तिना नामक लेकर बाहर खड़ी रहँगी । 
अवतारका वर्णन करता है। मुनीर ! पलरी यह बात सुनकर 
अर्बुदाचल नामक पर्बतके समीप एक भोर सोचा--खीको घरले बाहर निकालकर मैं 
रहता था, जिसका नाम था आहुक । उसकी भीतर कैसे रह सकता हैं ? संन्यासीजीका 
चत्नोकों लोग आहुका कहते थे। बह उतम अन्यन जाना भी घेरे लिये अधर्मकारक ही 
तका पालन. थी । खे दोनों पति- होणा । ये लोजों ही कार्य एक गृहस्थके लिये 
पी महान्‌ भ्िवभक्त थे और शिवी सर्वथा अलुचित हैं। अतः सुझे ही घरके 
आरा्वना-पूजाणे लगे रहते छे । एक दिन वह बाहर रहना चाहिये । जो होनहार होगी, वह 





दो। सबेरा होते ही चरा जागा, तु'हाग जनबासी भीलकों खा डाला है, तथ उ 
सदा कल्याण हो!" बढ दुःख हुआ । संन्यासीको दुःखी देख 

भोल नोत्स--स्वामीमी ! आप ठीक भीलनी दुःखसे व्याकुल होनेपर भी 
कहते हैं, तथापि घेरी खाल सुनिये । मेरै घरमे े्यपर्वक उस दुखको दबाकर यों योली 
सा हे ज्यु बोका, सिर 'उससें आपका “स्वामीजी ? आप दुःखी किसलिये हो रहे 


रहना कैसे हो सकता है ? है ? इन चीलराजका तो इस समच कल्याण 
भीलकी यह बात सुनकर स्वामीजी ही हुआ। ये धन्य और कृतार्थ हो गये, जो 
चसे चले जानेको उद्यत हो गये। कहे ऐसी मृत्यु आफ हुई। मै चिताकी 


कब भीलनीने कहा-प्राणयाथ ! आप आणणें जलकर इनका अनुसरण कहूँगी। 
स्वामीजीको स्थान दे दीजिये। घर आणे हुए आप प्रसतपूर्वक मेरे लिये एक चिता 
अतिथिको निराश न लौटाइये। अन्यथा तैयार कर दे; क्योकि ्वापीका अनुसरण 
हमार गृहस्थ-धर्मके पालने बाचा पहुँचेगी। करना खियोके लिये सनातन धर्म है।' 
आप स्वामीजीके साथ सुखपूर्वक घरके उसकी खात सुनकर संन्यासीजीने स्वयं चिता 
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अनुसार उसमें प्रवेश किया । इसी समय 


डु 
ई 


नही है। कट हुए। ऊने दपयच्तीका 

भगवान्‌ शंकरा यह परमानन्ददायक लिलाह 
चन सुनकर भीलनीको कड़ा सख चित्णा। पुय प्रसन्न हो भगवान 
चाह ऐसी थिभोर हो गयी कि उसे किसी भी धारणकर उन दोनोंको 


भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी कथा 
जीर कहते दै--सनन्कुमारजी १ प्रदान किया था । उसका वर्णन करता हैं, 
गान के एक उत्तय अवताएका नाय सुनो । आज्देव नागक मनुके जो इक्षा 
कृष्णदर्शन है, जिसने राजा नागको ज्ञान आदि पुत्र थे, उनमें नयमका नाम नभग था, 
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लिनका पुत्र नाभाग नामसे प्रसिद्ध हुआ। योले--'सात ! यै विद्याध्ययनकै लिये 





मैने अपने 
है, उनके चरित्रका वर्णन सुनो। हिसके बरम उनसे पूछा, तथ उन्होंने 
भगवान्‌ सिने आन प्रदान किया आपके घेरा हिस्सा अता दिया । अतः उसके 
था । मतु नभ अडे शुद्धिपार खे । होने हिय थै आपकी सेवायें आया है।' नभगकी 
विद्याष्वयनके लि दीर्धकालतक इन्द्रिय. वह बात सुनकर पिताको था विस्मय 





उस आपर 
लिये कोई भाण न देकर पिताकी सम्पत्ति विश्वास न करे । यह उन्होने तषे ठगनेके 
आपसे बाट ली और अपना-अपना भाग किये कही है। वै तुम्हारे लिये भोगसाधक 
केकर खे उत्तम रीतिसे राज्यका पालन करने उ दाय नहीं अन सकता, तथाति 
रगे । उन सबने पिताकी आशासे ही धनका यााकोते यदि सुझे हो दायके रूपये 
बैटवारा किया था। कुछ कालके पत्‌ दिया है तो वै तुम्हारी जीविकाका एक उपाय 
दू को णम बल; घ कनो शु 
अध्ययन । कोने आह्रिरसमोत्रीय हाण एक बहुत बढ़ा यश 
देखा सब भाई सारी कर रहे है, उस कर्मच त्येक छठे दिनका 
करके अपना-अपना भाग ले सुके हैं। तथ कार्य थे ठीक-ठीक नहीं समझ पाते --डसर्घे 


पूर्घक सुझे थी हिस्सा दीजिये। चै अपना संत होकर अपने यज्ञसे बचा हुआ सारा 
दायभाग लेनेके लिये ही यहाँ आया हुँ धन तुम्हे दे देंगे।' 
भाई बोले जव सम्पत्तिका बैटबारा 


हो रहा था, उस समय हम तहरे छिये भाग नधग बड़ी प्रस्तके साथ उस उत्तम यमे 
देना भूल गये थे। अब इस समय गये। सुने | वहाँ छठे दिनके कर्ने 
पिताजीको ही तुम्हारे हिस्से देते है। तुम खुद्धियान भनने बेनी दोनों 
उहको ले लो, इसमे सपा नही है, खूक्तोका स्वषटरूपलै उशारण किया। 

भाइयोका यह वचन सुनकर नभगको यकर समाप्न होनेपर ये आश्िरस ब्राह्मण 
बड़ा विस्मय हुआ । खे पिताके पास जाकर चज्ञसे बचा हुआ अपना-अपना धन नभगको 
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देकर स्वर्णलोकको चले गये । उस यासि और उन्हें असज करो। अपने अपराशके 
धनको जब ये ग्रहण करने लगे, उस समय लिये क्षमा मांगो और प्रणामपूर्वक उनकी 
सुन्दर लीला करनेवाले भगवान्‌ शिव स्तुति करो ।' नभग पिताकी आज्ञासे यहाँ 
तत्काल बही प्रकट हो गये । उनके सारे अङ्ग गये और भगवानको प्रणाम करके हाथ 
बड़े सुन्दर थे, परंतू नेत्र काले थे। उन्होंने जोड़कर खोले-महेशर ! यह सारी 
जभगसे पूछा--“तुम कौन हो? जो इस ज्िल्त्रेकी ही आपकी है । फिर यतसे बचे हुए. 
धनको ले रहे हो। यह हो मेरी सम्पत्ति है। थनके लिये लो कहना ही क्या है! निश्चय ही 
गु किसने यहाँ भेजा है। सत्र आलें इसपर आपका अधिकार है, यही मेरे पिताने 
ठीक-ठीक बताओ ।' निर्णय दिया है। नाथ ! चैने यथार्थ चात न 

गने कहा--यह लो जे बा हुआ जाननेके कारण यवस जो कुछ कहा है मेरे 
न है, जिसे ऋषियोंने सुझे दिया है। आव उस अपराधको क्षमा कीजिये। चै आपके 
यह मेरी ही सम्पत्ति है। इसको लेनेसे तुम चरणोमे स्तक रखकर याह प्रार्थना करता है 
मुझे कैसे रोक रहे हो? कि आप मुझपर प्रसन्न हों।' 

कृष्णदवनिने कहा-'तात | हम... ऐसा कहकर नधगने आतपना 
दोनॉके इस झगड़ेमें तुम्हारे पिता ही पंच दीनतापूर्ण हापसे दोनों हाथ जोड़ महेश्वर 
एह । जाकर उनसे पूछो और थे जो निर्णय कृष्णदर्शनका स्तवन किया। उधर 
दें, उसे ठीक-ठीक यहाँ आकर बताओ ।' देवने भी आपने अपराधके लिये क्षमा 
उनकी बात सुनकर नसगने पिताके पास मागते हुए भगवान्‌ वायकी साति की। 
जाकर उक्त प्रश्नकों उनके सामने रखा । तदनतर भगवान्‌ रहने सन-ही-घन प्रसन्न हो 
आयतेवको कोई पुरानी बात याद आ गयी नभगकों कृपादृहसे देखा और सुस्कराते हुए 
और ऊने भगवान, दिवके चरण- कहा। 
कमलॉका चिन्तन करते हुए कहा । कषणान बोछे--'नभग ! तुम्हारे 

मनु योले--'तात । थे पुरूष जो तुम्हे पिलाने जो थर्पानुकूल आत कही है, वह 
चह धन लेनेसे रोक रहे है, साक्षात्‌ भगवान्‌ ठीक ही है। तुमने भी साथु-स्वभावके 
(शिव हैं। यो तो संसारकी सारी वस्तु ही कारण सत्य ही कहा है। इसलिये मैं तुमपर 
उहाँकी है। परंतु यसे प्राप्त हुए धनपर अहुत प्रसन्न हैं और कृपापूर्वक तुम्हें सनातन 
उनका विदोष अधिकार है। यक्ष करनेसे जो ब्रहमतत्वका ज्ञान प्रदान करता हैं। इस समच 
धन खच जाता है, उसै भगवान्‌ स्का भाग यह सारा धन चैने तुष्हे दे दिया। अब तुम 
निश्चित किया गया है। अतः यविष्ठ इसे अहण करो। इस स्परेकमें निर्चिकार 
सारी वस्तु महण करनेके अधिकारी सरवेखर रहकर सुख भ्येगो । अनते मेरी कृपासे तुम्हे 
हाकी ही हैं। उनकी इच्छाले हो दूसरे सति र होगी।' ऐसा कहकर भगवान्‌ 
लोग उस बस्तुको ले सकते हैं। भगवान्‌ स्ट सबके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो 
शिव तुमपर कृपा केके लिये ही जहाँ वैसा गये। साथ ही आदेच भी अपने पुत्र 
रूप धारण करके आये है! तुम वहीं जाओ नभगके साथ आपने स्थानकों स्मैट आये। 
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इस लोकमे विपुल भोगोंका उपेग करके किया। जो इस आख्यानको पढ़ता और 
अन्तमे थे भगवान्‌ शिवके थाममें चले गये। सुनता है, उसे सम्पूर्ण मनोवाब्छित फल प्राप्त 
जहान! इस रकार तसे यने भगवान हो जाते हैं। 

हके कृष्णदर्शन वाघक अवलारका वर्णन (आध्याय २९) 
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है? बैदेख्रताओ तथा गुरुनीके साथ उके तो खे हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति 
दह किये जा पह करे रूगे। स्तुलिके पश्चात्‌ उन्होने इन्द्रको 





कीजिये! आपके ललाटे प्रकट हुई यह छोड, जिसस यह इन्द्रको पीड़ा न दे सके । 
आण इन जलानेके लिये आ रही है। हसा कहकर आपने सेजू 

सृहसपतिकी यह वात सुनकर अवुत- अखुत अम्निको हाथमे लेकर भगवान्‌ 
चेषधारी करणासिन्यु शिवले हैसते हुए शियने क्षार समे फेंक दिया। वहा फेंके 
 कहा--'अपने त्रे रचय आहर विकली जाते ही भयान, शिवका सह तेज तत्काल 
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हो गये । फिर सञ्च देवता अत्यन्त निर्भय एवं 
सुखी हुए। इद और बृहस्पति भी उस भयसे 
मुक्त हो उतम सुरूके भागी हुए। जिसके 





न्न 








अगवान्‌ शिवके भिक्षुवयाजतारकी कथा, राजकुमार और द्विजकुमारपर कृपा 


नदी कहते है--सुनिते्ठ ! अन तु 
अणवान[ झम्सुके नारी-संटेहभकन्क भिकू 
अवतारा चरन सुनो, जिसे उन्होंने आपने 
भक्तपर दया करके महण किया था । विदर्भ 
देशे सत्वरथ नामस प्रसिद्ध एक राजा थे, 
जो धर्मम तत्पर, सत्यशील और बड़े-बड़े 





हुए सैनिक मन्चियोसहित भयसे विठ्ठल हो 
भाग खड़े हुए। सुने ! उस समय विदर्भराज 
सत्यरथकी महारानी शन्नुओसे खिरी होनेपर 
भी कोई प्रयत्न करके रातके समय आपने 
_नगरसे बाहर निकल गयीं । ये गर्भवती थी; 
अतः शोके संतप्त हो भगवान्‌ कौकस्के 
रणारविनदोका चिन्तन करती हुई खे घीरे- 





समयक ये बहुत दूरका रास्ता तय कर 
चुकी थी। सरोवरके तटपर आकर के 
सुकुसारी रानी एक छायादार युके नीचे 
बैठ गर्यी। भाग्यवक्ष डसी निर्न स्थानमें 
चषके नोचे ही रानीने उत्तम गुणोंसे युक्त 


सुभ मुहर्तने एक दिव्य बालकको जन्य 
दिया, जो सभी शुभ लक्षणोसे सन्न था। 
कब उस वालककी जननी महारानीको 
अहे ओस्की प्यास लागी । तब घे 
(ये उस सरोवर उत्तरी । इतनेणे ही एक 
ळे भारी रहने आकर रानीको अपना प्रास 
जना लिया । बह बालका पैदा होते ही माता” 
हाहे हीन हो गया और भूख-प्याससे 
पीडित हो उस तालस्वके किनारे जोर-जोरसे 
केने लगा । तणे ही असपर कृषा करके 
अगवान महेश्वर यहाँ आ गये और उस 
शकी रक्षा कारले लगे। उ परेरणासे 
एक ब्राह्मणी अकसात चहा आ गयी । खाइ 
शिधा थी, घर-घर भीख मॉगकर जीवन 
निर्वाह काली थी और अपने एक घषक 
बालकको गोटे किये हुए उस तालाघके 
टपर पहुँची थी । उसने एक अनाथ भिणुको 
हाँ दन कसो देखा। निर्जन थनमे उस 
जलको देखकर ज्राह्मणीको थहा विस्मय 
हुआ और बह मन-ही-मन लिजर करने 
रूणी-- "आहो ! यह मुझे इस समय बहे 
आश्ष्वकी जत दिखायी देशी है कि यह 
नवात शिशु, जिसकी नाल भी अभीतक 
जी कटी है, पीपर पढ़ हुआ है। इसकी 
माँ भी नही है। पिता आदि दूसरे कोई 
सहायक भी यहाँ नही दिखायी देते। क्या 
कारण हो गया ? न जाने यह किसका पुत्र 
ह? इसे जाननेवा्या यहाँ कोई भी नही है, 
जिससे इसके जन्यके विषये पूूँ। इसे 
देकर मेरे हणे करुणा उर ह गयी है। 
ने इह बालका अपने औरस पुत्रकी भाँति 
दन -योषण करना चाहती है। परंतु इसके 
कुल और जन्य आदिका ज्ञान न होनेके 
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इक्यो युं मार डाला है। उनकी पत्नी 
'जाहाणी जब इस प्रकार विचार कर अत्यन्त व्यप् हो रातयें सीझ़रतापूर्वक अपने 
रही थी, उस समय भक्तबत्सल भगवान्‌ महलसे बाहर भाग आर्ची । उने यहाँ 
झंकरने बड़ी कृपा की । यकी-चकी लाँ आकर इस वालकको जन्य दिया सबेरा 
करनेवाले महेश्वर एक संन्यासीका रूप होनेपर जे प्याससे पीड़ित हो सरोजरमें उतरीं। 
आरण करके सहसा वहाँ आ पहुंचे, जहाँ वह उसी समय दैव एक आहने आकर उन्हे 
हाणी सदमे पढ़ी हुई थी और यथार्थ अपना आहार बना लिया। 
चालकों जानना चाहती थी। श्रेष्ट भिक्षुका शराहाणीने पूछा-भिक्देध ! क्या 
रूप धारण करके आये हुए करूणानिधान कारण है कि इसके पिता राजा सत्वर श्रेष्ठ 
हसकर कहा--'क्ाहणी ! चोगोंके उपभोगके समय बीच ही 
जाल्वहेशीय चाहुओद्वारा मार डाले गये। 
किस कारणले इस शिशुकी माताको प्राहने 
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अपना ही पुत्र समझो और प्रेमपूर्वक इसका खा लिया ? और यह शिशु जो जने ही 
चालन करो।' अनाथ और बबन हो गया, इसका ज्या 
आहाणी खोली--प्रभो ! आप मेरे कारणा है? मेरा अपना पुत्र थी अत्यन्त दश 
चाग्यसे ही यहाँ पधार है । इसमे संदेह नही एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा येरे इन दोनों 
कि चै आपकी आज़ासे इस जारकका पुओको भविष्यमे कैसे सुख प्राप्त होगा ? 
अपने पुत्रकी ही भाँति पालन-पोषण भिश्ुवर्य सिने कहा--इस 
करेगी; तथापि मैं विश्ेषरपसे यह जनना राजकुमारके पिता विद्र पूर्वजे 
चाहती है कि वास्तवमें यह कौन है, किसका पाण्ड्यदेशके श्रेष्ठ राजा थे। वे सब मकि 
पुत्र है, और आप कौन हैं, जो इस समय ज्ञाता थे और सम्पूर्ण पृथ्वीका धर्मपूर्वक 
चा पधे हैं। भिक्षव ! मेरे मनमे आार- पालन करे थे। एक दिन प्रदोषकाल्े राजा 


आर यह जात आती है कि आप करूणारित्यु घगवान्‌ करका पूजन कर रहे थे और बड़ी 


आपका भ्त रहा है। किसी कर्मदोषसे यह आराधनामे संलग्न थे। उसी सपय नगरमे 
इस दुरवस्थायें पड़ गया है। इसे भोगकर यह सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मता । उस 
पुनः आपकी कृपासे परम कल्याणका उत्कट शव्दको सुनकर राजाने बीचे ही 
भागी होगा। मैं भी आपकी मायासे ही भगवान्‌ दाँकरकी पूजा छोड़ दी और नगरमे 
मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गयी हुँ क्षोभ फैलनेकी आशङ्कसे राजभवनसे बाहर 
आफ्ने ही इसके पालनके हिय घुझे यहाँ निकल गये। इसी समय राजाका महाबली 
सेला है। मन्त्री झजुको पकड़कर उनके समीप रे 

षर दियते कहा--ब्रह्मणी! आया। वह झु पाण्ड्यराजका शी सामन्त 
सुनो, यह बालक झिवभक्त विदर्घराज था । उसे देखकर राजाने क्रोधपूर्वक उसका 
सत्यरथका पुत्र है । सत्यरथको 'शाल्वदेशीय मस्तक कटवा दिया। शिवपूजा छोड़कर 
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मागचे लगे । उनकी तपस्वी ताने घरके 
भीतर जाकर एक ज्याच किया । वति 
छाये हुए कुछ चीजको मिलर पीसा और 


हु 
EF 


॥ माकि दिये हुए उस नकली 
दूधको पीकर वालक उपमन्यु बोले--“पह 
लो दूध नहीं है।” इतना कहकर ये फिर रोने 
क । बेटेका रोना-घोना सुनकर माक खड़ा 
स हुआ। अपने हाथसे डयमन्युकी दोनों 
आँखें पोछकर उनकी लक्ष्यीज्नैसी घालाने 








सचे और यहाँ वायु पौकर रहने लगे | उन्होंने 
आठ ईँटोका एक घान्दिर बनाया और उसके 


= पिला ७ 


भक्तिभावकी परीक्षा लेनेके किये भगवान्‌ अवखनकी बालि दी और आपना परम 
शंकर उनके समीप पारे | उस समय पद अर्ित किया। फिर दोनों हाथोंसे 
हिने देवराज इनका, पार्यलीने सचीका, उपपनयुको इदयसे लगाकर उसका मस्तक 
ननदी कृषधने ऐरावत हाथीका तथा सुधा और देवी पार्वतीको सौंपते हुए 
शिक्के गणोनि सम्पूर्ण देखलाओंका रूप कहा--'यह तुषार चेट है ।' पार्वतीने भी 
धारण कर लिया । निकट आनेपर सुरेशवर- बढे प्यारसे उनके मसताकपर अपना 
रूपधारी सिवने खालक उपपन्युको यर करकमल रखा और उन्हें अक्षय कुपार-पद 
चाँगनेके लिये कहा । उपमन्युने पहले हो प्रदान किया । सिने संतुष्ट होकर उनके 
शिवभक्ति मागी, किर असनेको इन्र किये पिण्डीचृत एवं अधिनाशी साकार 
बताकर जब उन्होने सिकककी निन्दा की, /- 
उस चालकाने भगवान, सिके 
मूसे किससे कुछ भी लेना अस्वीकार कर ब्रहविद्या तथा उत्तभ समू प्रदान की। 
दिया। थे इको मारकर स्व भी घर उनके कुल और शोत्रके अक्षय होनेफा 
जानेको उद्यत हो गये । उन्होने जो आधोराख वरदान दिया और घह भी कहा कि गै तषे 
चलाया, उम नदीने पकड़ लिया और उन्होंने इस आश्रपपर नित्य निवास कमा । 
अपनेको जलानेके लिये जो अफ्रिकी धारणा शया काहकर थगवान्‌ शिव अल्तर्धान 
कही, उसे भगवान्‌, कितने झान्त कर दिया। हो गये। उपमन्यु वार याकर प्रस्रतापूर्वक 
फिर थे सब-के-श आपने यार्थ स्वरूपयें घर आये। उन्होने घातासे सब बाते बहाथी । 
प्रकट हो गये । शिले उपसन्युकों अपना पुत्र खुलकर घाताकों जड़ा हर्ष हुआ। उपय्यु 
घाना और उनका घस्तक सैधकर कहा-- सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गधे। 
“यतस ! सै तुफारा पिता और ये चार्यतीदेवी लात | इस प्रकार मैने तुमसे परमेश्वर 
तुम्हारी माता है। तुम्हे आजले सनातन- छिलके सुरेक्रणबतारका वर्णन किया है। 
(कुमार आराम होगा! मैं तु'्हारे लिये दूध, यह अवतार सत्युस्वोंको सदा ही सुख 
दही और मधुके सहसो सु देता है देनेवाला है। सुरेशरावतारकी यह कथा 
अक्षय-घोज्य आदि पदाथोकि भी समुद्र पापको दूर करनेवाली तथा सम्पूर्ण 
तुरे हिचे सुलभ होते । चै तें अपरत्य पनोबाम्छित फलको देनेवाली है । जो इसे 
तथा अपने नणोंका आधिपत्य प्रदान करता भक्तिपर्वक सुरता या सनता है, चह सम्पूर्ण 
ह ऐसा कहकर काम्धुने उपपन्युको बहुत- सुखको भोगकर अन्तमे भगवान्‌ शिवको 
से दिव्य खर दिये । पाशुत-मात, पाशुफ्त- आपन होता है। 
जान तथा जतयोगका उपदेश किया (अध्याय ३२) 
य 

















स ० ए०(केटा दइर) ९६- 





सिस 


'शिवजीके किरातावतारके प्रसंगमें श्रीकृष्णद्वारा हैतवनमे दुर्वासाके शापसे 
पाण्डवोकी रक्षा, व्यासजीका अर्जुनको शक्रविद्या और पार्थिवपूजनकी 
विधि बताकर तपके लिये सम्पति देना, अर्जुनका इन्द्रकील पर्वतपर 
तप, इन्द्रका आगमन और अर्जुनको वरदान, अर्जुनका शिवजीके 
उद्देश्यसे पुनः तपरमे प्रवृत्त होना 


तदनन्तर पार्वतीके विवाहम हुए (के घले) का भोग लगाकर उन सभी 
जटिल, नर्तक तथा द्विज अवतारको, फिर तपस्वियोको तूत कर दिया। फिर तो महि 





और प्रसन्न होकर अर्जुनको अर प्रदान किया सम्पति दी । फिर व्यासजीने भी आकर उन्हे 
द| जल सुपोधनने महाबली घाण्डयोंको शौकरके सपाराधनका आदेश देते हुए. 
(जाए) जीत लिया, तथ थे सती-साध्यी कहा--' शिवजी सम्पूर्ण दुःखका विनाश 
पदीके साथ तवने चले आये । वही खे कलनेजाले हैं। थे भक्ति 


यवर | उस्ती समय सुयोधनने आदरपूर्वक होनेपर भक्तोकी 

सिवर दुर्षासाको छल केके प्रयोजनसे अभिलाषा पूर्ण कर देले है, यहाँतक कि ये 
चाण्डयोके निकट जानेके लिये प्रेरित इस लोकसे परलोके 
किया । तथ मि दासा अपने दस हजार घोक्षतक दे डालते है--यह बिलकुल 
श्िष्योके साथ आनन्दपूर्वक नहा गये और निश्चित 
चाण्ढयोसे मनोज्नुकूल भोजनको याचना फलकी कामनावाले भतुष्योको 

की । तव उन सभी घाण्डवोने उनकी प्रार्थना झम्धुकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि 
स्वीकार करके दुस आदि तपस्वी भगवान्‌ शकर साक्षात्‌ परम पुरुष, दुष्टोके 
'ुनियाँको खान करनेके लिये भैजा। संहारक और सत्पुरुषोके आक्रयस्वरूप हैं। 
सुकर ! इधर अन्नाभायके कारण चे सभी अब अर्जुन पाहले दृकतापूर्वक शक्रविद्याका 
पाप्डल बहे सकें पड़ गये और सन-ही- जप करें। तब इन्द्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे 
घन प्राण त्याग दनका विचार करने कूगे। संतुष्ट हो जायेगे । प्रसन्न होनेपर खे सर्वदा 
तब द्रौपदीने श्रीकृष्णका स्मरण किया । ये विग्रोका चाझ करते रहेंगे और फिर 
तत्काल ही वहाँ आ पहुँचे और झाक खिकजीका जेष्ठ मन्त्र प्रदान करे ।' 
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(अध्याय ३३-३८) 
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मिल लि, +.. smoot 
'किराताबतारके प्रसङ्घमें मूक नामक दैत्यका शूकर-रूप धारण करके 
अर्जुनके पास आना, शिवजीका किरातवेषमें प्रकट होना और 
अर्जुन तथा किरातवेषधारी शिवद्वारा उस दैत्यका वध 


जन्दीअरजी करते हे--सुने | तदनन्तर नशी कहते. है--सुने ! स्के 
अर्जुन व्यासजीके व्यदेशञानुसार विधिपूर्वक उस वचनको सुनकर देवताओंको पूर्णतया 
खान तथा न्यास आदि करके परम भक्तिके निक्षण हो गया । तब चे सब अपने स्थानको 
साथ शिवजीका ध्यान करने लगे । उस खट गये। इसी समय भूक नामक दैत्य 
समय थे एक श्रेष्ठ पुनिकी भाँति एक ही शुकरका रूप धारण करके वहाँ आया । 
पैरके यलपर खडे हो सूर्यकी ओर एकत्र विद्र | उसे उस समय मायावी दुरम 
दृष्टि करके खडे खे मन्त्र जप कर रहे थे। दुर्योजनने अर्जुनके पास भेजा था । चह जहाँ 
इस अकार से परम प्रेमपूर्वक मन-ही-मन अर्जुन स्थित थे, उसी मार्गो अत्यन्त 
'शिवजीका स्मरण करके स्के सर्वोत्कृष्ट घेगपूर्क पर्षतशिखरोको उखाइता, 
पश्चाक्षर मक्का जप करने हुए घोर तप कुरोको छित-भिन्न करता तथा अनेक 
करने लगे । उस तपस्थाका ऐसा उत्कृष्ट तेज अकारके शब्द करता हुआ आया। तज 
प्रकट हुआ, जिससे देवगण विस्मित हो अर्जनकी भी दृष्टि उस मूक नामक असुरपर 
जये। पुनः थे शिवजीके पास गये और पड़ी, ये दिलजीके पातपयोका सरण करके 
समाहित चित्तसे खोले। विचार करने लगे । 

देवताओनि कहा--स्वेक्ष ! एक मनुष्य अर्जुनने (मन-ही-मन) कहा--/यह 
आपके लिये तपस्थामे निरत है । भो ! बह कौन है और कहौसे आ रहा है? यह तो 
व्यक्ति जो कुछ चाहता है, उसे आप दे क्यो कुरका्मा दिखायी पढ रहा है । निश्चय ही यह 
जही देते ? घेरा अनिष्ट करनेके लिये आ रहा है । इसमें 

नीजी. कहते है-शुने! यों त्क थी संशय नहीं है; क्योकि जिसका 
कहकर देषताओने अनेक अकारसे उनकी दर्शन होनेपर अपना मन असत हो जाय, चह 
सतति की फिर उनके चरणोंकी ओर दृष्टि निक्षय ही अपना हषी है और जिसके 
लगाकर चे बिलप्रघावसे खड़े हो गये। तथ दौरूनेपर मन व्याकुल हो जाय, वह तु ही 
उदारबुद्धि एवं प्रसञान्या महापु शिवजी है। आजारसखे कुलका, दारीरसे भोजनका, 
उस वचनको सुनकर ठठाकर हैस पड़े और वार्ालापसे शारवज्ञानका और ने्से खेहका 
देवलाओंसे इस प्रकार बोले। 'चस्किय घिलता है। आकारसे, चालदालसे, 

वजने कहा--देवताओ ! अब चेष्टासे, ओोलनेसे*सथा नेत्र और सुखके 
मलोग अपने स्थानको लौट जाओ ॥ सै किकारसे मनके भीतरका भाव जाना जाता 
सब तरहसे तुमत्वेगोंका कार्य सम्पन्न है । नेत चार प्रकारके कहे गे हउ, 
करूँगा। यह बिलकुल सत्य है, इसमें सरस, तिसछे और समर । लिद्ानोने इनका 
संदेहकी गुंजाइदा नहीं है। भाब भी पृथक-पृथक्‌ बताया है । नेत्र 














समय सरस, कामिनीके आ होनेपर क्क और व्यासजीने भी ऐसा ही कहा है तथा 
और शके दीस जानेपर लाल हो जाते है । देवताओने भी बारंबार स्परण करके ऐसी ही 
(इस नियमके अनुसार) इसे देखते ही घेरी घोषणा की है कि शिवजी कल्याणकर्ता 
सारी इनं कलुषित हो उठी है, अतः यह और सुरङदाता हे! चे मुक्ति प्रदान करनेके 
संदह शा ही हे और मार कालने योग्य है। कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका 
पर घेरे लिये गुरुजीकी आपा ची ऐसी है नामस्मरण 
कि राजन्‌ ! जो तुम्हे कष्ट देनेके लिये उदात कल्याण 
हे, उसे तुम बिना किसी प्रकारका तिचार उनका भजन करते 
किये आवश्य घार डालना तथा मैने दुःखका दर्शन नही 
इसलिये आयुध भी हो धारण कर रखा कुछ दुःख आ ही जाता है 
है।' यो चिचारकर अर्जून खाणका संथान सफाया खाहिचे । सो भी बहुतकी 
करके वही डटकर खड़े हो सये। होनेपर है 
इसी बीच भक्तवतसल भवान्‌ संकर विशयोषर्यले प्रारक्धका ही 
अर्जुनकी रक्षा, उनकी भक्तिकी परीक्षा और चाहिये। अवा कभी-कभी: 
उस दैत्यका नाझ करणेके लिये र ही बहाँ आपनी इच्छाले 
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चूथ भी था और ये महान्‌ अस्त सुशिक्षित ने विषको अमृत और अमृतको विष घना 
लका रूप धारण किये हुए घे । उदकी ठेले हैं यो जैसी उनकी इच्छा होली है, वैसा 
काऊ वैधी थी और उन्होने वरण्ड थे करते हैं भाका, डन सपर्धको कौन मना 
इँसानधय बाँध रणा था। उनके झरीर्यर 
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(आगे तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है । 










33३5 
FE 





435 
1! 
ii 
i; 
EEE] 
3 | 
1} 


if 
धं 
iis 
| 


अर्जुन और झिवदूतका वार्तालाप, किगतवेषधारी शिवजीके साथ अर्जुनका 
युद्ध, पहचाननेपर अर्जुनहारा दिव-स्तृति, शिवजीका अर्जुनको वरदान 
देकर अन्तर्धान होना, अर्जुनका आश्रमपर लौटकर भाइयोँसे मिलना, 
श्रीकृष्णका अर्जुनसे मिलनेके त्ये वहाँ पश्चारना 
कदीखरजी काठे हे--महाशानी लीलाको श्रवणा करो, जो भक्तवत्पलतासे 
'सनत्कुमास्जी ! अव परमात्मा शिवकी उस युक्त तथा उनकी दूढ्तासे भरी हुई है । तदनन्तर 


~ 
'शिवजीने उस खाणको लानेके लिये तुरंत हो वनचारी भोस््रेके साथ यहाँ बैठे हैं। ये 
अपने अनुचरको भेजा! उधर अर्जुन भी विरह तथा अनुघह करे सर्वथा समथ हे॥ 
उसी निमित्त वहाँ आये । इस प्रकार एक ही यह आण, जिसे तुने अधी उठा लिया है, 
समयमें रुदानुचर तथा अर्चुन दोनों खाण उन्हींका है। यह खाण कभी तेरे पास टिक 
उठानेके शिये वहाँ पहुंचे । तत अर्जुनने उसे नहीं सकेगा। तापस ! तु क्‍यों अपनी 
डस-घमकाकर अपना आणा उठा लिया। तपस्थाका फल नष्ट करना चाहता है? मैंने 
यह देखकर उस अतुचरने कहा-- तो ऐसा सुन रखा है कि खोरी करनेसे, 
"आपिसत्तम ! आप क्‍यों इस खाणको ले रहे छलपूर्जक किसीको कछ पहुँचानेले, विस्मय 
हैं? यह हमारा सायक है, इसे छोड़ करनेसे तथा सत्यका त्याग करनेसे प्राणीका 
दीजिये ।' भिललराजके उस अतुचरद्वारा यों तप क्षीण हो जाता है--यह बिलकुल सत्य 
कहे जानेपर सुनि आनने संकरजीका है।* ऐसी दाये तुझे आघ तपका फल 
स्मरण किया और इस अकार कहा। कैसे रार होगा ? उस याणको ले लेनेसे तू 
अर्जुन योले--वनेखर | तू खड़ा मूर्ख तापसे च्युत तथा कृतप्न हो जायगा; क्योकि 
है। दू बिना समझे कया यक रहा है? निश्चय ही यह घेरे स्यमीका वाण है और तेरी 
इस बाणको तो मैने आधी-आभी छोड़ा है. रक्षाके लिये ही उनहोनि इसे छोड़ा था। इस 
फिर यह तेरा कैसे ? इसकी धारियो तो छाणसे तो उन्होंने झशुको मार ही डाला और 
_चिच्छोपर घेरा ही नाम अङ्कित है, फिर यह फिर खाणको भौ सुरक्षित रखा । तू तो महान्‌ 
तेरा कैसे हो गया ? ठीक है, तेरा फुटिल- का तथा तपस्थाये अमूल करनेवाला 
सभाय छूटना कठिन है। है। जब तू सत्य नही खोल रहा है, तब फिर 
नन्दीश्वरजी कहते है--युने ! अर्जुनका इस तापसे सिद्धिकी अभिलाषा कैसे करता 
चह कथन सुनकर घिल्‍्लरूपी गणेश्वरको है? आथवा यदि तुझे बाणे ही प्रयोजन है 
हैंसी आ गयी । तथ यह ऋषिरूपपे वर्तमान तो सेरे स्वामीसे पॉश ळे। ये स्वयं इस 
अर्जुनको यो उतर देते हुए ओोला-- प्रकारे अहुत-से आण तुझे दे सकते ह । पेरे 
तापस ! सुन । जान पड़ता है, तू तपम्या नहीं स्वाभी आज यहाँ वर्तमान हैं। तू उनसे क्यों 
कर रहा है, केवल तेरा येष ही तपस्वीका है; नहीं याचना करता ? तू जो उपकारका 
क्योंकि सद्या तपस्वी छल-कपट नहीं परित्याग करके अपकार करना चाहता है 
करता। भला, जो मनुष्य तपस्थायें निरत तथा अभी-अधी कर रहा है, यह तेरे लिये 
होगा, चह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं उचित नहीं है । तू चपलता छोड़ दे।' 
कैसे छल करेगा । अरे तू मुझे आकेला मत इसपर कुषित होकर अर्जुनने उससे 
समझ! तुझे ज्ञात होना चाहिये कि यै एक कई आले करों दोनो खडा विवाद हुआ । 
सेनाका अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत-से आत्मे अर्जुनने कहा--'वनचारी भील ! तू 











राछ निला जपस्य सोते सेच मया श्रुतम्‌ ॥ 
(क कु शतरसहिता ४न ` १३-९४) 
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सुन ले। जिस समय तेरा भक्तिकी दुढ़ताकी परीक्षाके निमित ऐसी 
समय मैं उसे उसका खात कही, तथ यह शिव-सूत उसी समय 
चाळा । तेरे साथ युद्ध करना तो आर्जुनके पास पहुँचा और उसने यह सारा 
अतः मैं तेरे खामीके कतनत उनसे विस्तारपूर्वक कह सुनाया । 

लोहा लुगा; क्योंकि सिंह और उसको आत सुनकर अर्जुनने उस समागत 
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'पास सट जा अथवा जैसी मै तुम्हे अपना बाण दै देता हूँ तो निद पै 
तेरी इच्छा हो, वैसा कर ।' अपने कुलको दूषित करनेवाला सिद्ध 
नीजी कहते है--घुने ! अलके खेडा । इसलिये भरे ही मेरे भाई दुःखार्त 
कानेपर यह भील जहाँ दियायतार हो जाये तथा मेरी सारी विद्याएँ निष्फल हो 
सेनापति किरात विराजमान थे, यहाँ गया जायें, परंतु तुम आओ तो सही । मैने ऐसा 
और उन थिल्लराजसे अर्जुनका सारा लखन कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गीदड़से डर 
विस्तारपूर्वक कह सुनाया । उसकी जात गया हो । इसी प्रकार राजा (क्षत्रिय) कभी 
सुनकर उन किरातेशवरको महान्‌ हर्ष हुआ । भी कनेखरसे भयभीत नही हो सकता । 

तथ 'भीलरूपधारी भगवान्‌, शंकर अपनी नीजी कहते है--सुने ! आर्जुनके 
सेनाके साथ वहाँ गये। उदर पाण्डु यो! कहनेघर वह दूत पुनः आपने स्वामीके 
अर्जुनने भी जब किसकी उस सेनाको पास लट गया और उसने अर्जुनकी कही 
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तुम खाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ । कयो 
तुप इस समय एक सामान्य कामके लिये 
आण गयाना चाहते हो ? तुम्हारे भाई से 
पीडित है, खी तो उनसे थी बढ़कर दुःखी है। 
येरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करनेसे 
भी तुम्हारे हाथसे चली जायणी । 
दरी कहते है--सुने ! जन 
अर्जुनकी सब तरहसे रक्षा करनेके लिये 
किरातरूपथारी परमेश्वर डाम्धुने उनकी 








शा ORO» 
अर्जुनके सम्मुख आये। उन्हे आया हुआ उनके झरा छल गया ।' इस प्रकार अपनी 
देखकर अर्जुनने सिवजीका ध्यान किया। बुद्धिले भलीधाति विचार करके आर्सुनने 
किर निकट जाकर उस्के साथ अत्न प्रेमपूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर 
भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार भगवान्‌ शिवको 

गणोंसहित महादेखजीके साथ अर्जुनका जोर नमसे याँ कहा । 

सुद्ध हुआ। अन्तये अर्जुनने शिलजीके अर्जुन बोले--देवाधिदेय महादेव ! 
अरणकपलका ध्यान किया उनका ध्यान आप लो बढ़े 

केसे अर्जुनका थाल चढ़ गया। लन ये कल्याणका हैं। 
'झैकरजीके दोनों चैर पककर उन्हें चुपाने अपराध क्षमा कर देना चाहिये । इस समय 
गे । उस सपय भक्तवत्सल महस्देवजी हैस आपने अपने रूपको छिपाकर यह कौन-सा 
शो ले। युने ! भक्तपराधीन होतक कारण दे खोल किया है? आपने तो मुझे छल शिया । 
अर्जुनको अपनी दासता प्रदान करना चाहते प्रभो ! आप स्वायीके साथ युद्ध करनेवाले 
के, इसीलिये उन्होने ऐसी लीला रची थी; सुझाकों धिक्कार है ! 

अन्यथा ऐसा होना स्था असम्भव था। ननदी कहते हैं--ुने ! इस प्रकार 
तसात करीन भक्तपरणकताके कारण पाण्डुर अर्जुनको महान्‌ पश्लात्ताप हुआ । 
'घुसकराकर यहीं अपना सौम्य एवं अत तत्यक्षात थे शीघ्र ही सहाप्रभु शंकरजीके 
रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुखुयोचचन | खरफोबे समेट गये। यक देखकर भक्तवत्सल 
शिचजीका जो स्वरूप घेदो, झाख तथा महेश्वरका चित प्रसन्न हो गया। तब ये 
पुराणों चर्चित है तथा व्यासजीने अर्जुतको अर्सुनकों अनेको प्रकारसे आश्वासन देकर 
ध्यान करनेके लिये जिस सर्थीसिस्िदाता यो खोले । 

कपका उपदेश दिया था, शिखजीने यही रूप. सेकरजोने कका-पार्थ ! तुम तो घेरे 
दिखाया। तक थ्यानह्वारा प्राप्त होनेयाले परम भक्त हो, अल: खेद न करो । यह तो मैंने 
'शिकजीके उस सुन्दर रूपको देखकर आज तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये ऐसी लीला 
अर्शुतकों बहान, विसय हुआ। फिर चे रची थी, इसलिये तुप शोक त्याग दो। 
जित होकर स्वच पक्षासाप करने लगे-- नीड कहते. है--सुने ! यो 
"अहो ! जिनको मैने प्रपुखकपसै चरण कहकर भगवान शिवले अपने दोनों हा्थोसे 
किया है, वे जिलोकीके अधीकर पकड़कर अर्जुनको उठा लिया और अपने 
कल्याणकर्ता साक्षात्‌ स्वयं शिख तो ये ही तथा गणोंके सपक्ष उनकी लाजका निवारण 
$ हाथ ! इस समध मैने यह क्या कर किया। फिर भक्तवत्सल भगवान्‌ सकर 
डाला? अहो ! भगवान्‌ शिवी माया जीरो भाय पाणु अर्जुनको सब तरहसे 
जड़ी बलवती है। यह बहे-बहे मायावियोको हर्ष प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक खोले । 

ची. पोहणे डाल दती है (फिर भेरी तो बिसात वग रहा--पाण्डयोमे श्रेष्ठ 
ही क्या हे) । उर्दी परभुने अपने रूपको अर्जुन ! सै तुमपर परम अनर है, अतः अख 
'छिपाकर यह कौन-सी खीला रखो है ? मैलो तुन खर बँधो । इस समय तमने जो सुपर 
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हार एवं आधात किया है, उसे मैंने अपनी आभिवादन है। आपके हाथोंमें डपरू और 
पूजा मान लिया है । साथ ही यह स लो यने कपाल झोभा पाते है तथा आप सुण्डोंकी 
अपनी इच्छाले किया है। इसमे तुम्हारा माला धारण करते है, आपको नमस्कार है। 
अपराध हो क्‍या है। आतः तुम्हारी जो आपका श्रीविप्रह सुद्ध स्फटिक तथा निर्मल 
लालसा हो, वह माँग लो; क्‍योंकि घेरे पास कर्पूरे समान गौर वर्णका है, हाथमे 
कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो तुम्हारे लिये पिनाक सुशोभित है, तथा आप उत्तम 
उ कोच जे कुछ हुआ है. या लिक रन किये हर कै आपलो अनाम 
झहुओमे तुम्हारे यक्ष और राज्यकी है। गङ्गाधर ! आप व्याप्रचर्णका उत्तरीय 
स्थापनाके लिये अच्छा ही हुआ है। तुम्हे तथा सजचर्यका घस लपेटनेवाले है, आपके 
इसका दुःख नहीं मनना चाहिये। अब तुम आङ्गोमे नाग लिषटे रहते है; आपको बारंबार 
अपनी सारी घबराहट छोड़ दो । अभिवादन है। सुन्दर लाल-लाल 
नन्दीश्षरजी कहते हैं--सुने | भगवान्‌, चरणोवाले आपको नमस्कार है । नन्दी आदि 
शंकस्के यो कहनेपर अर्जुन भक्तिपूर्खक गणोक्ारा सचित आप गणनायकको प्रणाम 
सावधानीसे सडे होकर शकरजीसे ओले । है । जो गणेशास्थकूप है, कार्तिफेय जिनके 
अर्जुतने कहा--'अम्मो | आप तो घड़े अतुाी हैं, जो भरको भक्ति और मुक्ति 
जाम सवामी है, आपको भक्त बहुत जिय हैं। प्रदान कसवैचाले है, उन आपको पुन:-पुनः 
देव ! भला, मैं आपकी करूणाका कया नमस्कार है। आप निर्गुण, सगुण, 
बर्णन कर सकता हँ सदाशिव ! आप तो रूपरहित, रूपचान, कल्वायुक्त तथा 
बड़े कृपालु है ।' यो कहकर अनने महापभ निकल है; आपको मै बारबार सिर झुकाता 
शंकरकी सद्धक्तियुक्त एवं वेदसम्मत स्तुति है। जिक्ोंने सुझपर ee ह करनेके लिये 
आर्ण की। 'किरालवेष धारण किया है, जो धीरोके साथ 
अर्जुन, खोले--आष देवाधिदेकको युद्ध करके प्रेमी तथा नाना प्रकारकी 
जमस्कार है । कैलासवासिन्‌ ! आपको लीक्ाएँ करनेआले है, उन हेरको प्रणाम 
णाम है। सदाशिव ! आपको अधिवादन है। जगतयें जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो 
है। पु परमेश्वर ! आपको मै सिर रहा है, तह सज आपका ही तेज कहा जाता 
झुकाता है। आप जटाधारी तथा तीन नेतरोसे है। आप लिण है और अन्वयभेदसे 
विभूषित हैं; आपको खारेबार नमस्कार है। त्रिलरकीमे रमण कर रहे हैं। जसे 
आप प्रसत्ररूपबाले तथा सहखो मुखोसे भूलिकणोकी, आकाशे उदय 
युक्त है, आपको प्रणाम है । नीलकण्ठ ! तारकाओकी तथा बसते हुए 
आपको मेरा नमस्कार आल हो। मै बुदी गणना नहीं की जा सकती, उसी 
सञ्घोजातको आभिवादन कर्ता है! प्रकार आपके सुणोंकी भी संख्या नहीं है। 
चामाङ्कमे सिरिजाको धारण केवले नाथ ! आपके गुणोकी गणना करनेमें तो 
वृषध्वम ! आपको प्रणाम है। दस वेट भी समर्थ नही है, ये तो एक मन्दु 
भुजाधारी आप परमात्माको पुन:-पुनः व्यक्ति हुँ; फिर मैं उनका चर्णन कैसे कर 














सकता है। महेशान ! आप जो कोई भी हो, महेन आपने पाशुपत नामक अखको , जो 
आपको गेरा नमस्कार है। पहेखर ! आव मेरे सर्वथा समस्त प्राण्पियोके स्थिये दुर्जय है, 
ज्यामी हैं और जै आपका दास है; अतः अर्जुनको दे दिया और इस प्रकार कहा । 

आपको सुझपर कृपा करनी ही चाहिये । शिवजी बोले--घत्स! मैंने! तुम्हे 


इंकरका मन परम प्रसन्न हो गया। तव ये. आनेय हो जाओगे। जाओ, विजय-लाभ 
हेसते हुए पुनः अर्जुने खोले । करो। साथ ही चै श्रीकृष्णसे भी कहूँगा, से 





दे मै कथा कै; तथापि मै जो कुछ कङता 
हैं, उसे आप सुनिये। भगवन्‌ ! सुझापर तुम्हारी सहायता करेंगे; क्योकि श्रीकृष्ण पेरे 
शधुओंद्वरा जो संकट प्राप्त हुआ था, यह लो आत्मस्वरूप, भक्त और मेरा कार्य करनेवाले 
(आपके दर्शनसे ही सिना हो गया। अन्न हैं। भारत । सेरे प्रधावसे तु निष्कण्टक 
जिस प्रकार मुझे इस स्प्रेककी परासिद्धि राज्य धोगों और आपने भाई 
आ हो सके, वैसी कृपा कीजिये । सर्वदा चाना प्रकारके धर्मकार्य कराते रहो । 
नन्दौधरजी कहते है-चुने! इतना दीधी कहते हसुन ! यो 
कहकर आर्जुवने भक्तवत्सल भगवान्‌, कङकर संकरजीने अर्जुने मस्तकपर 
शंकरको नपस्कार किया और फिर खै हाथ अपना कर-क्तमल् रस दिया और अर्जुनद्वारा 
जोड़कर पलक झुकाये हुए उनके निकट पूजित हो ये शीघ्र हो अन्तर्धान हो गये। इस 
खडे हो गये । जब स्वापी शिवजीको यह ज्ञात प्रकार भगवान्‌ झैकरसे वरदान और अख 
हो गया कि यह पाण्डुपुत्र अर्जुन घेरा अनन्य पाकर अर्जुनका मन प्रसन्न हो गया । तम खे 
भक्त है, तथ चे भी परम पसन हुए । फिर डन आपने युख्य गुरु झिका भक्तिपूर्वक स्मरण 
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करते हुए अपने आश्रमको रट गये । बही जानकर यह निश्ञाय किया कि अवश्य ही 
अर्जुनले मिलकर सभी भाइयोको ऐसा हमारी विजय होगी । इसी अवसरपर जब 
आनन्द आन हुआ मानो मृतक शरीरे श्रकृष्णको पता अला कि अर्जुन लौटकर 
आणका संचार हो गया हो। उत्तम अतका आ गये हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हे 
पालन करनेवाली ड्रौषदोकते आत्यन्त सुख बढ़ा सुख मिला और ये अरजुनसे मिलनेके 
मिला | जब उन पाण्डयोंको यह ज्ञात हुआ लिये वहाँ घघारे तथा कहने लगे कि 
कि शिषजी परप संतुष्ट हो गये है, तथ उनके 'इसोस्किये मैने कहा था कि पांकरजी सम्पूर्ण 
हर्षका पार नहीं रहा। उन्हे उस सम्पूर्ण कष्टोका विनाश करनेवाले हैं। मैं नित्य 
'ृत्तान्‍तके सुननेसे ति ह नहीं होती थी । उस उनकी सेख करता हैं, अत: आपलोग भी 
समय उस आश्म पहापनस्वी पाण्डयोंका उनकी सेवा को ।' सुने ! इस प्रकार मैने 
'भला कनके लिये चन्दनयुक्त पुष्पोककी वृष्टि संकरजीके किरात नागफ अवतारका वर्णन 
होने लगी । तथ उन्होने ह्पूर्वक सम्पत्तिदाता किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरेको 
तथा कल्याणकता शियको नपस्कार किया सुनाना है, उसकी सारी कामना पूर्ण हो 
और (तेरह वर्षकी) अवधिको समाप हुई जाती हैं। (अध्याय ४०-४१) 
हु 


जितजीके द्वादश व्योविर्लिद्रावतारोका सविस्तर वर्णन 

नीजी कहते है--मुनै | अख तुष केसे क्षय और कुष्ठ आदि रोगोंका नाश 
सर्वव्यापी भगवान्‌ संकस्के बारह अन्य हे जाता है । यह सोवेश्वर नामक िजाजतार 
प्योतिर्लिङ्गखरूपी अवतारोका वर्णन श्रणण सौराष्ट्र नामक पाचन प्रदेशमै लिङ्गरूपसे 
करे, जो अनेक प्रकारके मद्र करनेवाले स्थित है । पूर्वकालमें चन्द्माने इनकी पूजा 
है। (उनके नाम ये हे-) सौराषट्रये की थी । वही सम्पूर्ण पाोका विनाश 
सोमनाथ, ओऔदीलपर मल्लिकार्जुन, करनेवाला एक चण्ड है, जिसमें खान 
, अमरे, करनेसे खुद्धिमान मनुष्य सम्पूर्ण रोगोसे मुक्त 
केदार, डाकिनीमे भीकर, हो जाता है। परयात्या शिलके सोमे 
विश्वनाथ, गौतघीके तटपर नाभक सहालिङ्गका दर्शन करसे मनुष्य 
श्राम्थकेधर, चिताभूनिर्मे नाथ, पापसे छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष 
दारुकवनमें नागेश्वर, सेतुवन्धपर रामेश्वर सुलभ हो जाते हैं। तात ! इंकर्जीका 
और वलये । मुने ! रमाला मल्ल्लकार्जुन नामक दूसरा अवतार 
स्के ये ही चे जाह अवलार है । ये दर्शन ्रीझेलपर हुआ । याह भक्तको अभीष्ट फल 
और स्पर्श के मनुष्यको सब प्रकारका प्रदान कर्नेयाल्म है। यने! भगवान्‌ सिय 
आनन्द अदान करते है । मने ! उनमें पहला परण असत्तापूर्वक आपने निवासभूत 
अवतार सोमनाथका है। यह जन्द्रमाके कैल्लासमिस्सि लिङ्गरूपमे श्री्ैलयर पारे 
:खका विनासा करना है। इसका पूजन है। पु-शाफ़िके लि इनक स्तुति की जाती 
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8) चुने ! यह जो दूसरा न्योतिर्सिङ्ग है, वह मुने ! इन दोनोयें जिस किसीका भी 
दर्शन और पूजन करनेसे महा सुखकारक दर्झन-पूजन किया जाय, उसे. भक्तोंकी 
होता है और अत्ते सुक्ति भी अदान कर अख्ििलाषा पूर्ण करनेवाला समाझना 
देता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है। चाहिय । महामुने ! इस प्रकार मैने तुम्हे इन 
तात ! शंकरजीका महाकाळ नामक तीसरा खेनों हाद्य ज्योतिलिंक्रॉका वर्णन सुना 
अवतार उज्जयिनी नगरीये हुआ । चह अपने दिया । परमात्या बिके पोले अवतारका 
भक्तोकी रक्षा करनेलाला है। एक बार नाम है केदार । बाह केदारे ज्योतिर्लिङ्ग- 
रक्रमार-निवासी दूषण नामक असुर, जो रूपसे स्थित है। सुने १ यहाँ औहरिके जो 
चैदिक धर्भका विनाशक, विरही तथा नर-्नारायण नामक अवतार है, उनके 
सब कुछ नष्ट करनेबाला था, उजविनीसे जा आना करनेपर खिलजी हिमगिरिके 
पहुँचा । तब खेद नामक हाणे पुने केदारशिखरपर स्थित हो गये । चे दोनों उस 
'शिवजीका ध्यान किया । फिर तौ शंकरजीने केदारेश्वर लकी नित्य पूजा करते हैं। वहाँ 
तुरत ही प्रकट होकर हुँकारहारा उस सन्ध दर्शन और पूजन करनेवाले भक्तोंको 
असुरको भ्म कर दिया। तस्पात्‌ अपने अभीष्ट प्रदान करत है । तात ! सर्वर होते 
भक्तोका सर्वथा पालन करनेवाते जिया हुए भी शिव इस खण्डके विोषरपरो 
देवताओके आर्थना करनेपर महाकाल स्वामी हैं। िवजीका यह अबतार सम्पूर्ण 
नामक ज्योतिर्लिङकस्वरूपसो वह प्रतिष्ठित हो अभीको प्रदान करवेघाला है। महाप्रभु 
गये । इन महाकाल नामक लिङ्गका प्रत्र- अन्धके छठे आवतारका नाप भीषशैकर है। 
पूर्वक दर्शन और पूजन करनेसे पतुष्यकी इस अखतारचें उन्होने बीडी लीलाएँ की 
सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और अन्तये है और भीमासुरका विनाझ किया है। 
उसे परः गति प्राप्त होती है। परम कामय देशके अधिपति राजा सुदक्षिण 
आत्मशललसे सम्पन्न परमेश्वर शभे भक्तोको सिखजीके भक्त थे। भीमासूर उन्हें पीड़ित 
अभीष्ट फल प्रदान करनेयाला ऑकार कर रहा था । तब शंकरजीने अपने भक्तको 
नामक चौथा अवतार धारण किया | मने | दुख देनेवाले उस आजत असुरका 
विन्ध्यगिरिने भक्तिपूर्वक विधि-विधानसे यध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा 
हिवजीका पार्थिवलिङ्ग स्थापित किया। सुदक्षिणके आर्यना करनेपर स्वयं शंकरमी 
उसी लिकुसे विन्ध्यका फनोरथ पूर्ण डाकिनीमे भीमशैकर नाक ज्योतिर्लिङ्ग 
करनेवाले महादेव प्रकट हुए। तथ स्वरूपसे स्थित हो सये । सुने ! जो समस्त 
देवताओके प्राथना करनेपर भुक्ति-मुक्तिके ब्रहमाष्डस्वकूप तथा भोग-मोकषका प्रदाता है, 
अदाता भक्तवत्सल शिमूपी पाकर वहाँ दो वह विश्वेश्वर नामक सातवाँ अवतार काझीमे 
रूपोप विभक्त हो गये । सुनी! उनमें एक हुआ । सुक्तिनवाता सिसवरूप स्वयं भगवान, 
भाग ऑकार॒में ओकारेछर नामक उम कंकर अपनी पुरी कासीमें ज्योतिलिंडूरूपमे 
'लिङ्गके रूपें प्रतिशत हुआ और दूसरा स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, 
पार्थिवलिङ्ग परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ । कैल्लासपति जिव और भैरव नित्य उनकी 




















ककल Bs 
नया हाण... ८23 ६०५५५. 
पूजा करते हैं। जो काझी-विश्चनादके भक्त है मारकर : स्वामी अपने सुप्रिय नामक 
और नित्य उनके नामोका जप करते रहते है, भी रक्षा की थी । तात्‌ बहुत-सी 
खे कर्माँसे निर्लिप्त होकर कैवल्य-्पदके स्वरत करनेजाले खे परात्पर प्रथु झम्यु 
भागी होते हैं। चजझेखर शिवका जो स्थेकॉका उपकार करनेके लिये अध्बिका- 
आणक नामक आठर्या अवतार है, ह सहित च्योतिरलिङगस्वरूपसे स्थित हो गये। 
ऋषिके प्रार्थना करनेपर गौतमी सुने ! नागेश्वर नामक उस शिवकिङ्गका 
चा। गौतमकी दर्शन तथा अर्चन करनेसे राझि-के-राशि 
करके किये महान्‌ पातक तरत विष्ट हो जाते है। सुने । 
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ँकरप्रिया परम पाथनी गङ्गा गौतमके लरदान दिया, चे ही लिपयुरूपयें आतिर्घृत 
सेकस कहाँ गौतमी नापसे प्रवाहित हुईं। हुए। सुने ! तव औरामके अत्यन्त प्रार्थना 
उसमें नँ अवतार वैद्यनाथ नामस प्रसिद्ध कालेपर ये सेतुबन्धपर ज्योतिलिंश्ररूपसे 


करेवा 

आविर्भूत हुए थे। उस समय रावणा अदभुत महियाकी भूतलयर किसीसे तुलना 
अपने लाखे जानेको ही कारण मानकर नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति- 
पेर ज्योलिर्लिङ्ख्रूपले थिता-घूमिम मुक्तिकी दायिनी सथा भक्तोंकी कापना 
अतित हो गये । उस समयसे थे जिलोकीमें पूर्ण कर्नेचाली है । जो घतुष्य सउक्तिपूर्यक 


भोग-पोक्षके प्रदाता हैं। मुने ! जो लग इन देवताओके किये भी दुर्लभ हैं, ऐसे सम्पूर्ण 
वैदयनाचेश्वर शिवके पाहाथ्यको चढ़ने भोगको भोगनेके शात परम ज्ञानको रा 
अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति-मुक्तिका होगा । फिर उसे कैवल्य मोक्ष पिल जायगा। 
भागी चना देता है। दसथाँ नगेखरयलार पुरणेक्वरावतार सकरीका बारहवाँ अवतार 
कहलाता है। यह आपने भरको रक्षाके है। दह जाना प्रकारक ल्ील्वाओका कर्ता, 
लिये आर्त हुआ था । यह सदा दको भक्तवतसल तथा घुशमाको आनन्द देनेवाला 
दण्ड देला रहता है। इस आयतारमें शिवजीने हे। सुने! चुइमाका प्रिय करनेके 
दारुक नामक राक्षसको, जो धर्मघानी था, पिसे भगवान सकर दक्षिण दशाम स्थित 








कोटिरुद्रसंहिता 
दादश ज्योतिर्लिङ्गं तथा उनके उपलिङ्गॉंका 
वर्णन एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमा 


पनी ` महो. "स्म २ 

जिसकी कृपापूर्ण ितवन बड़ी ही सुन्दर 
है, जिसका मुखारविन्द मन्द पु्क्ानकी छटासे 
अत्यन्त पनोहर दिखायी देता है, जो खन्द्रमाकी 
लासे परण उनल है, जो आध्याब्पिक 


प्रकाशित होता है तथा जो मिरिराजनस्दिनी 
पार्वतीके चुजपाझसे आवेष्टित है, वह 
'शिवनामक कोई अनिर्वचनीय तेज-पुक 
सबका मङ्गल करे ॥ २४ 

ऋषि बोले--सूतजी । आफ्ने सम्पूर्ण 
लोकॉके हितकी कामनासे नाना प्रकारके 
आख्यारनोँसे युक्त जो सिवावतारका माहाख्य 
ताया है, सह बहुत ही उत्तम है । तात ! आप 


जुन: झिवके परम उत्तम माहाल्यका तथा 





स्वरूपसे भिन्न नहीं है । साधुदिरोभणियो ! 


ह, भगवान्‌ मधुने सब ल्मेगोंपर अनुग्रह करनेके 


(हि ही देवता, असुर और मतुष्योसहित तीनों 
लोकको लिङ्गरूपसे व्याप्त कर रखा है। 
समस्त ल्मेकोपर कृपा केके उदेश्यले ही 
भगवान्‌ महेश्वर लौर्ध-तीर्थयेँ और अन्य 
सोच भी नाना प्रकास्के लिङ्ग धारण करते 
है। जहाँ-जहाँ जब-जब भक्तोने भक्तिपूर्वक 
णवान्‌ दाम्धुका स्परण किया, तहाँ-तहाँ 
बनाव अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो 
जवे; लोकोका उपकार केके लिये उन्होने 


४४८ ७ संकिज कषु + 
hr os a 
नु मलो. एत रा ६, स 
का विली पूजा क र न, जर ब सब 
अवश्य सिद्धि घात कर लेला है। ब्राह्मणों ! महाकाल", ओकारतीबये परमे, 
भूमष्डलमें जो लिङग हँ, उनकी गणना नहीं हो हिमालवके शिखरपर केदार", डाकिनीमे 
सकती; तथापि मै प्रधान-प्रधान शिवका भीमस.  याशणसोमे 
परिचय देता हैं। मनित्रेष्ठ शनक ! इस गोदावरीके तटपर त्वक! 
मूलप जो मुख्य-मुख्य ज्योति है, उस्का वैकाच', दारुकाथनये नग 
आज पै वर्णन काता हू । उनका काण सुनने- चेर" तथा शिवालयमे पुझ्पेश्वर" का 











द खेमा दर्शन करे थे आठ आतके अनाव पे आरा किवा 
२. बी साकर मित कल वचक है, ख रर या स्मा 
राचे कृष्ण ते कषा दर है. ते किच त कह है १. घट कल गा ब मालका 
उदो कि के 2 कन खक साल ळक ह! से भ कको है। ४. :6 तिव 
लाम भी क ५ मलन भ ने ट गे चा जारी 
पी छ नत मो नामक कः है। यहि वह ल्य 3 सल दू है थ और अ 
गो गच है पे मो ५ गे है। ध दा 
राह कट बक र क है । णे क र आगा छर नदर अतित और 
नते भि वको धक विटय द! चह १९० एते ९५. मी और शिसे १३२ मील 
१६) ६ का म उ फ किक उबर प स । 
द स्न हे लत ज गि हभण १२० कछ & छ के 30 क ता, हस 
मतक आ मरि. ख है। इसके अजुलान पोक € १७ कथी बहती भता निया था। 
शलक क कषे ऋण्तार पाहो क क क ए 4 आ पह 
तत बकप जाग ?। कुछ लोग १.१६ उक शकने एक वाल णनि है, कही 
पक सा है। 3 आफ राची दहै ८ चह कापे 
र है को मासिक नि २0 पके १८ झै दुर गो ला बि १५० 
मोवा तट क॑ सकी सी है। ९. पह मलन माल के क क जल मे पारा 
धा पिद पुणे अनु २ म है। अकी प बैपकर् द पत 
टत है। एल र की नि है" दिन ब प क एक जकसन! 
जि पपतक एक प्न र गयी इ परते शा फो दूए फरा गौकके निकट पाम म 
जोति है. ९०. कोश मम निक (कन के तपे अ रहो एमे आए 
क ल क है। यान शेण, सप है । क-हे श वरक क मानो है! एस 
के त च पक ७ मिड हेक क उह के म और उ शे? दल 
(व आर भ पाको पेलत रो है कग रे रे! क खगे मे आनये 
१४ बीछ उर पूरी थत स ( र) पि के ञे 

ज भी फ हँ जह सक माल रमन का «मद है 
र पख है। १२. जाक पक मोषे फडे है। ३ स्थन हय के रत 
शीला वसने १२ मल हू? अेहल हे र है। इस कारको ही पाख बो है: 














सारण करे जो प्रतिदिन आल:काल उठकर 
इन बारह नायोका पाठ कर्ता है, यह सव 
पापों भुक्त हो सम्पूर्ण सिद्धियोंका फाल 
आफ कर लेता है।* दूधनाथके नामसे प्रसिद्ध है। ह नर्मदाके 
पुनीक्षरो ! जिस-जिस घरको तटपर है तथा समस्त पापका निवारण 
पारेकी इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन खारह करनेवाला कहा गया है। ओकारेशर- 
जामोका घाठ करेंगे, खै इस लहोक और सम्बन्धी उपलि केके नासे प्रसिद्ध 
परलोकमे उस मनोरथो अवश्य आफ है। बह बिन्दु सरोजरके तटपर है और 
करेंगे। जो शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष उपासकको सम्पूर्ण मनोचान्छित फल प्रदान 
निष्काम भावसे इन नाघोंका पाठ करेंगे, करता है। केदारेश्वरपम्बन्धी उपलिङ्ग 
उन्हे कभी माताके ग्ध निवास नहीं करूस भूलेशवरके नासे प्रसिद्ध है और थपुना- 
पड़ेगा । इन सबके पूजनघाज़से ही इहतप्रेकते तटपर स्थित है । जो लोग उसका दर्शन और 
समस्त यणोकि लोगोके दुःखोका नाश हो पूजन करते है, उनके यहेन्से-झडे पा्पोका 
जाता है और परलोके उन्हे अवश्‍य मोशा चह निवारण करेशाल्ा बताया गया है। 
आणा होता है। इन बारह ज्योतिर्लिङ्गोका भीमशंकरसम्बन्धी उपलिङ्ग भीमेश्वरके 
अवे यञपूर्वक प्रण करना (खाना) नामे प्रसद्ध १ । वह भी सहा पर्वंतपर ही 
चाहिये। ऐसा कराले पुरुषके सारे पाप स्थित है और महान्‌ ललको वृद्धिं करनेशाला 
उसी क्षण जलकर भस्म हो जाने है१0 है। नागेक्षरसम्बन्धी उपलिङ्गका नाम भी 
यह मैने व्योतिशिंद्रोके दर्शन और भुलेश्वर ढी है, खाइ मलिका सरखतीके 
पूजनका फल याया । आब ज्योतिलिंद्रोके तटपर स्थित 
उपग बताये जाते है। मुनीश्वरे ! ध्यान पापोो हर लेता है। रामेधरसे प्रकट हुए. 
देकर सुनो । सोमनाधका जो उपाङ्ग है, उपगतो 
उसका नाप अन्तकेधर है। ह जपि मही हुए उको व्याप्रेश्वर कडा गया है। 
नदी और सुरे संगमपर स्थित है। ब्राह्मणो! इस प्रकार यहाँ सने 
'चल्लिकार्जुनले प्रकट उपलिङ्ग सेके ज्योतिलिंद्ोके उपलिज्रॉका परिचय दिया । 


पे कव उ अक उ लमे सोल, 
केदार गरे सकय दीसत चराणा च विशेके ऋक गती ॥ 
वायं चिताबुनी गेशी दो ध स रे भो जु ले 
दति गा जलक म सेत्‌ । र्क २ रेट ॥ 
(कक ३,२९३) 
धो मै भोजे ५१०. । । वक भासा तै ना 
(का कु को- र» १132) 




















गङ्गा और शिवके अत्रिके तपोबनमें नित्य निवास करनेकी कथा 

सूतजी कहते है--युनी्चर ! दर्शन करे मेरै पापोका नाश हो जाता है 
जङ्गाजीके तटपर सुक्तिदायिनी काश्रीपुरी और मैं विशे शुद्ध हो जाती हैं; क्योकि 
सुप्रसिद्ध है। चढ़ भगवान्‌ शिलकी पतित्रता जारी पार्वतीके समान पिर होती 








न अनसूयाके पतित्रतसम्बन्धी उस महान्‌ 
घेरे मनको जैसी सन्त होती है, वसी दूसरे कर्मको देखकर भगवान्‌ यझादेवजी प्रसन्न 
और पार्थिवलिष्रसे 
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काम्मु खोले--साथ्वि अनखुये ! तुम्हारा त्य्रेककरल्याणकारी 'कहा। 

यह कर्म देखकर थे बहुत प्रस्त है। डय नदन्ति खोले-_देवेखर ! यदि 

पतिव्रते ! सर माँगो । याकि तुम झे यहुत आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गङ्गा भी प्रसन्न 

ही प्रिय हो । है लो आप इस तपोयनपे निवास कीजिये 


सुन्दर आकृति एवं पश्मामुख्त आदिसे हो जाइये। 
युक्त भगवान्‌, शिवको बही प्रकट कब गङ्गा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो 
देख यह विपित हुए। हेने हाथ जोड़ आर ल्थानपर, जहाँ थे ऋषिशिरोषणि रहते 


ऋषिकापर भगवान्‌ शिवकी कृषा, एक असुरसे उसके धर्मकी रक्षा 
करके उसके आश्रमपें 'नन्दिकेश' नापसे निवास करना 
और वर्षमे एक दिन गङ्गाका भी यहाँ आना 

तदनतर औसूहजीने जश्न आहुत-से करने रणी । उस समघ अवसर घाकर मूह 
शिवलिक्ोके कथाप्रसङ्ग सुना दिये, त नामस परसिद्ध एक दृष्ट और खरवान्‌ असर, 
ऋषियोंने पछा -- "पहात सुतली ! वैशाख जो जङ जायाची था, कामबाणसे पीड़ित 
शहा समीके दिन गाजी नर्मदा कैसे होकर यहाँ गया। उस अत्यन्त सुरी 
आधी ? इसका विशयोषकयसे कर्णन कानको तपस्या करती देख बह असुर 
कीजिये । बहा पहादेवजीका नाम नन्दिकेखर उसे चाना प्रकारके रेभ दिखाता हुआ 
के अ ? इस वालको भी प्रसत्रतापूर्वक उसके साच सप्योगकी याचना करने लगा । 


। 
। 
| 
| 
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देना आर्य किया । उस समय वह उसके पस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की ॥ 
से थराँ उठी और अनेक बार खेहपूर्वक ऋषिक बोली--देवदेव महादेव ! 
शिव-शिक्षकी पुकार करने लगी। उस झरणागतवताल ! आप दीनबन्धु हैं। 
तन्वङ्गी दिजपत्रीने भगवान्‌ शिवका पूर्णतया भक्तोकी सदा रक्षा करनेवाले ईश्वर हैं। 
आश्रय ले रखा था । शिवका नाम जपने- आपने मृ नामक असुरे मेरे धर्षकी रक्षा 





verre snags 
पालन करनेवाली सती साध्वी ऋषिकाने जले गये। उस दिवसे नमैदाका खह तीर्थ 
त्येकहितके लिये प्रसम्रतापूर्वका कहा-- देस उत्तम और यावज हो यया तथा सम्पूर्ण 
“बहुत अच्छा; ऐसा हो।' भगवान्‌ थिय फापोंका नाश करनेवाके शिव चहँ 
ऋषिकाको आनन्द अदान करके लिये नव्िकेशळे नामे किल्याल हुए? याक थी 
अत्यन्त प्रसन्न हो उस पार्थिकलिकमे अपने प्रतिवर्ष वैज्ञासपासकी समीके तिन 
पुर्ण अंशले विलीन हो गये । यह देख सख सुल क्से आपने डस पापको धोनेके 
देवता आनन्दित हो शिव तथा ऋषिकाकी लिये वह जाती हे, जो मुष्योसे चे घा 
शंसो करने लगे और अपने-अपने थामको किया करती हैं! (अध्याय ५-७) 


प्रथम ज्योतिर्लिङ्ग सोमनाथके प्रादुर्भावकी कथा और उसकी महिमा 

कषहनन्तर कविला चगरीके कालेश्वर, उन सघ पक्षिय भी ओ रोहिणी नामकी 
रामेश्वर आशिकी महिमा बताते हुए सुतजीने पत्नी थी, एकमात्र खही चन्द्रमाको जितनी 
समु तटपर स्थित गोकर्णे छि थी, उतनी दूससी कोई यरी कदाचि पिय 
किनकी भहिमाका खर्णन किया । फिर नहँ हुई । इससे दूसरी खियोको चा दुःख 
हाल नामक सिक्का अवत हुआ। जे संद अपने पिताकी शरणे गयीं। 
माहाख्य सुनाकर अन्य बहुत-से जहाँ जाकर उन्होने जो भी धुल आओ 
हिषलिङ्गौकी विचित्र माहाल्य-कथाको विताको निवेदन किया। रिय ! जह संघ 
चरणन कनके पश्चात पिके पेपर दे. सुनकर दक्ष भी दुःखी हो गये और चने 

जर्ण काने लगे। दास आकर झानिपूर्वक बोले । 

सूती जोळे--आहाणो ! मैने दक्षने कहा--कलानिये ! तुम निर्घल 
सदगुरुसे जो कुछ सुना है, यह कुले उत्पन्न हुए हो। तुफारे आश्रयमें 
जयोलिर्िोका पाहा तथा उनके रहनेखाली जितनी खिया है, उन सके प्रति 
आकड्यका प्रसङ्ग अपनी चुद्धिके अनुसार तुष्हारे अने न्यूताधिकभाव क्यो है ? तुम 
संपे ही सुनाकैगा। तुम सब रोग सुनो किसीको अधिक और किसीको कम प्यार 
मुने! फ्योतिलिकरोमे सबसे पहले क्यो करते हो? आबतक जो किया, सो 
सोमनाथका नाम आता है; अतः पहले किया, अब आगे फिर कभी ऐसा खिषमता- 
उनकै घाहाल्यको सावधान होकर सुनो। पूर्ण रतव तुम्हे नह करना चाहिये; क्योंकि 
मुनीर! भहामना प्रजापति दक्षने आपकी उसे नरक देनेवाला बताया गया है। 
अधिनी आदि ससाईस कम्याओका विवाह सुत कहते हैं- -महर्षियों ! आपने 
चन्दरभाके साथ किया छा। चन्द्रमाको दायाद चन्द्रमाले स्वयं ऐसी रधा करके 
स्वामीके रूपे पाकर ये दक्कत्याए विशेष, जापति दक्ष घरको चले गये। उन्हे पूर्ण 
ज्ञोभा पाने रूमी तथा चन्द्रमा भी उन्हें पीके निकाय हो गया था कि अव फिर आगे ऐसा 
रूपमे पाकर निरन्तर सुशोभित हेने लगे! गह होगा। घर चत्ट्रमाने अब भावीसे 
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विवश होकर उनकी बात नहीं यानी । ले कहे । इससे प्रस होकर सिव उन्हें कयरहित 
रौहिणीमै इतने आसक्त हो गये थे कि दूसरी कर देंगे। 
किसी पत्नीका कभी आदर नहीं करते थे। तब देवताओं लथा ऋषियोंके कहनेसे 
इस बातको सुनकर दक्ष दुःखी हो फिर स्वयं ब्रहाजीकी आज्ञाके अनुसार खन्हमाने अहँ 
आकर चन्द्रमाको उत्तम नीलिसे समझाने छः महीनेतक निरन्तर तपस्या की, मृत्युला 
तथा न्यायोचित खर्तायकै लिये प्रार्थना मन्त्रसे भगवान्‌ वृषभष्वजका पूजन किया । 
करने लगे । इस करोड़ मन्त्रका जप और मृत्युक्रयका 

दक्ष जोले--चन्द्रमा ! सुनो, मैं पहले ध्यान करते हुए नरम जहाँ स्थिरखिल होकर 
अनेक जार तुमसे र्ना कर चुका हू फिर रूपातार खडे रहे । रें सणा करते देख 
धी तपने घेरी बात नहीं मानी । इसलिये भरतव भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो उनके 
आज झाप देला हूँ कि तुम्हे क्षयका रोण सामने प्रकट हो गये और अपने भक्त 
हो जाय। चसे बले । 

'सूतजी कहते हैं--दक्षके इतना कहते शैंकस्जीने काहा- -चन्तरदेत | तुष्हारा 
ह क्षणधरघें चन्र क्षयरोगसै घरत हो कल्याण हो! तुम्हारे अनमं जो अभीष्ट हो, 
तचे । उनके क्षीण होते ही उस समय सव बह चर भगो | मै असह ते सम्पूर्ण 
ओर महान्‌ हाहाकार सच गया । सव देवता उत्तम खर प्रदान करूगा। 
और ऋषि कहने लगे कि 'हाथ ! हाय । 
अण क्या करना चाहिये, चन्द्रमा कैसे ठीक 
होंगे ?' सुने ! इस प्रकार दुःखें पढ़कर थे 
सब लोग विठल हो गये। चयाने इन्र 
आदि सब्र देखताओं तथा ऋषियोंको अपनी 
अवस्था सुचित की । तब नर आदि देखता 
तथा वसिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मजीकी कारणें 
जये। 

उनकी सात सुनकर हजन करा-- 
देखताओ ! जो हुआ, सो हुआ। अज वह 
निश्चय ही पलट नहीं सकता । अतः उसके 
निवारणके लि मै तुम्हे एक उत्तम उवा च्मा लेले ेवेश्वर ! यदि आप 
बताता है। आदरपूर्वक सुन । खन्डमा प्रसन्न है लो मेरै ये क्या असाध्य हो सकता 
देवताओके साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्रमें है; तथापि प्रभो! झंकर ! आप मेरे 
जाये और वहाँ पृतयञ्जयत्रका विधिपूर्वक दारीरके इस क्षवरोगका निवारण कीजिये। 
अनुष्ठान करते हुए भगवान्‌ शिवहरी सुझसे जो अपराध खन गया हो, उसे अमा 
आराधना करें। अपने सामने दिजलिडुकी कीजिये। 
स्थापना करके वहाँ चदेव नित्य तपस्या शिवजीने कराचे । एक पक्षम 

















पक्षे फिर सह निरन्तर खती रहे । भूतलपर घापनाझान तीर्थके रूपमे प्रसिद्ध 
तदनन्तर अन्द्ाने श्रक्तिधावसे है | जो मलु्य उसमें खान करता है, चह सव 
अगधान्‌ काँकरकी सतुत की । इससे पहले पापोसे मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो 


स्वामी साक्षात्‌ 

पवित्र करते ममक विछयान है। सुनाता है, बह सम्पूर्ण आभीष्टको 
चाही सम्पूर्ण सोमकुण्डकी भी पाता और सब पापोले सुक्त हो जाता है। 
स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्माका (अध्याष ८-१४) 


मल्लिकार्जुन और पहाकालनामक ज्योतिर्लिङ्गोके 
आविर्भावकी कथा तथा उनकी महिमा 
सूती कहते है--मह्विच । आब मै बे दोनों पुजखेहरे आतुर हो पर्घके दिन अपने 
'भलिलकार्जुकके प्रादुर्धायका प्रसङ्ग सुनाता पुत्र कुमारको देखानेके लिये उनके पास 





'शिवजीके वहाँ जाकर अनुरोध करनेपर भी 
नही लोटे तथा जहाले भी बारह कोस दूर “पल्लका' का अर्थ पार्यती है और 'अर्जुन* 
चले गये; तब झिव और पार्वती ज्योतिर्मय शब्द शिवका जाचक है।) उस लिङ्गका जो 
स्वरूप धारण करके वहाँ प्रतिष्ठित हो गये। दर्शन करता है, यह समस्त पापोसे मुक्त हो 


४८६ ० संधित किचतुखाण ७ 
जाता है और सम्पूर्ण अभीष्टको प्राप्त कर उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने गे 
लेता है। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उनके कारण आवि नगरी आहातेजसे 
मल्लिकार्जुन नायक द्वितीय ज्योतिलिंडूका परिपूर्ण हो गयी थी। 
वर्णन किया गया, जो दर्शनमातरसे लोगोके सी समय रस्रमाह्य पर्वतपर दूषण 
लिये सय प्रकारका सुख देनेवाला बताया नामक एक धावी असुरने ब्रह्मजीसे सर 
जया है। पाकर बेद, शर्म॑ तथा थर्घात्याओपर 
धियति कहा--भो ! अब आप आक्रमण किया । अतप उसने सेना लेकर 
विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिङ्कका अवनि (जैन) के आहाणोपर भी चढ़ाई 
चर्न कीजिये। कर दी । उसकी आज़ासे चार भयानक दैत्य 
सूतजे कहा- ब्राह्मणी ! सै धन्य है, छारो दिक्ाओपे प्रलयाभिके समान प्रकट हो 
कृतकृत्य है, जो आप श्रीमानोंका सङ्ग सुझे गये, परंतु खे शिवविश्वासी आण अन्य 
अत हुआ। काड इस मि ल जे ह! स दा म 
अन्य हैं। अतः भै अपना सौभाग्य समझकर पचा गये, तक उतहोंने उनको आश्वासन 
पापनाझिनी परम पाचनी दिव्य कथाका हुए कहा-- ' आपलोग भक्तवत्वल भगवान्‌ 
चर्न करता है। तुमलोग आदरपूर्वक सुनो। अंकरपर घरोला रखे।' यों कह शिव- 
अवनति नासे प्रसिद्ध एक रीय नगरी है, लिङ्गका पूजन करके थे भगवान्‌ शिवका 
जो समस्त देहधारियोको मोक्ष प्रदान ध्यान करने लगे १ 
करनेवाली है। बह भगवान्‌ शिवको बहुत हतनेमे ही सेनासहित दूषणने आकर 
ही प्रिय, परम पुण्यमयी और स्थेकपालनी उन ज्राह्मणोंकों देखा और कहा--'इ मार 
है। उस पुरीमे एक आहण रहते थे, जो डालो, बाँध लो।' खेदग्रियके पुत्र उन 
शुभकर्षपरायण, चेदोंके स्वाध्याधयें सलार ब्ह्मणोंने उस सपथ उस दैत्यकी कही हुई 
तथा चैदिक क्कि अनु्ानमे सदा तत्पर यह चात नहीं सुनी; क्योकि घे भगान 
नेवाले थे। ये घरमै आपकी स्थापना दुक ध्यान-मार्गमे स्थित थे । उस सा 
करके प्रतिदिन अभ्िहोत्र करने और जिवकी द्ये ज्यो ही उन ब्राह्मणोंकों मारनेकी इच्छा 
पूजामें सदा तत्पर रहते थे । थे राहण देवता की, त्यो ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव 
अतिदि पार्थिव शियलिङ्ग बनाकर उसकी झिल्के स्थानयें अडी भारी आवाजके 
पूजा किया करते थे । वेदभिय नायक खे साथ एक ग प्रकट हो गया । उस गे 
आह्ाण देवता सम्यक्‌ ज्ञानार्जनमे लगे रहते तत्काल विकठरूपथारी भगवान सि प्रकट 
थे; इसलिये उनो सम्पूर्ण क्मॉका फा हो गये, जो महाकाल नामसे विख्यात हुए। 
पाकर बह सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतोंको ये दुष्टे विनाशक तथा सत्पुसुषॉके 
ही सुलभ होती है। उनके सिवपूजापरायण आन्रयदाता हैं। उन्होंने डन वैल्योसे 
चार तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता-मातासे कहा--'अरे खल ! मैं तुझ-जैसे दे 
सबुणोमे कम नहीं थे। उनके नाम थे-- किये महाकाल प्रकट हुआ है। तुम इन 
देवभ्रिय, थियमेधा, सुकृत और सुब्रत । ब्राह्मणोंके निकटसे दूर भाग जाओ ।' 











मलिक ७ र्यी 
ऐसा कहकर महाकाल करने “तुपत्मेग यर माँगो॥' उनकी यह खात 
सेनासहित दूषणको आपने हुँकारमात्रसे सुनकर खे साव ब्राह्मण हाथ जोह भक्ति- 
तत्काल भस्म कर दिया । कुछ सेना उनके भावसे भलीभाति प्रणाम करके नतमस्तक 
र मारी गयी और कुछ भाग खड़ी हुई। हो बोले । 
चरमात्मा शिवने दूषणका थथ कर झाला । हिजेनि कहा--सहाकालू ! महादेव ! 
जैसे सूर्यको देखकर सम्पूर्ण अन्धकार न दोक दण्ड देनेवाले प्रभो ! मो । आप 
हो जाता है, उसो प्रकार भगवान्‌ शिवको हमें संसारसागरसे मोक्ष प्रदान करें। शिव । 
देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गयी। आप जनसाधारणकी रक्षाके लिये सदा यहीँ 
देवताओंकी दुन्दुधियाँ जज उठी और रहें। प्रभो ! झा्यो ! अपना दर्शन क्नेचाले 
_आकाझसे फूलोकी र्षा होने लगी उन मतुष्योंका आप सदा ही उद्धार करें। 
जआहाणोको आशासन दे सुरत हुए स्वयं सूतजी कहते है--महचियो ! उनके 
महाकाल महेश्वर शिवने उनसे कहा-- ऐसा कहमेपर उन्हें सपति दे गयान्‌ हिव 





(अध्याय १५-९६) 





भहाकालके माहात्यके प्रसङ्गे झिवभक्त राजा चनद्रसेन 
तथा गोप-बालक श्रीकरकी कथा 
सूतजी कहते. है--ग्राहाणो ! और जितेन्द्रिय थे। झिखके पार्षदोमे परधान 
भक्तोंकी रक्षा करनेवाले महाकाल नामक तथा सर्वल्प्रेकजन्दित मणिभद्रजी राजा 
अ्योतिर्लिकका. माहात्य.. भक्तिभावको चन्द्रसेनके सरा हो गये थे। एक समय 
बडढ़ानेवाला है। उसे आदरपूर्वक सुनो। उन्होंने रजापर अस्र होकर उन्हे 
'चन्द्रसे नाघक एक महान्‌ राजा नामक प्रह्ममणि प्रदान की, जो कमैस्तुभ- 
थे, जो सम्पूर्ण झाखोके तत्वज्ञ, झि्भक्त अणि तथा सूर्यके समान देदीप्यपान थी । यह 


उसके 
होने 
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सारी हुए सामिल होकर गिर पड़ा! 
उसने चेत्रोसे आँसुओकी धारा ्रलाहित 
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बह विधवा थी और: 





० बरिया * ४८९ 


लगी । दो घड़ी वाद जब उसे चेत हुआ, तथ दिव्य लषणोसे लषित हो एक सुन्दर 
उसने आँखें सोली । पल्ंगघर सो रही है। रलमथ अलाकारोसे 
आँख खुलनेपर उस झिशुने देखा, उसके सभी अंग उप हो रहे है और वह 
उसका वही शिविर भगवान्‌, किदे साक्षात देवाङ्गनाके समान दिखायी देती है। 
अनुपहसे तत्काल बहाकालका सुन्दर मन्दिर सुखसे विल हुए उल जालकने अपनी 
बन गया, मणियोके चणकीले सचे उसको माताको बड़े चेगसे उठाया। छह भगवान्‌ 
शोधा बढ़ा रहे छे। चहाँकी भुमि शिलकी कृपापा हो सुकी थी। गारे 
स्फटिकपणिसे जड़ दी गयी थी । लपाये हुए. उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व-सा हो गया 
उस था। उसने महान्‌ आनन्दम नमग हो अपने 

'शिवाल्यको सुशोभित करते थे। उसके बेटे छातीसे लगा ल्ह्या । पुरके चुखसे 
चिश्ञाल डार, कपाट और प्रधान द्वार निश्जिपतिके कृषाप्रसातका वह सारा 
सुवर्णमय दिखायी देते थे। वहा बहुमूल्य कशात सुनकर श्वालिलने राजाको सूचना 
नीलमाण तथा हीरे अने हुए चूते भा दी, ओ बिस्तर धवान्‌ शिघकें धजनमें 








दयानिधान इांकरको रक्यय लग प्रतिष्ठित राते सहसा यहाँ आये और '्यालिनके 
था। ग्यालिनके स पुत्रे देखा, उस पुत्रका यह प्रभाव, जो पोळरमीको संतुष्ट 
'किबलिक्रपर उसकी आपनी ही शयी हुई करनेवाला था, देखा। मन्यं 


कूगा। फिर वह उस भवनके भीतर गया, सुळके लिये नगरको चारों ओएसे 
जो स अकारकी शोभाओसे सम्पन्न खा । चेस्कर 4 राजाओने भी श्रात:काल 
अल भगवन सका मजि, रन ओर सुन्न फी अपने उ के यह सारा अजु 
जहे गये थे। प्रदोषकालमें सानन्दे भीतर चरित्र सुना । उसे सुनकर सब आशर्यसे 
वेश करके खालकते देखा, उसकी माँ चकित हो गये और वहाँ आये हुए सन नरेश 
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अल्लर्गत आठवी पमे महायझस्वी नन्द हर्षये थरकर सम्मानित हो 
उतपन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ चन्डसेनकी आजा ले जैले आणे थे, वैसे 
जाशयण उनके पुरे प्रकट हो श्रीकृष्ण हो लट गये। भहातेजस्वी श्रीकर भी 
जासे आसिद्ध होंगे । आजसे यह गोपकुमार हतुभानजीका उपदेश पाकर र्मग 
इस जगतनें औकरके नामले विष ख्याति ब्राह्मणोके साथ संकरजीकी उपासना करने 
आप करेगा लगा महाराज चन्द्रसेन और गोपालक 
सूतजी कहते है--कहाणो ! ऐसा श्रीकर छोनों ही जड़ी प्रसारताके साथ 
कहकर अञ्जनीनन्दन शिवश्यकप कानरराज महाकालकी सेख करते थे। उन्हींकी 
हतुपारजीने समाल राजाओं तथा महाराज आराधना करके उन दोनने परम पद प्राप्त 
चन्द्रसेनको भी कृपादृष्टि देखा । तदनन्तर कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक 
उने उस बुद्धान्‌ गोपलालक करको शिवलिङ्ग स्पुर्पोका आश्रय है। 
अड़ी प्रसज्ताके साथ भियोपासनाके उस भ्ल र दु पुरुषंका सरथा हनन 
आचार-व्यवहारका उपदेश दिया, जो करातेताले हैं। घा परप पवित्र रहस्यमण 
भगवान्‌ शिवको बहुत प्रिय है। इसके बाद आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकारका 
परप प्रसन्न हुए हुनी चेन और सुख देवेघाला 8) पह शिवभक्तिकों बढ़ने 
करसे विदा छै उन एच राजाओंके देखते- तथा श्री प्रालि करनेवाला है । 
देशले वहीं अल्तर्धान हो गवे । थे सव राजा (अध्याय ९७) 








विन्ध्यकी तपस्या, ऑकारमें परमेश्वरलिङ्गके 
आदुर्भाव और उसकी महिमाका वर्णन 

ऋतियोंने कहा--महाभाग सूतजी ! भक्तिके साथ उनकी सेवा करने लगे । कुछ 
आपने अपने भी एला कशाले कालके बाद ये पुने वहाले गिरिराज 
महाकाल नाघक शिर्वालिङगकी बडी अदभुत विश्यपर आये और लिख्यने बही बे 
कथा सुनायी है अब कृपा करके चौले आदस्के साथ उनका पूजन किया । येरे यहाँ 
ज्योलिरलिङ्गेका परिचय दीजिये--ओकार स कुछ है, कभी किसी घातकी कपी नहीं 
नीरजम सर्वयालकहारी परमेश्वरका जो हेती है, इस भावको मने लेकर 
ज्योतिर्लिङ्ग है, उसके आविर्भावकी कथा विन्ध्याचल नारदजीके सामने सगा हो 
सुनाइये। गया उसकी वह अधियानभरी खात 

सुतजी योठे--महर्वियो ! ओकार सुनकर अहंकारनादाक नारद घुनि लंजी 
नीचे. परमेशसंज़क जयोतिर जिस ससस खींचकर खुपच खड़े रह गये । यह 
अकार प्रकट हुआ, खह यताता है; असले देख विन्थ्य पर्यतने पूछा--'आपने मेरे यहाँ 
सुनो एक समयकी खात है, भगवान्‌ नाएद कोन-सी कमी देखी है? आपके इस सरह 
मुनि गोकर्ण नामक सिवके समीप जा बडी लंबी साँस सवींचनेका क्या कारण है ?” 
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कोटि ७ 9७०५ 
इस प्रकार भगवान्‌ झंकरका पूजन कस्ता जो ज्योति अकर हुआ और उसकी 
है, वह मालाके गर्भने फिर नहीं आता और आराधनासे जो फर मिलता है, यह सब 
अपने अभीष्ट फलको आ कर रा हे-- यहाँ तुम्हे बला दिया। इसके खाद मैं उत्तम 
इसे संशय नही । केदार नामक ज्योतिर्लिङ्का वर्णन करूंगा । 

सुती कहते है--मर्चियो ! ओकारे (अध्याय १८) 





+ 
केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिलि्गोके आिर्भावकी कथा 
तथा उनके याहात्प्यका वर्णन 













उन देनो खरखुओकि इस प्रकार अनुरोध 
करनेपर कल्याणकारी महष हिमाल्त्यके 
उस केदास्ती्धमे स्य ज्योतिरलिङषके रूपये 
स्थित हो गये। उन दोनोंसे पूजित होकर 








सम्पूर्ण दुख और भयका नाश केवले स्थेकहितको कामनासे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्धु लोगोका उपकार कस्ने और अक्तोंको संकर ज्योतिले रूपमे अवतीर्ण हुए थे । 
दर्शन देनेके लिये स्वयं कारके नामसे उनका खह स्वरूप कल्याण और सुखका 
सिध हो बहा रहे हैं ये दर्शन और पूजन आश्रय है। बाह्यो ! पूर्वकालमें एक 
करनेवाले भक्तोंको सदा अधीष्ट वस्तु प्रदान महापराकमी राक्षस हुआ छा, जिसका नाम 
करले हैं। उसी दिनले लेकर जिसने भी भीम था। वह सदा धर्मका विध्यंस करता 
अक्तिभावसे केदारेशवस्का पूजन किया, और समसत प्राणियोंको दुःख देता था। बहा 
उसके लिये र्ने भी दुःख दुर्लभ हो गया। महाबली राक्षस कुम्पकर्णके वीर्य और 
जो भगवान, शिवका प्रिय भक्त वहाँ कर्कटीके गर्थसे उत्पन्न हुआ था तथा अपनी 
'शिवलिङ्गके निकट शिवे पसे अहित माताके साथ सहा पर्बतपर निवास करता 
चलय (कङ्कण चा कड़ा) चलाता है, यह था। एक दिन समश लोकोको दुःख 
उस वलययुक्त स्वकूपका दर्शन करके समस्त देनेवाले भयानक पराक्रमी दृष्ट भमने अपनी 
चापोंसे सुक्त हो जाता है, साथ हो जीवन्युक्त माहासे पूठा--'ा ! येरे पिताजी कहाँ हैं ? 
भी हो जाता है । जो बदरीयनकी यात्रा करता तुम अकेली क्यों रहती हो ? मै यह सथ 





इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वरमें भक्ति आई कुष्धकर्ण तेरे पिता छे । भाईसहित उस 
रुखनेवाले जो पुरुष बकी यात्रा आरम्भ यहाखली वीरको श्रीरामने भार हाल । मेरे 
करके उनके पासतक पहुँचनेकै पहले मार्गचे पिताका नाथ कर्कट और माताका नाम 
ही घर जाते है, ये भी घोक्ष पा जाते पुष्कसी खा । विराध येरे पति थे, जिन्हे 
है-इसपे विचार कग्नेकी आवश्यकता पूर्वकाले रामने भार डाला। अपने प्रिय 
जही है।* केदारतीर्थे पहुजकर वहा समीके मारे जानेपर सै अपने याता-पिताके 
पूर्वक केदारेश्वरकी पूजा करके यहाँका पास रहती थी । एक दिल मेरे माता-पिता 
जल पी लेनेके पक्षात्‌ घनुष्यका फिर जन्या अगस्य घुनिके शिष्य सुतीकषणको अपना 
नहीं होता। ब्राह्मणों! इस भारतनर्वधे आहार अनानेके लिये गये। ये जड़े तपस्वी 
सम्पूर्ण जीवको भक्तिभावे भगवान्‌ नर- और महातपा थे । ऊने कुपित होकर मेरे 
जारायणकी तथा केदारेश्वर झब्युकी पूजा माता-पिताको अस्प कर डाला । खे दोनों पर 
करनी चाहिये। सवे । त्से सै अकेली होकर बहे दुःखके 

अल यै घीमझैकर नामक ज्यौतिर्लिङ्षका साथ इस पर्वतपर रहने लगी । मेरा कोई 
'माहाल्य कहुँगा। कामरूप देशे आवल नही रह गया । यै असहाय और 





त पक वे ना के मक ठेस जुका भवने नात कारवी विनारणा ॥ 
(हिः फु धित १९। २२) 





कुखले आतुर होकर यहाँ निवास कस्ती राक्षसे 
थो) इसी समय महान्‌ खलनपराक्रमसे ब्रह्माजी 
सम्पन्न राक्षस कुम्णकर्ण जो रावणके छोटे धामको 
भाई थे, यहाँ आये । उन्ोने मलात्‌ मेरे साथ 


लगा कैसा 
कह? इन्होने मेरै पिताको मार शाला । धेरै उले पुमे हराया। फिर प्रसक्तापूर्णक 
जाना हायसे मारे पृथ्वीको जीतना आरतभ किया । सबसे पहले 
ही घार डाला वह कामरूप देशके राजा सुदक्षिपाको 
ख दिया । यदि जीतनेकै लिये गया। वहां राजाके साथ 
लो. भ्रीहरिको उसका भवर युद्ध हुआ । दृष्ट असुर भीमने 
अबस्य पीडा दण ।' उ्ाजीे दिये हुए चरके प्रभाषसे सिके 
य करके भीम महान, तप आश्रित एहनेवारे महावीर महाराज 
केके लिये चला गया । उसने व्रह्माजीकी सुदक्षिणको परास्त कर दिया और सथ 
असत्रताके लिये एक हजार योतक महान्‌ साभधियोसहित उनका राज्य तथा सचख 
तप किया । तपस्थाके साथ-साथ बह मन- अपने आधिकाएमे कर लिया। भगवान्‌ 
हीन इका ध्यान किया करता था। शिवके प्रिय भक्त धरिष परम धर्ता 
सत्र लोकपितपह ब्रह्मा उसे खर देनेके लिये राजाको भी उसने कैद कर लिया और उनके 
गये और इस प्रकार खोले । दरधे बेडी डालकर कहे एकान्त सथानम चंद 
आजीने कहा--भीम ! मैं तुभपर कर दिया । यहाँ उन्होंने भवानी प्रीतिके 
असक्ष हैं; तुम्हारी जो इच्छा हो, उसके लिये शिवकी उत्तम पार्थिवपूर्ति बनाकर 
अनुसार बर माँगो। उका भजन-पूजन आरम्थ कर दिया। 
भीम ओठावर । ककासन ! उन्होंने आरंबार जङ्गाजीकी स्तुति की और 
यादि आप प्रसन्न है और मुझे वर देना चाहते मानसिक खान आदि करके पार्थिल- 
हैं तो आज मुझे ऐसा खल दीजिये, जिसकी पूजनकी विधिसे शंकरजीकी पूजा सर 
कहीं तुलना न हो। की । विधिपूर्वक भगवान्‌ शिवका ध्यान 
सूतजी कहते है--ऐेसा कहकर उस कर्के ले प्रणवयुक्त पश्षाक्षरमस्त (3% नमः 
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शिवाय) का जप करने खगे। अव ऊहे नने कहा--देतताओ ! कामरूप 
दूसरा कोई काम करके लिये अवकाश देशक राजा सुदक्षिण घेरे शेट भक्त ह १ उनसे 
नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी मेरा एक संदेश कह दो। फिर तुम्हारा 
पल्ली राजवल्लभा दक्षिणा प्रेमपूर्वक सारा कार्य क्र ही पूरा हों जायगा। 
पार्थिव-पुजन किया करती थीं । खे दम्पति उनसे कहना--'कामरूप देशके अधिपति 
अनन्यभावसे भक्तोंका कल्याण करनेवाले महाराज सुदक्षिण ! अथो ! तुम मेरे वशेष 
भगवान्‌ शंकरका भजन करते और प्रतिदिन भक्त हो । अत: प्रेषपूर्वक मेरा भजन करो । 
की आराधनामे तत्पर रहे थे । इधर वह दृष्ट राक्षस भीप जीका यर पाकर प्रवल 
राक्षस वरके अभिपानसे मोहित हो यज्ञकर्थ हो गया है । इत्य उसने तुम्हारा तिरस्कार 
आदि सब धर्षौका लोप करने लगा और किया है। परतु आब मै उस दृष्टको मार 
सबसे कहने छगा--'तुष लोग सव कुछ डातैँगा, इसमें संदेह नही हे ॥' 
मुझे ही दो ।' हवय ! हुरात्मा राक्षलौकी सूती कहते हि--आहाणो' ! तत्र डन 
सत यही सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वीको सथ देखालाऔनि प्रसन्लापूर्वक यहाँ जाकर 
अपने कामे कर लिया । यह वेश, साख, डन महाराजसे कष्पुकी कही हुई सारी थात 
स्थृतियो! और पुराणोपे बताये हुए धर्मका कह सुनाची । डनसे चह संदेश कहकर 
लोप करके झक्तिझाली होनेके कारण देवताओं और महर्षियोको बहा आनन्द प्राप्त 
सका स्वयं ही उपभोग काने खगा) हुआ और ये सब-के-सब कीप्र ही अपने- 
तथ सव देवता तथा ऋषि अत्यन्त अपने आश्रपकों खे गये। 
पीड़ित हो पहाकोशीके तठपा गये और इपर भगवान्‌ शिव भी आपरे गणोकै 
'शिष्का आराधन तथा स्तवन करने छगे। साथ त्येकहितकी कामनासे अपने भक्तकी 
उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ रक्षा करनेके लिये सादर उसके निकट गये 
शिख अत्यन्त प्रसन्न हो देवा योले-- और शुषा बही ठहर गये। इसी समय 
देवगण तथा महर्चियो ! मैं प्रस्न हँ। वर कामरूपनरेझने पर्खि दियके सापने गाढ 
घाँशो । तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध करै ?' ध्यान छगाया आरण्य किया । इतनेथें ही 
देवता बोले--देखेश्र । आप किसीने राक्षससे जाकर कह दिया कि राजा 
अन्तर्यामी है, अतः सके मनी सारी आते तुम्हारे (नाझाके) लिये कोई पुरण कर 
जानते हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। स्हे हैं। 
अभो! महेश्वर ! कृष्पकर्णसे उत्र याह समाचार सुनते ही यह राक्षस 
कर्कटीका बलवान, पुत्र राक्षस धीय कुपित हो उठा और उनको मार डालनेकी 
चरसे झक्तिकाल्दी हो इच्छासे नंगी तलथार हाथयें लिये राजाके 
देवताओंको नरर चौका दे रहा है। अतः पास गा । यहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री 
राक्षसका नाश कर स्थित थी, उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन 
दीजिये । हसपर कृया कीजिये, विलय न और स्तरको सक्कर राक्षसने यही माना 
कीजिये। 'कि राजा मेरे लियो कुछ कर रहा है। 


















नेवाले भेकर ! घेरे नाच ! आप झपा 
नेको मैं बलपूर्वक अधी नष्ट कर देता है, करे, क्षमा कर । तिनकेको काटनेके रे 
ऐसा विचारकर उस महारथी रक्षने कुल्हाझा खलामेकी कया आवश्यकता है। 
राजाको बहुत डाटा और पूछा 'क्या कर रहे सी ही इसका संहार कर डालिये। 
हो ?! राजाने भगवान दौकरपर रक्षाका जारदनीके इस प्रकार प्रार्थना कस्नेपर 
भार सौपकर कहा--पै चराचर जगत्के भगवान्‌ झम्बुने हुकारमाजसे उस समय 
स्वामी भवान्‌ शिवका पूजन करता हुँ" समस्त राक्षसोको भए कर डाला । मुने! 
तथ राक्षस भीमने भगान्‌ साकरफे प्रति सब देवलाओके टेखले-देखतो शिवाजीने उन 
बहुत तिरस्कारयुकत दुर्वचन ककर राजाको सारै रक्षो दग्ध कर दिया। लदनन्तर 
काया और भगवान्‌ झौकरके पार्थिय- भगवान्‌ झंकरकी कृपासे इक आदि सरत 
सपर तलवार चलावी। बह तछवार उस देवताओं और सुनीक्षरोको शान्ति मिरी 
तथा सम्पूर्ण जगत स्वस्थ हुआ । उस सपथ 
देवताओं और विशेषतः सुनियोनि भवान्‌ 
गणे और योले--'देलो, मै भवा ह और करे र्थन कौ कि 'प्रधो ! आप यहाँ 
अपने भक्तकी रक्षाके लिये प्रकट हुआ है। ल्गोगोको सुख देवेके लिये सदा निवास 
घेरा पहलेसे ही यह त है कि मै सदा आपने को । यह देश निन्दित माना गया है। यहाँ 
भक्तकी रक्षा करू । इसलिये भक्तोंको सुख आनेवाले ल्प्रेणोंको प्राय: दु:ख ही ग्राप्त होता 
देवेवाले भरे अलकी ओर दृष्टिपाल करे । ३ । परतु आपका दर्शन कानेसे यहाँ सबका 
ऐसा कहकर भगवान शिवने पिनाकसे कल्याण होगा। आप भीमझंकरके नापसे 
उसकी ताके टो टुकड़े कर दिये। तब विर्यात होंगे. और सबके सूरण 
उस राने फिर अपना बिल चलाया, मनोरथो सिद्धि कोणे। आपका पह 
परंतु णन अ दटके जिशुलके भी सैकड़ों ज्योतिले सदा पूजनीय और सप्त 
दक कर डाले । तदनतर औैकरजीके साथ आफनियोका निवारण केवला होगा ।' 
उसका घोर युद्ध हुआ जिससे सारा जगत्‌ _ सूती कहो है आहाणो ! उनके इस 
क्षुन्ध हो उठा। सब नास्दजीने आकर प्रकार प्रार्थना करवेपर सेकहितकारी एव 
भगवान्‌ शंकरपे प्रार्थना की । भकत परम स्वतन्ज शिव प्रसपतापूर्थक 
जारद . बोळे-्ोशॉको पमे कहे स्थित हो गे । (अध्याय १९--२१) 


विश्ेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग और उनकी महिपाके परसङ्गं 
पञ्चक्रोशीकी महत्ताका प्रतिपादन 


सूतजी कहते है--मुनिखरो । अब मैं नाश करनेथाला है। तुखत्मेग सुनो, इस 
काशीके विश्ेर नाक ज्योतिका भूतलपर जो कोई भी बत दृष्टिगोचर होली 
माहाल्य घताऊँगा, जो महापातकोंका भी हे, जह सखिदानन्दस्वरूप, निर्विकार एवै 
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सनातन ब्रहमरूप है । अपने कैवाल्य (अडेल) ये अकृति और 








हुईं " । फिर वे ही परपात्या सगुणरूपर्मे होकर आपकी आज़ाके अनुसार लप करे 
प्रकट हो जिव कढलाये। खे झिव ही पुरुव॒ तब निरुण शिवने लेजके सारभूत पाँच 
और खी दो रूपोे प्रकट हो गये । उनमें जो कोस रबे-चोड़े शुभ एवं सुन्दर नगरका 
पुरुष था, उसका पित नाम हुआ और जो. निर्माण किया, जो उसका आपना ही स्वरूप 
खी हुई, उसे “सक्ति कहते है। उन था । वह सभी आवस्यक उपकरणोंसे' 
शिव और शाकिन स्वयं था । उस नगरका निर्घाण करके उन्होने उसै 
अदृष्ट रहकर स्वभावसे ही दो जेशनो (अकृति उन दोनोंके किये भेजा । वाइ नगर आकाशे 
और पुरुष) की सृष्टि की । पुमिषरो ! उन पुरुष्के सघीप आकर स्थित हो गया । तथ 
दोनों माता-पिताओंको उस सगय सामने न पुरिने उस नगरमे स्थित हो 


अनेक धारा प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य 
आकास व्याप हो गया ! यहाँ द कुछ भी. 
दिखायी नहीं देता था । उसे देखकर भगचान्‌ 
विष्णु मन-ही-पन घोल उठे--यह कैसी 
अद्भुत वस्तु दिखायी देती है ? उस समय इस 
आकर्यक देखकर उन्होंने अपना सिर 
हिया, जिससे उन अधुके सायन ही उसके 
| एक कानले मणि निर पड़ी। जहाँ चह भणि 
£| शिते, वह स्थान मणिकर्णिका नापक महान्‌, 

कीथ हो गण। जब पॉ जलाशये बह 
सारी पशक्रोशी डूबने और बहने लगी, तथ 
निर्गुण क्षिखने शीघ्र ही उसे अपने तिलक 
काण धारण कर ल्ला) फिर विष्णु अपनी 
पल्ली प्रकृतिके साथ यहीं सोये । तब उनकी 
नाभिसे एक कमल प्रकट हुआ और उस 
कापले आहया उत्पन्न हुए। उनकी त्पत्ते 
भो झंकरका आदेश ही कारण था । तदनन्तर 
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उन्होंने शिवकी आज्ञा पाकर आजुत सृष्टि भी गति नहीं है, उनके छिये वाराणसी पुरी 
आर्य कौ । हयान अहाणडये चौटह ही गति है । महापुण्यमयी पश्नक्रोशी करोड़ों 
'भुचन बनाये । ब्रह्माण्डका विस्तार महर्चियोनि हत्याओंका विनाश करनेवाली है। यहाँ 
पचास करोड़ योजनका बताया है। फिर समस्त अघरणण भी घरणकी इच्छा करते 








1.१ 


भगवान्‌ शिवने यह सोचा कि 'ब्रमप्डके है। फिर दूसरोकी लो बात हो क्या है। यह 

भीतर कर्मपाझसे बधे हुए आणी सुझे कैसे शैंकरकी जिय नगरी काशी सदा भोग और 

आ कर सकेंगे?” यह सोचकर उन्होने मोका अदान करनेवाली है । 

मुक्तिदायिनी पञ्चक्रोजीको इस जगते छोड़... कैल्मासके पति, जो भीतरसे सस्वगुणी 
॥ और बहरले तयोणुजी कडे गये है, काला 
“यह पशक्तोशी काशी लोक के को निस हे ह र्‌ 

कल्याण-दाथिनी, कर्मक्धतका नाश भी सुणकूपयें प्रकट हुए शिव है ॥ 

करनेवाली, ज्ञानदाजी तथा घोक्षको थारेवार प्रणाम करके निर्गुण शिवले इस 

प्रकासित करनेवाली मानी गयी है । अतएव प्रकार कहा । 

मुझे घरण प्रिय है। यहा स्वयं परपाताने रुद्र थोले--विश्यनाथ | पहर ! मै 


आपका ही हुँ, इसमें संशय नहीं है। साप्ण 
देल! चुक आत्यजपर कृपा कीजिये। 
जगते | लोकहितकी कापनासे आपको 
सदा यहीँ रहना आहिये। जगन्नाथ ! मैं 
आपसे प्रार्थना करता है। आप यही रहकर 
छोड़ दिया । ब्रह्माजीका एक दिव पूरा होनेपर औबोका उद्धार करे. 

जब सारे जगतका प्रलय हो जाता है, तब थी सूतजी कहते है--लदननार घन और 
तिप ही इस काशीपुरीका नइ नहीं होता । इनको चशे रखनेवाले अधिषुकतने भी 
उल समय भगवान्‌, दिण इसे व्रिशुलपर शेकरमे बरार रथया करके नेत्रोसे आसू 
धारण कर हते है और जय हमा पुन: आहाते आ उ क 
जयी सृष्टि की जाती है, तथ इसे फिर खे इस बोले--कालरपी रोगके 
अृतलपर स्थापित कर देते हैं। क्मॉका सुन्दर औषध देवाधिदेव महादेव ! आप 
कर्षण करनेसे ही इस पुरीको "काशी" कहते यास्तव तीनो लोकॉके स्वामी तथा ब्रह्मा 
है। काशीने अविप्र सदा और विष्णु आदिक हारा भी सेवनीय हैं। 
विराजमान रहता है। लह महापातकी देव ! काझीपुरीको आप आपनी राजधानी 
पुरुयोको घी घोक्ष अदान करनेजाला है। स्वीकार करै । मैं अधिन्य सुखकी प्राप्तिके 
चुनीधरो | अत्य मोक्षदायक भामो हे यहाँ सदा आपका ध्यान लगाये 
सारूप्य आदि मुक्ति आ होती है। केवल स्विरभावसे बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति 
इस काशीमे ही जोवोको साप्य नामक देनेवाले तथा सम्पूर्ण कामनाओके पूरक है, 
सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है । जिनकी कहीं दूसरा कोई नही । अतः आप घरोपकारके 
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'लिये उमासहित सदा यहाँ विराजमान रहें। विश्वनाखने भगवान्‌, इस प्रकार 
सदाशिव ! आप समस्त जीवोको संसार- प्रार्थना की, तय सर्र दिव समसत 
सागरले पार करें। हर ! मै वारंवार प्रार्थना स्प्रेकोका उपकार करनेके लिये वहाँ 
करता हुँ कि आप अपने भक्तोंका कार्य विराजमान हो गये । जिस दिनसे भगवान्‌ 
स्स कासयें आ गये, उसी दिनसे काशी 

सूलजी कहते हैँ--्राहाणो ! जब सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गगी। (अध्याय २२) 


वाराणसी तथा विश्लेश्वरका माहात्म्य 

सूतजो कहते है--सुनीक्रे ! थे जीयत ही समझना चाहिये । वे दोनों कहीं 
संक्षेपसे ही वाराणसी तथा वि्ेश्वस्के परप ची मरे, तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेले हैं। यह 
सुन्दर माहाल्यका वर्णन करता है, सुनो । पैनै नित थात कही है। स्वोत्ततशक्ति 
एक सघयकी बात है कि पाती देवीने देवी अने ! इस पर्य उप अवियुक्त त्म 
'लोक-हितकी कामनासे बडी प्रसत्रताके जो विशञोष आत है, उसे तुम घन लगाकर 
साथ भगवान्‌ शिवसे अवियुक्त क्षेत्र और सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमे 
अविमुक्त लिङ्गका माझाच्य पूछा। ह्ये चाहे से जालक, जवान या खुदे, कोई 

तय परमेश्वर दिने कहा--घह भी क्यो च हों--थदि इस पुरीले मर जायें तो 
'चाराणसीपुरी रूदाके लिये मेरा गुहाय क्षेत्र सुक्त हो ही जाते है, इसमें संशय नहीं है। खी 
है और सभी जीलोको सुक्तिका सर्वथा हेतु अपवित्र हो था पवित, कुमारी हो या 
है। इस कषेत्रम सिन्दधगण सदा मेरे तका विवाहिता, विधवा हो या ल्या, रजस्वला, 
आश्रय छे नाना प्रकारके येष धारण किये प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी-तैली-- 
पेरे लोकको पानेकी इच्छा रखकर जितात्पा कैसी ही को न हो, यदि इस कतरे मरी हो 
और जिलेड्िय हो नित्य महायोगका अभ्यास लो अबइय योक्षयी भागिनी होती है--हसमें 
करते है। उस उत्तम महायोगका नाम है संदेह नहीं है! स्वेदज, आण्ड, उद्भिज 
पाशुपत योग । उसका कुतिया प्रतियादन आधा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरनेपर 
हुआ है। बह भोग और योक्षरूप फल प्रदान मोक्ष पाता है, जैसे और कहीं नहीं पाता। 
करनेवाला है। महरि ! वाराणसी पुरीचे देवि ! यहाँ मरनेवालेके लिये न ज्ञानकी 
निवास करना सुझे सदा ही अच्छा लगता है। अपेक्षा है न भक्तिकी; न कर्मक 
जिस कारणले में सब कुछ छोड़कर काशीने आवश्यकता है न दानकी; न कभी 
रहता हुँ, उसे खताता हैं. सुनो । जो येरा भक्त संस्कृतिकी अपेक्षा है और न धर्मकी ही; 
तथा मेरे तत्वका जानी है, वे दोनों अवश्य ही यहाँ नामकीर्तन, पूजन तथा उत्तम जातिकी 
मोक्षे भागी होते हैं। उनके लिये तीर्थकी भी अपेक्षा नहीं होती । जो मतुष्य मेरे इस 
अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनो घोक्षदायक कते निवास करता है, बह चाहे 
प्रकारके कर्म उनके लिये समान हैं। उन्हें जैसे मरे, उसके लिये मोक्षकी आहि 


५०९. 








सुनिक्षित है। अवे | मेरा यह दिव्य पुर वह कायम्पूहोको र होता है । उसे 
णले भी गतर है । तरा आदि देवता भी. यातनाका अनुभव करके ही पीछे मोक्षी 
इसके माहात्थकों नहीं जानते । इसलिये यह आफ होती है । सुन्दरि जो इस अविमुक्त 
महान्‌ क्षेत्र अवियुक्त नामले प्रसिद्ध है; केरे पालक करता है, ह हजारों यरधोतिक 
क्योकि नैधिष आदि सभी तीथॉले यह श्रेष्ठ भैरवी यातना पाकर पापका फल भोगनेके 
है। यह मस्लेपर अवश्य मोक्ष देवल है! घात ही मोक पाता है। शतकोटि कल्पे 
शर्षका सार सतय है, भोक्षका सार समता है भी अपने किये हुए कर्मका क्षय नहीं होता । 
तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीथॉका सार यह जीवको अपने द्वारा किये गये झुभाशुभ 
*अबिमुक्त' तीर्थ (काशी) है--ऐसी कर्मका फाल अवश्य ही भोगना पड़ता है। 
विद्ञानोंकी मान्यता है । इच्छानुलार भोजन, केवल अशुभ कर्म नरक देनेवाला होता है, 
शयन, क्रीडा तथा विविध कर्ाँका अनुष्ठान केबल शुभ कर्म स्वर्गकी प्राप्ति करानेखारठा 
करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कस 
तीर्थे प्राणोका परित्याग करता है तो उसे मनुष्य-योनिकी प्राप्ति खताधी गयी है। 
मोक्ष मिल जाता है । जिसका चित्त विषयोपें आशूध कर्मी कमी और शुभ वार्मकी 
आसक्त है और जिसने धर्मकी रुचि त्याग दी अधिकता होनेपर उत्तम जन्म प्राप्त होता है । 
है, वह भी यदि इस क्ष मृत्युको प्राप्त होता शुभ कर्मी कमी और अशुभ कर्मकी 
है लो पुनः संसार अन्ने नहीं पड़ता । फिर अधिकता होनेपर यहाँ आधम जन्पकी आपि 
जो मघतासे रहित, शीर, सत्वणुणी, होती है। पार्वति ! जब शुभ और अशुभ 
दव्धहीन, कर्मका और कर्तायनके दोनो ही कमोंका क्षय हो जाता है, तभी 
अभिवानसे रहित होनेके कारण किसी भी जीवको समा मोक्ष आ होता है। यदि 
कर्मका आर्य न करनेवाले है, उनकी तो किसीने पूर्वजन्पमै आदरपूर्वक काशीका 
आतही क्या है। ले स मुझे ही स्थित है।. दर्शन किया है, तभी उसे इस जपे काश्य 

इस काशीपुरीये क्षिकभक्तोंद्रारा अनेक पहुँचकर मृत्यु प्राप्ति होती है। जो पनुष्य 
'शियलिङ्ग स्थापित किये गये हैं| पार्वीति ! ये काझी जाकर गङ्गा खान करता है, उसके 
सम्पूर्ण अभीको देनेवाले और मोश्षदाघक क्रियमाण और संचित कर्मका नाझ हो 
है। चारो दिशाओंयें पाँच-पाँच कोस कैल्प जाता है। परंतु आरब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट 
हुआ यह क्षत्र 'अवियुक्त' कहा गया है, छह नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी 
सब ओरसे भोक्षदायक है । जीवको मृत्यु- काशीने मुक्ति हो जाती है, उसके प्रारत्ध 
'कालमें यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाय तो उसे कर्मका भी क्षय हो जाता है । प्रिये ! जिसने 
अवश्य मोक्षकी रा होती ह । यदि निष्पाघ एक श्राहाणको भी काशीवास करवाया है, 
मनुष्य काझीमें मरे तो उसका तत्काल मोक्ष बह स्वयै भी काझीलासका अवसर पाकर 
हो जाता है और जो पापी मनुष्य मरता है, मोक्ष स्ग्रभ करता है। 





सूजी कहते है जाद जयोतिलिङगका 
काका तथा लिश्वेश्वरलिक्रका प्रचुर माहाल्य बाताऊँगा, जिसे सुनकर तुज 
'माहाल्य बताया गया है, जो सत्परुयोको कषणाभरमे समस्त पापो घुक्त हो जाता है । 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाल्म है । इसके (अध्याय २३) 


श्र 
म्यक ज्योतिलिंडके प्रसङ्घमे महर्षि गौतमके द्वारा किये गये परोपकारकी 
कथा, उनका तपके प्रभावसे अक्षय जल प्राप्त करके 
अनावृष्टिके कष्टसे रक्षा करना; ऋषियोंका छलपूर्वक उन्हे गोहत्यामें 
'फैसाकर आश्रमसे निकालना और शुद्धिका उपाय बताना 


मे सहु व्यासजीके सुखसे जैसी सुनी है, गहरा गङ्गा खोदा और खरुणने उसे दिव्य 


आर माँगनेको कहा--ऋषिने दृष्टिके लिये पुरुषका सेवन करता है, जैसा ही फर पाता 
आर्थना की । बरुणने कहा-- 'देवताओके है। महान्‌ पुर्षकी सेयासे पहा मिलती है 
विधानके विरुद्ध दृष्टि न करके मै तुम्हारी और खुटरकी सेवासे क्षुद्रता । उत्तम पुरूषोंका 
इक्काके अनुसार तुम्हे सदा अक्षय रहनेलाल। यह सवाय ही है कि ले दूसरोके दु सको नही 
जल देता है तुम एक गङ्गा तैयार ऊरो।' सहन कर घाते। अपनेको दुःख मरत हो 
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जाव, इसे भी स्वीकार कर लेते हैं। किंतु बसे हुए बराहाणोकी स्रिया जलके अङ्गको 
दूसरे दुःखका निवारण ही करते हैं। लेकर आहल्यापर नाराज हो गयी । होने 
दयाल, अभिमानशुत्य, उपकारी और अपने पतिषोको ठकसाया । उन रोगाने 
'लितेन्शिय--ये पुण्यके चार खंधे हैं, जिनके गौतमका अनिष्ट करनेके लिये गणेशाजीकी 
आधारपर यह पृथ्वी टिकी हुई ह * आराधना की। भक्तपराधीन गणेशजीने 
तदनतर गौतमजी यहाँ उस परम दुर्लभ प्रकट होकर चार भोंगनेके लिये कहा--तव 
जलको पाकर विधिपूर्वक नित्य नैभिलिक थे जोले--“भगवन्‌ ! यदि आप हें खर देना 
कर्म करने लगे । उन मुनीश वही नित्य- चाहते है लो ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे 
होगकी सिखिके लिये थान, जौ ओर अनेक समस्त ऋषि डॉट-फटकारकर गौतमको 
प्रकारके नीवार चोआ दिये । तरह-तरहके आश्चमसे बाहर निकाल दे ।' 
धानय, भाँति-भाँतिके वृक्ष और अनेक गणेन कह्म--ऋषियों ! तुम सब 
कारके फल-फूल्क वहाँ लढला उठे | यह लोग सुनो । इस समय तुम उचित कार्य नहीं 
समाचार सुनकर चाल दुसरे-दूसरे सहखो कर रहे हो । बिना किसी अपराधके उनपर 
ऋषि-सुनि, पशु-पक्षी तथा यहुसंल्यक जीव क्रोध करनेके कारण तुम्हारी हानि ही होगी । 
जाकर रहने रूगे। वह खन इस भूमण्डालमे जिन्होने पहले उपकार किया हो, उन्हें घदि 
ढा सुन्दर हो गया। उस अक्षय जलके दुःख दिया जाय तो बह आपने लिये 
योगसे अनायृष्ि यहाँकै लियो दुःखदाथिनी हितकारक नहीं होता । जब उपकारीको दुःख 
नहीं रह गयी। उस बनेँ अनेक शुभकर्म- दिया जाता है, तल उससे इस जगते अपना 
परायण ऋषि अपने शिष्य, भाया और पुत्र ही नाझ होता है ।1 ऐसी तपस्या करके उत्तम 
आदिके साथ खास करने रूमें। कन्हेने फलकी सिद्धि की जाती है। स्वये ही शुभ 
कालक्षेप केके शिये यहाँ धान खोआ फुका परित्याग करके अहितकारक 
दिये। गौतमजीके प्रभावसे उस बनें सब फलको नही प्रहण किया जाता । त्रहाजीने 
ओर आनन्द छा गया। जो यह कहा है कि असाथु कभी साधुताको 
एक बार अहा गौतमके आऋ्पयें जाकर. और साधु कभी असाधुताको नाही हण 














तची सको पु तु ॥ 
इरत च सम मे कर्ते 
दल ककः 
सश पुश्यतमीक चिति मही। 

(क क क 40 ४1 २८-३९) 
+ अपर निमा सै हि च ७ 
उप गरा शा तेणे दुख हित आहे 
चा घ गते दुखं तदा कारो गे 

(कुक के से सद । ४-६) 
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कर्ता, यह यात निश्चय ही ठीक आन पढ़ती. हेते ही यह शौ पृथ्वीपर गिर पढ़ी और 
है। पहले उपयासके कारण जब ऋषिके देखते-देखते उसी क्षण मर गयी । 
तुगलोगोको दुःख भोगना पढ़ा आ, गथ चे दूसरे (देवी) ब्राह्मण और 
हि गौतघने जलकी व्यवस्था करके तुम्हे उनकी दुष्ट सिय वहाँ छिपे हुए सव कुछ 
सुख दिया । परंतु इस समय तुम सब लेत देख रहे थे। उस गौके गिरते ही वे सघ-के- 
उन दुःख दे रहे हो। संसारे ऐसा कार्य सत्र बोल उठे--'गौतमने यह खया कर 
करना कदापि सित नहीं । इस खातपर तुप झाल्या?" गोतम भी आक्षर्यलकित हो, 
सघ लोग सर्वथा विचार कर लो । खियोकी आहल्याको खुल्ाकर व्यश्चित हदयसे 
शक्तिले मोहित हुए तुपल्येग यादि मेरी छात दुःखपू्क योले--'देवि ! यह कया हुआ, 
नही घानोगे तो तुम्हारा यह खर्ताल गौतमके केले हुआ ? जान पड़ता ह परमेश्वर घुझपर 
लिये अत्यन्त हितकारक ही होगा, इसपें कुपित हो गये है। अध यया कसै ? कहाँ 
संशय नहीं है। थे सनक गौतम तु एन जाळ? चुझे हत्या रूम गयी। 
तिश ही सुख देंगे। अतः उनके साथ छक इसी सधय ब्राह्मण और उनकी पिपा 
करना कदापि उचित नह | इसलिये तुसलोण ौतमको दाटे और 
कोई दूसरा वर मागो । अहल्याको पीड़ित करन लगी । उनके दुद 
गुरी कहते है-आहाणो | महाका क्षिष्य और पुत्र भी गौतमको धारंचार 
गणने आधियोसे जो यह बात कही, बह फटकाने और कारन लो । 
द्यपि उनके लिये हितकर थी, तो भी उने आह्मण खोछे--अव तुस अपना यह 
झे थ अर्के नहीं दिखाना चाहिये। यहाँसे जाओ, 





अधीन होनेके कारण उन शिवकुमारने जाओ । गोहत्यारेका भैर देखनेपर तत्काल 

हान" तुमलोगोने जिस घ्तुके लिये वसाहत खान करना चाहिये । जवतक तुम 

र की अप कमा दी स अशते सते, तम और 
होतार 


होगी, यह होकर हो रहेशी ।' पितर हमारे दिये हुए किसी भी हव्य- 
हे गे। कट्यो अहण वहीं करेंगे। इसलिये पापी 
सुनी ! उसके आद उन दुष्ट ऋषियोंके शोहत्यारे ! तुम परिवारसहित यासे अन्यत्र 
प्रधावसे तथा उने प्राप्त हुए चपके कारण जो चले जाओ । विलूप्ब न को । 
घडया घटित हुई, से सुनो । वहाँ गोतमके. सूतज कहते है--ऐेसा कहकर उन 
खेतमै जो धान और जौ थे, उनके घास सबने उने प्रे मारता आरम्प किया । वे 
[एक दुर्बल गाय यनकर गये । दिये गालि दे-देकर गौतम और आइश्याको 
हुए खरके कारण यह गौ कापती हुई वहाँ सताने रूगो। डन दुष्ोके मारने और 
जाकर धान और जौ चरने लगी । इसी समय श्मकानेपर गौतम बोळे 'मुनियो ! भै 
देवया गौतमजी वहाँ आ गये । ले दवालु दसे अन्यत जाकर रहँगा' ऐसा कहकर 
हे, इसलिये भर तनके लेकर उन्हींले गोल उस स्थाने तत्काल निकल गये और 
उस गौको हाँकने लगे । उन तिनकोंका स्पर्धा उन सबकी आज्ञासे एक कोस दूर जाकर 
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उन्होंने अपने लिये आश्रम बनाया । यहाँ भो खान करो तथा एक करोड़ पार्थिवलिङ्ग 
जाकर उन क्राह्मणोंने कहा--जखवतक बनाकर महादेवजीकी आराधना करो । फिर 
तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है, तबक तुम्हे कोई गङ्गामे खान करके इस पर्वतकी म्यारह वार 
यज्न्यागादि कर्म नहीं करना चाहिये। परिक्रमा करो ! तत्पश्चात, सौ घहोँके जलसे 
किसी भी वैदिक देवयज्ञ या पितृदजञके पार्थिव शिर्वालङ्गको खान करानेपर तुम्हारा 
असु्ठानका तुम्हे अधिकार नहीं रह गया ढे उद्धार होणा।' उन ऋषियोके इस प्रकार 
मुनिवर गौतम उनके कथनालुसार किसी कळनेपर शौतथने "बहुत अच्छा' कहकर 
तरह एक पक्ष थिताकर उस दुसे दुःखो हो उनकी घात मान ली । चै बोल्डे-- 'मुनिवरो| 
बारबार उन घुनियोसे अपनी शुद्धे त्ये मै आप आऔयानोकी आशासे यहाँ 
आर्थना करने लगे । उनके दीनभावे आर्थना पार्थिवपूजन तथा श्रह्वभिरिकी परिक्रमा 
करनेपर उन ब्राह्मणोंने कहा--'सौतम ! कर्मा ।' ऐसा कहकर मनिष तमने उस 
तुम अपने पापको प्रकट करते हुए तीन यार पर्यतकी परिक्रमा करनेके पक्षात्‌ 
सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करो । फिर लीटकर पार्थिवलिङ्ग निर्माण करके उनका पूजन 
यहाँ एक महीनेतक रत करो । उसके शद किया। साध्वी अहल्याने भी साथ रहकर 
इस प्रह्मगिरिकी एक सौ एक परिक्रमा यह सब कुछ किया । उस समय जिष्य- 
केके पश्चात तुभ्हागी शुद्धि होगी । अक्का प्रशिष्य उन दोनोंकी सेवा करते थे। 

अहा गङ्गाजीको ले आकर उके जलसे (अध्याय ९४-९५) 


क 
पत्नीसहित गौतमकी आराधनासे संतुष्ट हो भगवान्‌ शिवका उन्हें दर्शन 
देना, गङ्गाको वहाँ स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओंका वहाँ 

बृहस्पतिके सिंहराशिपर आनेपर गङ्गाजीके विशेष माहात्प्यको 

स्वीकार करना, गङ्गाका गौतमी (या गोदावरी) नामसे और 

शिवका उ्यम्बक ज्योतिर्लिङ्कके नामसे विख्यात 
होना तथा इन दोनोंकी महिमा 

सूतजी कडे है--प्रीसहिस गौतम आनन्दित हुए गौतमने भक्तिभाखसे संकरको 
ऋषिके इस प्रकार आराधना करनेपर संतुष्ठ प्रणाम करके उनकी स्तुति की । लंबी स्तुति 
हुए भगवान्‌ शिख यहाँ झिया और और प्रणाय करके दोनों हाथ जोड़कर ले 
अमथगणोके साथ प्रकट हो गये। तदनतर उनके सामने खड़े हो गये और बोले-- 
आसन्न हुए. कृपानिधान शंकर्ने कहा-- दे ! मुझे निष्पाप कर दीजिये।' 
“महासुरे! मै तुम्हारी उत्तम भक्तिसे बहुत. भगवान्‌ शियने कशा--घुने ! तुम धन्य 
तुम कोई खर माँगो।' उस हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। 
महात्मा झर्धुके सुन्दर रूपको देखकर इन दो तुम्हारे साथ छल किया । जगतके 














लोग तुकारे दर्शनसे शिवजी खोले--विश्रवर ! तुम धन्य 
फिर सदा मेरी भक्तिमे तत्पर रहनेवाले तुप हो, सभी ऋषियों षर हो । भै तुमपर 
कया पापी हो? पुने १ जिन दुरत्पाओने बहुत असन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम 
चुमपर अत्याचार किया है, खे ही पापी, मुझसे उत्तम वर माँगो। 

हुराचारी और हत्यारे हँ । उनके कर्शनसे दुखरे गौतम बोले-- नाथ ! आप स कहते 
योग पापिष्ट हो जावैंगे। चे सब-के- है, ति पाँच आदभियोनि जो कह दिया या 
सब कृता हैं। उनका कधी उद्धार नहीं कर दिया, चह अन्यथा नहीं हो सकता । 
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माल्य सथ नदियोसे आधिक हो और सांगो । तुम्हारा रिय करनेकी इच्छासे वह यर 
अम्बिका तथा गणोके साथ आप थी यहाँ हम खुषे देंगे।' 
रहें, तभी मैं इस धरातलपर रही । देवता खोले--डेवेधर । चदि आप 
जङ्गाजीकी यह वात सुनकर भगवान्‌ संतुए है और सरिताओंे श्रेष्ठ गे । घदि 
शिव खोले- गङ्ग ! तुम धन्य हो । येरी जात आप भी प्रसन्न है तो हमारा तथा घनुष्योंका 
सुनो। चै तुमसे अलग नही है, तथापि यै परिय करके हये आपलोग कृषापूर्वक 
तुम्हारे कघनानुसार यहाँ स्थित एह । तुम यहाँ निवास करें। 
भी स्थित होओ । गङ्गा चोलो-देबताओ ! फिर को 
असने स्वामी परणेशवर शिवी यह बाल सबक पिच कनके लिये आपो सवं ही 
सुनकर गने मन-ही-घन अस्त्र हो उनकी यहाँ क्यों नहीं रहते ? भै तो गौतमजीके 
जि म म ही समन के, पासा मनाम आळे के काम 
पाचीन ऋषि, अनेक तथ तीर्थ और नाना तरह सट जाऊैपी। आपके 
कारके क्षेत्र यहाँ आ पहुँखे । उन सबने अड़े मेरी कोई विशोषला समझी जाती है, 
आदरे जघ-जयकार कारले हुए गौतम, आतका पता कैसे लगे ? यदि आप 











स्तुति की । उस समच र हुई गङ्गा और श्रेष्ठ सगरे । सके परण सुह बृहप्पतिजी 
शिते उनसे कहा-- भेष्ट रेवताओ ! खर जब-जब सिंह रापित्पर स्थित होणे, तबा 


जानेपर हम उसी पापराञिको घोनेके छिये 
आदारपूर्यक तुम्हारे पास आयेंगे। हमने यह 
सर्वथा सची जात कही है। सिरे | 
अहादेति ! आतः तुपको और भगवान्‌ 
झंकरको समस्त स्मेकॉपर आनुधह तथा 
त हमारा प्रिय करनेके हिय यहाँ नित्य निवास 
करना साहिये । गुरु जबतक सिंह राशिपर 
रहेंगे, लभीतक हम यहाँ निवास करेंगे। उस 
समय तुम्हारे अल्यें जिकालर्यान और 
भगवान्‌ झंकरका दर्शन करके हम सुद्ध 
होंगे। किर तुष्हाती आहा लेकर आपने 
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सूतजी कहते है- इस प्रकार उन जब ये अपने प्रदेशमें लौट आते है, तभी वहाँ 
देवताओं तथा महर्षि गोतपके प्रार्थना इनके सेवनका फल मिलता है । यह प्यम्बक/ 
कपर भगवान्‌, संकर और खरिताओंयें नामस प्रसिद्ध न्योनिलिङ्ग गौतमीके तटपर 
श्रेष्ठ यहाँ स्थित हो गये । यहाँकी स्थित है और बड़े-बड़े पातकोका नाश 
गङगा गोतमी (गोदावरी) नामसे विख्यात हुई करनेवाला है। जो भक्ति-भावसे इस 
और भगवान्‌, शियका ज्योतिर्मय लिङ्ग ज्यम्बक लिङ्गका दर्शन, पूजन, स्तवन एवं 
व्यक काहला । यह जयोतिर महान्‌. बन्दन करता है, यह समस्त पापस सुक्त हो 





पुष्कर आदि सरोवर, गङ्गा आदि नदियाँ तथा मो प्रदान कर्नेवाला है । सुशो । इस 

वषण आदि देवगण अवश्य ही गौतमीके प्रकार तुपने जो कुछ पूछा था, यह सब भन 

तटपर पधारते और यास करते है। वे सब कह सुनाया । आथ और क्या सुनना चाहते 

जजवतक गौतभौके किनरे रहते है, ततक हो, कहो । मै उसे भी तुषं अताङेगा, इसमें 

अपने स्थानपर उनका कोई फल नहीं होता। संजय नहीं है। (अध्याय २६) 
+ 


खैदानाथेश्चर ज्योतिर्लिङ्गके प्राकट्यकी कथा तथा महिमा 

सूती कहते है. आय मै वैनाबेशर खुले भैदानयें चदृतरेषर सोता और 
ज्योतिर्लिङ्का पापहारी पाहार्य बताऊँगा। तकारे जके भीतर शा रहता । इस 
सुनो । राक्षसराज रावण जो बड़ा अभिथानी तरह तीन प्रकारसे उसकी तपस्या चलती 

अपने आकारको अक ण थी शिल एच नप क तो 
था, उत्तम पर्यंत कैल्प्रसपर भक्तिभाखसे भी दुरात्याऑके त्ये [झन 
भगवान्‌ शिली आराधना कर रहा था। कठिन है, ये परपात्या महर उसपर प्रस 

'कालतक आराधना कर्नेयर जब नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावणाने 
महादेवजी असा नही हुए, तथ सह निळी आपना मस्तक काटकर शंकरजीका पूजन 
ज्रसप्रताके लिये दुसरा तथ करने लगा। आरत्या किया । विधिपूर्वक किवकी पूजा 
 पुलख्यकुलनल्दन औषान्‌ राखणने सिद्धे करके यह अपना एक-एक सिर काढता और 
स्थानभूत हिमालय पर्थतसे दक्षिण युक्षोसो भगवानको समर्पित कर देता था । इस तरह 
“भरे हुए में पृथ्वीपर एक बहुत यहा गधा उसने कमरा: अपने नो सिर काट डाले । जव 
खोदकर उसने एक ही सिर याकी रह गया, तब भक्तवत्सल 
उसके पास ही भगवान्‌, शिवको स्थापित भगवान्‌ झंकर संतुष्ट एवं सत्न हो वहीं 
करके हवन आर्य किया । ग्रीष्य ऋतुमें व उसके साथने प्रकट हो गये । भगवान्‌ जिवने 
पाँच अग्रियोके यीचमे बैठता, वर्षा तुपे उसे सभी मस्तकोंको पूर्वत्‌ नीरोग करके 
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उसकी इच्छाके अनुसार अतुषम उत्तय 
बल प्रदान किया। भगवान, शिवका 
कृषाप्रसाद पाकर राक्षस रावणाने नतमस्तक 
हो हाथ जोड़कर उनसे कहा->'देवेशवर ! 
असप होइये । मै आपको लङ्काम ले चलता. 
है। आप मेरे इस मनोरचको सफल 
'कोजिचे । पै आपकी पारणमे आया हॅ!" 
राबणके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ कर 
बड़े संकटमें पढ़ गये और आनमने होकर 
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सुगो। तुम येरे इस उत्तम रिष्ट्को 
भक्तिभावे अपने घरको ले जाओ । परतु 
जब तुप इसे कहीं भूमिपर रख दोगे, तब यह 
चह सुस्थिर हो जायगा, इसे संदेह हीं है। 
अब तुरी जैसी इच्छा हो, चैसा करो ।' 
सूतजी कहते है--ज्राह्मणो । भगवान्‌ 
ज्ंकरके ऐसा कहनेपर राक्षसराज राखण 
"बहुत अच्छा' कह बह शिवलिङ्ग साथ 
लेकर अपने घरकी ओर चल्ला । परंतु मार्गले 
भगवान्‌ शिवकी मायासै उसे मूत्रोत्सर्गकी 
कृष्ठा हुई।  पुलस्त्यनन्दन राकण 
साम्यात होनेपर भी मूके जेगको रोक 
न सका। इसी समय वहाँ आस-पास एक 
ज्वालेको देखकर उसने प्रा्थनापर्वक बह 
शिवलिङ्ग उसके हाथमे था दिया और स्व 
मूल किये बैठ यका एक कह 
घीतते-जीतते वह ग्वाला उस 
भारसे अत्यन्त पीड़ित हो व्याकुल हो गया, 
तत्र उसने उसे पृश्वीपर रख दिया । फिर लो 
'यहहीरकमव शिवलिङ्ग यही स्थित हो गया । 
बह दर्शन करनेमात्से सम्पूर्ण अभीष्टोको 
देनेवाला और पापराक्षिको हर खनवाल है । 
जुने! बही दिवलिक तीनों सकोच 
जैद्यजेश्वस्के: वानले ' असिद्धः हुआ; जो 
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सत्युर्योंको भोग और मोक्ष देनेवाला है। 
यह दिव्य उत्तम एवं केट ज्योति्लिङ्ग दर्शन 
और पूजनसे भी समस्त पापोंको हर लेता है 
और मोक्षकी प्रालि कराता है। वह 
लिङग जब सम्पूर्ण कोके हितके रिव्ये 
बही स्थित हो गया, तथ रावण भगवान्‌, 
हिका परम उत्तम वर पाकर अपने घरको 
चला गया । वहाँ जाकर उस महान. असुरने 
बढे हके साथ अपनी प्रिया मन्दोदरीको 








सारी बाते कह सुनायी । इ आदि सम्पूर्ण 
देवताओं और निर्मल सुनियोंने जब यह 
समाचार सुना, तथ ले परस्पर सलाह करके 
हा आये । उन सघका सन भवान्‌ शिये 
जगा हुआ था। उन सख देषताओने उस 
समय यहाँ बढ़ी असज्नताके साथ शिवका 
विशेष पूजन किया । चहा भगवान्‌ दौकरका 
जल्क्ष दर्शन करके देवताओंने उस शि 
'लिङ्गकी विधिवत्‌ स्थापना की और उसका 
दनाथ नाम रखकर उसकी चन्दना और 
स्तवन करके वे स्वर्णललोककों चले गये। 
जयने पृछा- -सुतजी ! जब लह 
शिवलिङ्ग यही स्थित हो गया तथा रावण 
अपने घरको चला गया, तन वहाँ कौन-सी 
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घटना घटित हुई--यह आप खताइये। ह्या । इससे सारा कैलास हिल उठा । तन 
सुतजीने कहा--मह्ाणो ! भगवान्‌ निरिजाके कहनेसे महादेखजीने रावणको 
[शिवका परम उत्तम बर पाकर महान्‌, असुर अंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया ॥ 
रावण अपने घरको चत् गया । वह उसने. महादेवजी चलेर रे दुष्ट भक्त बुधि 
अपनी प्रियाले सथ याते कहों और चह रावण ! तू अपने अलपर इतना अंड न 
अत्यन्त आनन्दका अनुभव करने छगा। कर। तेरी इन भुजाओका घर्मड चूर 
इधर इस समाचारको सुनकर देवता घबरा करेवा चीर पुरुष शीघ्र ही इस जगतले 
पे कि पता नही यह देवड्रेही महु रावण आवती होगा। 
भगवान्‌ शिवे यस्दानसे बळ पाकर क्या सूतजी कहते है--इस प्रकार यहाँ जो 
करेगा । उने नारदजीको भेजा । नारदजीने घटना हुई उसे नारदजीने सूना । रावण भी 
जाकर रावणले काहा--'तुम कैल्ग्रस प्रसन्न खित हो जैसे आया था, उसी तरह 
पर्वतको उठाओ, तब पता खगेगा कि आपने घरको लौट गाया । इस प्रकार मैंने 
'शिषजीका दिया हुआ बस्दान कहाँतक वैदानाखेखरका माहात्य बताया है। 
सफल हुआ।' रावणको यह बात जै इसे सुननेवालेः मतुष्योका पाप भएम हो 
'गयी। उसने जाकर कैत्प्रसको उसाइ जाता है। (अध्याय २७-२८) 


हु 

नागेश्वर नामक प्योतिर्लिङ्गका प्रादुर्भाव और उसकी महिमा 

सूतजी कहते हैं--आ्ाह्मणों ।अब यै था। देवी पार्वतीने उस बनकी देख-रेखका 
रणात शिक्के नागेश नामक परम उत्तप भार दारकाको सौप दिया था। दारका 
ज्योतिरलिङ्कै आधिर्भावका प्रसङ्ग अपने पतिके साथ इच्छानुसार उसमें 
सुनाङँगा। दाका नामसे परत्र कोई विचरण करती थी। राक्षस दारक अपनी 
राक्षसी थी, जो पार्बतीके यरदानसे सदा श्री दारुकाके साथ वहाँ रहकर सबको भव 
घरमहपें भरी रहती थी । अत्यन्त जलखान देला था। उससे पीड़ित हुई जाने मर्हर्च 
राक्षस दारक उसका पति चा । उसने बहुत- और्लकी सरणे जाकर उनको अपना दुःख 
सै राक्षसोको साथ लेकर यहाँ सतपख्योका सुनाया । और्वने झरणागतोंकी रक्षके शिये 
संहार मचा रखा था । वह लोगोके यल और राकसोंको यह झाप दे दिया कि 'ये राक्षस 
रथका नादा करता फिरता था। पक्षिय यदि पृथ्वीपर प्राणियोंकी हिसा या यज्ञोका 
समुठके तटपर उसका एक खन था, जो विधव॑स करेंगे तो उदी समय आपने श्राणोसे 
सम्पूर्ण समृददयोसे भरा रहता था। उस हाथ थो खैठँगे ।' देवताओंने जब यह यात 
खनका विस्तार सज ओरसे सोलह योजन सुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसॉपर चढ़ाई 
आ। दारका अपने विस्प्रसके लिये जहाँ कर दी राक्षस घाबराये। यदि जे लाईम 
जाती थी, वही भूपि, वृक्ष तथा अन्य सब देवताओंको मारते लो सुनिके दापसे स्वयं 
उपकरणोंसे युक्त वह जन भी इत्र जाता मर जाते है और यदि नहीं मारते तो पराजित 
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आपकी हो हूँ और आपके ही आश्रये खूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्णधर्यके पालम, 
रहती हूँ। अतः मेरी चातको भी अाणिल तत्पर हो ज्रेमपूर्खक मेरा दर्शन करेगा, वह 
(सत्य) कीजिये । यह राक्षसी दारुका देवी चकर्त राजा होगा। कलिसुगके अन्त और 
है--मेरी ही शक्ति है और राक्षसियोमि सत्ययुगके आण्य सहासेनका पुत्र वोससेन 
बलिष्ठ है। अतः यही राक्षसोके राज्यका राजाओका भी राजा होगा। वह मेरा भक्त 
सासन करे । ये राश्षस-पलियाँ जिन पुओको और अत्यन्त पराक्रमी होगा और यहाँ आकर 
पैदा करेगी, थे सब मिलकर इस नसे मेरा दर्शन करेगा। दर्शन काते ही वह 
निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है । अक्रवतों सम्राट हो जायगा। 
दद सूतजो कहते है-जराहाणो | इस 
रकार बड़ी-यढ़ी लीलाएँ करनेवाले थे 
दस्यति परसपर हास्थयुक्त चातालाप करके 
स्वयं वहाँ स्थित हो गये । 
देवजी यहाँ नागेश्वर कहलाये और शिवा 
देवी नागेशवरीके नामसे विख्यात हुई । वे दोनों 
ही सत्पुल्योको पि हैं। 
इस प्रकार ज्योलियोके स्वामी नागेश्वर 
जापक पहादेखजी व्योतिर्लिक्के रूपे 
प्रकट हुए। थे लीनो. लोकॉकी सपूर्ण 
कामनाओको सदा पूर्ण करनेवाले है। जो 
प्रतिदिन आठरपूर्वक नाग्रे प्रादर्भाबका 
यह प्रसङ्ग सुनता है, यह बुद्धिमान्‌, भानध 
'जिये ! यदि तुम ऐसी यात महापातकोका नाश करनेवाले सम्पूर्ण 
कहती हो तो मेरा यह खतन सुनो । मै भक्तोका मनोरथोको प्राप्त कर खेता है। 
पालन करके लिये प्रसज्तापूर्वक इस यनपे (अध्याय २९-३०) 
रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्गके आविर्भाव तथा माहात्म्यका वर्णन 
सूतजी कहते है--ऋषियों ! अब चै श्रीराम सघुद्तटपर आये। यहाँ ले विचार 
यह बता रहा है कि रामेश्वर नाथक करने रगे कि कैसे हय सपुदको पार करेंगे 
ज्योतिर्किङग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ । और किस प्रकार रायणको जीतेगे । इतनेमें 
इस प्रसङ्गको तुम आदरपूर्वक सुनो। ही श्रीरामको प्यास लगी । उन्होंने जल्छ माँगा 
भगवान्‌ विष्णुके रामावतारमे जय रावण और खानर मीठा जल रे आये । रामने 
'सीलाजीको हरकर लक्कामे रे गया, तब प्रसन्न होकर यह जल ले तया । तयतक उन्हे 
सुग्रीवके साथ अठारह पद्म वानरसेना लेकर स्मरण हो आया कि “मैंने अपने स्वामी 
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रूपे स्थित हो गये। तीनों ल्यरोकोचि थक्तिपूर्वक खान कराता है, चह जीवयुक्त 
रामेश्वस्के नामसे उनकी रिद्धि हुई । उनके ही है। इस संसारम देवुर्लभ समस्त 
अभावसे ही अपार समुद्रको अनायास घार भोगोका उपभोग करके अन्तमे उत्तम ज्ञान 
करके औरायने रावण आदि राक्षसोंका पाकर बह निश्चय हो कैवल्य योक्षको प्राप्त 
घ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया कर लेला है। इस प्रकार मैने तुमलोगॉसे 
सीताको प्राप्त कर ल्या। तबसे इस भगवान्‌ शिवके रामेश्वर नामक दिव्य 
“भूतल रामेश्वरकी अस्हुत महिमाका प्रसार आ्योतिरलिङ्गका वर्णन किया, जो अपनी 
हुआ । भगवान्‌ रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष महिमा सुननेवालोकति समस्त पापोका 
देनेवाले तथा भक्ती इच्छा पूर्ण करनेचाले अपहरण करनेवाला है। 

हैं। जो दिव्य गङ्गाजलमे रामेश्वर शिवको (अध्याय ३१) 

ज्र 


घुइमाकी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रका जीवित होना, घुएमेश्वर 
शिवका प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमाका वर्णन 

सूती कहते है--अ में पुमे शिवस्य पूजनादि कार्यचे ही सदा लगे 
जापक प्योलिर्तिङगके प्रादृ्ाथका और रहते थे। ले स्वयं तो विभक्त थे ही, 
उसके माहात्यका वर्णन करूँगा। शिथभततोसे बढ़ा प्रेस रखते थे। 
मुनिषरो | ध्यान देकर सुनो । दक्षिण दिये शिवभक्तो भी वे बहुत प्रिय थे। 
एक श्रेष्ठ पर्यंत है, जिसका नाम देवगिरि है। यह स कुछ होनेपर भी उनके पुत्र नहीँ 
चह देखनेचें अञ्चुत तथा नित्य परम झोध्यासे था । इससे व्राहाणको तो दुःख नहीं होता 
सम्पन्न है। उसीके निकट कोई भरद्ाज- था, परत उनकी पत्नी बहुत दुःखी रहती थी। 
कुलमें उत्पन्न सुधर्मा नामक ग्रहावेला ब्राह्मण. पड़ोसी और दूसरे स्मेग भी उसे ताना भारा 
रहते थे। उनकी प्रिय पत्रीका नाय सुदेहा करते थे । यह पतिसे यार-बार पुत्रके छिये 
था, बह सदा शिवभरमके पालने तत्पर आर्थना करती थी। पति उसको ज्ञानौपदेश 
रहती थी, घरके काम-काजमें कुझल थी देकर ससझाते थे, परंतु उसका पन नहीं 
और सदा पतिक्री सेवामें लगी रहती थी । मानता था। अन्ततोगस्वा ब्राहाणने कुछ 
ब्विजप्रेष्ट सुधर्मा भी देवताओं और उपाय भौ किया, परंतु बह सफल नहीं 
अतिथियोके पूजक थे। ये वेदवर्णित हुआ । तब ब्राह्मणीने अत्यन्त दुःखी हो बहुत 
सार्गपर चलते और नित्य अभ्निहोत्र किया हठ करके आपनी बहिन घुशमासै पतिका 
करते थे। तीनों कालकी संध्या करनेसे दूसरा विवाह करा दिया। विवाहसे पहले 
उनकी कान्ति सूर्यके समान उद्दीप्त थी। ये सुधर्घाने उसको सपझाया कि 'इस समय तो 
बेद झासक्के मर्म थे और सिष्योको पढ़ाया तुम अहिनसे घ्यार कर रही हो; परंतु जन 
करते थे । धनवान होनेके सा ही बड़े दाला इसके पत्र हो जायगा, तब इससे स्पर्धा करने 
थे। सौजन्य आदि सदगुणोंके भाजन थे। लगोसो ।' उसने वचन दिया कि में बहिनसे 








टिया * ५९५ 
यशया सामी णाचा 
कामी डाह नहीं करूँगी। विवाह हो जानेपर "उत्तम अलका पालन केवाली आयें! 
चश्मा दासीकी भाँति बडी बहिरकी सेवा आपके पुत्र कहाँ गये ? उनकी व्या रक्तसे 
क लगी । सुदेहा भी उसे बहुत प्यार कस्ती भीती हुई है और उसपर झारीरके कुछ टुकड़े 
रही। घुमा अपनी सिधा यहिनकी दिखायी देते है। हाथ ! मै मारी गयी ! 
आहले नित्य एक सौ एक पार्थिव शिल- किसने यह दुष्ट कर्म किया है?' ऐसा 
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शरीरके कुछ डुकडे दृष्टिगोचर हुए, इससे 
उसको यहा दुःख हुआ। उसने सास 
(घुमा) के पास जाकर निवेदन किया-- 








समय उसपर संतुष्ट हुए ज्योतिःसरूप महेश्वर उपकार करता है, उसके दर्भनमात्रसे घाप 
कित शीप उसके साने अट हो गघे! अहुत दूर भाग जाता है।' * गधो ! यह 


शिव योले---सुमुलि ! वै तुप प्रस्न अखुष भगथद्याकय चैने सुन रखा है। 
है। वर मागो । तेरी दुष्ट सतन इस बचेको इसलिये सदाशिव ! जिसने ऐसा कुकर्म 
सार डाला था। अलः मैं उस विले किया है, यही करे; मै ऐसा क्यों कै 
'मारेगा । (पुलले तो खुरा करनेवालेका भी भला ही 
'सूतजी कहते है--तब पुश्माने शिकको करना है) । 
णाम करके उस समय यह वर भगा सूतजी कहते. है--सुश्पाके ऐसा 
“नाथ । यह सुदेहा घेरी बही खहिन है, अतः कहने दयासिन्पु भवत महेश्वर और 
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Ee = | और सबके लिये सुखदायक होगा । घेरा 
जाड मतच | ष यि सो ने ज हे 


पो यव पकार बेब । ह दसे चापे दूर बेन ७ 
तक फु. के के सै ३३।२९) 








लिङ्गका आलय हो आय चुल्मा और सुदेहा--तीनोंने आकर तत्काल 
और इसलिये इसकी तीनों स्प्रेकोमे ही उस दिवलिक्की एक सौ एक 
शिवालय नामसे असिद्धि हो। यह सरोवर दक्षिणावर्त परिक्रमा की । पूजा करके 
सदा दर्शनमात्से अधीक्टोका परस्वर मिलकर मनका मैल दूर करके ये 
दैनेवाला हो। सुपरते! तुम्हारे सब चहा बहे सुखका अनुभव करने लगे। 











तथा उसके द्वारा दैत्योंका संहार 


विष्णुने शिवकी चक्क प्रकट होकर ले औहरिसे बोळे--'हर | चै 
आफ्न किया था। अतः उस कथापर भी तुमपर प्रसन्न मक तुम इच्छानुसार बर 
ब्रिशेषरूपसे प्रकादा डालिये । मागो । मैं तुषं अस्तु दूँगा। 


कहा । तब श्रीहरि कैलासपर जाकर भगवान्‌ नही देला । परमेश्वर ! इसीलिये मै आपकी 


है। 
हजार नापो शिवकी स्तुति करते तथा सूतज कहते है--ऑविष्णुका यह 
प्रत्येक नामपर एक कमल चकते थे। तथ याचन सुनकर देवाधिदेव ममे 
भगवान, संकरे विष्णुके भक्तिभावकी तेजोराशझिमथ आपना सुदर्शन चक्र ठै दै 
परीक्षा करनेके लिये उनके लाये हुए एक दिया। उसको पाकर भगवान्‌ विष्णुने उन 
हजार कमलोयेसे एकको छिया दिया । समसत प्रबल दैत्यॉका उस चक्रके हारा लिना 
'शिवकी घायाके कारण घटित हुई इस आदत परिश्रपके ही संहार कर डाला । इससे सारा 
टाका भगवान्‌ विष्णुको पता नहीँ लगा । जगत्‌ स्वस्थ हो गपा । देवताओंको भी सुख 
ने एक फूल कम जानकर उसकी खोज मिला और अपने लिये उस आयुधको पाकर 
आर्य को । दृहतापूर्वक उत्तम आका भगवान्‌ विष्णु भी अत्यन्त असन्न एवं परप 
पालन कस्तेवाले श्रीहरिने भगवान्‌ शिवकी सुखी हो गये । 


५९९ 





ऋषियोंने पूछा--शियके खे सहल नाम थी, उसका यथार्थरूपसे प्रतिपादन कीजिये। 

कौन-कौन हैं, बताइये, जिनसे सतषट होकर शुद्ध आनतःकरणलाले उन सुनियोकी 

महेशरने श्रीहरिको चक्र अदान किया था ? चैसी बात सुनकर स्तने झिवके चरणारतिन्दो- 

उन नामोके भाइल्यका भी वर्णन कीजिये। का चिन्तन करके इस प्रकार कहता 

औविष्णुके ऊपर शैकरजीकी जैसी कृपा हुई आरण्य किया । (अध्याय ३४) 
* 


भगवान्‌ विष्णद्वारा पठित शिवसहस्रनाम-सतोत्र 

सश जान सारत सिदाननदय ब्रह्मकी साकार पूर्ति, 
शपत भो शा सेन दु महेश! १७ कपालो--हाथमे कपाल धारण करनेवाले, 
तहे कथपात्यथ भवे नामसहसकम्‌॥ १॥ १८ नीललोहितः (गमे) नील और (शेष 

सूतजी शले---मुनिवरो ! सुनो, जिससे अङ्गो) सोहि वर्णवाले ॥ ३ ॥ 

महेश्वर संतुष्ट होते हैं, वह शिवसहऱनाप-स्थेत्र ध्यासापारो परियो शोरीयर्वा गोबर । 
आज तुम सबको खुना रहा हुँ॥ १॥ रिसा iv 

a] १९ ध्यनाघार-ध्यानके आधार, 
२० अप्केध:--देश, काल और वस्तुकी 
सौघाले अविधान्य, २१ गौैभर्त--गौरी 
अर्थात्‌ पार्वतीजीके पति, २२ गोक्ष?-- 
अपधगणोके स्वामी, २३ आएपूर्ति--जल, 
आमि, वायु, आकाश, सूर्य, चदा, पृथ्वी 
और यजमान --दृन आठ रूपोचाले, २४ थि 
स्वरूप, ६ पुसलोचन,--पुष्यके समान खिले पूर्ट---असिल्ह ग्रह्माप्डपथ विरद, पुरूष, 
हुए केशवाले, ७ अरथि।७--प्रा्थियोकों आ २५ िरर्सापन- धर्थ, अर्थ, काम तथा 
हेनेचाले, ८ सदाचार = आचरणवाले, स्की राति करनेवाले ॥ ४ ॥। 
९ र्व सहारकारी, १० लु कल्याण अतो ददते देवदेितोचनः। 
निकेतन, ११ महेश महान ईर ॥ २ ॥ ` मेते महकः पइ पो हृह;॥५॥ 
चीरं धिः । २६ तगः--ज्ञनसे ही अतुभवमे 
ददसरपदो$ कबाली नीललोहितः ४३४ आनेके योग्य, 

१२ कापी चन्द्रमाको खिरोभूवणके थुद्धिवले; 
रूपमै धारण कलाले, १३ चत्री आराध्य, २९ वैलोच%-सूर्य, चन्द्रमा और 
क्षरपर चक्रमाका भुकुट धारण करनेवाले, आम्रिकाय तीन नेश्रोवाले, २० वामदेवः-- 
१४ विशम्‌--सर्वखरूप, १५ ल्गरेकके विपरीत स्वभाववाले देवता, ३१ 
विश्वका भरण-पोचण करनेवाले ओखिण्णुके 
भौ इंशर, १६ चेदनासाससंदोहः--येदान्तके 





























एवं कुशल, ३३ परिकृङः--स्वामी, ३४ दृह 
कभी विचलित न होनेवाले 
विकले विकको करीर 
PH 


लाल लिकट नेजबाले, ३० कगे 
वाणीके अधिपति, २८ शुचिलतनः _ पक 





४४७ तमेहए ` 3जञानाधकारको 
४८ महयोगो--पहान्‌ योगसे 





कलः कयाः सुभगः अपवासः । 
जाः पले जुष्यो पुर्वक पुसः ४ ८५ 

५२ कालकाल: कालके भी काल, 
५३ कुतवासा--गजासुरके 
चक रूपमे धारण करनेवाले, ५४ सुभग: 


ओकारस्वरूप अधवा प्रणवके आाच्यार्थ, 





योग्य, ५९ दर्लस“--'दर्बासा' नामक युनिके 
कूपे अवतीर्ण, ६० पुआासत-लीन 
मायाय असुरपुरोका दमन करनेवाले ॥ ८ ॥ 
हिणः सदुः पह पह 
आक्र गिरीको तिरिजाधक ॥ ९॥ 
६१ दिव्वबुच --'याशुपत' आदि दिव्य 
अख धारण करनेवाले, ६र र 
कार्तिकेयजीके पिता, ६३५यी--अपनी 
अकृष्ट महिमार्पे स्थित सेवाले, 
हणत कारणके भी कारण, 
६५ अादिमध्यनिपर आदि, मध्य और 
अन्ते रहित, ६६ रेश -कैलासके 
अधिषति, ६७ तिरिशाधक--पार्वतीके 
कति ९४ 
अ के लोकबणोतनों मृ । 
- समवेत. क नकः परकी ९० ॥ 
६८ तेल --कुवेश को अपना अन 
(र) भाननेवाले, ६६ शराः 
क्यामसुधमाले सुशोभित कण्डवाले, 
>> ५ लोतत.-_सघस् लोको और थणोसि 
अछ, ०१ मुए कोषल स्वभाववाले, ७२ 
सगाधिजेत -- समाधि आद्या चिलवृतियोके 
निरोधले अतुधचमे आवेदोष्य, ७३ कोदण्ठै -. 
धनुर्धर, ७४ नीलकष्ठ:-- कण्ठय 
इल विषका नील चिह धारण करनेवाले, 
४५ ५७यी-परशुधारी ॥ ९० 
(शले पुण्य: सेकः वतन । 
आधा कसचे भगवान्‌ भरेतत्‌॥ १९ ॥ 
७६ दालः चबे नेत्रोबाके, ७७ 
सततचा वने व्याध या किरातके रूपे 
अकट हो शुकसे ऊपर वाण चलानेवाले, ७८ 
७९ स्तपः 














दशक + 





५३१ 








रकि आश्रय, ८९ अनेके 
उसाि-स्थान, ८२ भगवार-सम्पर्ण य, 
बरम, वश, श्री, जान तथा वराके आश्रय, 
८९ भाषतः भगदेवलाके जत्रा भदन 
करवाल ॥ ९६ ॥ 
डक पुरिसा षक फूंका 
कत दको दश कत कानन ॥ ३२8४ 
८४ उपः--संहारकालचे. धर्यकर रूम 
र्ण करनेवाले, ८५ पट --मायारूपमे 
केले हुए पावर पशुओं (जीलों)को 
नक हार गुल कके यवके 
उनका पालन कर्नेवाले, ८६ क्क 
'गरकृरूय, ८७ तरेयभकः- भको अय 
केये, ८८ पतला रखने 
लोको संताप सेवाले, ८९ दल दाशी, 
९० दाकर हयानिधान आशा कृषा 
केवले, ९१ एकः --कुशाल, ९२ काही-- 
जहाजूदघारी, ५३ मवघ --कापदेवका 
दमन कलेबाे ॥ ९२ ॥ 
परः सः सनतो महेषर । 
खोकत भगत हथः ७ १३ ६ 
६४ पसशाननिलय-- इमानी, 
२५ सूध्फ--कन्रियातील एवं सर्वव्यापी, 
६६ शाशत उमशानभूषिमे विराध 
केदारे, ९० मधर न्‌ ई था 
प, १८ लोक -जगतकी सृष्टि 
करवाल, ९९ मृशपतिः--सृषके पालक चा 
पशुपति, १०० भहाकता--विराद्‌ ्ह्माण्डकी 
सृष्टि केके समय भहा करये सम्पन, 
२०१ माधः -घवरोगका निवारण केके 
लिये महान्‌ ओषधिरूप ॥ १३ ॥ 
जो षी पुः 
जात सो स्मा सोम सोनल: सी ॥ २४७ 
२८२ उततर -ससार-सागरते 





चार सकः 


उतारनेचाहेः, १०३ शोपति:- स्वर्ग, पृथ्वी, 
बह. वाणी, किरण, झ्य और जलके 
५ (४ गोला--रक्षक,.... १०५ 
न तमके करा जानसरूपसे ही 
आलेयोग्य, ९० पुतः पुराने 
१०३ न्याव-स्वरूप, १०८ सुनीत 
उत्तण नीतियाले, १०९ शुद्धात्म- विशद 
आत्यस्वरूप, ११० सोमः--उमासहित, 
९९६ सोगरहः- चन्द्रमाधर प्रेम रखनेबाले, 
११२खुखी--आत्मानन्दसे परिपूर्ण ॥ १४ ॥ 
खे, सयो महते मुक 
तेलेतपेशृककनेकमष्शा _ सुध ॥९६॥ 
११३ खोमच -सोमपान करनेलाले 
आघवा सोमनाथरूपसे चन्द्रमाके पालक, 
र अतू. सघाधिके दा स्यत 
अमृतका आस्वादन करनेवाले, 
६९५ सौ -<'भक्तोके लिये सौष्यक्रपधारी, 
१९६ महतेजा/-“ महान्‌, तेजसे सम्पन्न, 
१२७ एकान्न, 
२६८ हेलेयक--प्रकाशखरू, ११९ 





अपृत्म७-- अघृतरूप, १२० अप्रयक-- 
अज़रूप, 


१२९ सुपारफक---  अपृतके 


षः सनातन ॥ १४॥ 
१२२ अजतराएु--जिनके मनमे कभी 
'क्रिसीके अति झंबुभाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे 
समदर्शी, १२३ आलोक --प्काशस्वरूप, 
रर सन्माब्य-- सम्माननीय, १२५ 
उव्यवाहर--अग्रिस्कूप, १२६ लोकः 
जगते सा, ६२५ चेक --घेदोके प्रकट 
रा, १२८ सूनर -ाे काठे 
अतुर्दश माहेश्वर सूत्रोंके प्रणेता, 
नित्यस्वरूप ॥ १६. ॥. 








५२२ ७ किह शिवपुराण * 








मियो भिण 
पिप सिः नक्षी ॥ ९७ 8 
१३० मिपा --साख्यशाखके 
णेता भगवान्‌ कपिलाचार्य, १३९ 
वीः अपनी भासे सघको प्रकासित 
काले, १३२ म्लियकः--तीनो लोकोके 
उदा, १३३ पिनक हाथमे पिनाक 
नामक धनुष धारण केवले, १३४भे 
पृथ्वीकै देवता" ख्राह्माण अथवा 
पार्थिवलिङ्रूर, १३५ लिए 


 कल्याणदाता, १३६ खित 
कल्याणकारी, १३० सधी विद्ध 
बुद्धले ॥ १७ ॥ 


पधा भामा सर; र्कः । 
जाहः र्र कः १ ९८ १ 
११८ घातृषागा-- विश्वका धारण -्योषण 
केचे समर्थ तेजवाले, १३६ ५५५० 
शैजकी सृष्टि करनेवाले, १४, सर्ब -- 
सर्वव्यापी, ९९९ सर्वगेवश--सबधे व्याप, 
१४२ गृह त्रह्माजीके उत्पादक, १४३ 
विधसृक्-जगतके ख्टा,.. १४४ सर्ग--- 
सुहिस्वकृप, १४५ रातय --कनेके 
फूलको पसंद कानेबाले, १४६ क 
पिका ॥ ९८ ॥ 
जाको धागा हिलो मात । 
गएर भ पुणाल सः विक. ॥ १९४ 
९४७ शास:--कार्तिकेवके छोटै भाई 
ाससपप, १४८ विशारः--स्कत्दके छोटे 
आई विशाखस्वरूप अधला विज्ञाख नामक 
आणि, ६४९ तोक. बेदवाणीकी 
जञाखाओका विस्तार कसले, १५७ 
'शिव--मङ्गलपय, १५९ भिका 
अबरोगका निवारण करनेवाले कैछो 
(ज्ञानियो) मे सर्वश्रेष्ठ, १५२ गड़ख़केदकः-- 











जङ्गाके अवाहरूप जलको सिरपर धारण 
करनेवाले, १५३ भव्व:-- कल्याणस्वरूप, 
१६७ फुकलः--पूर्णतम अथवा व्यापक, 
१:५ सवतिः आ्ाण्डरूी भवनके निर्माता 
(बच), १५६ स्थिर अचजञल अथवा 
स्थाणुरूप ॥ १९ ॥ 
हिका विधे गूतवाहनशारथिः । 
सगणे गगा सीरतिसायः॥ २० ॥ 
१५७ विजितात्या--मनको मे 
रखनेवाके, १५८ विधेयाला--शरीर, मन और 
इन्ियोले अपनी इच्छाके अनुसार काम 
लेलेबाळे, १५९ भूतवाहनसारथिः 


केवले चुलधिरूप साधि, १६० सगण:-_. 
परमधणोके साथ रहनेचाले, १६९ 
ण --णस्वरूप, १६२ तुकी --उत्तप 
लिये, १६३ राः संशायोको 
काट देनेवाले ॥ २०॥ 
केकः कामणालो भोव 
पे भासावी के का कार ॥ २१७ 
१६४ काद्या अभिलवित 
समस्त कामनाओके अधिष्ठाता पदेव, १६५ 
कवल सकाष धक्तोकी कामनाओको 
पूर्ण करनेवाले, १६६ धस्मोदपूलिटबिमहः--- 
अपने आङे भरा ` ग्मानेवाळे, 
१३७ भलि भस्के भ्रेष, 
१६८ भली --भ्पर अयन करनेवाले, 
१६९ कम आफने आय भक्तको 
जे, १७० कत: परम कमनीय 
आणवलरभरूच, १७१ कृतगम:--समस्त 
शाके स्वचिता ॥ २१॥ 
कोशा पुजन मदार 
कद) ॥ २२॥ 
२०२ समावर्त--सेखारजक्रको घली- 






प्रक 





भाँति घुमानेचाले, १७३ अनिवृत्ततया--सवंत्र असाध्य: सुस भूम्य्‌ । 
विमान होनेके कारण जिनका आल्या हरेक: पको हिपुजीवहरो बाली॥२५॥ 
कँसे भी इटा नही हे, ऐसे, १९५ अलाच्क-_साधन-भजनसे दूर 
९७४ भर्मपुज--थर्म था. पुष्यकी राशि, रहनेवाले ल्यरेगोकि लिये आल्य, १९६ साथ 
१७५ सदाशिक-निरलर कल्याणकारी, स्रध्य--साधन-घजनपशायण ' सस्पुखयोके 
१०६ अकल्मक--यापरहित; १७० ये सुलभ, १९७ पूत्यमर्कटकमृक्‌-- 
बा" चार भुजाधारी, ९२८ दुण्कसः-_ के सेवक वानर हतनुमानका रूप धारण 
जिन्हें योगीजन भी जड़ी कठिनाईसे अपने कस्नेजाले, १९८ िरण्योता:--अप्िस्वरूप 
हदयभा्दिरमें बसा पाते है, ऐसे, १७९ अथवा सुवर्णमय बीर्वाले, १९९ पौण 
पुराणो प्रतिपादित, २०० रिपुजीयह९-- 
झलुओंके प्राण हर लेनचे, २०१ चलौ-- 
बल्ली ॥ २५॥ 














कठिनतासे प्रा होनेवाले, १८१ दमः 
फिनके निकट पहना किसीके किये भी 
कठिन है ऐसे, १८२ दुर्श---पाप-तापसे रक्षा 
केके लिये दुर्णराय अथवा दुर्य, 
१८३ स्ववि सम्पूर्ण आखोके 
्रयोगकी कलायें कुशल, १८४ आध्यात्प- 
गनिकय:.. अध्याक्थोगमे स्थित, १८५ 
सुतणा:--सुन्दर विस्तृत जगत-रूप तत्तुाले, 
१८६ क़हुवर्धऊ--जगतः्रूप. क्‍्लुकों 
कानेवाले ॥ २३ ॥ 
चण लोकस अवीरे उ । 
अलएडिकरो. गेकरेशश. सुङचिपरह ॥ २४॥ 
६८७ शुभक सुन्दा आहवाल, 
६८८ लोकः लोकसारताही, १८९ २०९ अभूलकः जिनकी आशा कभी 
जगदीश-जगतके स्वापी, १९० जनादन विफल न हो ऐसे अमोधसंकल्प, २१० 
भक्तजनोंकी याचनाके आलम्वन, १९१ भस्थ- आनृतव--जिनका कलेवर कधी नष्ट न हो 
सुकरस्य शका रूष्यादन करने- ऐसे--नित्थवित्रः, २११ पाजञजना:-- 
वाले, १९२ मेरू--सुघेरू पर्वतके सथान पाछजन्य नामक झाहूस्वरूप, 
केप, १९३ ओजस्के--तेज और थाल्छे २१२ प्रधडन:--यायुस्वलप अथवा 
सम्पन्न, १९४ शुदनियक -निर्मछ सहकारी, २१३ पञ्चवशतितत्वस्थ:--प्रकृति, 
शरीरवाला ॥ २४ ॥ सह्लन्त (बुद्धि), अहंकार, चक्षु, शत्र, 





० सं विक्पुराण 


प्राण, रसना, स्य, वाकू, पारणि, पसु धरति षे पु्सशरणलाकर । 
पाद, उपस्थ, भन, शब्द, स्व, रूप, रस, रूक सारे रङ धर्सा; ॥३०॥ 
गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और २३४अ्ुर्धश--पिनाकघारी, २३५ 
आकराश--इन चोजोस जड तत्सहित नुरे --अनुेदके ज्ञाता, २३६ गुनः 
५ अनन्त कल्याणय गुणोंकी राखि, २३० 
एकर --साहुणोकी सानि, २३८ सत्क-- 
क्या्वकूख, ` २३९ सत्झपर --सत्यघरायण, 











सुरः शुक्ल शो. अः । 
कि छशा ॥३८॥ २ 
२१६ शुत -- नित्य-निरूलर शन्तम 
करनेवाले एकि अदल भरतो सुगचलाले 
आप नेवे, २९७ सुर जश रधा, 
-गौर्यसश्यभ्र, 





२९७ इम दनसथरूप, २४८ अधिवाधः-- 
अगाध करतेयोग्य, २४९ हाय 
ायाधियोको भी मोहनेवाे घहायायाळी, 
जाहुओको संताप देनेवाले ॥ २८ ५ २५२ शिकवत --सेसारकी सृष्टि 
आध अपश कानो आपतानषोक। के कुशल ॥ ३९॥ 
प्रधाभनुलो दुत, रो चाुहनः॥३९॥ तीने वीला तपश भूतभवनः। 
२२५आश्षम- सधके ` विक्मस्थान, उषः छवो निति ॥ ३२। 
२२६ शतणः--जन्य-पाणके कषका २८१ कीतय पूर्णया विरत; २५२ 
मूलोष्छेद .. करनेवाले, २२७ काम तिनीताला-- सने विनयशील अधवा पनको 
प्रलायकालमे प्रजाको क्षीण केले, चरमे रसेव, २५३ तपसी 
२२८ शनयान्‌--शानी, २२३ अच्लेक&-- तपस्यापशचण, २५४ भूतभावनः--समर्ण 
पर्वतों अथवा स्थावर पदाथि स्वामी, २३० भूलोके उत्पादक एक॑ रक्षक, २५५ 
अमाणपूतः- नित्यसिद्ध प्रमाशकप, २३१ उत यागलोके समान तेथ आरण 
डॉक--कठिनकासे जाननेयोग्ध,' २३२ केवले, २५६ पाः --मायाके पर्दै 
सुफर्भ- -ेदमय सुन्दर पखयाले, गर्व, किये हुए, २५० जिक्खाग:- कामधिजयी, 
२३३ बाजुवाइन -अपने वसे वायुको २५८ ` अईत्रिः--भणवान्‌  विष्णुके 
प्रवाहित करनेवाले ॥ २९.॥ री ॥ ३२५ 








PR hi 








२६३ ताएक--डड्ारक, २६४ धीमन्‌ 
चिशद्ध बुद्धिले युक्त, २६५ प्रधाक-- 
सबसे श्रेष्ठ, २६६ प्रम---सर्यस्र्थ, 
२६७ अल्पपः-- अधिनाकी ॥ ३३ ॥ 
(लिता कलि कमेः । 
जेदगामावत्यशीअसिगमो नितः ॥ ४४७ 
२६८ लोकणालः--सम्त लोकोकी रक्षा 
करनेवाले, २६९ अलहिा-अत्लयामी 
आत्या अथवा अदृश्य स्वरूपयाले, २७७ 
अल्पादिः-- कल्पके आदिकारण, २७९ 
कक्षगः कमलके समान वेत्रयालै, २७२ 
वेदगाकर्थततयञ: --वेदों और झाखोके अर्थ 
एवं तत्वों जाननेवाले, २५३ अनियमः 
निषकाणरहित, २७४ नियताअपः--सबके 


स आ 
च स क च 


भकः पण भृतकः ॥ ३५४ 

३७५ चतः खलत्ट्रमाकपसे 
आहादकारी, २७६ सूर्य -सखकी उत्पन्िके 
हतत सथ, २०० उतः सेर, 
२७८ केत -- केतु नामक परहस्वरूप; 
२७९ कणाः-सुन्दर राले, 
३८० पिाच्छकि--मगेकी-सी लाल 
'काल्तिवाले, २८१ पिस -- भक्तिके डास 
भक्तके ब्म होनेयाले, २८२ परहा 
परमातमा, २८३ मगणः --पृगरूयारी 
यज़पर याण चलानेवाले, २८४ अन्ध. 


चापरहित ॥ ३५ ॥ 
प क डय... 














अहिः काल: पया जगदगुर । 
सरले ङ्ग्य ङः ॥ ३६॥ 
२८५ अ -कलास आदि 
पर्षतस्वरूप, २८६ आटयालयः-_कैलास और 
अन्दर आदि पर्वोपर निवास करनेचाले, 
२८७ कत्तः--स्वके यतम, 
२८८ मपर परमेश्वर, 
२८९ जगद्गुरू--समस्त संसारकै गुरु, 
सर्वकर्मालक सम्पूर्ण कर्मकि 
आशयान, २९१ तृ£--सदा प्रसन्न, 
२६२ मगः मङ्गलकारी, 
२९३ ङ्गाः --मङ्लकारिणी शक्तिले 
संयुक्त ॥३६॥ 
लपा टर सिह क्थ हुक! 
आहवे उः प्रमाण परमे जप ॥ ३७॥ 
२९४ महातपा --महान तपस्वी, २९५ 
द्षत,-दीर्षकालतक तप करणेचाले, 
3९६ स्ववशः --अत्नत स्थूल, २९७ स्थपिरो 
[कः अति प्राचीन एवं अत्यन्त स्थिर, २९८ 
अहतवसत0--दिन एब संवत्सर आदि 
'कालकापसे स्थित, अकालस्य, 
२९९ यि व्यापकतास्रूप, 
३०० बाणन्‌--यक्षादे प्रमाणस्वरूप, 
३७१पर् हक उत्कष्ट तपस्या" 
कूप ॥ ३७ ॥ 
रचलारक्रो गववः खबरश । 
अक लेकर. सिदे महेत महत. ॥ ३८१ 
३२ संवत्सर्कर--संबत्वर आदि 
कालचिभागके उत्पादक, ३०३मक्तत्य्यः--. 
चेद आदि मोसे प्रतीत (प्रत्यक्ष) होनेयोग्य, 
३०४ सर्वदर्भरः--सबके साक्षी, 
३०५ अकः अज्या, ३०६ सङ 
सबके शासक, ३०७ सिट्ः--सिद्धियोंके 
आश्य, ३०८ गरेता ष्ठ वराल, 


“र ७ ससि फिकपुणणा ७ 











३०९ महाबलः प्रप्षणोकी महती सेनासे कमण्डलु धारण कस्नेवाले, ३३२ घनी 
सम्थन्न # ३८ ॥ दिनाकधारी, ३३३ अकाङ्मनसगोधर- = मन 


खेगी सोलो माते. लिः दिकः । ओर वाणीके अविषय ॥ ४९ ॥ 
दमनः सश सर्वहरो हर.१३९॥ अडियो आतः सर्थपासकठूचप: । 
३९० योगी. योम्क--सुयोश्व योनी, केणी भरतो पहरो महाबत/ ॥४२ ॥ 


३११ भहातेजा--महार्‌ तेजसे समपन्न, ३९२ ३२४ अत्रय म्हाफा9:--इंत्रियातीत 
शिस्त साधनोके फल, ३९३ एवं महाभायाची, ३३५ सर्वाकसः-- सजके 
सर्वादि,--सथ भूलोके आदिकारण, ३२४ ३३६ पुः ~र 


अग्रह--हनियोकी महणशक्तिके अविषय, पुरूषार्थोकी सिके एकमात्र पाग, 
३१५बसु--स भूलोके वासस्थान, ३३७ कालयोगी--परलयके सय सबको 
३१६ बसुपनाः --उदार माले, ३१७ काले संयुक्त करनेधाले, ३३८ पहन 
स$-सत्यत्वकप, ३१८ रणतो गम्भीर इद कानबा अथवा अनाहत 
हए--सपस्‍्त पायोका आपहरण करनेके नादकाय, ३६९ महोएसाहो गावल -पहान 
कारण हर नमसे प्रसिद्ध ॥ ३९ ॥ उतसाह और बलले सप्पन्न ॥ ४२ ॥ 
सोः ऑषान्‌ मेदे कदुनः। हुरो भूतो पुंटर। 
आतुरो गोत लोकाचे दप ४० ७ ति रा चहात ॥४३ ॥ 
३१९ सकर्विोषनः--अय कतिले ३४० महायु --ओहबाडिकाले, ४४९ 
सुशोभित  होनेवाले, ३२० शगान्‌-- महीर --अननत पराक्रमी, ३४२ भूतचारी 
विभृतिस्यरूपा उमाखे सम्प, १२९ कद्र भूतगणो साथ विनेश, ३४३ पुं 
द्य अझ्गोधाले, 9२२ वेयुः तिपुरसझरक, ३४४ निशाचर जिये 
वेदका विचार करनेवाले घननशील सुनि, विखरण करनेधाले, ३४५ ऐको 
३२३ प्रनिणणु--- एकरस प्रारूप, साध अण कावेजाले, ३४६ महाप्ति- 
3२४ घोजनम्‌- जानियोडारा  भोधनेवोन्य सहादत अनन्त: एस शे काल्तिसे 
अघृतस्वकप, ३२५ भोतए-- पुर्वकयले सम्प्र ॥ ४३ ॥ 
उपधोग करनेचाले, ३२६ होकनायः-- अशत माल्‌, सर्जति । 
भगवान्‌ विश्वनाथ, १२७ टुशषर--. बेहरे नियतता एः ॥४४ ७ 
अजितेत्रिय पुरुषोंदारा जिनकी आराधना ३४७ ऑम्िंस्वक्क--.... अनिर्षचनीय 
अत्नत कठिन है, ऐसे ॥ ४० ॥ स्वल्यवाले, ३५८ शरीशनू-ऐधर्यवान, ३४९ 
अण दत: जाल चणम अतावान्‌।  सर्वाचार्यमेशति---सत्रके लिये अविचार्य 
कपटे भी अत्एसनसे७४॥ ५०९ सनोणतिवाले, ३५० यहु -अहुन अधवा 
३२८ अमुः झरत सनातन सर्व, ३५१ अनहमह ही माया 
अपृतस्वकूप, ३२९ पात -शान्तिषध, ३३० भी जिनपर प्रभाव नहीं डाल सकती ऐसे, ३५२ 
णह: प्रतापवारर-हाथयें बाणा धारण सियतत्या- -यनको मे रखनेवाले, ३५३ 
करनेवाले प्रतापी चीर, ३३१ कमष्डलुधरः-- कुेभचुक --धुन (नित्य कारण) और अधुव 

















(अतिकाल) कूप ॥ ४४ # 
लो रः प्रकाश प्रकार ७४५ तीर्थमासधारी आवा “लिनका नाण 

३५४ ओजओोजोदुतिघर-ओज (आण भवासागरसे पार ल्वगानेवाला है, ऐसे, 
और खल), तेज (झ्य आदि गुण) तथा ३७६ लीरधदृश्क--  तीर्थसेवनसे अपने 


६ स्वरूप तीक देवात ॥ ४७ ॥ 
अपोमिधिर्तनहाने दुर्जणे जपकालवित्‌। 
कृष:--प्रतिदिन ताण्डव नृत्य करनेवाले, ३८६ लिडः प्रमाण हिरण्यकवचो हरः ॥४८ ॥ 





प्रकाशा प्रकाशस्वरूप, कदर ३७८. आपोनिधि:--जलके . विधान 
आस --सर्व॑ आहिको थी. प्रकाश सयुररूष, ३७९ अधिछाका्‌--डपादान- 
देनेवाले ॥ ४५ ॥ _कारणाकापसे साथ 


भूलोके 
साक्षते खुणे मका सनः सारत ब । जगत-रूप परपक्कके अधिष्ठान, 
पणव रे परश ७५९॥ निनो जीतना > 
३६९ स्यशर--ओकारकूप स्पट ३८९ 4पशहावित--क्जिचके = अवसरको 
अक्षारवाले, ११२ युध -शानवान, ३६३ साले, 
गअ, साथ और पुकॅदके भहियायें स्थित, ३८३ पमाणछ--प्रमाणकि 
ऋताय, ६६४ समान - सके प्रति पान ज्ञाता, ३८४ हिएवरुथचः--सुरणमय कवच 
भाव रणनेषाले, ३९५ शारसमहक-- धारणा करजेकाले, ३८५हरै- 
संसारपागरसे पार होनेकै लिये नौकारूप, ओहरिस्वसूप ॥ ४८ ॥ 
७६६ युगदिकृुगावरत--युगादिका आर्थ केतः सुरगणे शिये विंदुतेत्रक। 
करनेवाले तथा चारों युगोंकरे चक्की तरह वालकोऽाेन्पलोऽनिकर्ण गहने गुहे १४९७ 
चुघानेबाले, ३६७ गम्भीरः--गाब्धीयंसे युक्त, ३८६ विघोचन:--संसारबनन्धनसे सदाके 
५६८ दषाः नायक दृषधपर सकार लिये. छक .देवेवाले,. ३८७ सात 
देवाले ॥ ४६ ४ देवससुदायकाए, ३८ षेशः सूरण 
पोऽ सेकः सलग: आप्रेप।  वि्याओकि स्वापी, ३८९ विदुः 
तीर्त्वा तीदृश्यला तौर १००० वित्य तरणवके आश्रय, १९०याशरूपः 
३६९ इह्ः--परघानन्दर्वक्रष होमेसे आका रूप छारणा करनेवाले, ३९१ 
अर्वप्रिय, ३७० आविशिक्ः--सम्पूर्ण आवापः -श्वलसे उनल न होनेवारे, 
खिरोषणोंसे रहित, ३७२ सिश्ेट--जिष्ट ३९२ अक्वीकर्ता-- विकाररहित, ३९३हनः -- 
'पुरुषोके इछदेय, ३७२ सुभः अआनन्यधितले हुबोचश्कूय या अगण्य, २९४ हः --मायासे 
निरत्तर स्मरण करनेवाले भक्तों लिये आपने यथार्थ स्वरूपको छिपाये 
सुगमतासे प्राप्त होनेयोष्य, ३०३ सारशोधन- - रसनेवाले ॥ ४९ ॥ 











५२८ 


= संक 





ल « 





करने कारणे र सकोस 
यायो स्वानः सक्न ४ ५०७ 
३९५ करणम्‌--संसारकी उत्पत्तिके 
सबसे बहे साधन, ३९६ ालाम--जगतके 
उपादान और निमित्त कारण, ३९७ कर्ला-- 
सबके रविता, ३९८ सर्र 
सम्पूर्ण अन्थनोंसे घुड़नेवाले, 
३९९ व्यवसायः -निश्चघात्रक ज्ञानस्वरूप, 
४०० व्यवस्थान; --सम्पूर्ण जगत्हकी व्यवस्था 
कयाले, ५०१ एद धुव आदि 
तको अविचल सथितान कर देवल, 
४०२ जगाल हिरण्यगर्भरूपसे जतके 
आहिमे प्रकट होनेवाहे ॥ ५० ॥ 
रो भला स । 
पोगर तारण्टो बौरासनविधिर्विराट्‌ ॥ ५१ ॥ 


४०६ भावात्माउउत्पनि...सौस्थिताः--सल्वराप 
आत्याथे प्रतिष्ठित, ४०७ हिः 
वीरशिरोमणि, ४०८ वौरपड--जीरघड 





वनो 
मिली च सिट सारय ॥ ५३ ॥ 
४११ वीस्दूहामणि- -वीरोधे श्रेष्ठ, 


नरया 


५९२ वेता--विद्यान, ४१३ चदान 
विज्ञानान्दखरूप, ४१४ नदर यस्तया 
गङ्गाजीको धारण  करनेवाले, ४१५ 
आज्ञाघार-- आज़ाका पालन कसनेयाले, 
४१६ ली श्रयुलसारी,.. ७ 
सिव तेजोमयी किरणो व्याप्त, 


४१८ शिकालकः--भगवती शिवाके 
आश्रय ॥ ५२ ॥ 
जि महानपि सगः 
असम: सारकः सुक सुधापतिः ॥ ५३॥ 
४१६ बालसिल्य--- चालखिल्य 
ऋषिरूप, ४२० महाचापः--महान्‌ अनुर्धर, 
४२६ हिवस: _-सुरवसूप, ४२२ बधिर 
लौकिक विषयोकी चर्चा न सुननेताले, 
४२३ सत -.. आकाशचारी, ४२४ 
अभियक--परष सुन्दर, ५२५ सुण 
सबके लिये सुन्दर आश्रपरूप, ४२६ 
सुख्हष्य---क्रह्मणोंके परम हितैषी, ४२७ 
सुधाएकि--अपृतकरशषके रक्षक ॥ ५३ ॥ 
मयाद गमः सर्वसाधः । 
डटो बि साए संसार ॥ ५४ ॥ 
५४२८ सघवान्‌ ककः कुदायंशीय 
इसवरूप, ४२९ गोमान्‌--प्रकाशकिरणोंसे 
बुक, ४३० तिशमः--समला प्राणिक 
कषक स्थान, ४३१ संसाधन समसत 
काणनाओको सिद्ध करनेवाले, ४३२ 
खादाका तीसरा नेत्र धारण 
करनेवाले, ४३३ विशदेशः--जगलवरूप, 
४३४ स--सासत्वरूप, अभ ४३५ संसार 
कपत संसारजक्रको धारण 
केवले ॥ ५४ ॥ 
जो मधय 6९० आहारी! 
तरच: पे गाची अये ज्यत्रलोचन: ॥ ५५॥ 
४३६ असोषरप्ट:--जिनका दण्ड कभी 
व्यर्थ नही जाता है, ऐसे, ४३७ मध्यरथः-- 
उदासीन, ४३८ दिरण्य.-- सुवर्ण अथवा 
सरूप, ४३९ त्रहातलैसौ--व्रहातेजसे 
सम्पन्न, ४४० पत्नार्थ---सोक्षरूप उत्कृष्ट 
अर्थकी आझि करनेवाले, ४४९ परो गायौ-- 
महामायायी, ४४२ दम कल्याणम्‌, 








। ठवार्थिरोघनः सकः आस्था वैवरठो दः ७ ५६ ॥ 
४४४ रुचिः--दीप्रिरूप, es 
विर" -अहाससाप, ४४६ सर्व 
स्वलॉकणे सुके समान सुखद, ४४० 
चालत्यति-_याणीके आधिपलि, ४४८ 
आहपँति--दितके खामी सर्षप, 
४४९ रके--समत्ती सोका शोषण 
_करनेवाले, ४५० विरोगन: विविध प्रकारसे 
प्रकाश फैऱलानेवाळे, ४५१ सकामी 
'कार्तिकेयरूप, ४५२ शाखा वैतलालो शमः 
सपर शासन करनेवाले सूर्यकुमाए 
बघ ॥ ५६७ 
जारि सु, कक! 
रा नः विल सलोन ॥ ५७३ 
४५३ यिकः हटयोग 
कूप तथा ऊर्ष्षलोकमें फैली हुई की्तिले 
युक्त, ४५४ सातुखगः--भक्तजनोधर प्रेष 


नेताले ॥ ५७ ॥ 
धिके परो शिपि । 
हिले शियतकल्याण: पुवी ५८ ७ 
४६० विः विवो सर्वश्रेष्ठ, परप 
चदान, ४६६ नीतयः सब प्रकारके धसे 
रहित, ४६२ विश्यभर्छ-- जगतका धरण- 
घोषण करनेवाले, ४६३ अनियते 
कोई रोक नही सकता ऐसे, ४६४ नतक 
_सत्यस्वरूप, ४६५ नियतकल्पाणः - 


इस लिह घो इुल्कनाकन. । 
उकालो लुम सविते, दाहम ७०९० 
४६७ टूखा- सर्वव्यापी होनेके 


अपराधको कृषापूर्णक सह लेनेवाले, 
४६९ ध्येक--श्यान करयोग्य, ४७० दुख 
कषक--लिल्लव कापते सरे सोका 
जा करनेवाले, ४७१ उत्ताला:--संसार- 
'साणरसे यार उतारनेळाले, ४७२ दुष्कृतिहा-- 
पापोका नाझ करनेवाले, ४७३ विशयः 
जातके य, ४७४ दुह जिनके वेको 
एन कर्ता दके हिये आशन कठिन है, 
शेले. ४०८ अभय --ससाएक्धनसे रहित 
अववा अजच्या ॥ ५९ ॥ 
अनादिरभुपुँो रीः किरीटी जिदशाधिप । 
के तिनी सुते संचार: १६० ॥ 
७०६ अति शरिरका कोई आदि नही 
६. शेले सवके कारणस्वरूप, ४७० भो 
ह. -_ भूलोक और भुवॉककी शोभा, 





or जुकुटधारी, 
४७६ शिशिर -देवताओके स्वौ, 
४८२ जिदगोका- जपतके रक्षक, 


५८१ विक संारकी सृष्टि करनेवाले, 
४८२ सुवीर मठ खीर, ४८३ रपिर: 
सुन्दर बाजूबद धारण करनेवाले ॥ ६० ॥ 
लत. जगः भामः 
कंबळ: अयते नु भौमपातरमः ७ ६९। 
४८४ अका--प्राणियाजको.. जय 
देलेळले, _५८५ जनअन्‍्मादिः--जन्य लेने- 








५३० 












जालोके.. जन्मे. मूल. कारण, 
४८६ मतिगन=-असा्, ४८५ नीहि 
सदा नीतिपरायण, ४८८ घलः-- सबके 
स्वामी, ४८९ वसिह---मन और इन्यको 
अत्यन्त यजे रखनेवाले अथवा यसि 
ऋषिरूप, ४९० करसष:--द्ष्टा अथवा 
कश्यप सुनिरूष, ४९६ भालु प्रकाशमान 
अध्या सूर्यरूप, ४९२ भौपः--ष्टोको भय 
देनेवाले, ४९३ 'ॅमपकक्म: अतिशय 
भयदायक पराक्रमसे युक्त ॥ ६९ ७ 
अणवः स्धाचारे महाकोशो भा 
जगाधियो महादेव सकत्मगमफर७ ॥ ६२ ॥ 
४९४ प्रशव--ओकारस्वकाप, ४९५ 
सत्पधाचार, --सत्पुस्योके सारगवर 
अलनेवाले, ४९६ महाकोक:--अध्रथयादि 
पाचों कोशोको अपने भीतर धारणा करनेके 
कारण महाकोशरूप, ४९७ महाधन 
अपरिमित ऐश्वरचाले अथवा कुबेर को भी 
घन देके कारण महाधनवान, ४९८ 
जभाथिप --जन्प (उत्पादन) रूपी काचि 
अध्यक्ष ब्रह्मा, ४९९ मादेक सर्ट 
देवता, ५४० सकलागगपारग:--सघस्त 
खोके णारंगत विद्वान्‌ ॥ ६९ ॥ 





५०९ तत्यग्‌-- यथार्थ तत्वरूप, ८०२ 
तखचित्‌--घथार्थ तत्वको पूर्णतया 
जाननेदाले, ८५३३ एकाला--अदितीय 
आत्मक्ूप, ५०४ विशु;-- सर्वत्र व्यापक, 
५०५ सिः सम्पूर्ण जगत्को उत्तम 
गुणोसे विभूषित करनेवाले, ५०६ ऋ 


पना, 5 गः हेता, 
५७८ ऐेर्जगगुसुनरातिगः-- ऐशर्च, ज, 
मृत्यु और जरासे अतीत ॥ ६३॥ 








'उकवशसमुतयतेविशवेभो िमलोमः 
उति यलो भवरे ॥४॥ 
५०९ क्रसु पञ्च 


'महायजञोकी उत्यते हेतु, ५१० विशवेरः-- 
विश्वनाथ, ५११ विमलोदयः निर्म 
अध्युदयकी प्रालि करनेवाले 
र्षण, ५१२ आयो स्वयम्भू, 
५१३ अनादत--आदि-अन्लसे रहित, ५९४ 
कत्सल---भ्कॉंके प्रति वात्सल्य-खेहसे 
युक्त, ५१५ घलोकपृक्‌- -भक्तजनेकि 
आश्रव ॥ ६४॥ 
मोवा धातः श्रमावर, 
किकः सा सेकः सहा ॥ ९५१५ 
५९६ गायशीषल्लभ = गात्रम 
जेनी, ५१७ जंरुः--ऊचे झरीरवाे, ५१८ 
७७0९७: सम्पूर्ण जगतके आवासस्थान, 
५३९ प्रणाकर--सूर्पक्य, ५२० विश 
जालकरूय, ५२१ गिरिः --कैलास पर्यतपर 
रण करनेवाले, ५२२ सबाट-_देनेशवरोके 
भी इंछर, ५२३ पूषणः सुहा 
अषधणणोंकी सुन्दर सेनासे युक्त तथा 
देशयालुओका संहार करनेवाले ॥ ६५ ॥ 
अअ मुरो नित्यः । 
कनोरा ॥॥६॥ 
५२४ अपोषोऽश्लेषि-= अपोध 





करनेवाले चन्द्रमारूप, ५२६ विगतव्घए-- 
हिल्तारहित; ५२७ स्न्योतिस्तुन्योति:-- 
आपने हो प्रकाशले प्रकाशित होनेबाले 
सूश्यन्खोतिःस्वरूप, ५२८ आत्यत्योतिः- 
अपने स्वरूपभूत जानकी अभासे 
काशत, ५२९ अचजल:--खळ्कळतासे 
रहित ॥ ६६ ॥ 














वेज धारण कराले, ५३३ पील 
तीनों लोक या तीनों बेद जिनके स्वरूप 
है, ऐसे, ५३४ शानस्कन्ये हानीति:-- 
और श्रेष्ठ नीतियाले, ५३५ विधोत्ति--- 
जगतके उत्पादक, ५३६ ऊक 
संहारकारी ॥ ६०५ 
भो धिवस्क्ॉदेलो योगे रिम. । 
तगुणा च जरह पुष्प / ६८ ५ 
५३७ भो यित -. 
अहितिनन्दन भग एवं वियन्‌, ५३८ 
जोणपाए--घोण, विद्याम पारंगत, ५३९ 
हियसपति--खर्ग लोकके सवामी, ५४० 
कल्थाणगुननामा-- कल्याणकारी गुण और 
नामवाले, ५४९ पापहा-- पापनाशक, ५४२ 
पदनः पुण्यजनक दर्शनवाले आधा 
पुण्यसे ही जिनका दर्शन होता है, 
ऐले॥ ६८॥ 
उासील्ोगी सेमी सदचव: 
जक्षत्रयाली केश सानप ॥ ६९ १ 
५४३ उदको. --उभ कीरतिवाले, 
(२४४ ड्योगी- -ड्योगशील, ५४५ सोती 
रेष्ठ योगी, ५४६ सदसन्भगः--सदसत्स्वरूप, 
५४७ नकामाली--नक्ष्रोकी लासे 
अलंकृत. आकाझरूप, ५४८ नेरे 
सके स्वामी, ५४९ सवचार 
सिवान चक्रके आश्रय ॥ ६९ ७५ 
पाः पापहरे च सशिपुरो नभोगति । 
सुमनः शक: नो कृषक: ॥ ७० ॥ 





«७७ पिक फपहारी--नित्व शुद्ध एवं 
पापना, ५५१ निर मणिपूर नामक 
खक्रस्वरूप, ५५२ गभोगति-- आकाशचारी, 
५५३ इत्युन्टोकसासोन -- हृदयका स्थित, 
५५५ शकक ज्य, ५५५ शाः शान्त" 
स्वल्प, ५०६युकाकपि हर १ ७० ॥ 
कते मयिः तात सर्वः 
आक फु पुस्क्षाः १७९५ 

५५७ उष्त--हास्काहल विषकी गर्षोसे 
उणु, ५० गहपति 
समस्त ब्रह्मण्डरूषी गृहके स्वामी, 
कृ सधिदाननाप, 
५६० समर्थ सामर्थ्यशाली, ५६१. 
अनर्थना #न:-_अवर्धका नाझ करनेवाले, 
५६२ आ अपर्णनाकषक, 
५६३ अकेक--बु्दिकी पे परे अधवा 
तेष न आमेश्वाले, «६४ पुरतः पुर्तुत'--. 


Fy ड 


जे न्भ र्धः 
कौषी सुगत कमाए कुपालागा ॥ ७२ ॥ 
५६५ अर्थ हा जिनके गर्भस्थ 
कके समान हैं, ऐसे, ५६६ बहा 
िप्रह्माप्ड ्लयकालमे जिनके गर्भगे 
रहता है, ऐसे, ५६७ धर्ममेनु:--धर्मरूपी 
चृषभको उत्पन्न केके लिये थेलुल्वरूप, 
५६८ घनागग:--घनकी रा कानवले, 
५६९ अगडितैछ--समस्त संसारका हित 
चाहनेवाले; ५७० सुगतः--उततम नसे 
सण आथवा चुखस्वरूप, ५७९ कुमार - 
कार्तिकियरू, ५०२ कुशलगमा-- 
'कल्याणदाता ॥ ७२ ॥ 
हलके व्योतिाशलाभूत्रतो च्यः 
अख्यो नदकाणशो विडा भोः ॥ ७३७ 











७ संक सिकयुराण ७ 








५७३ रिरण्यवर्णो ज्योरिष्मान--सुवर्णके 
गौर वर्णनाले तथा तेजस्वी, 
जाना प्रकारके भूलोके 





५०७ जगनाध्यक्षः-- 
विद्यमान, ५०८ विशा 
जगारके प्रति मैत्री भावना रखनेवाले 


'पुमिस्बरूप, ५७९ घनेखर--धनके स्वामी 
कुबेर ॥ ७३ ॥ 
महल्योतिर्वसुधामा मह्य । 


तामह मात नभस्वप्रागहरफत ! ७४ ॥ 

१८२ महयति ब्रह्म, 
५८९ वसुधापा--सुवर्श और. स्त्रोके 
तेजसे प्रकाशित अथवा बसुवास्वक्प, ५८२ 
अहाण्योतिषयुतमः--सूर्य आदि ज्योतिषोंके 
काशक सोय महान्योति:खकाप, ५८३ 
सालापह!--मानुकाओंके जनता होनेके 


कारण मातापह, ५८४ मति नभस्वान्‌ 





पल पणयो आः पण 
किशातरणिर्षारे यैरल्प्यो लिडरत्रवाः ॥ ७४५ 
५८६ पुल: पुलस्त्य नामक सुनि, 
५८७ पुलहः --षुलाह नामकं ऋषि, ५८८ 
अगरूप/--कुष्पजन्या अगस्त्य ऋषि, ५८९ 
जातर--इसी नामसे असिद्ध सति, 
५९३ पराशर--शक्तिके पुत्र तथा 
व्यासजीके पिता मुनिवर पराशर, ५९३ 
'निसाबरणनिर्वार---. आवारणशुत्य तथा 
 अबरोधरहित, ५९२ वैरन्व्य--“ब्रह्माजीके 
पुत नीललोहित स्ट, ५९३ निर 
'ब्रिस्तृत यशवाले विष्णुस्बरूप ॥ ७५ ॥ 








a] 
सपणः | 5511 
५३४ आतमछू--स्ययम्धू बह्म, ५९५ 
अनिरुङ--अकुष्डित गतिवाले, ५९४ 
अफि-आग्रि नामक ऋषि अथवा 


'जिगुणालीत, ५९७ जनमूति: -ज्ञानस्वरूप, 
४८: ५९९ 
'रोक्ीरामरणोः- विश्वविख्यात वीरम 


रका "लः लवशः काल । 
अशकारिणुरचलो णित । ७७ ॥ 

६०३ mera सकि 
आधूषणसे शङ्कार करनेवाले, ६०४ 
'महाकल्फ--महाकल्पसैज्शक काल- 
स्वरूपा, ६७५ कर 
आएणागरतलोंकी इच्छा पूर्ण केके लिये 
कल्पयृक्षके समान उदार, ९०६ कलाधरः-- 
६०७ असरु 


८०९ ऐल --प्रकाकमान, 
ल्क्सेतरत:--पराक्रमये बढे "चढे ॥ ७७ ॥ 
आकः श्वौ न शिरत. । 
आले, उच फादणसनः 0 ७८ 
६१९ आवे. पतिः--आयु तथा 
खाणीके स्वामी, ६९२ देगी प्नतनः-. 
जेगशाली तथा कृदने था तैरनेवाले, 
६१३ शिवि अधिर 
सहायकयाले, दर अष्टन, 
६१५ अहिक षी भक्तोके घरपर 
अतिविकी भति उपस्थित हो उनका सत्कार 











थर 





'उकाउ्कायौ-- इक चेत्-बैज्ञासर--हर दो. मासोसे युक्त 


युक्त शिशिर त्रानुरूप, ६३६ खसन्तो माधव:-- 





चसत्तरप, ६३७ धौः प्रीष्य ऋतुरूप, 
६३८ जघसक--भाग्रपदमासरूप, ६३९ 
बीजवाहन--धान आदिके बीजोंकी प्राप्ति 
रानवारा झरत्कातक ॥ ८९ ॥ 

आय गुलो [जे पिक्कहर । 


त, पाकः था ` दालहनः॥ ८२ ६ 


६४० अकिरा पुर -- आक्रा नाक ऋषि 


- ला उनके पुत्र देवभुरू बृहस्पति, ६४९ 


लेव -अमिकुषार दुर्वासा, " ६४२ 
यनि, ९९३ विश्वाहन:-- 
सम्पूर्ण जगता निर्वाह करनेवाले, ५४४ 


, पावन: -पथित्र कारनेथाले, ६४५ सुमति” 


जलय ब्ले विकन, 6४६ 
तीनो खेदोकै विद्वान्‌ अथया तीनों 
खेटोके द्वारा प्रतिपादित, ६४७ करजाहनः"- 
कृषधरूप श्रेष्ठ याहनवाले ॥ ८२ ॥ 
चेदुरः का लेत्रपालकः। 


1, जगे विधानः ॥ ८६ 4 


६४८ पनो्ुदाए मन, बुद्धि और 
आहँकारलरूय, ६४९ शेर --आत्मा, ६५० 
केज" आरीररूपी क्षेत्रका पालन 


, कर्नेवाले दएा्था, ६५१ जग = 


जयद्र यायळ आधिक, ६५२ अनिः 
अनन्त खलके सागर, ६५३ विगाल:--आपनी 
जटमो जङ्गाजीकै जलको ठपकानेताले, 
६५४ तिशवयाळज:--विश्वविरव्यात गालख मुनि 
अथवा प्रश्यकाहमे कालाभिस्वरूपसे 
जगतको निणल् जानेथाले ॥ ८३ ॥ 


असाल, ६५७ यक देहः अष्ट 
थज्ञरूप, ६५८ नि:ब्रेयश्टस्द:-_कल्याणदाता, 











६५६ जलः --सित्वामय लिङ्गरूप, ६६० 
'गगनकुन्दाभ:-- आकाझकुन्द- -चन्द्रसाके 
समान गौर कान्तिवाले, ६६१ दानवारि 
दानव-शत्रु, ६६२ आहि: शजुओंका दमन 
करनेवाले ॥ ८४ ॥ 
सलनाल र 
चोप ५०५० 
द सनजरा सु निशाकर- 
रूप, ६६४ तिल निष्कण्टक, ६६५ 
'स्रेकशल्यपुरु--श्रणागतजयोके झोक- 
यालयको निकालकर स्वय धारण करनेवाले, 
६६६ पतुवेदाल चारो येदोके द्वार 
जाननेयोग्य, ६६७ चतुर्भावः-- यारो 
'पुरुषाथॉकी प्राप्ति करानेबाले, ६६८ 
नुर एबं चतुर. पुरणेके 
घिच ॥ ८५॥ 
आर मध 
बक कः ७८६७ 
६९९ आरण येद, ५०० 














समाझा4.--अश्षरसणाप्राय_. सृ, 
६७९ तीशदियाशिवालय:--तीथयॉके देवता और 
bMS मेक 
कूपबाले, ६७३ महाप 

६०४ सर्वहूपकाय७-- जर और अचर 
सूरण रूपवाले ॥ ८६ ॥ 


षके न्दी यमत विनः 
सहसमूर्दा दनः रसभ ७८२७ 
६७५ नगायनिर्णयको न्यायी--ज्यायकर्ता 
तत्र न्यायज्ञील, ६७६ न्यायग्व:--र्‍याययुक्त 
 आचरणसे प्राप्त हयगय, ६७० निरञ्जन 
निर्मल, ६७८ सहसमूडधी-- सहखो सिरवाले, 
६७६ देः देवताओकि स्वामी, ६८० 
र्गः विपश्षी योद्धाओंके समू 
ज्खत्रोंको नष्ट कर देनेवाले ॥ ८9 ॥ 





६८३ तिश: -विक्रय्ील, ६८४ दण्डी 
दण्डयारो, ६८५ दानी: मन और इन्द्रियोंका 
दमन कानेबाले, ६८६ गुणोत्तम:--गुणोपें 
सबसे श्रेष्ठ, ६८० तवश पिङ्गल 
केवाले, ५८८ जवाध्यक्ष:--.. जौलपात्रके 
साक्षी, ६८९ नीलमीक- नीलकण्ठ, 


६९० निशाधः -नीसोग ७ ८८ 
सहना; सर्वेश णयः सर्वत्ेकपष्‌ । 
कलक ५, जः पर्क ॥ ८९॥ 
६९९ समवस भुजाओषे 
युक्त, ६९२ सवेंश:--संबके स्वामी, ६९३ 
जर दारणाचत हितैषी, ६९४ सर्वे+ 
'फुर- समूर्ण लोकको घारण कर्नेवाले, 
६९८ प्यासमा" कमले आसनपर 
किसान, ९९५ जेत पणम 
काशव, ६९० पपर 
_परण्यरागत प्ली प्राप्ति करानेवाले ॥ ८९ ॥ 
ज णमो नि विचक्षण 





, रके दो खध्यध ` मनः| ९०॥ 


६९८ पजगर्भ. अपनी जाभिसे 
कपको प्रकट करनेवाले विष्णुरूप, 
६९९ मळाणर्थ-- जिरा ब्रह्माण्डको गर्भामें 
रण कालके कारण महान्‌ गर्भवाले, ७०० 
किगर्थ--_स्पूर्ण जगतको अपने उदरमें 
आर्ण केवले, ७०१ क चतुर, 
७०२ प्यषसा--कारण और कार्यके जाता, 
3०३ क -अधौष्ट खर दनव, ४०४ 
 वोेण्य --खरणीय अक्वा हट, 
३०५ महास्वनः डयरूका गम्धीर जाद 
करनेवाले ॥ ९० 














द्दे दपक । 
दसु दुरे ४९६8 
७०६ देयाुणु्ेक देवताओं तथा 
असुरोके गुस्टेब एबं आराख्य, ३०७ देवासुर- 
नमलूतः--देताओ तथा असुरोले यन्त, 
७०८ दैवायुरपटामिक देवता तथा असुर 
होनोके बढे मित्र, ७०६ देवेष 
देवताओ और असुरोके मान्‌ ईर ॥ ९१ ॥ 
३५५७२ १. २५ ६०७७५) 
देशम देवरेण । १२७ 
७९० देवासुरेष-देक्ताओं और 
असुरोके शासक, ७११ हि -अलौकिक 
स्वरूपताले, ७१२ दासु देवताओं 
और असुरोके महान्‌ आश्रय, ७१३ 
देयः देवता ओके लिये भी देवतारूप, 
७१४ अ चिकी सासे परे 
दयमान, ७१५ देवदेवाभसम्थक- देवान 
भिदेव ब्रह्माले सपे त ॥ ९२ ॥ 
सोनियाचे देशि क । 
कुसो दियतो; ॥ ९१७ 
७१६ सोः सत्दाथोकी उत्पत्षिके 
हेतु, ७९७ असुरष्याप--असुरोका विनाश 
ऊर्नेके छिये व्याप्ररूप, ७१८ देवसँह-- 
देखताओंमे श्रेष्ठ, ७१९ दिवाकर सुर्थकाय, 
७२० विलासः देलाओके नायकोचे 
सरे, ७२१ र्यो --सम्पूर्ण रे 
देवताऔँके भी शिरोमणि ॥ ९३ १ 
पिय, ` षिः । 
लः [दो रा ॥ १४० 
७२२ शिवश्नसा-- कल्याणमय 
शियतत्वके विचारणे तत्पर, ७२३ मान्‌. 
अणिमा आदि विभूतियोसे सम्पन्न, ७२४ 
िक्षि्पवताज्य:--कुमार.. कार्तियकेयके 
वासू शकेल नामक पर्वते प्रेस करे” 


बाले, ५२५ यज़हततः--चज्रधारी इप, 
७२६ झि&अइग:- इजओको मार गिरेम 
जिनकी सलवार कधी असफल नहीं होती, 
कैसे, ७२७ नाधिहनिणानः-- झरभरूपसे 
नृसिहको धराजञावी करनेवाले ॥ ९४ ॥ 
जकाती लोकी धर्मवादी. भनाधिपः । 
कदी नोषो नातप शुष ॥९५। 
७२८ बहबारी-- भगवती उमाके प्रेमकी 
परीक्षा लेनेके लिये अहाचारीकूपसे प्रकट, 
७२९. त्येकजारी--खपल्त लोको 
विचाले, ७३० थर्मचात--अर्मका 
आचरण करनेवाले, 3३१ धरनांधप --धनके 
अधिपति कुबेर, ७३२ नन्दौ--नन्दी नामक 
चण, ७३३ नन्द" इसी नामसे प्रसिद्ध 
षभ, ०३४ अनस --अत्तरहित, ७३५ 
जाळत दिगम्बर रहेका व्रत धारण 
करनेवाले, ७३६ शुक नितु ॥ १५ ॥ 
ष्यक सूयो चेगाध्यक्षो गुगल: । 
सणा स्यः करवा: ज्यरमवकन) ॥९६॥ 





शका गान किया जाता है, ऐसे, ७४४ 
ख्समदरकः-_सात कारके स्वरोसे युक्त 
खनियाले ॥ ९६ ॥ 
कायो बीना रम्ेः। 
दोषु सवभूत ॥ ९७॥ 
३४५ कलाक -आणासुरके स्याम 
अला याण नरे अधिदेवतारूपसे 
स्थित, ७४६ कोलकता ीजके उत्पादक, 


५३६ ७ सि शिवण + 


७७७ धर्मकृदर्नसम्पक--थर्मके पालक और रहित, ७७१ सकलाथा--सबके आधार, 
उत्पादक, ७४८ दमः --मायामपरूपयारो, 
७७९ अलोम-- लोघरहित, ०० 





परमेश्वर ॥ ९७ ॥ 
अमशनतिरयस्यक.... सेतुरपतिएलूपक। 
'शोकोशरसुटलोकसयबको नागृषण ॥ ९८ ॥ 
७५२ इमद्ानिलक--श्यझानवासी, 
७.३ ज्यक-त्िक्रथारी, ७५४सेतु-- 
वर्मगर्याटाके पालक, ७५५ आपिः 
अनुप रूपवाले, ७५६ लोकोेतरस्फुटालोक:-- 
अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाशसे युक्त, ७५७ 
अकबर! --त्रिेत्रधारी अथवा व्यप्बक नायक अनायक-_-रोग-झोकसे रहित ॥ १०१ ॥ 
प्योतिलिङ्ग, ७५८ सागभूषकः --नामहारसे मेक आहिले जपते । 
भूषित ॥ ९८॥ विकको पो बहा गतः ॥ १०२॥ 
आाहेषी रुक्त । ७८३ मनोजवः -- भनके समान 
हषा दक्षि पृषटतभित्‌॥९९॥ जेगझाली, ७८४ तीर्थकर---तीथोकि निर्माता, 
७५९ अका --अन्यकासुरका वध ७८५ जटिल --अदाधारी, ७८६ जतत 
करणेबाले, ७६० मोष -दक्षके यशका सकके प्राणेश्वर, ७८७ जौवितालकर,- 
तिस करनेवाले, ७६१ विणुकथर्पात:-- प्रलवकालमे सबके जीवनका अना 
चज्ञमय विष्णुका गला काटनेवाले, ७६२ करनेवाले, ७८८ तित्यः--सनातन, ७८९ 
ैनदोष:--दोषरहित, ७६३ अधा जगुः सुवर्णमय खीर्थवाले, ' ७९० 
अविनाशी गुणोंसे सम्प्र, ७६४ दक्करि-- बसुप्दः--अकदाता॥ १०२॥ 
दकष्रोही, ७६५ गूषएनभि्‌--पूषा देवताके सि सलि पि सि लः 
दात तोड़नेयाले ॥ ९९ कलो महासा  सापरावण ॥ १०३ ॥ 
भ पतु सकलो निष्कलोव्तघ । ७९१ सदतिः-सस्योके आश्रय, ७९२ 
अकाल, सकल प्च पुढी नट; १०० सत्कृति- “शुभ कर्म करनेवाले, | ७९३ 
3६६ धूजीरे:--जटाके भारसे विषित, स्सिि:-- सिद्धिखरूप, ७९४ सस्ातिः-- 
७९७ सम्डफररु!--खपिडित घरशुवाले, ७६८ सुके जन्पदाता, ७९५ खलकाटकेः-- 
सकलो नि्कलः--साकार एवं निराकार दुष्ोक लिये. कष्ठकरूय,.. ७९६ 
परमातमा, ७६९ अनक--पापके स्पशसे कलाघर,--कस्प्रधारी, ७९७ महाकालूपृतः-- 
शून्य, ७७० अस्वल कालके प्रभावसे महाकाल नामक ज्योतिल्डुस्वरूप अवया 
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कालके भी काल होनेसे महाकाल, ७९८ ८१७ -्योतिमय--सेजोमय, ८१८ 
स्स्यपरायण:-- सत्यनिष्ठ ॥ १०३ ॥ जनमा £--विशनाथ, ८१९ निराकार" 


'खोकतावन्पकर्ला ज सोलोहरसुकाकाय | आकाररहित परपात्या, ८२० जलेश्वर-- 
सजनः शाला लोकगो मह? ७ ९०४७ जके स्वामी, ८२९ तुम्वकीण:--तैँखीकी वीणा 

७९९ लोकलावण्यकर्ता--सय स्येगोको बजानेवाले, ८२२ महाकोपः--संहारके समय 
सौन्दर्य प्रदान करनेवाले, ८०० त्नेकोतर- घहान्‌ क्रोध करनेवाले, ८२३ विशोक 
८२४ शोककनः-झोकका नाश 





शिव, ८०२ लोकगूक:--सभस्त सारम असय देतशक शिः ॥ ९०८ ॥ 
आव्यक व्यापक, ८०३ मि ८२५ विलोक तीनों खोकोका पाहन 
हप्र ॥ १०४॥ कसले, ८२६ शोकतः --तरिधुवनकै 
सोकगुलोहनाफ कलकः बिगत । सामी, ८२७ सर्वशः --सवकी शुद्धि 
अनपप काः सर्वाण बर ॥९०५॥ कवरो, ८२८ अधोक्ष --इन्ियो और 
4०४ रेकमयुलोकनाक सम्पूर्ण उनके विषयोसो अनील, ८२९ अस्यललशो 
खोकोके बनु एवं रक्षक, ८०५ कृतक देक--अष्यक्त लक्णवारे देवता, ८३० 
उपकारको माननेखाले, ८०६ वभत प्ल्स, ७१ 
जतम यशस विभूषित, ८०७ अनफायेःक७-- विरतिः --प्रजाओकि पालक ॥ ९०८ ॥ 
विनाझरतित--अचिनागी, ८०८ का जरल बः खरो मानचनी सः! 
जजापति दक्षका अन्त कानबा, ८०९ बहन छ प्रगाय तो हंस: ॥ ९९९७ 
सर्वभूतो घर सम्पूर्ण ्पारियोये ८३२ वरील सवघावधाले, 
शरेह ॥ १०५॥ अहुक-उतघ गुणोबाले, ८३४ सार, 
ळे तपरे सरापे । साव, ८३५ मानधनः खाभिषानक धनी, 
लः एसा दुरे दुम ७६०६७ ८३६ मक- सुस्वरूप, ८३७ लह 
८१० ठेखोसयो चुतिध£--नेजल्वी और सुषिरा ब्रह्मा, ८२८ धि प्रबा, 
कालियानू, ८११ लोकानामध्नी:--स्ूर्ण अजापालक विष्ण, ८१९ हसरत, 
जगते ये अधगण्य देवता अथवा जगतको ८४० हैसगति:-- हसे समान चालवले, ८४९ 
आगे बढ्नेवाके, ८१२ अणुः-- अत्यन्त वयः--गरुढ़ पक्षी ॥ १०९ ॥ 
युक, ८९३ श्तितः--पि्रुकानवाले, वेष धिषळ घाल च क ष: । 
८९४ पराषा-- भरे याले, ८९५ अनिस सर्वी सातिः ॥ ९९० ॥ 
मेकः -जिनपर विजय पाना अस कठिन ८४२ नेणा विल घाता--ह्ा, धाता. 
है, ऐसे, ८१६ एकम ुर्लवल्य ॥ १०६७ और विता नायक देवतासरूप, ८४३ 
जो उणो निके जलेर! सहा सषा, ८४४ हर्क--संहारकारी, 
वोन महाकोपो विसेक: सरग ॥१०७॥ ८४५ य चार सुखवाले बरह्मा, 























कोक सि क्रिककु्न + 
404 फैलासकिससवासी--कैलासके पानेवाले, ८०९ सहलार्चि---सहखो किरणो 
सिखरपर निवास करेयाले, ८४० प्रकाझयान सूरथरूप, ८9२ लिण 
रावी सर्वव्यापी, ८४८ सदागति प्रकृतिदलिणः--खेहयुकत स्वभाजयाले तथा 
निरन्तर गतिशील वायुदेखता ॥ ११० ॥ उदार, ८७ भूभ्यः भूत, भविष्य 
हयो इगो भूले पूर्ण । ओट वर्तमानके स्वामी, ८७४ पव: सबकी 
सी सोगविधोगो रो आह: ७ ६९६७ उत्पस्तिके कारण, ८७८ भूतिनाशन;- सुके 
८३९ णया हया, ८५० र्का नाझ कचा ॥ ११४ ॥ 
अहा, ८५१ भूतपात:--प्राणियोंका पालन अधे गाको परक कितः । 
करनेवाले, ८५२ पूर्णत: --पृथ्वीके स्वामी, तिर कख तिरके ताज, ॥ ११८५ ॥ 
५०३ सघोगी--श योगी, ८५४ ८०६  अर्क--यरमपुरुपा्थ॑रूप, ८७७ 
योगविधोगी--योण-विद्याके ज्ञाता योगी, ८५५ अनर्थ,--प्रचोजनरहिन, ८७८ महाकोश 
यदः खर देनेवाले, ८५६ आरिफ अनन्त नराशिके स्वामी, ८७९ ५,५३३७- 
त्रह्मणोके प्रेमी ॥ ९९९ ॥ तपाचे कर्को सिदध केकी 
देको देवमाथो दवे देशकः। काके एकमात्र विज्ञान, ८८० निष्कण्टका-- 
पिषमाको विशो भो कृषयर्धन ७ ९९२७ काष्टकरहित, ८८१ कृशानन्--विल्यसिद्ध 
८५७ देषपियो देवनाध:--देवताओके आनन्दखवरूप, ८८२ र्पो व्याम, 
प्रिय तथा रक्षक, ८५८ देवक--देवतस्वके स्वयं कपटरहित होकर दूसरेके कपटको नष्ट 
जाता, ८५९ देविकः ेवताओका विचार करनेवाले ॥ ११५ ॥ 
करनेवाले, ८६० विषमा'!-- विषय नाले, सलनग सोहत । 
८६१ विशालाभ:--अहे-बहे नेले, ८६२ असते गुणाती न १७०७१०,। ९१६ ॥ 
षे शुकतर्धनः--घर्मका दान और वृद्धि ८८३ सत्वजार्‌--सल्वुणसे युक्त, ८८४ 
करनेवाले ॥ ६९२ ॥ रिकः स्वनिष्ठ, ८८५ ससर्त 
निनो निदो मे निकरफाक ।  सत्यकोर्तिवाले, ८८६ सेहतूनागः--जीवोफे 
दरो दः सर्वकः ॥ ११३॥ मरि खेहके कारण विभिन्न आगयोको 
2६१ अभारत, ८६४ परका सेवाले, ८८७ अर्हसि 
म --आहकारश, ८६५ ' श्लोक -- सुस्थिर, ८८८ गुणमाहै-- गुणोका आदर 
पोहत, ८६६ तिल्णदतः --उाय या उत्यातसे करनेवाले, ८८९ नैकातमा मैककर्मकृत्‌-- 
हु, ८७ द दरका हनन और खप्डन अनेकरूप होकर अनेक प्रकारके कर्म 
करनेवाले, ८६८ टुर” -खाभिमानी, ८६९ करनेवाले ॥ ११६॥ 
रुकः --सथ शलुओबवे बलले सुः सुमुख सूक सुकते रिग ॥ 
लेवे ॥ ९९३ ॥ क्ये पुर्व, रः वध ॥ ११७॥ 
सपनि सहसाः भिहि । ८६० खुनेक---अत्यत्त अस, ८९९ 
लमा बयो भिना ७ १९४४ सुरू सुर सुखवाले, ८९२ सूय 
2७० सहजित्‌ साहस्रोपर विजय स्कूलघादसे रहित, ८९३ सुकर नुन 
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थये, ८९४ दक्षिणटील--मलयानिलके ९१५ ओवस्सलकिवयरम्॥--औवत्सघारी 
समान सुखद्‌, ८९५ नन्दिसन्धधर--नन्दीकी विके लिये यङलकागी, ९१६ शाला 
सैठपर सवार होनेवाले, ८९६ पुरू शान्त एवै मङ्गककाप, ९९७ सभ स्वत 
उलादाधित्वका भार बहन कसे सर्छ, समभाव रखवेवाले, ९१८ यएः-- 
८९७ प्रकटः सामने प्रकट होनेवाले यक्षस्यकप, ९१९ भूरवः--पथ्वीपर शयन 
आवा ज्ञानियोके सापे नित्य प्रकट, ८९८ करनेवाले, ९२० पृषणः--सबको विभूषित 
पनः -ओम बहानेवाले ॥ १९७॥ कसेथाले, ९२१ भूति:--कल्याणस्वरूप, 
अपति स्स भिः सतवाहक। ९२२ भुवत्‌ प्राजियोकी सहि कराने 
पूतः स्तः सिड पूतमर्िवशेष+ ७ १२८७ आले, ` ९२३ भूतभावन 
८९९ अपपाकिकः--किसीसे परास्त न उत्पादक ॥ १२० ॥ 

झोतेवाे, ९०० सर्धंसक--सम्पूर्ण अको भक्त बालक नरे । 
_सत्वणुणके आश्रय आधा समस्त प्राजियोकी सकारे तिरः ॥ १२१ ॥ 
'उतपशिके हेतु, ९०१ सेविन्द--गोल््रेककी १२४ अफरक--कथ्पित न हेरे, 
आपि करेवा, ९०९ खल्तलाहर--- ९२५ अतिकाय, कतिक, ९२९ 
सकय धर्ययघ वृषभसे खाहसका काय आतन अमलनाजक, ९२७ नौहर 
हेनेखले, ९०३ अत आारतहित, ९०४ गौल और स्थेहित वर्णवे, ९२८ सत्कात- 
सभूतः अपने-आपये ही स्थित, ९०५ महालाथे-- सत्य-त्रतधारी एज महान्‌ त्यागी, 














शड, निय, ९०६ पम्प ९२९ लिपयः निरक्षर 
ीरवाले, ९०७ दशेधन--सुपसके झान्त ॥ १२९ ७ 
ली ॥ ११८॥ पाकीर विरका । 


सुक एकत च गुर शः ल्‌ ॥ ९२२॥ 
९३० परोपकारी 
एवं अभीष्ट बर्दाता, ९३१ पिरतः--. 
स्यान्‌, ९३२ विर विायान, 
३३३ सुषदः सुफ्कर्ता-शुभ देने और 
टे |, करनेवाले, ९३४ शुभनाम सुंभ छस्‌ 
अद्वितीय नेता, ९११ शुलिपरका३४- वेदोंकों स्थ शुभस्वरूप होनेके कारण शुभ 
जकादित करनेवाले, ९१२ छुतियान-_- नामधारी ॥ १२२ ॥ 

येद्यानसे सम्पन्न, ९९३ एकव-कु--सबके अनिः सा दकत. कनकः | 
एकमात्र सहायक, ९१४ अत्‌ लवते मध्यः शक ननः ॥ ९२३ ॥ 
अनेक प्रकारके पदाची ९३५ आर्कर्दट:--चालनारहित, ९३६ 
करनेवाले ॥ ९९९ ॥ "निर्गुण, ९३७ साची अस्ठी--अष्टा 
लर साभ के या: एने करति, ९३८ कनकः सुर्के 
भूरे पूरे भूरभ्‌ भूतपाचनः ७ १२०७ समार कान्तिमान्‌, ९३९ सभावण्छः-- 
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स्वभायतः कल्याणकारी, ९४० मध्यस्थ: -. परश अम्मा. कङ्काल . 
उदासीन,.. ९४९. शहुऋ--दाहुनाझक, म्येकले महीमर्ती निल वितः १२७ 
६४२ किललाझऋ-- विका निवारणा ९५९ काप काल जिनका 
करनेवाले ॥ १२३ ॥ सहायक है, ऐसे, ९६० काछक/लः--कालके 
(ण्डी कवची शूली टी मुकी च कुष्छले।1 भी काल, ९६१ कढूमीकृतचासुकिः -ासुकि 
अकृती सिलेतोर्ः॥१२४॥ नागको अपने हाथ कंगनके समान धारण 
९४५ सिखण्डी कलनी सूली--मोरपैख, करवेयाले, ९६२ महेछसः--महाधनुर्घर, 
कवय और त्रिशुल धारण कर्नेबाले, २४४ ९६३ महीभ्ी-- पृ्वीपालक, ९६४ 
अटी पुष्छी च कुण्डली ज, मुष्हयाल्या और निकल कलनय, ९६५ निकर 
कस धारण केवले, ९४५ अम बन्धनरहित ॥ १२७ ॥ 
यित, ९४६ सरवदे भष, दिरिः रः दाः । 
९४७ तेणोएसिरमकरमाण--केज:पुा महामणि `षः रुः शु शो भकः १९८.॥ 
कौसुभादिरूप ॥ ९२४ ७ ९६६ सुणि: -आकाञमे मणिके 
असी पमा बी शविः । समान प्रकाशथान तथा भक्तोको भवसागरसे 
षष वियोगमा पणय ॥ १२५७ ताएनके शिये नौकारूप सूर्य, ९६७ ध 
९४८ अप्येषा आस्य कृतकत्य, ९६८ सिद्धिः सिडधलाधन:-- 
जाम, रूप और गुणोंसे युक्त लेके कारण सिद्धता और सिके साधक, ९६९ त 
'फिसीके द्वारा मापे न जा सकनेवाले, ९४९ संबतः--सब ओरसे माया आवृत, ९७० 
र्वान्‌, भारवसेविछ-- पराक्रमी एबं सुल्य- -सृतिके योग्य, ९७९ व्क 
पताम सत २०, ३17 आके, की उके, २ काक बही 
९१५६ वियोगाला--हीर्घकालतक सतीके ऑइवाले ॥ ९९८७ 
'वियोगमे अथवा विशिष्ट योगकी साधनायें सर्वके धाएर । 
संलाप हुए मनवाले, ९५२ परनरयुकोधर-- भे ना वित्न नाहक ॥ १२९ ॥ 
भूत और ` भविष्ये जता ९७३ सर्योकि--सबकी उत्पतिके 
जुनीक्षररूप ॥ १२५ ॥ स्थान, ९७८ निव -निर्धप, ३५५ 
अमुतमो दुधको ममरष |  जलाखकलबियः--चर-नरायणके प्रेमी अथवा 
सुता. स सरतः धस गति ७१२७ परिधय, ९७६ लेपो निपा 
९५३ अनुतयो टुराधर्ष--सर्वोशम एकै दोषसम्र्कसे रहित तथा जगतप्रपखसे अतीत 
दुर्ग, ९५४ मधुरतरियट्शनः--सिनका दर्शन स्वरूपवाले, ९७० भः विशिष्ट 
मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे, ९५५ आहाले प्राणियोंके प्राकव्पमें हेतु, ९७८ 
सुरेशः--देवताओकि ईश्वर, ९५६ शरणगू- "4क्गकसनः-यजादि कर्माचे होनेवाले अङग 
आश्नपदाता, ९५० सर्व सर्वस्य, ९५८ लेगुण्यका नाझ करनेवाले ॥ १२९ ॥ 
याक सती गे नभय तथा साथ ध खोल ब्यास 
सतुस्थोकि आश्रय ॥ १२६ ॥ '्रिशणमयोपायो धियो रायः ॥ १३०॥ 
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९७९ ख्तत्फ--स्वुतिके योष्य, ९८० एक कमल कम हो जानेपर भगवान्‌ विष्युने 
खपप्रिफ--सतुतिके ओमी, ९८१ स्तेछ-- आपना कमलो नेत्र ही चढ़ा दिया। इस 
सुति करनेवाले, ९८३ यासः तरह उनसे पूजित च प्सप्न हो सियने उन्हें 
व्यासस्वकप, ९८३ *ुदा:--अळुसतरहित चक्र दिया और इस अकार कहा--'ह | 
स्वता, ९८४ निरवद्यपयोपाक-“मोक- सव प्रकारके अनथोँकी झासिके लिये तुम्हे 
के निष उपारूप, ९८५ मेरे ख्वळूवका ध्यान करना चाहिपे। 
किप, -- विश्याओंके सागर, ९८६ अनेकानेक दुःखोका नाश करनेके लिये इस 








रिक ब्रह्मानन्दे प्रेमी ॥ १३० ॥ सहरूनामका पाठ करते रहना चाहिये तथा 
पदक संती मिलक! समत भनोरधोकी सिके लिये सदा मेरे 
दाश पाती पकरष: तः ॥ ६१६७ इस चक्रको भ्रवकपूर्वक धारण करना 


९८७ अशालबुदध:--शात सुखिवाले, चाहिये, यह सभी चक्तोचे उत हे । दुसरे भी 
९८८ अक्क. कोभ यानात रहित, ९८९ जो लोग प्रतिदिन हस सह्ननामका पाठ 
साहै--भक्तोका संग्रह करवले, ९९० करेंगे या कराये, उने से भी कोई दुःख 
झिलमुदर-।. सतत मनोह, ९१९ नही प्रा होगा । राजाओकी ओरसे संकट 
औैदापुर्व-- _ च्यारी, ९९२ आ होमेषर यदि मनुष्य सेप 
= प्राजीके सी, ९९३ साक -- विधिपूर्वक इस साहस्वयापस्कोज़का सौ आर 
ज्ञाकल्व ऋषिरूष, ९९४ स= राजिके पाठ को लो निक्ष ही कल्याणका भागी 


खासी अनपाय ॥ १३१ ॥ हेता है। यह उप स्तोत्र रोगका नाशक, 
पुरक सरिया । विद्या और धन देनेवाला, सम्पूर्ण अथीषटकी 
सोमो. जो रदः सर्थसल्शावलण्वर ॥ १३२ ॥ न करनेयास्र, पुण्यजनक तथा सदा ही 


९५५ पररः शि परार्थः शिवभक्त देनेवाल है । जिस परके उदेश्यसे 
तरयका उपदेश देनेयाले ज्ञाती गुरु घुष्य यहाँ इस ठोका पाठ करेंगे, उसे 
दताभेषर्य, ९९६ अकालः निदि आ कर लेणे । जो प्रतिदिन सवेरे 
(झरणाणतोपर दया करनेवाले, ९९७ स्केड:-- उठकर मेरी पूजाके पश्चात मेरे सामने इसका 
उपासहित, ९९८ रखज्ञ:-- भकिरसरके शाला, पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती । 
९९९ रस/-अषरस ञ्हान करनेवाले, उसे इस लोके सम्पूर्ण अभीएको देनषाली 
१००० सर्थसएपाधलम्बन:--समस्त प्राजियोको सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अन्तम यह 
सकार देनेघाले ॥ १३२ ॥ सुन्य थोक्षका भागी होता है, इससे संशय 

इस प्रकार श्रीहरि प्रतिदिन सहन सही दे 
नायर भगवान, सिककी, सुति, सह खुतजी कड़े है-युनीक्षरे | ऐसा 
'कमल्त्रद्ाण उनका फूजन एं आना किया ककर सिकेका भगवान्‌, रूट हरिके 
के थे। एक दिन भगवान्‌ सि स्मरे अङ्का स्पर्स किये और उनके देखते- देखते 
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यहीँ अन्तर्धान हे गये। भगवान्‌ विष्णु भी इसका उपदेश दिया । तुम्हारे के अनुसर 
ऑँकरजीके 








चे प्रतिदिन वाम्पुके ध्यानपूर्वक इस स्तोत्रका सुनना चाहते हो ? 
पाठ करने लगे । उन्होंने आपने भक्तोंको भी (अध्याय ३५-३५) 


झे 
भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करनेवाले म्रतोंका वर्णन, झिवरात्रि-त्रतकी 


| 
| 
|| 
| 


चह अनिवार्य 
सूतजीने कहा--मह्िंचो ! तुमने जो रकी पूर्तिके लिये अपनी अक्तिके अनुसार 
कुछ पुछा है, यही यात किसी समय ब्रह्मा, दिवभक्त श्राह्मणोको भोजन 
विष्णु तथा पार्यतीनीने भगवान्‌ शिव पूछत चाहिये सब 
थी। इसके उत्तरे कषिकजीने जो कुछ कहा, निषमपूर्वक पालन करना चाहिये। 
अह पै तुपल्मेगोंकों जता रहा है। इसका त्याग करले हैं, थे खोर 
पतात फल बेळे गु जनीन पो गोली जाही 
है, जो भोग और पोक्ष प्रदान 'है। करनेवाले चार ख्रतोंका नियमपूर्वक पालन 





कर दे । शुक्रपक्षकी एकादशीको भी भोजन यह भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करनेवाला होता 





है, इसमें अन्यथा विखार करकी 
आवश्यकता नहीं है। 

हेरे ! इन चारोमे भी शिवरात्रिका उत 
ही सबसे अधिक बलवान है । इसलिये भोग 
और मोक्षरूपी फलकी इच्छा रखनेवाले 
लोगोको मुख्यतः उस्तीका पालन करना 
चाहिये | इस अतको छोड़कर दुसरा कोई 
भतुष्योके लिये हितकारक व्रत नहीं हे । याह 
व्रत सबके लिये धर्मका उत्तम साधन है। 
तिष्काम आधया सकाम भाव रखनेवाले 
सभी मतुष्यो, चों, आश्रमो, श्यो, 
बालको, दासो, दासियो तथा देवता आदि 
सभी टेहयारियोके हिये यह श्रेष्ठ त्रत 
हितकारक बतावा गया है। 

माघमासके' कृष्णपक्षपे शिवरात्रि जाकर स्व सम विधि-विधानका स्यादत 
तिथिका विष महालय बलाया गया है। करे; फिर दिके दक्षिण या पश्चिम धागपे 
जिस दिन आधी रातके समयतक बह तिथि सुन्दर स्थानपर उनके निकट ही पूजाके लिये 
विद्यामान हो, उसी दिन उसे पराके लिये संखित सामधीको रणे । तदनन्तर श्रेष्ठ पुरुष 
हणा करना चाहिये। शिवरात्रि करोड़ों खहाँ फिर खान करे । खानके बाद सुन्दर 
हत्याऑंके पापका नाडा केवाली है। यख और उपय धारण करके तीन आर 
केशय | उस दिन ससे लेकर जो कार्य आतमन करक पक्षात. पूजन आरम्ध को । 
करना आवश्यक है, असे प्रसप्रतापूर्वक जिस मन्त्के लिये जो ब्रत्य नियत हो, इस 
हमें लता रहा हैं; तुम ध्यान देकर अन्तको पढ़कर उसी ब्र्यके द्वार पूजा करनी 
सुनो। सुद्धिमान्‌ पुरुष सबेरै उठकर जड़े चाहिये। दिना मन्ते महादेवजीकी पूजा 
आनन्दके साथ खान आदि नित्य कर्म करें। नहीँ करनी चाहिये। गीत, याण, नृत्य 
आलस्यको पास न आने दे। फिर आदिके साथ भक्तिभावे सम्पन्न हो राके 
'शिवालयमे जाकर शिवलिङ्ग लिचिजत प्रथम परमे पूजन करके विद्वान, पुरुष 
फूलन करके मुझ शिवको नमस्कार करके मन्ता जप करे। यदि मन्यजञ पुरुष उस 
पक्षात उत्तम रीतिसे संकल्प करे-- स रेष पार्थिवलिक्गका निर्माण करे तो 

















र. सुपे खासका आण्य मे फाल्गुन म्यक कृष्ण अशी कय पासकी कडी गयी है। 
जहाँ कृन्णपकते. गासका आरम्भ म्कले टे, उनके अनुसार गाह माधक; अर्थ वल्गुना समान; चाहिये । 


नित्यकर्म कर्नेके पक्ातपार्थिव लिङा ही भी भोजन करे । 
पूजन करे। पहले पार्थिव अनाकर पीछे हरे ! शिवरात्रिको प्रत्येक अहर श्रेष्ठ 
उसकी विधिवत स्थापना करे । फिर पूजनके विचभतेंको जिस अकार विशेष पूजा 
पक्षात्‌ नाना अकारक सत्रा भगवान्‌ करनी चाहिये, उसे मै बताता है; सुनो । 
वृषभष्वजको संतुष्ट करे । बुद्धिमान पुरुषको प्रथम प्रहे पार्थिव लिङ्गकी स्थापना करके 
चाहिये कि उस समय शिवरात्रि त्रतके अनेक सुन्दर उपचारोंद्रास उत्तम भक्तिधावसे 
माहात््यका पाठ करे । श्रेष्ठ भक्त अपने पूजा करे। पहले गन्ध, पुष्प आदि पाँच 
बाकी पूर्तिके लिये उस माहाल्यको इयर सदा महादेवजीकी पूजा करनी 
रद्ापूर्थक सुने । रात्रिक चारो पहरोंें चार चाहिये । उस-अस यसे समबनध रखनेवाले 
पार्थिव लिङ्गका निर्माण करके आयाहनसे मतका उछारण करके पृथक-प्रधक तह 
लेकर विसर्जनतक क्रमशः उनकी पूजा करे इर्य समर्पित करे। इस प्रकार पल्य 
और बहे उडे साथ प्रसन्नतापू्वक समरपणाके पश्चात भगवान्‌ शिषको जलधारा 
जागरण क । प्रातःकाल खान करके पुनः अर्पित करे । विद्ान पुरुष चढे हुए इब्योको 
यहाँ पार्थिष झिवका स्थापन और पूजन जलयारासो ही उतारे । जलघाराके साथ- 
करे । इस तरह तको पूरा करके हाथ जोड साथ एक सौ आठ यताका जप करके यहाँ 
राक झुकाकर खारेधार जमस्कारपू्णक निर्नुण-सगुणकप शिवका पूजन करे । गुरुसे 
भगवान्‌ झे इस प्रकार प्राथना करे। आ हए सन्त्र भगवान्‌ शियकी पूजा 
प्रार्थना एवं विसर्जन को । अन्यथा नापफकहारा सदाशिवका 
वो यो महादेश कृत्त स्वदाकल! पूजन करना चाहिये। विचि खनन, 
योः मया साहन्‌ प्रत लुग्‌ ॥ अखण्ड चावल और काले तिलोसे परमात्या 
तोन देवेश यधारसक्रक्तेत  च। शिवकी पूजा करनी चाहिये। कमल और 
आटो भव राण कुस कुछ गोप ॥ कनेरके फुल चडाने चाहिये | आठ नाथ- 
"महादेव ! आपकी आपसे मैंने जो न्दा संकरी पुष्प समर्पित करे । खे 
ब्रत ग्रहण किया था, स्वाधिन्‌ ! बह परप आठ नाथ इस प्रकार है--भव, दाव, रुख, 
उत्तम अत पूर्ण हो गया । अतः अब उसका चशुषति, उर, बहान, थीम और ईशान । 
विसर्जन करता हँ। देवेश्वर शर्व । यधाशक्ति इनके आर्यये श्री और अततम चतुर्थी 
किये गये इल पतसे आप आज पुझपर कृपा विभक्ति जोड़कर 'श्रीभवाय नमः” इत्यादि 
करके संतुष्ट हो" जाममन्बोद्ारा शिवका पूजन करे। पुय 
तत्या शिवको पुष्पाञ्जि समर्पित पञ्चात्‌. धूप, दौप और नवेच 
करके विधिपूर्वक दान दे। फिर शिवको निवेदन करें। पहले प्रहरमें विड्ञान पुरुष 
नमस्कार करके अ्रतसम्बन्धी नियमका नैवे्के लिये घकतान बनवा ले। फिर 
विसर्जन कर दे। आपनी झक्तिके अनुसार श्रीफलयुक्त विदार्य देकर ताम्बूल 
शित्रभक्त ब्राह्मणों, विशेषत: संन्यासियोंको समर्पित करे । तदनन्तर नमस्कार और ध्यान 
भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं करके गुरुके दिये हुए सत्तका जप करे। 














शुरदत्त मन्न न हो तो पह्काक्षर (नमः करे; कितु जके स्थानमे हका उपयोग करे 

शिवाय) मन्तरके जपसे भगवान्‌ शंकरको और आकके फुर चढ़ावे। उसके बाद नाना 

संतुष्ट करे, धेनुुटदा' दिखाकर उतम जलसे प्रकारके धूप एवं दीप देकर पूएका नैवेद्य 

तर्पण करें। पश्चात्‌ अपनी झक्तिके अनुसार भग लगाये। उसके साथ भाँति-भाँतिके 

पाँच क्राह्मणोंको भोजन करानेका संकल्प झाक 

करे। फिर जबतक पहला प्रहर पूरा न हो कस्के 

जाय, तबतक महान्‌ उत्सव करता रहे। अ फलके साथ अर्घ्य दे और दूसरे प्रहरकी 
दूसरा प्रहर आरम्भ होनेपर पुनः अपेक्षा 

'पूजनके लिये संकल्प करे। अथवा एक ही दक्षिणासहित ब्राह्मण-सोजनका' संकल्प 

समय चारों प्रहरोके लिये संकल्प करके करे और तीसरे प्रहे पूरे होनेतक पववत, 

हरे प्रहरकी भाँति पूजा करता रहे पहले उत्सव करता रहे । चौथा प्रहर आनेषर तीसरे 





आहरे चिजौरा जीयूके साथ अर्ध्य देकर बढ़े आदि बनाकर उनके हारा सदाशियको 

निवेदन करें॥ जनार्दन | संतुष्ट करे। केलेके फलके साथ अथवा 
इसमें पहलेकी अपेक्षा मन्त्रोकी दुगुनी अन्य विविध फलोके साथ शिवको अर्ध्य 

चाहिये । फिर दे। तीसो प्रहरकी अपेक्षा दूना मनतर-गप करे 
करे। झेष सव और यथादाक्ति ब्राह्मण-भोजनका संकल्प 
जाते घहलेकी ही भाति ततक करता रहे, करें। गीत, खाडा तथा नृत्यले शिवकी 
तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाय। तीसरे आराधनापूर्खक समय बिताये। धक्तजनोंको 
अहरकै आनेपर पूजन तो पहलेके समान ही ललक महान्‌ उत्सव करते रहना चाहिये, 








जामुन णे किण । रयन र दष मध्यमानासथोरथा ॥ 
दशमध्यमदो्वमा कर्ब चा पथस्‌ याथकानामया दशको च योज ॥ 

दक्षवानामका यागं निष्ठ च लियोजगेट्‌ । किलेमे सुमु ररा ॥ 

“बे रावी अपि बीचे दह कका अगुरियोको संदुरू करके दहनी रजे मधये 
गये । दाहिने चकती मध्यमामे बे हायकी रो भरले । फिर बे हा अनाभिकारी दहिने 
'हाधकी कतिषिमा और दाहिने हावी आनिक साथ खाते हाकी कनि संयुक्त करे । फिर इन 
सबका मुख नीनेकी ओर करे। अही मा कको गयी है। 








ब्लू 


जतक अरुणोदय न हो जाय । अरुणोदय सदा आपका भजन होता रहे । जहाँक आप 
होनेपर पुनः खान करके भाँति-भाँतिके इष्टदेक्ता न हो, उस कुलमें मेरा कभी 
'पूजनोफ्चारों और उपहारो जिवकों जन्म न षे!" 
अर्चना करे। तत्पआत, अपना अभिषेक इस प्रकार आर्थना करनेके पश्चात, 
करावे, नाना अकारक दान दे और प्रहरकी भगवान्‌ शिवको पुष्पाञ्जलि समर्पित करके 
संख्याको अनुसार त्राहार्णो तथा ब्राहाणोसे तिलक और आशीर्वाद ग्रहण 
संन्यासियोको अनेक कारके भोज्य- करे। तदनन्तर ष्का विसर्जन करें। 
दाका भोजन कराचे | फिर संकरको जिसने इस प्रकार अत किया हो, उससे पै दूर 
नमस्कार करके पुष्पालि दे और युन्दिमान्‌, नहीं रहता । इस ब्रतके फलका वर्णन नहीं 
पुरुष उत्तम स्तुति करके निश्राङ्कित माले किया जा सकता । येरे पास ऐसी कोई वस्तू 
करे जही है, जिसे सिवरात्रि-त्रत करनेवालेके 
तस्तरे सदा पूड! लिये मै देन झाले । जिसके वारा अनायास ही 
कणी इति शाला यथा योय कथा कुक ॥ इल तका पासन हो गया, उसके लिये भी 
आशमापदि तः शनाजपपुखदिक मया आवश्य ही मुक्तिका बीज चो दिया गया। 
कृपतिधिलारालैत भुक्ताथ मरः भै॥ मनुष्योको प्रतिमास भक्तियू्चक शिवरात्रि 
ओनैलोपनासैन गातं फल्ठयेष च! गरत करना चाहिये । तत्पक्षातइसका उद्यापन 
तेनैय परयत देकः शंकर सुलदायकः ॥ करके मनुष्य साङ्गोपाङ्ग फल छाभ करता 
कुरे भग महादे भजने ते सर्व! है । इस ग्रतका पालन करनेमें मैं दिल निकाय 
आपूततय कुले ज यह ला नहि देवता ॥ ही कपासस्कके समस्त दुः खोका नाश कर देता 
“सुखदायक कृपानियान शिव ! चै हैँ और उसे भोग-मोक्ष आदि सम्पूर्ण 
आपका हूँ। घेरे प्राण आपपे ही लगे हैं और घनोवाब्छित फल मदान करता हुँ । 
मेरा चित्त सदा आपका ही चिन्तन करता है।. सृतओ कहते है महचिंयो | भगवान, 
यह जानकर आप जैसा उचित समझें, जैसा शिवका यह अत्यन्त हितकारक और अस्त 
करें। भूतनाथ ! चैने जानकर या आनजानयें कचन सुनकर विष्य अपने घामको लौट 
जो जप और पूजन आदि किया है. उसे आये । उसके बाद इस उत्तप ब्रतका अपना 
समझकर दयासागर होनेके नाते ही आप हित चाहनेवाले सोमे प्रचार हुआ। किसी 
मुझपर प्रसन्न हों । अस उपबासज्तसे जो फल समय केशवने नारदजीसे भोग और मोक्ष 
हुआ हो, उसीसे सुखदायक देवाले इस दिव्य स्िवरात्रि-्रतका वर्णन 
घुझपर असत्र हों। महदेव ! मेरे कुलयें किया च्या (अध्याय ३७-३८) 
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अज्ानाघदि चा जूके म्या! पूजन आदि किया है, वह आपकी कृपाले 
कै इल कृषक खले कत संकर. सफल हो ।' 

(देवदेव ! महादेव ! शरणागतखताल! इस तरह परमात्या शिवको पुष्याझलि 
देर ! इस तसे संतुष्ट हो आप मेरे अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना 
ऊपर कृपा कीजिये। झिवनसीकर ! सने करे | जिसने इस कार व्रत पूरा कर लिया, 
भक्तिभावे इस तका पालन किया है। उसके उस व्रतमे कोई न्यूनता नहीं रहती । 
इसमें जो कमी रह गयी हो, वह आपके उससे वह सनोबाब्छित सिद्धि प्रा कर खेला 
सादे पूरी हो जाय। सकर ! सै है, इसमे संय नहीं है। 
अनजानये या जान-बुझाकर जो जघ (अध्याय ३९) 

अज 
अनजानमें शिवरात्रि-ग्रत करनेसे एक भीलपर 
भगवान्‌ शंकरकी अदधत कृपा 

पियन पूछा--सुतजी ! पूर्वकारकमें इसालियो उस व्रतको नहीं जानता था। उसी 
किसने इस उत्तय शिवरात्रि-प्रतका पालन दिन उस भीलके माता-पिता और पक्रने 
किया था और अनजानपे भी इस अतका भूले पीड़ित होकर उससे याचना की-- 
घालन करके किसने कौन-सा फल त *यनेघर ! हमें खानेको दो ।' 
किया था ? उनके इस प्रकार थाना कर्नेपर वह 

सूतजे कहा-- ऋषियों ! तुम सथ तुरंत धनुष लेकर चल दिया और पृणोकि 
लोग सुनो ! थै इस थिषयमे एक निषादका शिकारके लिये सारै नमे घूपने छगा। 
प्राचीन इतिहास सुनाता है, जो सब पायोका दैवयोगसो उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला 
नाश केवला है । पहली यात है-किसी और सूर्य अस्त हो गया । इससे उसको बहा 
नमे एक भील रहता था, जिसका नाम दुःख हुआ और यह सोचते लगा-- अव चै 
थाश । उसका कुदुम्व घडा था तथा कया करूँ! कहाँ जाऊ? आज तो कुछ 
वह बलान्‌, और कूर स्वभावका होनेके नहीं मिला । घरण जो अशे है, उनका तथा 
साथ ही क्करतापूर्ण कर्मे तत्पर रहता था । माता-पिताका कया होगा ? मेरी जो पती है, 
बह प्रतिदिन खनमें जाकर मृगोको मारता उसकी भी कया दशा होगी ? अतः मुझे कुछ 
और बही रहकर नाना अकारकी चोरियों लेकर ही घर जाना चाहिवे; अन्यथा नहीं।' 
करता था। उसने अजपनसे ही कभी कोई ऐसा सोकर यह घ्या एक जलाशयके 
शुभ कर्म नही किया था । इस प्रकार यनमें समीप पहुँचा और जहाँ पानीणे उतरनेका 
रहते हुए उस दुरात्या भीलका बहुत समय घाट था, वहाँ जाकर खड़ा हो गया । चह 
बीत गया । तदनतर एक दिन बड़ी सुन्दर मन-ही-मन यह विचार कस्ता था कि 'यहाँ 
एवं शुभकारक शिवरात्रि आयो । किंतु यह कोई-न-कोई जीव पानी पीनेके लिये 
दुरात्या घने जंगलमे निवास करनेयाल्ता था, अवस्य आयेगा । उसीको मारकर कृतकृत्य 














श्त धी कि कथ कोई जीव आयेगा और ही वह व्याकुल हो गयी और चोली 
क्र मै उसे मारूगा। इसी प्रतीक्षा भूख- भून कहा--व्याध ! तुय खया करना 
च्याससे पीड़ित हो बह बैठा रहा । उम्र रातके चाहते हो मेरै सामने सच-सल बताओ । 
पहले पढें एक प्यासी हरिणी वहाँ आधी, एरिणीकी वह आत सुनकर व्याधने 





आ) उक्त जल और विल्वपत्रसे शिवकी हुई है, सत्यसे हो समुद्र अपनी भादे 
अधम प्रहरकी पूजा स्त्र हो गथी । उस स्थित है और सत्ये ही निरसे जलकी 











जापयत पुरष रूपे वह कत्‌ पुल सजो कैच खाक नवि ७ 
(४७७ केः रू से” ४०1२६) 





स्थित है।* जरकससे स्वींचा । ऐसा करते समय पुनः 

सूतजी कहते है--पृगीके ऐसा प्हलेको भाँति भगवान्‌ झिवके ऊपर जल 
ऋनेपर भी जल व्याथने उसकी आत नाही और विल्यपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा 
आनी, तथ उसने अत्यन्त विस्मित एवं आम्धुकी दूसरे प्रहरकी पूजा सम्पन्न हो गयी । 
भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आर्ध यद्यपि बह प्रसङ्गयश ही हुई थी, तो भी 





'तिष्णकी सप खाती हुई बोली -- “च्या ! 
ओ कुछ मै कहती हँ, उसे सुनो। यदि मै 
- स््रैटकर न आड तो अपना सारा पुण्य हार 

जाउँ; क्योकि जो लखन देकर उससे पलट 
जाता है, चह अपने पुण्यको हार जाता है। 








नयत सेन परली मव स पिः सेत ००५४७४ साचे सर्व लि्‌ ७ 
(क पुः को स. से ४० । २९) 
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चलता है, भगवान्‌ विष्णुका भक्त होकर व्याधसे इस प्रकार खोल्या । 
शिबकी निन्दा करता है, माता-घिताकी हरिणने कहा--मै धन्य हूँ। मेरा 
'निधन-तिथिकों श्राद्ध आदि न करके उसे हष्ट-पुष्ट होना सफल हो गया; क्योंकि मेरे 
सूना बिता देता है तथा मनमे संतापका झरीरसे आपल्त्रेगोंकी तृप्ति होगी। जिसका 
अनुभव करके अपने दिये हुए नको पूरा झरीर घरोपकारके काममें नहीं आता, 
करता है, ऐसे लोगोंको जो पाप लगता है, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो 
हो चुझे भी लगे, यदि मैं लौटकर न सामर्थ्य रहते हुए भी किसीका उपकार नहीं 
आकै।' करता है, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ थली 
सूजी कहते है--उसके ऐसा काहनेपर जाती है तथा बह परल्तोळमें नरकगामी होता. 
जयाने उस मुगीले कहा--'जाओ ।' मृगी है * । परतु एक बार मुझे जाने दो। मैं 
जल पीकर र्पपर्लक आपने आश्रमको आपने वालकोको उनकी घाताके हाथ 
जायौ। इतनेमें ही रातका दूसरा प्रहर भी सौपकर और उन सबको धीरज बैधाकर 
व्याधके जागते-जागते औत गया। इसी यहाँ खट आऊँगा। 
समय तीसरा प्रहर आरम्भ हो जानेपर सृणीके उसके ऐसा कहनेपर व्याध भन-ही-मन 
छौटनेपेँ बहुत विलम्ब हुआ जान चकित हो जहा विल्पित हुआ। उसका हदय कुछ झा 
च्याध उसकी खोज करने लगा। इतनेपें ही हो गया था और उसके सारे पापपु्ष नए हो 
उसने जलके घार्गयें एक हिरनको देखा । वह चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। 
बड़ा हए-पुष्ठ था। उसे देखकर खनेखरको ज्याच जोला--जो-जो यहाँ आये, घे 
बड़ा हर्ष हुआ और वह थतुषपर खाणा स तुम्हारी ही तरह खातें बनाकर चले गये; 
रखकर उसे भार डालनेको उत हुआ । ऐसा परंतु चे चाक अधीतक यहाँ नहीं लौटे हैं। 
करते समय उसके प्रारब्धबझ कुछ जल मृग ! तुम भी इस सभय संकटपें हो, 
और विल्यपत्र झियल्िङ्गपर गिरे, उससे इसलिये झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर 
उसके सौभाग्यसे भगवान्‌ सिल्की तीसरे आज मेरा जीलन-निर्बाह कैसे होगा ? 
अहरकी पूजा सम्पन्न हो गयो। इस सरह.. पृ जोत्म--ज्याध | यैं जो कुछ 
भगवान्ले उसपर आपनी दया दिखायी । कहता है, उसे सुनो । मुझमें सत्प नही है। 
पत्तोके गिरने आदिका शब्द सुनकर उस सारा चराचर त्रह्माण्ड सत्यसे ही टिका हुआ 
मृगने व्याधकी और देखा और है। जिसकी याणी झूठी होती है, उसका 
"क्या करते हो ?' व्याधने उत्तर दिया--“मैं पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है; तथापि 
अपने कदमको भोजन देनेके लिये तुषारा भील ! तुम मेरी सी प्रतिज्ञा सुनो । 
बघ करूँगा।' व्याधकी यह बाल सुनकर संध्याकालमें मैधुन तथा राके दिन 
हरिणके मनमें बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही भोजन केसे जो पाप लगता है, झूठी 
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गवाही देने, धरोहरको हड लेने तथा संध्या न 
'करभेसे द्विजको जो पाप होता है, बही पाप मुझे 
भी लगे, यदि मैं लौटकर न आळे । जिसके. 
'मुशसे कभी शिवका नाम नहीं सिकलता, जो 
सामर्थ्य खते हुए भी दूसरोका उपकार नहीं 
करता, पकर दिन औल तोडा, अधक्य- 
भक्षण कस्ता तथा सिको पूजा किये बिना 
और भ लगाये बिना भोजन कर हेता है, इन 
सबका पातक मुझे लगे, यदि यै लौटकर न 
आडे 

सूतजो कहते है- उसकी बात सुनकर 
व्याधने कहा--'जाओ, झौप्र लौटना ।' 
व्याधके ऐसा कहनेपर मृ पानी पीकर चला 
जया । थे सब अपने आ्रमपर मिले । तीनो ही 
परतिज्ञाबदध हो चुके थे । आपसे एक-दूसरेके 
'चूराक्तको भली धाँति सुनकर सत्यके पाशासे 
घे हुए उन सबने यही मिक्षण किया कि वहाँ 
अवश्य जाना चाहिये । इस निश्ञयके बाद यहाँ 
आलकॉको आश्वासन देकर वे सथ-के-सव 
जानेकै लियो उत्सुक हो गये । उस समथ जेठी 
'मृगीने वहाँ अपने स्थापीसे कहा--'स्वामिन्‌ ! 
आपके बिना यहाँ ालक कैसे रहेंगे? प्रभो ! 
कबरे हो यहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, 
इसलिये केवल मुझको जाना चाहिये। आप 
दोनो यही रहें।' उसकी यह बात सुनकर छोटी 
मृगी बोलौ--'बहिन । मैं तुम्हारी सेविका ह, 
इसलिये आज मै ही व्याधके पास जाती है। तुम 
यहीं रहो।' यह सुनकर मूग बोला--'मै ही 

दोनों 





बह बात सुनकर उन दोनो मिन अमो 
दृष्टे उसे स्वीकार नहीं किया । वे दोनों अपने 
पतिसे प्रेमपूर्वक वोली प्रधो ! पतिके बिना 
इस जीवनको घिक्कार हे ।' तथ उन मस्ते अपने 


बोको सान्तना देकर उन्हें पढ़ोखियोंके हाथमें 
सौंध दिया और स्वयं शीर ही उस स्थानको 
अस्थान किया, जहाँ वह व्याध-क्षिरोमणि 
उनकी लीम बेठा था । उतै जाते देख उनके 
जे सब बे भी पीछे-पीफे चले आये । उने 
ककि कर छिया था कि इन माता-पिताक्री 
जो गति होगी, वही हमारी भी हो । उन सबको 
एक साथ आया देख व्यापको बड़ा हर्ष हुआ । 
उसने थनुकपर बाण रखा। उस समय पुनः जल 
और बिल्वपत्र शिवके ऊपर गिरे । डससे 
शिवको चोचे परकी शुभ पूजा धी सम्पन्न हो 
सची । उस समय व्याधका सारा पाप तत्काल 
स्य हो गया । इतनेयें ही दोनों मृगियाँ और मृग 
बोर उ्ठे-'ज्याथश्षिरेयणे | पर कृपा 
करके हमारे झरीरको सार्थक करो ।' 

उनकी यह यात सुनकर व्याधको बढ़ा 





हिस हुआ । जियपूजाके प्रभावसे उसको 
लघ ज्ञान आम हो गया । उसने सोचा--'ये 
कृण ज्ञानहीन पशु होनेपर भो धन्य हैं, सर्वथा 
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मुक्ति और भक्तिके स्वरूपका विवेचन 

ऋषियोंने पूडा--सूतजी ! आफ्ने है न बढ़ा और न मोटा है न महीन । जहाँले 
बारबार मुक्तिका नाप लिया है। यहाँ मुक्ति मनसहित वाणी असेन याकर लौट आती है, वह 
लने क्या होता है ? किमे जीवकी कैसी परबह परमात्मा हो शिव कहलाता है । जैसे 
अवस्था होती है ? यह हषे बलाइवे। आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह 

'सूतरजीने कहा--महर्षियो । सुनो। मैं जिवतत्व भी सर्वव्यापी है। यह भयास परे, 
तुमसे संसारङ्ेदाका निवारण तथा परमानन्दका रूब्यूर्ण इद्रे रहित तथा पत्सरताशुन्य 
दान करलेवाली मुक्तिका स्वरूप बताता हैं। परमाय है। यहाँ शिवज्ञानका उदय होनेसे 
सुति चार प्रकारकी कही गयी है--सारूष्या, निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है अधा 
सालोक, सानिध्य तथा चौथी सुया । इस हिजो ! सूक बुटिक हारा शिवका ही भजन 
'सिचराविग्रतसे सब प्रकारकी मुक्ति सुलभ हो ध्यान के सस्यको श्िवपदकी आणि 
जाती है। जो ज्ञानरूप अधिनाझी, साक्षी, ज्ञान- होती है * । 
ग्य और वैनरहित साक्षात्‌ शिव है, ये ही यहाँ संसार जानकी प्रालि अत्यन्त कठिन है, 
कैवल्यपोक्षके तथा धर्ण, अर्थ और कामरूप परंतु भगवानका भजन अत्यन्त सुकर याना 
श्रिवर्गके भी दाता है। कैवल्या नामक जो गया हे । इसि संतरण पुरुष स्ते 
पाँचयी युक्ति है, बह मतुष्योकि लिये अत्यन्त किये धी शिवका भजन ही करते हैं। 
दु है। सुनिषरो ! मै उसका लक्षण बताता ज्ञानस्वरूप घोकषदाता राता शिव भजनके 
सुनो । जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता ही अधीन है । भक्तिसे हो बहुत-से पुरुष सिद्धि 
है शतक शत इसका पालन होता है तथा हथ करके परसू परप मोक्ष पा गये 
अन्ततोगत्वा यह जिनमें लीन होता है, वे ही है। भगवान्‌ शम्धुकी भक्ति ज्ञानकी जननी 
किय हैं। जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याझ है, घानी गवी है जो सदा भोग और पोक्ष देनेवाली 
वही शिक्का रूप है। नीचो ! खेदोले शिवके है । वह साधु महापु कृपा-प्सादसे सुलभ 
दो रूप बताये गये है--सकल और निष्कल होती है। उत ग्रेमका अडुर ही उसका लक्षण 
विवततव सत्य, ज्ञान, अनन्त एवं सखिटानन्द है। हिय ! अह भक्ति भी सगुण और निर्गुणके 
नामसे प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधिरहित, भेटले टो प्रकारकी जाननी चाहिये । फिर वैसी 
अविनाझी, शद्ध एवं निरञ्जन (नर्य) है । वह ओर स्वाभाविकी--ये दो भेद और होते हँ। 
न लाल है न पीला; न सफेद है न नीला; न छोटा इनमे बैधीकी अपेक्षा स्वाभाविकी हठ मानी 


पक अननल ० स्का हल बन उ ला 
न ल्हो वैध प न केळे हेल एन न) हने न च छ र क एप च 
से वाले सकते आलय मर ७5 तल जे जहे पिच». 
आक व्यव गत्‌ तेच ज्ये मातमा इ किंग ॥ 
कीय गे यक्‌ पुतर्‌) भर व सुध्वमता सते दै ४ 
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आदरणीय है; क्योकि अपने दारीरले हो करेंगे तुम घेरी सेवामे मन लगाकर दुर्लभ 
परोपकारम लगे हुए है। मैने इस समय मोक्ष पा जाओगे । 
'मतुष्य-जत्प पाकर भी किस पुरवार्थका साधन इसी समय वे सब मग भगवान्‌ अंकरका 
किया ? दूसरेके शरीरको पीडा देकर अपने दर्शन और प्रणाय करके मृगयोनिसे पुक्त हो 
रको घोसा है । प्रतिदिन अनेक कारके गये तथा दिव्य-देशधारी हो विमानपर बैठकर 
पाप करके अपने कुदुष्यका पालन किया है। शिवके द्मा शापमुक्त हो दिव्यथापको 
हाय ! ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी ? चले गये । तबसे अर्खद पर्वतपर भगवान्‌ शिव 
अथवा म किस गतिको आ होऊँगा ? चैन व्याधे नामे प्रसि हुए, जो दर्शन और 
जने लेकर अबतक जो पातक किया है, पूजन क्नेपर तत्का भोग और मोक्ष प्रदान 
उसका इस सभय मुझे स्मरण हो रहा है। भरे करनेवाले है। मह्य ! वह व्याथ भी उस 
जीवनको धिक्कार है, भिक्कार है।' इस प्रकार दिनसे दिव्य भोगोका उपभोग करता हुआ 
जञानसम्पन् होकर व्याधने अपने बाणको शेक आपनी राजधानीये रहने रगा । उसने भगवान्‌ 
छिया और कहा- भरेर पगो । तुम जाओ । राको कृपा पाकर सिका साप्य प्रा 
म्हारा जीवन धन्य है।' कर लिया । अनजानम ही इस प्रतका अनुष्ठान 
व्याधके ऐसा कहोपर भगवान्‌ शकर केसे उको साप्य यकष पिल गया; फिर 
त्का प्रस हो गये और उतहने व्याधको जो भक्तिभावे सम्पन्न होकर इस अको कसो 
अपने सम्मानित एवं पूजित स्वकृपका दर्शन है, ये शिवका शुभ सायुज्य प्राप्त कर ले, इसके 
कराया तथा कृषापूर्षक उसके शरीरका सयर लिये तो कहना ही क्या ह । सम्पूर्ण पाखो तथा 
करके उसे भ्रमे कहा--'भील ! मै तुम्हा, अनेक प्रकारके धघोकि विषयपे भलीभाति 
अतस प्रसन्न हु । बर माँगो ।' व्याध धी पणान्‌, विचार करके इस शियराभि-्रतको सबसे 
(शिवके उस रूपको देखकर तत्काल जीवनधुक्त उत्तम बताया गया है। इस लोकयें जो नाना 
हो गया और 'भैने सव कुछ पा लिया' यों कहता प्रकारके प्रत, विविध ती, भाँति-भौतिके 
हुआ उनके चरणोके आगे गिर पढ़ा । उसके इस विकिर दान, अनेक प्रकारके यज्ञ, तरहम्तरहके 
भावको देखकर भगवान्‌ दिव थी मन-ही-घन तप तथा अहुत-से जप हैं, थे सख इस शिवा 
बह प्रसन्न हुए और उसे 'गृह' नाय देकर परकी समानता नाही कर सकते । इसलिये 
कृपे दरो हुए ऊहो उसे दिव्य चर दिये । आपना हित चाहनेवाले मन्यो इस शुभतर 
'शिव खोले: व्याध ! सुनो, आजसे तुम ग्रता आवश्य पालन करना चाहिये । यह 
आङ्गवेरपुरपे उत्त राजधानीका आश्रय ले दिव्य शिदारात्रि-्त दिव्य है । इससे सदा भोग और 
भोगोंका उपभोग करे । तुरे चंकी यृद्धि घोशकी आधि होती है। भियो । यह शुभ 
निविपररूपसे होती रहेगी । देवता भी तुरी सिराः अलराजके नापसे विख्यात है ॥ 
असा करेग। व्याध ! घेरे भक्तोंपर खोड इसके खिकयमें सब ते मैने तुम्हे अता दी । अब 
रसनेवाले भगवान्‌ औराम एक दिन निय ही और का सुनना चाहते हो ? 
तुरे घर पथारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता (अध्याय ४०) 
श्र 

















ऋषियोंने पूछा--सूतजीं ! आपने ह न बढ़ा और न मोटा है न महीन । जहाँसे 
बारबार मुक्तिका नाथ लिया है। यहाँ मुक्ति मनसहित वाणी उसे पाकर लौट आली है, वह 
'पिलनेपर क्या होता है ? पुक्तिमें जीवकी कैसी पररह परमात्म हो शिव कहता है। जैसे 
अवस्था होती है ? यह हने बताइये । आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह 


सुत्ने कहा-महर्षियों! सुनो। सै शिवातत्व भी 

तुपे संसारका निवारण तथा परमानन्दका सम्पूर्ण इन्द्रले रहित तथा मत्सरस्य 
दान करनेवाली घुक्तिका स्वरूप बताता हूँ। पराता है। यहाँ क्षिखज़ानका उदय होनेसे 
जुक्ति चार प्रकारकी कही गयी है--साकृष्या, निश्चय हो उसको आति होती है अथवा 
'सालोक्या, सानिध्या तथा चौथी सायुन्या । इस डिओ ! सूकम चुदधिके द्वारा शिखका ही भजन" 
शिवरात्रि्रससे सथ प्रकारकी मुक्ति सुलध हो ध्यान करनेसे सम्पुख्योको झिबपदकी परि 
जाती है। जो ज्ञानरूप अधिनी, साक्षी, जन. होती है * । 

गण्य और हरहि साक्षात्‌ शिव है, वे ही यहाँ भंसारमे जानकी प्रा अत्यन्त कठिन है, 
कैकल्पपोक्षके तथा धर्म, अर्थ और कामरूप परतु भगवानका भजन अत्यन्त सुकर माना 
श्रिवगके भी दाता है। कल्या नामक जो गया है। इसलिये संतरण पुरुष पक्के 
पाचवी मुक्ति है, वह पनुष्योके लिये अत्यन्त लियो भी शिवका अजन ही करते हैं। 
दुर्लभ है। मुनिवरे ! घे उसका लक्षण बताना ज्ञानस्वरूप मोक्षदाता परपात्या शिव भजनके 
bei her हो अधीन हैं। भक्तिसे हौ बहुत-से पुरुष सिडि- 
'जिनके रा इसका पालन होता है तथा सभ करके प्रसप्रापर्यक परम मोक्ष पा गये 
अन्ततोगत्वा यह जिनयें लीन होता है, ये ही है। भगवान्‌ शप्पुकी भक्ति ज्ञानकी जननी 
शिव हैं। जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, घानी गयी है जो सदा भोग और योक्ष नेवाली 
वषी सयका रूप है। पनीर ! चोमे शिवके है । लह साधु महापुस्षोके कृपा- प्रसादले सुलभ 
दो रूप बताये गये है--सकल और निष्कल। होली है त प्रेमका अर ही उसका लक्षण 
वततव सत्य, ज्ञान, अनन्त एवं सचिदान्द है । ढिजो ! वह भक भी सगुण और निर्गुणके 
जामसे प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधिरहित, भेदे टो प्रकारकी जाननी चाहिये। फिर लैथी 
अविनाती, शुद एव निरञ्जन (निर्षल) है। वह और स्वाभाविकी--ये डो भेद और होते हैं। 
न लाल हैन पीला; न सफेद है नोल्क न छोटा इनमे कैथीकी अपेक्षा स्वाधाविको ओह मानी 


सर्वव्यापी है। यह मायसे परे, 


ii 








ल आपने च स्तन ते तिलस्य सो लिन ॥ 

ज रुके कैच घटक्ष २ खेले नल एज च, इने न च टर्न रल सूरा एव च॥ 

लो वाचे निनो अज्य ममा सह! तदेन परे र खच पिंक 
जे लि्‌ बा उसने ढृदातीत विमससरम्‌ ॥ 

रर्‌ च्‌ पळवा न सुख्ममस्वा सका हिरा: 1 
(हिकु कोः क ४३ ३२३८) 
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गयी है । इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकीके भिन्न नही बताया है । इसलिये उनघे भेद नहीं 
भेदसे भक्तिके दो प्रकार और बताये गये है । करना चाहिये । ज्ञान और भक्ति दोनोकि ही 
जैष्ठिकी भक्ति छः प्रकारकी जाननी चाहिये साधकको सदा सुख मिलता है । ब्राह्मणो ! जो 
और अनैष्ठिकी एक हो प्रकारकी। फिर अन्तिका विरोधी है, उसे ज्ञानकी माझि नहीं 
लिहिला और अविहिताके भेदे बिद्ानोनि होती । भगवान्‌ किकी भक्ति करनेचालेको ही 

अकार भाने है। उनके बहुत-से शीक्तापूर्वक ज्ञान आफ होता है। अतः 
भेद होनेके कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं मुनी्वरो ! महेश्वरकी भक्तिका साथन करना 
किया जा रहा है। उन दोनों अकास्की आवश्यक है। उसोसे सबकी सिद्धि होगी, 
भक्तियोके श्रवण आदि भेदसे नौ अङ्क जानने इसमे संशय नही है । महर्षियो ! तुमने जो कुछ 





हिजो ! भक्ति और ज्ञानको श्ये एक-दृसरेसे (अध्याय ४१) 


'शिव, विष्णु, रुढ और ब्रह्माके स्वरूपका विवेचन 

पियो पूछा कौन हैं? विष्णु है । ह्याने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार 
कौन है ? रुट कौन हैं और ब्रह्मा कौन है? इन किया, कहे विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और 
समे निर्गु कौन है? हमारे इस संदेहका विणणे वादको क्षान्त करनेके लिये निर्गुण 
आप निवारण कीजिये। किने जो र प्रकट किया, उका नाप 

सूतजीने कह--पहर्षियो ! येद और 'महादेव' है। उने कहा--'मैं अम्धु 
वेदान्तके विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि मर्षण ब्र्माजीके ललाटे प्रकट होडैगा' इस कधनके 
पराते स्यम जो सगुणरूप प्रकट हुआ, अस्तर समसल खोकोपर अनुघह केके लिये 
उसीका नाय शिव है। शिवसे पुरुष-सहित जो ब्रहमानीके लले प्रकट हुए, उसका नाम 
प्रकृति उत्पन्न हई । उन दोनोनि भूताने स्थित स्र हुआ । इस प्रकार रूपरहित परपात्या सबके 
जरूके भीतर तप किया । यह स्थान पञ्चक्रोशी चिन्तनका विषय अननेके लिये साकारखूपणें 
काशीके नायसे विख्यात है, जो भगवान्‌ प्रकट हुए। वे हो साक्षात, भक्तवत्सल सिव हैं। 
शिवको असन्त प्रिय है। यह जल सपूर्ण तीनों गुणोसे भित्र शिवमे तथा गुणोकि धाम 
विश्वपे व्याप्त था। उस जलका आश्य ले सें उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है, जैसे 
योगमायासे युक्त और कहाँ सोचे नार अर्थात्‌ सुवर्ण और उसके आभूषणे नही है । दोनोंके 
जलको अयन (निवासस्थान) बनानेके कारण रूप और कर्म समान है । दोनो समानरूपे 
फिर 'नारायण' नामस प्रसिद्ध हुए और प्रकृति भोको उत्तम गति प्रदान करनेवाले है दोनों 
"नारायणी" कहलाथी। नारायणके नाथि- समानकूपसे सबके सेवनीय हैं तथा नाना 
कमलले जिनको उत्पत्ति हुई, वे ह्या कहलाले कारके ल्रैल्तर-विहार करनेवाले है । भयानक 


= सि फिवयुछक + 
पराक्रमी रू सर्वथा शिवरुप ही ै। चे भह विष्णुको सम्पूर्ण सनातन लेट, अनेक वर्ण, 
'कार्यकी दिके निमित्त विष्णु और प्रहाआकी अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिये 
सहायता कनके लिये प्रकट हुए हँ। अन्य जो- हे, ये ही सम्पूर्ण वियाओके ईश्वर है-ऐसी 
जो देता जिस क्रमले प्रकट हुए हँ उसी कमसे सनातन खुति है। अतएव समु *वेटोका 
यको प्रा होले हैं। पतु सदे उस तरह लीन श्राकठकरता' सा “वेदपति' कहा गया है। खे 
नहीं होते। उनका साक्षात शिवणे ही लय होता 
है। ये प्राकृत प्राणी से भिलकर ही लयको 
आन होते हैं। परंतु रुढ इनमें खिलकर लको 
नहीं भा होते । यह भगवती शिका उपदेश है । 
स लोग स्का भजन करे है, कितु रू 
किसीका भजन नहँ आरे! ये भकतया 
होनेके कारण कभी-कभी अपने-आप भक्त 
जनोका चिन्तन कर लेते हँ । जो दूसरे देघताका 
भजन करे हँ, थे सीमे लौन होते है; इसलिये 
चो हीपंकालकै बाट रहें लीन होजेका अक्सर 
पते है । जो कोई सरे धक्त ह, वे तत्काल शिख 
हो जाते है; अतः उनके लिये दूसरेकी अपेक्षा 
ही रहती । पह सनातन क्षतिका संदेश है। 
हिजो! अपान अनेक प्रकारका होता है, 
परंतु विज्ञानका एक ही स्यू है।यह अनेक हुआ पुनः बीजभाखको प्राप्त हे जाता है। इसी 
कारका नही होता । उसको सहका प्रकार खर्व एकसे अनेक 
अयता, तुपलोग आद्रक सुने हमा होनेपे हेतु हैं। यह उल सिन स्वत: 
रेक तृणपर्ण जो कृष भी यहाँ देला जाता है, बताया गया है । नचान पुरुष ही इसको 
बह सथ शिवकूप ही है। उपे नवतको जानता ह, दूसरा नहीं । 
कल्पना मिथ्या है । सृष्टिके पूर्व भी शिककी सत्ता मुनि बोले--सूलजी ! आप लक्षणसहित 
जतायी गयी है, सृष्टिक ण्ये भ शिव विराज ज्ञानका वर्जन कीजिये, जिसको जानकर 
जे हैं, सुष्टिक अन्तमे भी शिव राते है और जब मतुष्य झिलधावको प्राप्त हो जाता है। सारा 
सब कुछ शुत्यतामें परिणत हो जाता है, उस जगत्‌ शिव कैसे है आथधा शिव ही सम्पूर्ण 
समय भी शिवकी सला रहती ही है! अतः जगत्‌ कैसे हैं? 
पुनो ! शिवको ही चतुर्णुण कहा गया है । ये... ऋषियोंका यह प्रश्न सुनकर पौराणिक- 
ही शिव झक्तियाल्‌ होनेके कारण “सगुण” किशान सुतजीने भगवान्‌ सवके 
जानमयो है।इस प्रकार के सगुण-निरणुशके अएणारकिदोका चिन्न करके उनसे कहा । 
बसे दो प्रकारके है । जिन शिवे हो भगवान्‌ (अध्याय ४२) 
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सव नहीं है । सक्र केवल शिव हैं, सिव हैं, 
'छिव है; दूसरी कोई वस्तु नही है । वे सिव अपले 
है सदा नानारूपे भासित होते है। 


वास्तविक भेद यहीँ होता । केवल मरो भरी 
हुई बिके डा ही उं भेदकी प्रतीति होती 
है। अ दूर होते ही घेदवुद्धिका नाश हो जाता 
है। जव बीजसे अर उत्पन्न होता है, तब यह 
जानलयको प्रकट करता है; फिर अनते घह 
जये हौ स्थित होता है और अर नष्ट हो 
जाता है। ज्ञानी औजरूपयें ही स्थित है और 
जाला प्रकारके विकार अडुरखूप हैं। उन 
पलु विकारखरूप अङुरोकी निलू हो जानेपर 

परष किर जानीय हो स्थित होता है-- इसमें 
अन्यथा विखार नहीं करना चाहिये। सब कुछ 
मुक्त होनेपर वह दिव ही हो जाता है। सिव जिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा 
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नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार- निकालकर मझे उपदेश दिया है । इसका एक 
खन्यनसे छूट जाता है। आर श्रवण करपाल सारे पाप भप हो 
जहाणो ! इस प्रकार यहाँ पधारे हुए जाते है, अभक्तको भक्ति प्राप्त होती है और 
ऋषियोंने परस्पर निक्ष करके जो यह भकती भक्ति बी हे । दुवारा सुननेले उत्तम 
ज्ञानकी आत बलाची है, इसे अपनी युद्धिके भक्ति प्रा होती है । तीसरी बार सुननेसे मोक्ष 
झारा प्रयक्षपूर्वक धारण करस चाहिये। प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्षरूप 
सुनीधरो ! तुपने जो कुछ पूछा था, बह सव फलकी इच्छा रखनेवाले ल्येगोको इसका 
मते तुम्हें कता दिया । इसे तुष्हे प्रयत्नपूर्वक गु जारेबार अवण करना जाहिये । उत्तम फलको 
रखना चाहिये। बताओ, अब और क्या पानेके उदेशयसे हस पुराणकी पाँच आपृत्तियाँ 
सुना चाहते हो ? कस्ती चाहिवे । ऐसा करनेपर मतुष्य उसे 
ऋषि योले- श्याससिष्य ! आपको आवश्य पाता है, इसे संदेह नही है; क्योकि 
नमस्कार है। आप धन्य हँ, शिवभक्तो ष्ट यह व्यासजीका लखन है। जिसने इस उत्तम 
हैं। आपने हमें िवतन्वसम्बन्धी परम उत्तम पुराणको सुना है, उसे कुछ भी दुर्ल वहीं है। 
ज्ञानका श्रवण कराया है। आपकी कृषासे यह शि-व्किने भयान, करको 
हारे मनकी आन्ति घिट गयी । हस आपसे अत्यन्त रि है। वह'चोग और मोक्ष ऐनेचाला 
'ोक्षदायक शिवका ज्ञान पाकर बहुत तथा दिवभक्तिको बनवा है। इस प्रकार 
संतु हुए हैं। ते किक्षपुतणकी यह चौथी आनन्ददायिनी 
सूती कद्दा-द्विजों जो नास्तिक तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो 
हो, श्रडाहीन हो और झळ हो, जो भगवान्‌ कोटिकदसँहिताके नामसे जिखुयात है। जो 
शिवका भक्त न हो तथा इस खिक्यकों पुरुष एकाप्रचित हो भक्तिभावे इस 
सुनलेकी रुजि न रखता हो, उसे इस संहिताको सुवणा या सुनायेणा, छह सम 
कत्वज्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये। भोगोका उपभोग करके अने परपणतिको 
व्यासजीने इतिहास, पुराणों, यदो और मन कर लेगा। 
शाख्योका आचार खिचार करके उनका सार (अयाय ४४) 











क 
॥ व्होडिर्हरलंहिता सम्पूर्ण ॥ 


उमासंहिता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके तपसे संतुष्ट हुए शिव और पार्वतीका उन्हें अभीष्ट 
वर देना तथा शिवकी महिमा 

जो पते पुस्ती स गुणा, सह र: स्का गान किया था। 
संहर्ता तससान्वितो गुणवती माज्यापतील्य स्थित: | उस समय पुप्रकी प्राप्तिके निमित्त 
सत्वाननदमन्सनोधममती अहादिलँकालदै श्रीकृष्णके हिमवान्‌ पर्वतपर जाकर महर्षि 
जित जतम पूण कि ४५८७ डयमन्धुले मिलने, उनकी बतायी हुई 
"जो रजोगुणका आश्रय ले संसारकी पद्धतिके अनुसार झिबकी 
सृष्टि करते हैं, सत्वगुणसे सम्पन्न हो सातों प्रसच्रताके लिये तप करने, उनके तपसे 
भुना धारण-पोषण करते है, तमोगुणसे प्रसत्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा 
युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा गणेशसहित शिवके प्रकट होने तथा 
'भायाक्तों खलॉचकर अपने शुद्ध श्रीकृष्णके द्वारा उनकी स्तुतिपूर्वक खरदान 
स्थित रहते है, ऊन सत्थाबन्द- भाँगनेकी कथा सुराजा खनत्कुमारजीने 
अनन्त खोथमय, निर्मल एवे पूर्ण कहा--औकृष्णका खचन सुनकर भगवान्‌ 
ह ध्यान करते हैं। खे ही भव उनसे ओले--'थासुदेव ! तुमने जो 
ब्रह्मा, पाछलके समय विष्या कुछ मनोरथ किया है, वह सक् पूर्ण होगा ।' 
संहार कालपें रद्र नाप धारण करते हैं इतना कहकर प्रिझत्क्थारी भगवान, शिव 
सदैव सास्थिक-भायको अपनानेसे ही फिर बोले--''यादयेक ! तु्हें खाग्य नासते 
॥ असिद्॒ एक महापराक्रमी बलखान्‌ पुत्र प्रा 
आौले--महाफानी व्यासशिव्य होगा। एक सपय पुनियोने भयानक 
सूती | आपको नमस्कार हे! आपने संयक (प्रलवंकर) सूर्यको झाप दिया था 
कोटिरूद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना कि 'तुम मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होओगे' अतः 
दी) अन उपासहिताके आनण नाना जे संयक स हीते पुत होगे । इसके 
प्रकारके उपाख्यानोंसे युक्त जो परमात्मा सिला जो-जो वस्तु तुषहें अभीष्ट है, चह सख 

साम्य सदादिलका चरित्र है, उसका वर्णन तुम आप्त करो "* 

कीजिये। सनत्कुमारजी कहते है--इस प्रकार 
सूतजीगी का झौनक आदि परपेश्वर झिवसे सम्पूर्ण वारोको प्राप्त करके 
महचिंयो ! भगवान्‌ आंकरका मङ्गलमय श्रीकृष्णाने विविध अकारक अहुत-सी 
चरित्र परम दिव्य एवे भोग और घोक्षको स्सुतियोहारा व्ह पूर्णतया संतुष्ट किया । 
देनेयाला है। तुमलोग प्रेमले इसका तदनन्तर  भक्तलत्मला. गिरिराजकुमारी 
श्रवण करो । पूर्वकालमें मुनिवर व्यासने शिवाने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिवभक्त 

सनल्कुमारके सामने ऐसे ही पवित्र महात्मा वासुदेवसे कहा । 
प्रक्षको उपस्थित किया था और इसके पार्वती ोल्वे--घरम बुद्धिमान 
उत्तरमें उन्होने भगवान्‌ किसके उत्तम वसुदेखनन्दन श्रीकृष्ण ! यै तुमसे बहुत 
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(अध्याय १-३) 








० मरे उपमने दाया रे बि वेः उछ तथा उपसत्युकी कथा सीदे 


हिस्तारपे की जायगी । 
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ल्यादकर कहे पीड़ा ते हे तथा सहन न होनेपर 
भी बलपूर्वक उ हल चा शाकीमे जोते है 
अचा उनसे आपट थोड खिलाते हैं, जो 
स्वभावको आपनाना, नास्तिक होना, उन पशुओको खिल्ाये लिना ही भार ढोने 
लगना और सदा झूठ योलना--इस तरहके या हळ खींखनेके काममें जोत देते हैं, यैधे 
पापोंसे युक्त खी-पुरुयोको उपपातकी कहा हुए भूखे पशुओको चरनेके तिये नहीं छोड़ते 
शया है। तथा जो भारसे घायल, रोगसे पीड़ित और 
जो मतुष्य गोओ, आहाणकन्याओ, रसे आतुर गाय-बैलॉका खपू्णक 
स्वामी, भित्र तथा तपस्वी यहात्पाओंके कार्य पालन नहीं करते, थे सथ-के-सत्र गो-हत्यारे 
अष्ट कर देते है, खे नरकगायी माने गये हैं। तथा नरकगामी भाने गये हैं। 
जो ब्राह्मणोंको दुख देते हैं, उन्हें पारनेके जो यापिष्ठ मनुष्य बैलोंके अण्डकोश 
लिये झाका उठाते है, जो द्विब होकर शुद्रोंकी कुवते हैं और बया गायको जोतते हैं, ये 
सेवा करणे है तथा जो कामखदा मदिसापान सहानारकतीहैं। जो आझासे घरपर आये हुए. 
करते है, जो पापपरायण, कूर तथा हिसाके भूर, प्यास और परिश्रमसे कष्ट पाते हुए. 
प्रेमी हैं, जो गोशालामे, अम्रियें, जले, और अभ्नकी इच्छा रखनेवाले अतिथियों, 
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4०244. आधीची 
अनाथो, स्वाधीन पुरुषों, दीनो, बाल, वृद्ध, करनेवाले चण्ड पुरूषोंको जो पाप लगता 
दुर्बल एवं रोगियॉपर कृपा नहीं करते, वे मूढ है, यही परखीगामी राजाको भी लगता है । 
जरकके समकर गिते है । मनुष्य जब भरता 
है तथ उसका कमाया हुआ धन घरे ही रह 
जाता है । भाई-बन् भी इ्मशानतक जाकर 
खोट आते हैं, केवल उसके किये हुए पाप है। जिस-किसी पराथे अब्थको सरसों 
और पुण्य ही परलोकके पश्चयर जानेवाले खराखर भी चुरा लेनेपर मनुष्य नरकमें गिरते 
उस जीवके साथ जाते हैं। है, इससे संशय नाही है । इस तरहके पापोसे 
जो औचित्यको सीमाको लॉँच्ककर युक्त मनुषय रेके पक्षात यातना भोगनेके 
'मनमाना कर बसूल करता है तथा दूसरोको चे चलन झरीर पाता है, जिसमें सम्पूर्ण 
दण्ड दनम ही रुखि रखता है, वह राजा आकार अभिव्यक्त रहते है । इसलिये किये 
नस्कमे पकाया जाता है। जिस शाजाके हुए पापका यकषत कर लेना चाहिये । 
राज्यम प्रजा पुसशोर, अपनी रुचके अन्यथा सो करोड़ कल्योये भी बिना भोगे 
अनुसार कम दाम देकर अधिक कौयतका हुए पापका नाझ नहीं हो सकता । जो घन, 
माल ले लेने अधिकारियों तथा शोर याणी और शरीरडारा स्वयं पाप करता, 
डाकुओसै अधिक 'सतायी जाती है, यह दूसरेसे कराता तथा किसके दुष्कर्मका 
राजा भी नरको पकाया जाता है । पराथी अतुपोदन करता है, उसके लिये पापगति 
'खियोके साथ व्यभिचार और चोरी (नरक) ही फल है। (अध्याय ४-६) 
हु 


पापियो और पुण्यात्याऑकी यमल्लोकयात्रा 

सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी ! योजनकी दूरी लॉधकर नानारूपयाले 
मनुष्य चार प्रकारक पाषोसे यलोके जाते यमलोककी स्थिति है, यह आनना चाहिये। 
हैं। यमलोक अत्यन्त अयदायक और पुण्यकर्म करनेखाले लोगाँको तो चह नगर 
भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियोंको विवश निकटवर्ती-सा जान पड़ता है; पातु भयानक 
होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं मार्गसे यता केवले पापियोको घ बहुत 
है, जो यमलोकमै न जाते हो । किये हुए दूर स्थित दिखायी देता है। वहाँका मार कहीं 
कर्षका फल कर्ताको अवश्य ओगना पड़ता लो तीखे काटे युक्त है; कहीं ककड 
है, इसका विचार करो। जीवो जो शुभ व्याप्त है; कहीं फुरेकी धारके समान तीखे 
कर्म करनेवाले, सौध्यशिल और दयालु है, ले पत्थर उस मार्गघर जड़े गये हैं, कहीं बढ़ी 
सौम्यमार्गसे यमपुरीके पूर्व रको जाते है। भारी कीचड़ फैली हुई है। बडे-छोटे 
जो पापी पापकर्मघरायण तथा दानसे रहित पातके अनुसार बहक कठिनाइयों भी 
है, ले भयानक दक्षिण मार्गले यमलोककी भारीपन और हलकापन है। कहीं-कहीं 
यात्रा करते है। मत्यलोकमे छिवासी हजार खमपुरीकै यापर लोहेकी सुईके समान 








घरकी ओर फड़करे रहते हैं। उनके 
(अठारह भुजाएँ होती हैं, वे कुपित तथा काळे 
कोयलोके ढेर-से दिखायी देते हैं। उसके 
हाथोंमें सब प्रकारके अख-झख उठे होते हैं। 
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0००७ ° संदिप विश्वपुराण * 
खे सब प्रकारके दण्डका भय दिखाकर उन भाँतिके भयावह कुष्ठ मूर्तिमान्‌ हो हाथॉमें 
'पापियोंको डते रहते है । बहुत बहे चैसेपर शक्ति, शूल, अहु, पाश, चक्र और खड्ग 
(आरूढ, लाल चख और लाल मालम धारण रहिये खड़े रहते हँ। 
करके बहुत ऊँचे महामेरुके समान दृष्टिगोचर बज्तुल्य घुख धारण करेचाले 
होते ह| उनके नेत परज्यलिस अधिके समा सण श्र, तरकस और धनुष धारण किये 
उद्दीप्त दिखायी देते हैं। उनका झान्द वहाँ उपस्थित होते है । सभी नाना प्रकारके 
प्रलबकालके मेघकी गर्जनाके समान आयुध धारण करनेलाले; महान्‌ बीर एवं 
गम्भीर होता है । ये ऐसे जान पडते है मानी भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य 
“महासागरको पी रहे हैं, गिरिराजको निगल महावीर यमदूत, जिनकी अङ्गकान्ति काले 
रहे है और चैंहसे आग उगल रहे है। कोयलेके सयान काली होती है, सम्पूर्ण 
उनके समीप प्रलयकालकी अभ्रिके अखा-झस्त्र स्ये घड़े भयंकर जान पड़ते हैं। 
समान प्रधावाले मृत्यु देवता से रहते दै! ऐसे परिवारले विरे हुए घोर यमराज तथा 
'काजलके समान काले कालदेबता और भीषण चित्रगुप्तको पापिष्ट प्राणी देखते हैं। 
भयानक कृतान्त देवता भी रहते हैं। इनके यमराज उन पापकर्षियोंकों हुत डाँटते है 
सिवा मारी, उप्र महाभारी, भयंकर और भगवान्‌ विश्नगुप्त धर्मयुक्त वचनोंद्वारा 
कालरात्रि, अनेक प्रकारके रोग तथा भाँति- उन्हें समझाते हैं। (अध्याय ७) 
ज्र 





नरकोँकी अट्ठाईस कोटियो तथा प्रत्येकके पाँच-पाँच नायकके क्रमसे 
एक सौ चालीस रौरवादि नरकोंकी नामावली 

सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी ! उसके नीचे स्थित है। तीसरी अतिघोरा, 
तदनन्तर यमदूत पापियोको अत्यन्त तथे हुए चौथी महाघोरा, पाचवी घोररूपा, छठी 
परपर अहे वेगसे दे मारते हे. मानो सबसे तलातल, सातवी भयानका, आठवी 
बडे-बहे वृक्षोको धराशायी कर दिया गया कालरात्रि, नबी अयोत्कटा, उसके नीचे 
हो । उस समय शरीरसे जर्जर हुआ देहधारी दसवीं ।, उसके भी नीचे महाघण्डा, 
जब कानते सुत जहने लगता है और सुध- फिर चाक याह तथा आ थि 
खुध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है । तब वायुका प्रचण्डा है, जो चण्डोंकी नायिका कही गयी 
स्पर्श कराकर ये यमदूत फिर उसे जीवित है; उसके खाद फद्या, पद्मावती, भीता और 
कर देते हैं और उसके पापोंकी शुद्धिके लिये भीमा है, जो भीषण नरकॉकी नायिका 
उसे नरक-समुद्रमें डाल देते है । पृथ्वीके नीचे मानी गयी है। अठारहवी करात्ला,उन्नीस्ी 
नरककी सात कोटिया है, जो सातवें तलके विकराला और खीसरवी नरकक्यरटि वज्रा 
अन्तमं घोर अन्यकारके भीतर स्थित हैं। उन कही गयी है। तदनन्तर ब्रिकोणा, 
सबकी अड्डाईस कोटियाँ हैं। पहली कोटि पञ्चकोणा, सुदीर्था, अख्ल्गर्तिदा, सपा, 
घोरा कही गयी है। दूसरी सुघोरा है, जो भीमचला, भमा तथा अड्डाईसबीं दीप्तप्राया 
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टो संख्या ए देनेसे सव एक सौ. 


«यहाँ अध "ओेटियोका पहले पृ कर्णे आता है, [निर सेके पाच-पाच नयक अभ 


वीक एस सौ पीस नएको जेते किया गया हे ६ 


अड़लठ हेते है। 








विभिन्न पापोंके कारण तथा 
कुक्करवलि, काकवलि एवं देवता आदिके लिये दी हुई 
बलिकी आवश्यकता एवं महत्ताका प्रतिपादन 
सनलुमारजी कहते दै--ख्यासाजी ! हुआ तल उनके काने डाला जाता है फिर 


सत सघ भयानक पीङादायक नस्कोंचे पापी 
जीवोंको अत्यन्त भीषण नरकयालना 








होडा चहा उसे विष पीड़ा दी जाती है। 

जो कुर मतुष्य घाता-पित्ता और गुरुको 

टता है, उसके बहे कले युक्त विष्ठा 

कूकर उसे खू पीटा जाता है । जो मनुष्य 

सिवमनिर, अगीचे; कवडी, कृष, तहाण 

तथा ब्राह्मणके स्थानको नषट-भ्रषट कर देणे 

और व्हा खेच्छानुसार रमण करे हैं, के 

जाना कारके भर्यकर कोल्हू आदिके झरा 

घेरे और पकाये जाते हैं तथा प्रलपकाए- 

पर्यन्त नरकाय पकते रहते हैं। 

घरखगामी पुरूष उस्त-डस रूपले ही लेल हैं, उनकी जिह्वा और युगे लोहेकी 
व्यधिजार करते हुए भारे-पीटे जाते हैं। पुरूष सैकड़ों कौले तपाकर द दी जाती हैं। जो 
अपने पहले-जैसे शरीरको धारण करके स्मोण धर्मका उपदेश महात्मा 
लोहेकी बनी और सध तपाची हुई नारीका कथावाचककी विदा करते टे, देवता, अप्र 
गाड आलिम्गन करके सथ ओरसे जलले और गुख्के भक्तोकी तथा सनातन 
रहे हैं। ये उस दुराच्यारिणी खीका गाइ धर्मजो भी खिलल्लियाँ उदो है उनकी 
आलिङ्कन करते और रोते है। जो छाती, कण्ट, निहा, दौतोंकी संध, तालु, 
सत्पुर्षोकी निन्दा सुनले है, उनके कारचे ओठ, नासिका, मस्तक तथा सम्पूर्ण 
करा की मी ष न नती 
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जाता है । फिर उस शारीरपें सब ओर बड़ी यमराजको नहं देखते और सरमे जाते है । 
भारी यातना. होती हैं। जो पापी सित- इसलिये प्रतिदिन थलि देनी चाहिये । 

अच्दिस्के पास अथवा देवताके दगीचोये एक चौकोर मण्डप बनाकर उसे गन्ध 
मल-मूजका त्याग करते है, उनके लिङ्ग और आदिसे अधिवासित करे । फिर इशान 
अप्दकोशको लोहेके सुद्गरोसे चूर-चूर कर कोणमें धन्यक्लरिके लिये और पूर्व दिज्ञामें 
दिया जाता है तथा आगसे तपाची हुई सुझ्याँ इरे लि बलि दे। दक्षिण दिझामे यमके 
उसमें भर दी जाती हैं, जिससे भन और षे, पश्चिम हिसा सुदक्षोपके लिये और 
इ्धियोको महान्‌ दुः होता है । जो धन रहते दक्षिण दशाम पिले तस्ये बलि देकर 
हुए भी तृष्णाके कारण उसका दान नहीं पूर्व दिज्ञायें अर्वधायों अप्रका भाग अर्पित 
करते और भोजनके समय घरघर आये हुए करे। बारेमे धाला और विधाताके ले 
अतिधिका अनादर करते है, चे पापका फल्छ यलि निवेदन करे । तदनतर कुत्तों, कुत्तोके 
पाकर अपवित्र नरकपें गिरते हैं * । जो स्वामी और पश्षियोंके लिये भूतलपर अन्न 
कुत्तों और भौओंकों उनका भाग अर्थात, झा दे । देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, 


युक्ाक, पक्षी, 
खुले हुए ह दो कीले ठोक दी जाती हैं। गृहस्थसै अपनी जीविका चलाते हैं। 
"धमराजके मार्गका अनुसरण करवले जो स्वाहाकार, स्वधाकार, खधदकार तथा 
इयाम और जाल (साँचके तथा हन्नकार--ये धर्ममयी धेनुके चार स्तन हैं। 
(सिके) दो कुले हैं, थै उनके लिये यह स्वाहाकार नामक स्तनका पान देवता करते 








कौएको जो लोग खह आहोत हो जाता है । जो स्वस्थ रहने हुए 
यलपूर्वक भगवान्‌ शंकरकी पूजा करके भी उसका त्याग कर देता है, बह अन्धकार- 
विधिवत्‌ अभ्रिमें आहुति दे शियसम्बन्धी पूर्ण नस्कमे कबल है इसलिये उन सबको 
मनोरा बलि समरित करते हैं, ये वलि देनेके पक्षात रप खड़ा हो क्षणभर 





ते सत्यपि ये दान नम तृणा १ 
अतिथि चायमन्यलो काले जे गृहाअमे । ह्र ज दु र्य छ चौ ॥ 
(क ऊ सै ९२1३१ ३२) 
१ छौ आती द्यामशयली भमन । सस्य वच तौ गृही जिम्‌ १ 
ऐेरलारणवायध्या याया कैला । रसः प्ये राहन से बाले ७ 
(हिः पः सेः १०। ३५-३६) 


५७० = बित किजपुरुण ७ 

अतिश्चिकी प्रतीक्षा करे । यदि कोई भूखसे कराये । जिसके घरे अतिथि निराश होकर 

पाडत अतिथि या उसी गाँक्का निवासी लोका है, उसे वाह अपना पाघ दे अदलेमे 

पुरूष पिल जाया तो उसे आपने भोजनसे उसका पुण्य लेकर चत्या जाता हे ” । 

पहले यधाशक्ति शुभ अक्का भोजन (अध्याय ९-१०३ 
हु 


यघलोकके मार्गमें सुविधा प्रदान करनेवाले विविध दानोंका वर्णन 
व्यासजो खोले--प्रधो ! पापी मनुष्य बिना कष्ट उठाये चमलोकको जाते हैं। जो 
बहे दुःखे यघलोकके भग जाते हैं। अब मनुष्या फुरूवाड़ी लगाते हैं, थे पुष्यक 
आप मुझे उन घरका परिष दीजिये, विमानसो यात्रा करते हैं। 
जिससे जीय सुरवपूर्णक थसमार्णघर यात्रा खनानेवाले उस घार्मयर घरके 
करते हैं। कसो 
सनलुमारजीने कहा--घुने ! आपना कराते हैं (ये घर 
किया हुआ शुभाशुभ करय लिया विचारे हैं, से भी घरके भीतर कीड करते 
साका म्या है। अब यी नचा 
वका वर्णन करता हँ,"जो सख देनेवाले सिताकी 
हँ। इस लोकमें जो श्रेष्ठ कर्म करनेयाले, पूजित 
'कोपलसितत और दयाल पुरुष है, वे भकर सुखसे 
'घमार्णपर सुखे यात्रा करते हैं। जो ष्ठ पुष्य 
जाहाणोको जूता और राळ दान करता है, हुए जाते है । गदान केसे 
चह मनुष्य विद्या परोड़ेपर सवार हो बड़े ओकसे रहित हो सुरापूर्वफ यात्रा 
सुखसे यमल्येकको जाता है। छत्र दान गुरुशयोकी सेवा करवेवाळे मानय विश्राम 
'करेसे मनुष्य उस मार्णपर उसी तरह छाता करते हुए जाते है । खाजा देनेवाले उसी तरह 
लगाकर भागे है, जैसे यहाँ छातेताले लोग सुखासे 
चलते है। शिविकाका दान केस मनुष्य हों। गोदान कसवेयाले लोग सम्पूर्ण 
रके द्वारा सुखसे यशा करते हे झ्या घनोखात्छित वताओसे भोपे भगदा 
और आसतका दान कसे दाता याम- जाते है । मनुष्य उस सार्गपर इस खोके दिये 
लोके र्मे विश्राम कर्ते हुए सुखपूर्वक हुए अप्र-पानको ही पाता है। जो किसीको 
जाला है। जो जगले लगाने होर छा दीर नक लिये जल देहा ह. बह ऐसे मागले 
चुक्षका आरोपण करते हैं अथला सइकके जाता है, जहाँ जलकी सुविधा हो। जो 
किनारे वृक्षारोपण करते है, खे घूपणे भी आदरणीय पुरूषोके पमे उबटन लगाता ह, 
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अतिव भाओ फृररयत नवक । र उसी दुक दा पृष्वमायाव मर ॥ 
OF) 


उलि ७ ७१ 


बह घोडेकी पीठपर बैठकर यात्रा करता है । ह; क्योकि अजे हो प्राण प्रतिष्ठित हैं। * 
ज्यासजी ! जो पाद्य, अध्यक्ष आप हुए अन्नकी कभी निन्दा न करे 
(अङ्गराग), दीपक, अन्न और घर दान और न किसी तरह उसे फेके ही । कुत्ते और 
करता है, उसके घास यमराज कभी नहीं चाण्डालके रि भी किया हुआ अन्नदान 
जाते । सुवर्ण और रत्नका दान करनेसे मनुष्य कभी नष्ट नहीं होला । जो मनुष्य थके-मादि. 
दुर्गम संकरो और स्थानोंको लपता हुआ और अपरिचित पश्चिकको अन्न देता है और 
जाता है। चाँदी, गाड़ी ढोनेचाले बैल और देते समय काष्टका अनुभव नहीं करता, बह 
'फूलोकी माला दान करे दाता सुखपूर्वक समृद्धिका भागी होता है। महासुने । जो 
'यमलोकमे जाता है। इस तरहके दानोसे देवताओं, पितरो, ब्राह्मणों. और 
मनुष्य सुखपूर्वक यपलोककी यात्रा करते है अतिथियोको अन्ञसे तृप्त करता है, उसे 
और स्मे सदा भाँति-भातिके थोग पाते महान्‌ पुणयपलकी प्रति होती है। अन्न और 
है। सब दानोंमें अन्नदानको ही उत्त बलाया जला दान शुध और ब्राहाणके शिये भी 
या है; क्योकि यह तत्काल तहि प्रदान सभानकूपले महत्त्व रखता है। अन्नकी 
अल. और सुक्धिको बढानेवाला है! स्वाध्याय और देख नेही पूछना चाहिये | 
सुनि । अन्नदानके समान दूसरा कोई आफ साक्षात्‌ ब्रह्म है, अन्न साक्षात्‌ 
दान नहीं है; क्योंकि अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न विष्ण और शिव है। इसलिये अन्नके समान 
होते है और अपके अधावणें मर जाले हैं। दान न हुआ है और न होगा ! जो पहले बहा 
अतएव आन्नदानसे महान्‌ पुण्य बताया गया भारी घाप करके भी पीफै अन्नका दान 
है; क्योंकि अत्के बिना भूखकी आगसे तप्त करनेवाला हो जाता है, वह सम पापोसे सुक्त 
हुए समस्त प्राणी मर जाते है । आतः आक होकर स्तोके जाता है। अन्न, जल, 
ही सब लोग प्रशंसा करते हैं; क्योकि अज्ञमें घोड़ा, गौ, वरू, दाय्या, छत्र और आसन-- 
ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्रके समान दान इन आठ चस्तुओके दान यमलोकके लिये 
ज तो हुआ है और न होगा। सुने ! यह उत्तम आने गये है। इस प्रकार दान- 
सम्पूर्ण जगत्‌ अन्नसे ही थारण किया जाता विजेषसे मनुष्य विमानपर बैठकर धर्मराजके 
है। लोकमे अन्नको बलकारक बताया गया नगरमे जाता है; इसलिये सबको दान करना 











7 सेय दामन पश स्म सख. ऋ उठे चल्तुकिक्यकम॥ 









अनय वयद कोठ 
अमत मलस गे अतिकरिटर 
अग्नेन धारि से किक जगद मु । अको माण हे तः ॥ 

(कक फ क सी. ६६ ९७ १८, स्थ, २९-३०) 


वर = मकर सिलपुरहा + 








अथवा आमे ब्राहाणोको सुना है, उसके. (अध्याय १९) 
क 


जलदान, जलाशय-निर्माण, वृक्षारोपण, सत्यभाषण और तपकी महिमा 


जलदान सबले श्रेष्ठ है । बह सव दानो सादा है। जिसके तक़ाणयें जल 
उतत है; क्योंकि जल सभी ठहर है, उसे सहस गोदानका फल भिलता 
तास करनेवाला जीवन कहा गया है ” । है--हसचे संशय नही है। जिसके तालाबपें 
इसलिये बढ़े खेहके साथ हेप्न और क्िक्षिए-ऋतुतक पानी घौजूद 


हरता है, उसे प्रतिदिन अभ्रिहोत्र करनेका दूसरे-दूसरे सत्यवादी पुरुष--ये स्वर्गसे 





बल दक अद बेड जक ०७ क कळ 
(व्वा 
* अनमत सु रते टी ज्‌ यु रत्‌ ॥ 


SOT 







नाड लाडा 
कभी नौचे नहीं शिसते। 

सत्य ही परख्रहा है, सत्य ही परम तप है, 
सत्य ही श्रेष्ठ य है और सत्य ही उत्कृष्ट परहा घसमात्या कहते है। इसलिये सदा 
आाखजान है। सोये हुए पुरुषोभे सत्य ही सत्य खोल्सा चाहिये * । सत्यपरायण पुनि 
जागता है, सत्य ही परयपद है, सत्यसे ही अत्यन्त दुष्कर लष करके स्वर्गको राप हुए हैं 
पृथ्वी टिकी हुई है और सत्ये ही सथ कुछ तथा सत्यधर्मभे अनुरक्त रहनेवाले सिद्ध 
अतिष्ठत है । तप, यज, पुण्य, देवता, ऋषि 








पर जहा समेत परे शक । शतके करो यकष सेव पर शुतम्‌ ॥ 
जरति सी च परमे पढम भ घला पृथ्वी सत्ये स जितम्‌ । 
दच देने । आ विदा च ते ससै सते घतिडितम्‌॥ 






सतयन 
धमधम च स च तछा मठ्‌ । खाण ऋतमेव सये विणे 
बये मानेर से सतयः से क पः ॥ 


साः परे मै सा परे पद्‌ सरसम परे अहत तनक भ येत ॥ 
तचः कः र १२।२३- -३१) 








है, इस जातको वेदता पुरुष जानते है । जात, कर्ते है ! तपसा ही विष्णु इसका पालन 

विज्ञान, आरोग्य, सुन्दर रूप, सौभाग्य तथा करते है! तपस्याके बलसे ही से संहार 

शाश्वत सुख तपसेह जा होले हँ । तपस्थासे ही करते हैं तथा तपके ग्रभावसे ही शेष अशेष 

जहा बिना परि्षपके ही सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि भूमण्डलको धारण करते है। (अध्याय १२) 
क 


चेद और पुरणोके स्वाध्याय तथा विविध प्रकारके दानकी महिमा, 
नरकोंका वर्णन तथा उनमें गिरानेवाले पापोंका दिग्दर्शन, 
पापोके लिये सर्वोत्तम प्रायश्चित्त शिवस्मरण 
तथा ज्ञानके महत्त्वका प्रतिपादन 
सनस्कुमारजी कहते है- घुने । जो फलका भी भागी होता है । 

ने जंगली फल-पूल खाकर तप करता है सुतीक्षर | जो पुरुष भगवान, शिवी 
और जो चेदकी एक ऋाका स्वाध्याय कथा सुनता है, यह कोकि विज्ञाल जनको 
करता है, इन दोनोंका फल समान है । श्रेष्ठ जल्माकर संसारले तर जाता है । जो दो घड़ी, 
द्विज वेदाध्ययने जिस पुण्यको पाता है, एक घडी अथवा एक क्षण भी जक्तिभावसे 
उससे दूता फल चह उस वेदको पढ़ानेसे पाता भगवान्‌ फिकी कथा सुनते है, उनकी 
है। पुने ! जैले चन्द्रमा और सुर्यके बिना कभी दुर्शनि नहीं होती । सुने । सम्पूर्ण दनो 
जगते अन्धकार छा जाता है, उसी प्रकार अथला सम्पूण पज्ञॉयें जो पुण्य होता है, जही 
पुराणके विना जानका आलोक नहीँ रह फाल ज़ियपुराण सुनेसे अविखलकूे प्राप्त 
जाता है--अज्ञानका अन्यकार छाया रहता हो जाता है। व्यासजी ! विशतः 
है। इसलिये सदा पुराणका अध्ययन करना कलियुगे पुरणश्रवणाे सिया मनुषय 
चाहिपे । अज्ञानके कारण नरकये पड़कर लिये दूसरा कोई शेट धर्म नही है । बही उनके 
सदा संता होनेवाले कको जो का लिये धोक्ष एव ध्यानर्पी फल देनेवाला 
ज्ञान देकर समझाला है, यह पुराणकक्ता बलाया गया है । शिदपुराणका श्रवण और 
अपनी इसी माके कारण सदा पूजनीय शिख-यामका कीर्तन मनुध्योके लिये 
हहै। जो साधु पुरुष पुराणवक्ता विदानको कलयवृक्षक रमणीय फल है, इसे संशय 
'दानका पात्र समझकर बड़ी प्रसम्ताके साथ नहीं है । यज़, दान, तप और तीर्थसेयनसे जो 
उसे उलमोशम यस्तु देता है, वह परम फल मिलता है, उसीको मनुष्य पुराणोके 
गतिको ग्रान होता है। जो सुपात आहारो अ्रवणमाप्रसे पा लेता है। 

भूपि, गौ, रथ, हाची और सुन्दर घोड़े देला है, प्रतिदिन सुपात स्परेयॉक्् जड़े-बड़े दान 

पुग्यफलका 


मनोरधोंको पा लेला है तथा अख्येघ्यज़के भुमिदान--ये पवित्र दान हैं, जो दाताको 











और शाल्पलि इत्यादि 
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एकमात्र भगवान्‌ शिवका स्मरण ही जाते है । इसलिये वह कमी नस्कमे नहीं 
सर्वोत्तम प्रायक्षितत है। आतःकाल, पडता । नरक और स्तर्ग--ये पाप और 
सायंकाल, राते तथा मध्याह्न आदियें पुण्यके ही दुसरे नाम है। इनमेंसे एक तो 
भगवान्‌ शिवका स्मरण करनेसे पापरहित दुःख देनेवाल है और दूसरा सुख देनेवाला । 
ह प पो चर ल जब एक ही सस्तु कधी प्रीति प्रदान 
॥ भगवान्‌ विके स्मरणसे समस्त पापों केवाली होती है और कभी दुःख 
और ह्लेशोंका क्षय हो जानेसे मनुष्य स्वर्ग देनेवाल बन जाती है, तय यह निय होता 
अथवा मोक्ष आफ कर लेला है। जिसका है कि कोई भी पदार्थ न तो दुःसमय है और 
चित्त जप, होप और पूजा आदि कर्ते सपय न सुखमय ही हे । ये सुख-दुःख लो घनके ही 
निरन्तर भगवान. महेशरमें ही लगा रहता हो विकार है । ज्ञान ही परख्रहा है और शान ही 
उसके लिये इन्र आदि पदकी प्रप्य फल तास्विक बोधका कारण है। यह सारा 
तो अन्तराय (वितर) ही है। पुने ! जो पुरुष चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उल परम 
भक्तिभालसे दिन-रात भगवान्‌ शिवका विज्ञाससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 
स्मरण करता है, उसके सारे पातक नए हो (अध्याय १३--१६) 





श्र 
मृत्युकाल निकट आनेके कौन-कौनसे लक्षण है, इसका वर्णन 


सभाव आदिका वर्णन किया गया । तदनन्तर 
कालके विषयमे ज्यासजीके पूछनेपर 
सनत्कुमारजीने कहा--पुनिश्ेष्ठ ! पू्वकालये 
पार्षतीजीने नाना प्रकारकी दिव्य कथाएँ 
सुनकर परमेश्वर दियको प्रणाम करके उनसे 
यही बात पूछी थी। 

पार्वती बोलौं--भगवन्‌ ! मैने आपकी 
कृपाले सम्पूर्ण मत जान लिया। देव ! जिन 
मनोह जिस विधिसे जिस प्रकार आपकी 
पूजा होती है, वह भी सुझे ज्ञात हो गया। 
किंतु अभो । अब भी एक संशय रह गया 
है। वह संकाय है कालचक्रके सम्बन्ध । लि क्र 
देव ! मृत्युका क्‍या चिह्न है ? आयुका कया 3 4 की 
माण है ? नाथ ! यदि मैं आपको जिया हु महेवनीने कहा--घिचे! यदि 
तोसु ये सन खालें बताइये । अस्मात्‌ सीर सव ओरसे सफेद या पीला 











पड़ जाय और ऊपरसे कुछ लाल दीले तो यह 
जानना चाहिये कि उस मनुष्यकी मृत्यु छः 
'महोनेके भीतर हो जायगी । सिवे ! जब पै, 
कान, नेत्र और जिाका स्तम्धन हो जाय, तब 
भी छः महीनेके भीतर ही मृत्यु जाननी 
चाहिये । भे! जो रूह मृगके पीछे होनेलाली 
'शिकारियोंकी भयानक आवाजको भी जल्दी 
नही सुनता, उसकी पृत्यु भी छ: सहीनेके 
भीतर ही जाननी चाहिये । जब सूर्य, चना 
था आके सांनिध्यसे प्रकट होनेयाले 
काशक मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ 
काला-काला-- अन्यकाराख्त्र ही दिखायी 
देहा है. तज उसका जीवन छ; मासे अधिक 
नही होता । चि! प्रिये ! जब मनु्यका बायाँ 
हाथ रगातार एक सप्ाहतक फड़कता ही रहे, 
तब उसका जीवन एक मास ही शेष है-- ऐसा 
जानना चाहियें। इसमें संशय नहीं है। जब 
सारे आहे औगढ़ाई आने लगे और तालू 
सूख जाय, तब चह मनुष्य एक मासतक ही 
जीवित रहता है--इसमें संशय नाहीं है। 
शिदोषगे जिसकौ नाक बहने लागे, उसका 
जीवन प्रह दिनसे अधिक नहीं चलता । मढ 
और कणठ सूखने लागे तो यह जानना चाहिये 
कि छः महीने यीतते-यीतते इसकी आयु 
समापन हो जायणी । भामिनि ! जिसकी जीभ 
फूल जाय और दाँतोले मवाद निके लगे, 
उसकी भी छः महीनेके भीतर ही मु हो जाती 
है। इन विहते मृत्युकालत्को सामना 
चाहिये । सुन्दरि ! जल, तेल, घी तथा दर्पणये 
भी जन अपनी परछाई न दिखावी दे या 
विकृत दिखायी दे, तज कालथक्रके जाता 
पुरुषको चह जान लेना चाहिये कि उसकी भी 
आयु छः माससे अधिक शोध नहीं है। 
देवेश्वारि ! अब दूसरी यात सुनो, जिससे 


मृत्युका ज्ञान होता है। जब अपनी छायाको 
सरे रहिन देखे अथवा अपनेको छायासे 
रहित पादे, तथ यह मनुष्य एक मास भी 
जीवित नही रहता । 

पावत ! ये नै ङ्गम प्रकट नेवाले 
मले लक्षण बताये है। भे ! अब खाहर 
अक होनेवाले लश्षणोका वर्णन करता हुँ, 


अकस्मात नीली अविखर्यो आकर पुरुषको 
घेर ले लो यास्तवमे उसकी आयु एक मास ही 
कोष जानी चाहिये । यदि गीध, कोचा अथवा 











देखी पार्वतीने कहा परो ! काले पृथ्वीका आविधाय होता हे । पृथ्वी आदि 
आकाशका भी नाश होता है। बह भवंकर भूल क्रमश: अपने कारणायें लीन होते हैं। 
काल बड़ा विकराल है! बह स्वर्गका भी पृथ्वीके पाँच, जलके चार, तेजके तीन और 
एकपात स्वामी है। आपने उसे दश्व कर बायुके दो गुण होते है। आकाशका एकमात्र 
दिया था, परंतु अनेक प्रकारक सत्रा झब्द ही गुण है। पृथ्वी आदिय जो गुण 
जब उसने आपको स्तुति की, तत्र आप फिर बताये गये हैं, उनके नाम इस प्रकार है-- 
संत हो गये और वह काल जुन: अवनी साद, स्थर्श, काप, रस और गन्ध । जब भूत 
कृतिको प्राप्त हुआ--पूर्णतः स्वस्थ हो आपने गुणको त्याग देता है, लव नष्ट हो जाता 
गया। आपने उसले आतशीतये कहा-- है और जब गुणको ग्रहण करता है, तथ 
काल ! तुम सर्व विचरण, किन्तु लोन उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया आता 
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४ उस 
शरीरधारी होनेपर भी सुखपूर्यक कालको अभिप्रेस्ति झब्द सुनायी देता है। इससे 
नष्ट कर देते हैं। चरारोहे ! घह घाञ्रभौतिक संध्याके बायका साया हुआ अन्न क्षणभरमे 
करीर सदा उन भूते गुणोंसे सुरत ही उन पच जाता है और सम्पूर्ण रोगों तथा प्र 
होता है और उनमें इसका लय होता है आदि आहून-से उपा शौन नाश कर 
वाकी यह आहेव ही बिल लो दै) देता हे साधक प्रतिदिन इसी अकार हो 

उत्पन्न होती है, यायुले घड़ीतक स्का साक्षात्कार करता है, 
होता है, तेजसे जलका यह मृत्यू तथा कामको जीतकर इस जगतमें 
जया है। और जलसे स्वच्छन्‍्द्‌ विचरता है ओर सर्वज्ञ एवं सरशी 
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उद्घाटन और मारणमे नियोग एवं प्रयोग सामना नहीं करना पड़ता । वरानने ! जो 
करे चौथा घण्टा-वाद है; जिसका साक्षात्‌ प्रतिदिन एकाप्रखिलसे तरहर्पी तुंकारका 
परमेश्वर शिव उशारण करते हैं। यह नाद ध्यान करता है, उसके लिये कुछ भी असाध्य 
सम्पूर्ण आकृष्ट कर लेता है, नहीं होता। उसे मनोवान्छित सिद्धि प्राप्त 
फिर भूतरूके मनुष्योंकी तो जात ही क्या है। हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और 

और गन्धयोँकी कन्याएँ उस नादसे इच्छातुख्ार रूपारी होकर सर्वत्र विचरण 
आकृष्ट हो योगीको उसकी इच्छाके अनुसार करता है, कची विकारे खशीभूत नही 
महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य होता । बह साक्षात्‌ शिव ही है, इसमे संशय 
काभनाएँ भी पूर्ण करती हैं। पाँचयाँ नाद नहीं है। परपेश्वरि ! इस प्रकार चैने तुम्हारे 
_खौणा है, जिसे योगी पुरुष ही सदा सुने है । समक्ष दाव्दत्रहाकै नवधा स्वरूपका पूर्णतया 
देषि ! उस यीणा-नादमे दूर-दर्शनकी शक्ति वर्जन किया है। अब और क्या सुनना 
प होती है । बंझीनादका ध्यान करमेथाले चाहती हो? (अध्याष २६) 

जे 


'कालया मृत्युको जीतकर अमरत्व प्राप्त करनेकी चार यौगिक साधनाएँ-- 
प्राणायाम, मध्यमे अग्रिका ध्यान, मुखसे वायुपान तथा मुडी हुई 
जिह्वाद्वारा गलेकी घाँटीका स्पर्श 

चार्थती बोखौं--अधो ! थदि आप प्राजायाययें सत्वर हो आय। ऐसा करणेपर 
(हलो योगी योगाकाशजनित खायुपदको आधे मासे ही यह आणे हुए कालको जीत 
जिस प्रकार प्राप्त होता है, अह सब घुझले लेता है। हृदयम स्थित हुई प्राणवायु सदा 
अधिको उही करनेवाली है । उसे अभिका 
भगवान्‌ शिवले कहा--सुन्दरि! पहले. सहायक बताया गया है । चह वायु जहर और 
'योगियोकि हितकी कामनासे सब कुळ भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान्‌ है। ज्ञान, 
ताया है, जिसके अनुसार योगियोंने विज्ञान और उत्साह---सककी अवतत तायुसे 
कापर विजय प्राप्त की थी । योगी जिस ही होती है । जिसने यहाँ वायुको जीत छिया, 
अकार वायुका स्वरूप धारण कर्ता है, उसके उसने इस सम्पूर्ण जगतयर विजय घा ली ॥ 
विषये भी कहा गया है। इसलिये योग- साश्रकको चाहिये कि यह जरा और 
अक्तिफे द्वारा मृत्यु-दिवसको जानकर मृत्युको जीतनेकी इच्छासे सदा भारणामें 
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4३ 
मा योतिम पुरूष (घरयात्या) को यै घोडेकी समानता करता है। उसकी दृष्टि 
जानता हूँ। उन्हींको जानकर मनुष्य काल; या गरुङ्के समान तेज हो जाती हे और उसे 
मृत्युको लाँच जाता है । घोक्षके लिये इसके दूरकी भी बातें सुनायी देने लगती है । उसके 
सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। * देवि! केश काले-काले और धुरे हो जाते है 
इस प्रकार भने तुमसे तेजस्तत्वके खिल्तनकी तथा अङ्गकान्ति गन्धर्व एवं विद्याधरोकी 
अत्तप विधिका वर्णन किया है, जिससे योगी समानता करती है । वह मनुष्य देवताओँके 
'कालपर विजय पाकर अपरत्वको ग्राप्त कर वर्षसे सौ वर्ोँतक जीवित रहता है तथा 
लेता है। अपनी उत्तम चुके दा तिके तुल्य 
दैवि! अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय हो जाता है। उसमें इच्छानुखार घिखरनेकी 
अताता हुँ, जिससे मतुष्यकी मृत्यु नहीं होती । शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी 
देवि! ध्यान करनेवाले योगियोंको रहकर आकाशमें बिचरणकी क्ति प्राप्त 
चौथी गति (साधना) बतायी जाती है। कर 
योगी आपने जितको बामे करके यधायोग्य वरानने 
स्थानमें सुखद आसनपर बैठे । वाह कारीरको पुनः दूसरी विधि थता रहा है, जिसे 
ऊँणा करके आलि आाँधकर चोंचकी-सी देखताओंने भी प्रयत्नपूर्वक छिपा रसा है; 
आकृतिवाले मुखके द्वारा धीरे-धीरे वायुका तुम उसे सुनो । योगी पुरुष 
पान करे। ऐसा करनेसे क्षणभरणे तालुके योङ्कर 
भीतर स्थित जीवनदाथी जलकी बुं टपकने काललक 
गती हैं। उन बुंदोंकों बायुके हरा लेकर होकर 
सैंधे। यह शीतल जल अपृतस्वरूप है। जो तदनन्तर : 
योगी उसे प्रतिदिन पीता है, यह कभी पृत्युके तथ शीतल सुधाका खाच करती 
अधीन नही होता । ओ धूख-प्यास नही सुधाको जो योगी सदा पीता 
'लगती । उसका शरीर दिव्य और तेज महान्‌ आमरत्वको प्राप्त होता है। 
हो जाता है। वह अलमै हाथी और येगमें (अध्याय २७) 
* 


भगवती उमाके कालिका-अवतारकी कथा--समाथि और सुरथके 
समक्ष मेधाका देवीकी कृपासे मधुकैटभके वथका प्रसङ्ग सुनाना 


इसके अनन्तर छाया पुरूष, सरग, वर्णन सुननेके पश्चात्‌ मुनियोने सुतजोसे 
कप, मन्वत, मनुवेश, सत्यादि कहा--त्रहावेलाओरपे ओह सूतजी ! हमने 
श, पितृकल्प तथा व्यासोत्पति आदिका आपके घुखसे भगवान्‌ शिवकी अनेक 
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० सि किबपुलण ०, 
इतिहासोसे युक्त स्मणीय कथा सुनी, जो. जाता है। जिनके स्मरणमात्रसे धर्म आदि 





उनके नानावतारोसे सम्बन्ध रखती है तथा चारो पुरुषाधॉकी अनायास गाधि होती है, 
मनुष्यको भोग और पोक्ष प्रदान करनेयाली उन देवी उमाकी आराधना कौन श्रेष्ठ पुरूष 
है। आबा हम आपसे जगजननी भगवती छोड़ सकता है। 

उमाका नोहर चरित्र सुनना खाहते हैं। 


५० 


हो गये हे । उनके 


हक 
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पूर्वकाले महामना सुरथने महर्षि 
शक्ति हैं, ले उमा नामसे विख्यात जो उत्तर दिया, मैं बही. ता रहा है; तुमलोप 


हिल्येकीको उत्पन्न करनेबाली सुनो। पहले स्वारोचिष मनवनतरमे विर 


महामते 
फु 
सुने 


परहा परमात्मा महेश्वरकी जो आधा मेधाले यही यात पूछी थी । उस समय मेयाने 


i 


जद बन बैठे और 
संचित था, त्रह सब उन 


पजय हुई । ओने सारा 
अपने 
पड़ते दै! जो देखी उमाको विरोधो यनी आहिते आपने हाने कर 


तब राजा सुरथ झिकारके खहाने 


'घरुस्थलके जल्मरशयके पास अकेले ही घरोड़ेपर सवार हो नगरसे खाहर 


० ॥ | Es । FEE 


जो करूणारसकी सि्युस्वरूपा आदि गण भी उनके 
महादेवीका भजन नहीं करते, ये संसारकपी स्लजानेये जो घन 


२ उदि ७ ५८५ 


निकले और गहन चे चले गये । वहाँ तुम कौन हो और किखल्यये यहाँ आये हो ? 
हुए राजाने एक ओए जया कारण है कि दुःखी दिखायी दे रहे हो ? 
एखा अट] चह मुझे बताओ ।' राजाके मुखसे यह मधुर 
जजन सुनकर वैक्यप्रवर साधने दोनों 
जेत्रोसे आँसू बहाते हुए प्रेम और नप्रर्ण 
'चाणीचे इस परकार उत्तर दिया । 

वैश्य चोला राजन्‌. मैं चैक है। 
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आ पहुँचा। राजाने उससे पूछा--'तैया ! उनकी ओरसे इसकी समला दूर 





५८७ 
है। इसका कया कारण है? आताइये! करती है, घे देवी महामाया कौन हैं? और 
सदार होनेपर भी हम खोलाका घन किस अकार उनका परदु्भाव हुआ है ? यह 
ओहसे व्याकुल हो गया, यह तो बड़ी भारी कृषा करके सुझे बताइये । 

मूर्खता है। ऋषि चोले--जव सारा जगत, 








अस्दाधिती 
बोहके घेरेको लोण पाता है। 'फृम--'अरे, तू कौन है ?' ऐसा कहते हुए 
राजाने पूछा--सुने १ जो सबको मोहित वे उन्हें सार डारूनेके लिसे उद्धत हो गये । 





अह्याजीने देखा--चे दोनों दैत्य आक्रमण मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवोनि लक्ष्मीपतिसे 
करना चाहते हैं और भगवान्‌ जनार्दन कहा--'सुप हमसे सनोजास्छित वर अहण 
समुद्रे जलमे सो रहे हैं, तब उन्होंने करे 
'परमेश्नरीका स्तवन किया और उनसे शरार्थसा नारयण बोरे--यदि तुमलोग प्रसन्न हो 
की--'अध्विके ! तुप इन दोनों दुर्जय तो मेरे हासे मारे जाओ । यही मेरा खर है। 
असुरोंको मोहित करो और आज्या इसे दो। मै तुम दोनोंसे दूसरा खर नहीँ 
भगवान्‌ नारायणको जगा दो ।' आगता । 

षि कहते टै--इस प्रकार मधु और ऋषि कहते है--उन असुरोनि देखा, 
कैटभके नासके लिये ब्रद्ञाजीके आर्थना सारी पृथ्वी एकार्णलके जले जूनी हुई है 
कर्नेषर सम्पूर्ण विद्याओकी अधिदेवी तथ चे केशवसे जोले--'हम चोनोको ऐसी 
जगजननी महाविद्या फाल्गुन शुक्त जगह मारो, जहाँ जलसे भीगी हुई धरती न 
'शदशीको ब्रैलोकय-मोहिनी झक्तिके रूपमे हो । 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान्‌ विष्णुने 
प्रकट हो महाकालीके नामसे विख्यात हुई। आपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी 
तदनतर आकाशलाणी हुई--'कमलासन! आँधपर उनके मस्तक रखकर काट डाला। 
डरो मत। आज युद्धमें मधु-कैटभको राजन! यह कालिकाकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 
मारकर मै तुम्हारे कण्टकका नाझ करूँगी ।' कहा गया है । महामते ! आब सहालक्ष्मीके 
यो कहकर थे भहाघाया श्रीहस्के नेत्र और ग्रदु्भावकी कथा सुनो । देवी उमा निर्विकार 
सुर आदिसे निकलकर अध्यक्तजन्पा और निराकार होकर भी देवताओंका दुःख 
जहाके दृष्टिपणमें आ सी हो गायीं। फिर दूर करनेके किये सुग-सुगमें साकाररूप 
तो देखाधिदेख हपीकेश जनार्दन जाग उठे । धारण करके प्रकट होती हैं। उनका 
उन्होने आपने सापने दोनों दैत्य मधु और शरीरप्रहण उनकी इच्छाका वैश कहा गया 
कैटभको देखा । उन दैत्योक साथ आतुल है । चे लीलाले इसलिये प्रकट होती हैं कि 
तेजसी विष्णुका पाँच हजार वर्षौतक भक्तजन उनके गुणोंका गान करते रहे । 
(अध्याय २८--४५) 


श्र 
सम्पूर्ण देवताओके तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूपमें अवतार और 
उनके द्वारा महिषासुर्का वध 
ऋषि कहते है--राजन्‌ ! रम्भ नामसे इनके सिंहासनपर जा बैठा और स्वर्गलोकमे 
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अगूठियाँ भी दो । विश्वकमानि उने मनोहर करोड़ों शाखारी घहावीर वहाँ आ पहुँचे। 
फसा भेट किया । साथ हो अनेक प्रकारके खिशुट, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, 
आख और अभेद्य कवच दिये। समले सदा बाष्कल, ताग, उस, उमीर्य, विडाल, 
रण्य एवं सरस रहनेवारी पाला दी और अन्यक, दुर्घर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और 
एक कमलका फूल भेट किया । हियवानले महाहतू--चे तथा अन्य बहुत-से युद्धकशल 
सवारीके लिये सिंह तथा आभूषणके छि शुरवीर समराङ्गणे देवीके साथ युद्ध करने 
जाना प्रकारके रत्न दिये । कुवरन डे मधुले रूगे। खे स-के-्सव अख-ससोकी 
भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पोके नेता विद्या पारंगत थे । इस प्रकार देवी और 
शेषनागने विचित्र रचनाकौसलसे सुशोधित दैत्यणण दोनों परस्पर जूझने लगे | उनका 
एक नागहार भेट किया, जिसमें नाना वह भीषण समय मार-काटयें ही ीतने 
अकारफी सुन्दर सणियाँ गी हुई थीं। इन कमा । इस तरह भयानक युद्ध होनेके 
सबने तथा दूसरे देवताओने भी आभूषण आद महिषासुर देवीके साथ पायायुदध 
और अस्त-करू देकर देवीका सम्मान करने कमा । 
किवा । तत्पक्षात्‌ ऊहे खारेबार आहुस तब देवीने कहा--रे मू ! तेरी सुद्धि 
करके उरस गर्जना की। उनके उस मारी गयी है । त व्य हत क्यो करता है? 
भयंकर नादे सम्पूर्ण आकाश गैज उठा। तीनों लोकोंमें कोई भी असुर सुमे घेरे 
उससे बहे जोरकी प्रतिध्वनि दुई, जिलसे सामने टिक नहीं सकते । 
तीनों लोकॉमें हलचल मच गयी। चारे चो कहकर सर्वकलापयी देवी कूदकर 
सपुशेंने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी महिषासुतपर चढ़ गयीं और अपने पैरसे उसे 
लने लगी । उस समय महिषासुरसे पीड़ित दबाकर उन्होंने भयंकर शाले उसके कण्ठ 
हुए देषताओने देवीकी जय-जयकार व्ही । आपात किया। उनके पैरसे दया होनेपर भी 
तदनन्तर सघ देवताऑने डन महिषासुर आपने सुखले दूसरे रूपें बाहर 
सहालक्ष्पीस्ककूपा पराति जगदप्याका निकलने लगा । अभी आधे झरीरसे ही वह 
भक्ति-गद्गद कणीदार स्तवन किया। चाहर निकले पाया था कि देवीने अपने 
सम्पूर्ण तरिलोकीको श्षोभप्रसा देख देववैरी अधावसे उसे रोक दिया। आधा निकला 
दैत्य अपनी समस्त सेनाको कयच आदिले होनेपर थी वह महा-अधम दैत्य देवीके साथ 
सुसज्जित कर हाथो हथिया ले सहसा उठ युद्ध करने लगा । तब देवीने बहुत जड़ी 
खडे हुए। रोषसे भरा हुआ महिषासुर भी उस ललखारसे उसका सिर काटकर उस असुरको 
दळी ओर लक्ष्य करके लैड़ा और आगे धराशायी कर दिया। फिर तो उसके 
पहुँघकर उसने देवीको देखा, जो अपनी सैनिकगण 'हाथ ! हाय !' करके नीचे मुख 
भासे लीनों ललोकॉंको प्रकाशित कर रही किये भयभीत हो रणभूमिसे भागने और 
इस समय महिषासुरके डार पालिस त्राहि-त्राहिकी पुकार करने लगे । उस समय 
ei ७२१७३. 











इर आदि सब देखताओनि देवीकी सुति तुमसे देखीके महाल्यी-अवतास्की कथा 
'की। गन्धर्व गीत गाने रूपे ओर अप्सराएँ कही है । अव तुम सुस्थिर-चित्तसे सरस्कत्तीके 
नृत्य करने लगी । राजन्‌! इस प्रकार यँने प्रादुर्भावका प्रसङ्ग सुनो। (अध्याय ४६) 
क्र 
देवी उमाके शरीरसे सरस्वतीका आविर्भाव, उनके रूपकी प्रशंसा सुनकर 
शुम्भका उनके पास दूत भेजना, दूतके निराश ल्यौटनेपर शुम्भका 
क्रमशः थूम्रलोचन, चण्ड, मुण्ड तथा रक्तबीजको भेजना 
और देवीके द्वारा उन सबका मारा जाना 
ऋषि कहते है-- पूर्बकालमें शुम्प और भैरवरूपिणि ! आपको नमस्कार है । आप 








देवता बोळे--महेश्रि दुगे ! आपकी कामधेनु) रूपयें आपको नथस्कार है । घोर 
जय हो । अपने भक्तजनोंका रिय करनेवाली आकार धारण करनेवाली आपको नमस्कार 
देखि! आपकी जय हो। आप तीनों है। आपराजितारूपयें आपको प्रणाम है। 
स्मेकोंकी रक्षा करनेवाली शिवा हैं। नित्या महाविदाके रूपमे आपको खारेबार 
आपको चार॑बार नमस्कार है। आप ही यक्ष तपस्कार है। आप ही शरणागतोका पालन 
प्रदान करनेबाली परा अध्या है। आपको केवाली खाणी हैं। आपको खाएब 
रचर नमस्कार है। आप समस्त संसारकी नमस्कार है। खेदान्तके द्वारा आपके ही 
उत्पत्ति, स्थिति और संहार करेली हैं। स्वरूपका योध होता है। आपको नमस्कार 
आपको नमस्कार है। कालिका और तारा- है। आप परमाल्या है। आपको मेरा प्रणाम 
रूप धारण कस्नेबाली देवि ! आपको है। अनन्तकोटि ब्रह्मप्डॉंका संचालन 
नमस्कार है। छिमता आपका ही स्वरूप करनेवाली आप जगदण्बाको बारैजार 
है। आप ही श्रीविद्या हैं। आपको नमस्कार नमार है। * 
है। भुवनेशरि ! आपको नमस्कार है। देवताओकि इस रकार स्तुति करनेपर 














यस्दायिनी एवं कल्याणरूपिणी गौरी देवी खोकर पृथ्वीपर गिर पढे, फिर होमे 


बहुत असन्न हुई । कोने समस्त देवताओसे आनेपर 
पूछा --'आपत्मरेग यहाँ किसकी स्तुति करते आरम्भसे ही. 


प्रकट हुई । बह सत्र देवताओंके देखे-देखते नारी देखी है, 
'शिवशक्तिसे आदरपूर्वक बोली--'माँ ! ये शिखरपर रहती 
समस्त स्वर्गवासी देवता निशुम्भ और चान्य चण्ड 


हैं ?' तब उन्हा गौरीके रीरसे एक कुमारी महाराज १ ड्‌ दोनोंने एक अपूर्व सुन्दरी 
जो 
है 


करती 
नामक प्रबल दैत्योंले अत्यन्त पीड़ित हो महान्‌, असुर शुम्धने देवीके पास सुपरीय 
नामक आपना ' 


अपनी रक्षाके लिये चेरी स्तुति करते ह” दूत भेजा 
चार्वतीके झरीरकोशसे यह कुमारी निकली हिमालयपर कोई अपूव 
थी, इसलिये कोझिकी नापसे प्रसिद्ध हुई । और 

कौशिकी ही साक्षात्‌ शुम्मासुरका नाझ 
करणेबाली सरसवती हैं। उ्ीको उपतारा 
और बहोप्रतारा भी कहा गया है । माताके 
शरीरे स्वत! प्रकट होनेके कारण खे इस 
भूतलपर मात्री भी कहलाती है। उने 
समा देवताऑसे कहा--'लुमलोग निर्भय 
रो । सै स्तत हुँ। अत; किसीका सहारा 
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तोके 
लिये बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूती ।' निम्न भी वैसा ही है। शु्यन सुझे 


ऐसा कहकर ये देवी तत्काल यहाँ अदृश्य 


घास! 
हो गयी। आया हर 1 उसने जो संदेश दिया है, 
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एक दिन शुष्य और॒निशुम्नके सेवक उले इस समय सुनो ! बने समराकृणपे इन 
चण्ड और मुण्डने देवीको देखा। उनका आदि देवताओंको जीतकर उनके सपस्त 
मनोहर रूप नेप्रोको सुख प्रदान करनेयाला स्त्रॉका अपहरण कर हलिया है । यजे देवता 
था। उसे देखते ही थे मोहित हो सुध-चुध आदिके दिये हुए देवभागका मै स्वयं ही 








नलु मातङ्गपै ते नमो नमः ॥ अय मुषे विय जमो नमः ॥ 
जाय मरै ते विकासि नमो नमः । गे गमु 

नमः । झरणागाठपालिलनै साने ते 

यो वेदासवेचामे समते पसरे । अनन्तओोरिङहाणडसाविम्दै नमो 

तक्र ऊस ४७३ 
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उधोग करता है। मै मानता हुँ कि तुम सुनकर उ शासन करनेवाला झुम्भ कुपित 
सियो रत् हो, सब रत्रोके ऊपर स्थित हो। हो उठा और चलाने अष्ट सेनापति 
इसलिये तुम कामजनित रसके साथ सुझको थूठ्राक्षले बोला-'भूमाक्ष ! हिपालयपर 
अधवा मेरे भाईको अङ्गीकार करो।' कोई सुन्दरी रहती है। तुम शीघ्र वहाँ जाकर 
दके पसे सुम्भका यह संदेश सुनकर. जैसे भी वह यहाँ आये, उसी तरह उसे ले 
भूतनाथ भगवान्‌, झिकी प्राणवल्लभ आओ । असुखावर ! उसे लाने तुम्हे भव 
महायाने इस प्रकार कहा । जही घानना चाहिये। यदि वह युद्ध करना 
देवी बोली--दूत ! तुम स कहते हो । चाहे लो तुम्हे प्चालपूर्वक उसके साथ चुद 
तुते कथनमे थोड़ा-सा भी असत्य कहीं है। ।' 
रङ 






पत मैने पहलेसे एक प्रतिज्ञा कर ली है; उसे 
सुनो। जो येरा थंड चूर कर दे, जो पुसे है पक्षे भारे जानेपर अत्नत कुपित हुए 
सुद जीत ले, उको चै पति बना सकली देवीके याहन सिंहने उसके साथ आये हुए 
हुँ दूलरेको नही । यह घेशी अटल रिशा है समस्त 
इसलिये तुप शुम्ध और निशुन्भको घेरी यह मस्तेले 
तिजा खता टो । फिर इस विषयमे जैसा देवीने 
उचित हो, वैसा चे करे ॥ समाचारको सुनकर प्रतापी शुम्यने बढ़ा 

देखरीकी यह थात सुनकर दानव सुधीव क्रोथ किया। यह आपने दोनों ओठोको 
लोट गया । यहाँ जाकर उसने विस्तारपूर्वक दॉतोसे दबाकर रह गया! !ः 
राजाको सव याते जतायों। दूतकी खात चण्ड, मुण्ड तथा स्तरीय नामक असुराँको 








फिर दूसरेको पति कैसे बना सकती है। जाते हैं। 
'सिंहिनी कितनी ही कामातुर क्यों न हो जाय, (अध्याय ४७) 
हु 


देवीके दवार सेना और सेनापतियोसहित निशुम्भ एवं शुम्भका संहार 
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अल्णाकाओं (जगुलों)की पंक्तियोंके समान 
अत दिखायी देती थीं, अपने स्थानसे छोड़ी, जिसकी शिखासे आगकी ज्वाला 
खण्डित होकर नीले गिरने रूगीं। निकल रही थी। परत देवीने एक उल्काके 
आत-चिक्षत शारीरवाले दैत्य पृथ्वीपर गिरकर हास उसे मार गिराया । शुम्मके चलाये हुए 
लियो समान तड़य रहे ले । गर्दन कट थाणोके देवीने और देवीके चलाये हुए. 
जानेके कारण घोड़ोके समूह बड़े भयंकर बाणोंके झुम्धने सहुखों दुकड़े कर दिये। 
दिखायी देते थे। कालिकाने कितने ही लत्पक्षात्‌ चण्डिकाने त्रिशुल उठाकर उस 
देको मौके घाट उतार दिया तथा देवीके महान्‌, असुरपर आधात किया । त्रियुलकी 
बाहन सिंहने अन्य बहुत-से असुरोक्ये अपना खोटे छत ह वह इतके द्वारा पंख काट 
आहार बना लिया। उस समय दये भरे दिये जानेपर थिरनेवाले पर्वतकी भाँति 
जानेले उस रणभूमिं रक्तकी धार आकाश, पृथ्वी तथा सुको क्पित 
'बहानेवाली कितनी ही नदियों बह चाल । करता हुआ घरतीपर गिर पहा । तदनन्तर 
सैनिकोके केश पानीचे सेवारकी भाँति शूलके आघातसे होनेचाली व्यधाकों सहकर 
दिखायी देते थे और उनकी चाटेर सफेद उस महाबली असरे दस हजार बाहे धारण 
फेनका भ्रम उत्पन्न करनी थीं। कर हीं और देवताओका भी नाझ कर्नेपे 
इस तरह घोर युद्ध होने तथा राञ्जसोका समर्थ चकोरा सिंहसहित भ्र शिवापर 
महान्‌, संहार हो जानेकै पक्षात देवी आघात करना आरम्प किया । उसके चलाये 
हुए तीखे बाणोद्वारा हुए कोको खेल-खेलमे ही खिदीर्ण करके 

निषुम्पको मारकर धराज्ञायी कर दिया। देवीने रियल उठाया और उस असुरपर 











अपने असीम शाक्तिकाल्ी छोटे भाईके मारे घातक प्रहार किया। द्षित्ाके स्लोकपालन 
आातेपर शुम्ध रोषसे भर गया और रखपर पाजिषङ्कजसे मृत्युको श्राप होकर थे दोनों 
बैठकर आठ भुजाओसे युक्त हो महेश्वर- असुर परम पटके भागी हुए। 


हो 
प्रिया अध्निकाके पास गया । उसने जोर- उस महापराक्रमी निशुम्ध और 
अजाया और गाशुओंका दमन भयानक अली शुम्धके मारे जानेपर 
कलाले घतुषकी दुसाह टैकारध्यनि समस्त दैत्य पाताले घुस गथे, अन्य 
की तथा देवीका सिंह भी अपने अयाल्प्रेको बहुत-से असुरोंको काली और सिंह आदिने 
दिलाता हुआ दहने लगा। इन तीन खा छिया तथा शोष दैत्य भये व्याकुल हो 
ञ्रकारकी ध्यनियोंले आकाशमण्डल दसो दिशाओणे भाग गधे। नदियोका जल 
जैज डठा। स्वच्छ हो गया। ये ठीक मारणे बहने लगी । 
तदनतर जगदम्बाने अदास किया, पन्द-पन्द खायु बहने लगी, जिसका स्पर्श 
जिससे समस्त असुर संतरसत हो उठे। जब सुखद प्रतीत होता था; आकाश निर्मल हो 
देवीने शुष्मसे कहा कि 'तुम युधे गया। देवताओं और ख्रहार्षियोने फिर 
' तथ देवता चोल यज्ञवागादि आम्य कर दिये। इन्द्र आदि 
उठे-- “जय हो, जय हो जगटम्बाकी ।' इस सब देवता सुखी हो गये । प्रभो ! दैत्यराजके 


५१६ 1. 
चथनत्रसङ्घसे युक्त इस परम यकर राजन्‌ १ इस अकार शुम्यासुरका संहार 
उमाचरित्रका जो श्रद्धापूर्वक बारेबार श्रवण करनेवाली देवी सरस्वतीके चरित्रका वर्णन 
या पाठ करता है, वह इस लोके देवदु्लध किया गया, जो साक्षात्‌ उपाके असे प्रकट 
भोगॉका उपभोग करके परलोकमे महा- हुई थी। 
मायाके प्रसादले उमाधामको जाता है। (अध्याय ४८) 
x 
देवताओंका गर्व दूर करनेके लिये तेज:पुक्षरूपिणी उमाका प्रादुर्भाव 
मुनियॉने कहा--सम्पूर्ण पदार्थोके  तदनन्तर उसी सपय उनके समक्ष 
पूर्ण ज्ञाता सुतजी ! धुवनेश्वती उमाके, तेजका एक महान्‌ पुञ्ज प्रकट हुआ, जो 
जिनसे सरखती प्रकट हुई थी, आवलारका पहले कभी देखनेथे नहीं आया था। उसे 
पुनः वर्णन कीजिये। चे देवी पर हा, देखकर सब देवता विस्मवसे भर गये। ये 
मूलरकृति, ई, निराकार होती हुई कैथ हुए गलेसे पर्पर पूछने लगे--'यह 
भी साकार तथा नित्यानन्दफयी सती कही कया है? यह क्या है ?' उन्हे यह पता नहीं 
जाती हैं। खा कि यह स्याया (भगवती उमा) का 
सूतजीने कहा--लपश्वी घुनियों ! उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओका अभिमान 
_आपलोग देवीके उतम एवं महान्‌ चरिक्रको चूर्ण करनेबाल्म है। 
प्रेमपूर्वक सुने, जिसके जाननेमात्रसे मनुष्य उस समघ देवराज इतने देखताऔंको 
परप गतिको प्राप्त होता है। एक समय आक्का दी--'तुमलोग जाओ और यथार्थ, 
देवताओ और दानवो परस्पर युद्ध हुआ। रूपसे परीक्षा करो कि यह कौन है।' 
उसमें महामायाके प्रभावले देवलाओकही देके चेजनेले वायुदेख उस तेजःपुडाके 
जीत हो गयी। इससे देवताओंकों अपनी निकट गये। तथ उस तेजोराशिने उन्हें 
झूरबीर्तापर जड़ा गर्व हुआ। खे आत्य- सम्बोधित करके पूछा--'अजी । तु कौन 
सा करते हुए इस शातका प्रचार करने हो ?' उस घहान्‌ लेजके इस प्रकार पूछनेपर 
रागे कि 'हमलोग धन्य है, धन्यवादके योग्या खायुदेखता अधिघानपूर्जक खोले- “मै चायु 
हैं। असुर हमारा कया कर लेगे। खे हुँ, सम्पूर्ण जगतका प्राण हुँ; मुझ सर्वाधार 
हसलोगोका अत्यन्त दुस्सह भाव देखकर परेम ही यह स्थावर-जँगमरूप सारा 
भयभीत हो 'भाग चल ! भाग चलो !' जगत्‌ ओतप्रोत है। यै ही समस्त विका 
कहते हुए पाताललोकमे घुस गये । इमारा संचालन करता है।' तथ उस महातेजने 
खल अद्धुत है ! हममे आश्चर्यजनक तेज है। कहा--'वायो! यदि तुप जगतके 
हमारा ज और तेज दैत्यकुलका विनास संखालनयें समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ 
करने में समर्थ है! अहो ! देवलाओका है । इसे अपनी इच्छाके अनसार चओ तो 
कैसा सौभाग्य है ।' इस प्रकार वे जहाँनतहाँ सही ।' तय यायुदेवताने सभी उपाय करके 
डॉग हाँकने लगे । अपनी सारी शक्ति लगा दी। परेत वह 
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तिनका अपने स्थानसे तिलभर भी न हटा। तथा करोड़ों चन्द्रमाओकि सयान खटकीली 
इससे वायुदेव लज्जित हो गये । वे चुप हो चाँदनीले सुझोधित थौं। सबकी 


पराजयके साथ वहाँका सारा वृतान्त उने तथा प्रारूप उन महामायाने इस 
सुनाया । ले ओले--'देलेळ् ! हम स लोग प्रकार कहा । 

झूठे ही अपनेयें सवेश्वर होनेका अभियान उमा बोल-मैं ही पररह, परप 
रखते हैं; क्‍योंकि किसी छोटी-सी वस्तुका ज्योति, णवरूपिणी तथा युगलरूपघारिणी 
भी हम कुछ नहीं कर सकते ।' तथा इले १ 

जारी. जारीसे सगा देयताओको भेजा । जब 
चे उप जानेमे समर्थ न हो सके, तथ इन 
सय गये। इन्द्रको आते देख वह अत्यन्त 
दुह तेज तत्काल अदृश्य हो गया । इसे 
इन्र बढ़े विस्मित हुए और घन-्ही-पन 
'बोले--'जिसका ऐसा चरित्र है, उसी 
सरवेशरकी मै दारण लेता है! सहख- 











५२८, सकल किक्युखण ७ 
लक्ष्मी और सरस्वती आदि सम्पूर्ण शक्ति मेरे दो श्रकास्के रूप माने गये हैं। इनमेसे 
तथा ये सकल कलाएँ मेरै ऑझसे ही प्रकट अथम ठो घायायुक्त है और दूसरा 
हुई दै घेरे ही प्रभावे सुघलोगोनि सम्पूर्ण मायारहित । देखलाओ ! ऐसा जानकर गर्ब 
दैत्योपर विजय पाची है। सुझ सर्वक्षजयिनी- छोड़ो और पुझ सनातनी अकृतिकी 
को न जानकर तुमललोग व्यर्थ ही अपनेको प्रेमपूर्वक आराधना करो। * 

सेर मान रहे हे। जैसे इन्दरजाल ेखीका यह करूणायुक्त वचन सुन 
करनेवाल्म सूत्रधार कठपुकलीको नचाता है, देवता भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर उर 
उसी प्रकार मै ई ही सपा प्राजियोको परकी स्तुति कने क्यो 
जचाती है। मेरे भयसे हा चलती है. घेरे "जगदी ! क्षमा करो । घरमे! प्रसन्न 
यसे ही अभ्िदे सबको जलाते है तथा होओ । मात: ! ऐसी कृपा करो, जिससे 
घेरा भय मानकर ही छोकपालूणणा निरन्तर फिर कधी हमें गर्व न हो ।' 
अपने-अपने कों लगे रहते है। मै सर्वया हो सब देवता गर्व छोड़ एकाप्रणित्त 
सत्न हैं और अपनी लौलासे ही कभी हे पूर्वत विधिपूर्वक उमादेवीकी आराधना 
देव-समुदायको विजयी अनाती है तथा कभी करने लगे । ब्राह्मणों ! इस प्रकार पैन तुमसे 
यको । मायासे परे जिस अविनाशी डाक आदुर्भावका चरणन किया है, जिसके 
परात्पर घामका क्षुतं चरणन करती हे, बह वणते परणणदकी रि होती है। 
मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण --चे (अध्याय ४९) 

ज्र 











अती दि म्लः मीस समनम्‌ ॥ 
कर्नौ कारितान्‌ करेमि वित सवक स्वत निजरखीछया ॥ 
अधिनाशिपर भ श्यौ त्‌ खो रणत दु ममैव हिं॥ 
सान हुन यशि बह दिनि म्‌ बय नेक लय तागत ॥ 

५ देख: से लो परत लिव च घल प्रधयपैकः प्रकृति म समाहनीय॥ 
कैक ७ ७ संर ४९॥ ३७-३) 





दास दुर्गमासुरका यघ तथा उनके दुर्गा ताकी, शाकम्ती और 
भ्रामरी आदि नाम पड़नेका कारण 


मुनियोने कहान-महाप्राज सूतजी ! टेवताओने कहा--पहामाये ! अपनी 
हम सघ लोग प्रतिदिन दुर्गाजीका चरित्र सारी प्रजाकी रक्षा करो, रक्षा करो । अपने 
सुनना आहते है। अतः आप और किसी क्रोधको रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही 
अरुत लीलातस्वका हमरे समक्ष वर्णन नष्ट हो जायेंगे। कृपासिन्धो ! दौनजन्धो ! 
कीजिये। सर्वज्ञशिरोणणे सूत ! आपके जैसे शुश्व नामक दैत्य, महाबली नुम, 
'जुजारबिन्दले नाना प्रकारकी सुधास पूष, खण्ड, सुण्ड, महान्‌, शक्तिशाली 
मधुर कथाएँ सुनते-सुनते हमारा घन कभी रतत्धीज, मधु, कैटभ तथा भहिषासुरका 
वृष नहीं होता । तुमने बध किया शा, उसी प्रकार इस 

सूती बोे--पुनियो ! दुर्गण नाहे दुर्णघासुर्का कपर ही संहार करो । थाळकोसे 
विख्यात एक असुर था, जो रुस्का पग-यगघर अपराध बनता ही रहता है। 
अहावलयान पुत्र था। उसने ब्रह्माजीके `, 
खरदानसे चारों वेदोंकों अपने हाथमें कर 
(छिया था तथा देवताओके लिये अजेय अल देवताओं और ब्राह्मणोपर जध-जव दुःख 
पाकर मे भला हे सेन आ म सीह ही अवतार लका 
किये, शनो सुनकार देवता भी तुम सक स्थोणोंकों सुखी अनाती हो । 








काद 








इ ० कि कितु ७ 


सुनकर कृपामयी देवीने उस समय अपने तो ख, अन्तरिक्ष और पृथ्वीपर बड़ा भारी 
अनन्त नेजरोंसे युक्त रूपका दर्शन कराया। कोलाहल मज गया, उसे सुनकर उस 
उनका सुखारविन्दप्रसत्नतासे सलिला हुआ भयानक देत्यने खारों ओरसे देवपुरीको घेर 
था और चे अपने चारों हथो कापरा: छिया । तत शिवा देवताओंकी रक्षाके रे 
चारो ओरसे तेजोमय मण्डलका निर्माण 
करके स्वयं उस घेरेसे बाहर आ गयीं। फिर 
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इसलोगोंके लिये असंख्य नेत्रोसे युक्त रूप 

यह सुनकर सब देवता अडे असत हुए। धारण कर लिया था, इसलिये मुनिजन 
जे प्रफुल्ल नीलकमलके समान नेत्रोवाली आपको "शताक्षी' कहेंगे। अपने झरीरसे 
जगद्योनि जगदम्याको भन्त्ैभाँति प्रणाम उत्पन्न हुए झाकोंडारा आपने समस्त 
करके अपने-अपने धामको चले गये । फिर लोकोका भरण-पोषण करिया है, इसलिये 








कहेंगे। योगनित्रे । आपको नमस्कार है। 
महाबले ! आपको नमस्कार है। ज्ञान 
यिनि ! आपको नमस्कार है। आप 


करके ऐसी दया करे। देखि | आपको सदा 
ऐसा ही चक्र करना चाहिये, जिससे तीनों 
लोक निएनर विज्ञ-आधराओसे तिरस्कृत न 
हों। आप हपारे झजुओंका नास करती रहे । 


अको 
साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मै तुभ 
सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती है! 
ते न देखनेसे मेरा एक क्षण भी युगके 
सपान जीतता है। मै तषे अपने बोके 
समान समझती है और तुके लिये आपने 
आण भी दे सकती हू तुप मेरे प्रति 


` सदैव उच्यत है। जैले पूर्वकालगे तुम्हारी 


रक्षाके लिये मैंने हैत्योको भारा है, उसी 
प्रकार आणे भी असुरोका संहार करूगी-- 
इसे तुम्हे संशय नही करना चाहिये । यह मै 
सत्यन्सत्य कहती हुँ। भविष्ययें जब्र पुनः 
सम्ब ओर निशुम्ध नामके दूसरे दैत्य होंगे, 
डस समय यै यज्ञोसौ देवी नन्दपत्नी 
यक्षोदाके शर्भश्षे योनिजरूप धारण करके 
गोकुले उत्पन्न होडैगी और यधासपय डन 
असुरोका बध करेगी । नन्दकी पुत्री होनेके 
कारण उस समय घुझे लोग 'नन्दजा' कहेंगे। 


।, जब मै प्रका रूप धारण करके अरूण 


जापक असुरका बध करूण, तथ संसारके 
मे "गरी' कहेंगे। फिर वै धीय 
(वकर) रूप धारण करके राक्‍्षसॉको 


साक्षी कही गयी है, ये ही झाकष्री यानी 
जी है सा ऊहो दुर्गा कहा गया है तीनों 
जोर एक ही व्यक्तिका प्रतिपादन होता 
है। इस पृथ्वीपर महेश्वरी झताक्षीके समान 
डुल कोई दवालू देवता नहीं है; क्योंकि वे 
देखी सयस्त प्रजाओको संता देख नौ दिनों- 
जक रोती रह गयी थीं।... (अध्याय ५०) 
रू 











सं । 
देबीके क्रियायोगका वर्णन-देवीकी मूर्ति एवं मन्दिरके निर्माण, स्थापन 
और पूजनका महत्त्व, परा अम्वाकी श्रेष्ठता, विभिन्न मासों 
और तिथियोंमेंदेवीके ब्रत, उत्सव और पूजन आदिके फल 
तथा इस संहिताके श्रवण एवे पाठकी महिमा 
व्यासजी बोळे--महायते, ब्रह्मपुत्र, सनातन ब्रह्मको सायावी अश्ववा मायाका 
सर्वज्ञ सनत्कुमार ! मै उमाके परम अखुत स्वामी समझे । ऊन दोनोंके स्वरूपको एक- 
क्रियायोगका वर्णन सुचना खहा हूँ। उस दूसरेसे अधित्र जानकर मनुष्य संसार- 
लक्षण क्या है? उसका बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


द्वैपायन ! तुम जिस रहस्यकी जात पूछ रहै होती है, यह सारा फल उस पुरुषको भिल 
हो, यह सख मैं बताता हुँ; ध्यान देकर जाता है, जो देवीके लिय मन्दिर वनवाता है । 
सुनो । शानयोग, क्रियायोग, भक्तियोग--ये शरयाताका मन्दिर बनवानेवाला धर्षा्प 
औमाताकी उपासने तीन मारण कहे गये है, पुरूष अपनी चहले जीती हुई तथा आगे 
जो भोग और मोक्ष देनेबाळे है । लित्तका जो आनेवाली हजार-हजार पीढ़ियोंका उद्धार 
आत्पाके साथ संयोग होता है, उसका नाप कर देता है । करोड़ों जन्योंयें किये हुए थोडे 
'शानयोग' है; उसका वाहा यस्तुऑके साथ या बहुत जो चाप शेष रहते हैं, थे श्रीमाताके 
जो संयोग होता है, उसे 'क्रियायोग' कहते मन्दिरका निर्माण आरम्ध करते ही क्षणभरमें 
है) देवीके साथ आत्पाकी एकताकी नष्ट हो जाते है । जैसे नदियॉयें गङ्गा, सम्पूर्ण 


टन ph 
भक्तिसे ज्ञान होता है और ज्ञाससे मुक्ति होली औयरा अस्या श्रेष्ठ मानी गयी है। थे समस्त 
है--ऐसा खमे निय किया गया है। देवताओमै मुख्य हैं। जो उनके लिये मन्दिर 
तिशष ! मोक्षका प्रधान कारण योग है, खनवाता है, लह जन्य-जच् प्रतिष्ठा पाता 
परंतु योगके ध्येयका उत्तन सायन है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, 
क्रियायोग है । प्रकृतिको माया जाने और गङ्कासागर-तट, नैमिषारण्य, अभरकण्य्क* 


> साया तु लामो सायन जा म्‌ । असि रुल चये भवयत 
(हि क क खेर ५६1 १२) 











पुष्प उनके लिये विशेष प्रीतिकारक होता है । 
जो देवीको सोने-चाँदीके फूल चढ़ाता है, 


|, यह करे से युक्त उनके परण धामे 


जाता है। देवीके उयासकोंको पूजनके 
अततमे सदा अपने अपराधोंके लिये क्षपा- 
आर्थचा करनी चाहिये । “जगतको आनन्द 


ककन, तिनि ++ 
पदान करलेवाल्ी पस्वक्षरि ! प्रसन्न होओ ।' याचिक और शारीरिक पापोंका नाश करके 
इत्यादि यावया सुति एवं मन्तरपाठ धर्य, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों 
कर्ता हुआ देवीके भजनम लगा रहनेवालम पुरूषा्थोको अक्षयरूे आप करता है । 
उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे । देबी ज्येष्ठ शङ्का तृतीयाको ग्रत करके जो 
सिंहपर सवार है । उनके होमे आय एवं अत्यन्त प्रसम्जताके साथ महेशरीका पूजन 
चरकी मुद्रा है तथा खे भोको अधीष्ठ करता है, उसके लिये कुछ भी असाथ्य नहीं 
फल प्रदान कस्नेजाली हैं। इस प्रकार होता। आधाङ्के सुक्षयक्षकी तृतीयाको 
'महेधरीका ध्यान करके उन्हे नवके रूपमे अपने सैभवके अनुसार रथोत्सव करे । यह 
जाना प्रकारके पके हुए फाल अर्पित करे उत्सव देवीको अत्यक्ता प्रिय है । पृथ्वीको रथ 
जो परात्या अम्धुशक्तिका मैवे भक्षण समे, खन्या और सुर्यको उसके पहिये 
कर्ता है; यह मनुष्य अपने सारे पापपडूको जाने, ेदोको घोडे और ब्रह्माजीको सारथि 
धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुषा माने। इस भावनालै भणिजहित रघकी 
तृतीयाको भवानीकी प्रसप्रताके लिये कत कल्पना करके उसे पुष्यमालाओले 
कर्ता है, यह जत्य-परणके बन्धने युक्त हो सुझोधित करे। फिर अके भीतर 
परमपद प्रात होता है । विद्वान पुरूष इसी वादीको विराजमान करे। तत्यक्षात्‌ 
तृतीयाकों दोलोलाज करे । उसमे सकर" बुद्धिमान्‌ पुरुष यह भावना को कि परा 
सहित जगदण्या उमाकी पूजा करे । फूल, अम्बा उपदेती सम्पूर्ण जगती रक्षाके शिव 
कुम, यख, कपूर, अशु, चन्दन, घूप, उसकी देखभाल करनेके निमित्त रथके 
दीप, नैवे, पुष्पहार तथा अन्य गन्ध- भीतर बैठी हैं। जब रथ धीरे-धीरे चले, तथ 
उव्योह्ारा शिवसहित सर्वकल्याणकारिणी जय-जयकार करते हुए प्रार्थना करे 
मेरी गोरी देवीका पूजन 'देि ! दीयते ! हम आपकी चारणें 
करके उन्‍हें झलेमे झुलाये। जो प्रतिवर्ष आये है | आप हमारी रक्षा कीजिये । (पाहि 
पिप्य उक्त तिथिको देवीका जत और देखि जनानस्मान परपश्रान्‌ दीनवत्सले 0) इन 
दोललोल्यव कराता है, उसे शिवा देखी सम्पूर्ण वायोर देवीको संतुष्ट को और यात्राके 
अभीष्ट पदार्थ देती है। सम जाना प्रकारके बाजे जवाये । ग्राम 
वैशाख मासके शा पक्षे जो अक्षय या तगरकी सीमाके आकषतक रपो ले 
दृतीया तिथि आती है, उसमे आलस्वरहिन जाकर वहाँ उस रथपर देवीकी पूजा करे 
हो जो जगदम्बाका अत करता है तथा चेला, और जाना कारके सोसे उनकी 
घालती, चणा, जपा (अकुछल), अन्धुक स्तुति करके फिर ऊहे यहाँले अपने घर छे 
(दु्हरिया) और कमलाके फूलोसे आथे । तदनन्तर सैकड़ों खार प्रणाम करके 
'झैकरसहित गौरीदेवीकी पूजा करता है, यह जनदव्यासे आर्थना करे। जो विद्वान, 
करोड़ों ज्योंपें किये गये मानसिक, इस प्रकार देवीका पूजन, खत एवं रथोत्सय 














|, सपमी, आष्टयी, शिवाकी भक्ति चाइनेवाले पुरुषोंको सदा 
एवै चतुर्दशी लिथियोंको देवीका इस परम पुण्यमथी रमणीय उपासंहिताका 
पूजन करता है, देवी शिवा निरन्तर उसके या एके पाठ करना चाहिये । 

सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति करती रहती (अध्याय ५१) 


हन 
॥ उमासंहिता सम्पूर्ण ॥ 
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प्रसक्षतापूर्क प्रधेशा किया, जहाँ सयूर- 
खाइन शिवकुमार, ज्ञानमथ अकति शरण 
करनेवाले, समस्त आसुरेके नाशक और 
सर्वदेब-वन्दित थणवान्‌, स्कन्द रहते थे। 
उनके साथ उनकी झक्तिधूता *गजावल्ली" 
भी थी । बही स्वन्दसरके नमसे र्द्ध एक 
सरोवर था, जो ससुदरके सपान अगाच एवं 
विशाल दिखायी देता था । उसका जल ठेडा 





और स्वादिष्ट था । वह सरोवर स्वच्छ, अगाध 
बे बहुत जला पूर्ण था । उमे सम्पूर्ण 
आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह 
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(लाके गर्थे च्युत) हैं। स्कन्दन (गर्भसे 


स्खलन) ही आपका रूप है। आप खर्व असुरविदारण देवको नमस्कार है। आपका 
और अरुणके समान तेजस्वी हैं। वक्ष-स्थछ शजाकल्लीके कुचॉमें लगे हुए 
सी नो सो, सकट सांडे नने अय ह! आले को र्व 
धारण करनेवाले आप स्कन्दल्वामीको सदा आनन्दमयी महिमा सुनकर 
नमस्कार है । आप विलके शिष्य और पुत्र है, आप मन-ही-मन आनन्दित होते है । आपको 
'शिव (कल्याण) देनेवाले है, शिवको प्रिय नमस्कार है । ब्रह्म आदि देवता, मुनि और 
है तथा शिवा और क्षियके लिये आनन्दकी किनरणर्णोसे गायी जानेखाली गाथा- 
निधि हे। आपको नमसकार है। आप विज्षके द्वारा जिनके पवित्र कौ्तिधापका 
गङ्गाजीके बालक, कृत्तिकाओके कुमार, खिल्तन किया जाता है, उन आप स्कन्दको 
भगवती उपाके पुत्र तथा सरकंडोंके कनथे नमस्कार है । देवताऑफे निर्मल किरोटको 
यन करनेवाले है। आय महाचुद्धिमान्‌ विभूषित करनेवाली पुष्य-मालाओसे 
देवताको नमस्कार है । घडक्षर मन्त्र आपका आपके मनोहर चरणारवन्दॉकी पूजा की 
शरीर है। आप छ; प्रकारके अर्थका विधान जाती है । आपको नमस्कार है । जो यामदेव- 
करनेवाले हैं। आपका रूप छः मागोसि परे हारा वर्णित इस दिव्य स्कनदसतोप्रका पाठ या 
है। आप षडाननको आरार नमस्कार है। श्रवण करता है, यह परमगतिको धप होता 
शदश्ञात्मन्‌ ! आपके आरह विशाल केश है। यह स्तोत्र, खुदधिको लढ़ानेवाला, 
और बारह उठी हुई चुजाएँ ३ । उन थुजाओगे शिवभक्ती घृ करनेवाला, आयु, 
आप बारह आयुष धारण करते हैं। आपको आरोग्य तथा थनकी रपि करानेबाला और 
नमस्कार है । आप चतुर्भुजरूपधारी, झान्त सा सम्पूर्ण अधीहको देनेवाला है।* 

तथा चारों भुजाओमे क्रपशः शाति, कुकूट, खामदेखने इस प्रकार देखसेनापति 
सर और अभय धारण करले हैं। आप भगवान्‌, स्कन्दकी स्तुति करके तीन बार 











> भमः प्रणवाथीय प्रणव । नावी जो नमः ॥ 
वेदालर्थलक्पाय  वेदाऱाबि्ानले केद किये विटिकाण मणे नभः ॥ 
जमो य भून गह निय जुकककपाय सुगि नमः ॥ 
अआगेएणीयसे ष महत महीयले। नकः पणय मामको ॥ 
र्ण सकन मिहेनत । नमो गन्दरणा्रगकुरदिपृते सदा ॥ 
विषया पुय शिवस्य दिवादाधिने । शियधियाय शिवयोरसन्दनिधये नमः ॥ 
महाय मसु अके ने मुकय मने ननि ॥ 
पडभरशतेदय.. प््विधायीयधाबिले | घडता प्या जमे नमः ॥ 


बादसायकनरय 
नमुद ॥ 








६०९ 





उनकी परिक्रमा की और पृथ्वीपर दण्डकी बोलनेकी शक्ति या बात करनेकी योग्यता 
भति गिरकर नतमस्तक हो घरबार साडू हममे नही है; तथापि यह आपका अनुपह है 
प्रणाम और परिक्रमा करनेके अनन्तर थे कि आप सुझसे बात करते हैं। महाआज़ ! चै 
विनीत भावसे उनके पास खड़े हो गये। कृतार्थ हूँ। कणमात्र विज्ञानसे प्रेरित हो 
जापदेकजीके द्वारा किये गये इस परपार्थपूर्णा आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हैं। मेरे 
स्तोत्रको सुनकर महेध्वरपुत्र भगवान्‌ स्कन्द इस अपराधको आप क्षमा करेंगे ! प्रणव 
बडे प्रसन्न हुए। उस समय चे महासेन सबसे उत्तम मत्न है । वह साक्षात परमेश्वरका 
वामदेवजीसे ओले---“मुने । मैं तुम्हारी की खाक है। पशुओं (जीवो) के पाझ 
हुई पूजा, स्तुति और भक्तिसे तुमपर बहुत (बन्धन) को छुङानेवाले भगवान्‌ पशुपति 
थै ही उसके वाच्यार्थ है। 'ओमितीदं सर्तम्‌ः 
7 (तैः ७ १।८।९)ओकार ही यह 








तुम और प्रत्यक्ष दौरधनेलाल्ल समस्त जगत, है, यह 
निःस्पृह हो । इस जगतसे कोई ऐसी वस्तु सनातन क्षतिका कथन है । 'ओमिति मरा 
नहीं है, जिसके लिये तुम-जैसे खीतराश (तैः ३* १ । ८। १) अर्थात्‌ ' यह रहम 


पहर्षि याचना करें; तथापि धर्मक रक्षा और हैं तथा "सर्व द्वोतद्‌ त्रहा' (माण्डू+९) 
सम्पूर्ण जगल्‌पर अनुप्रह करनेके लिये 'यह सब-का-सब ब्रह्म ही है ।' इत्यादि खाते 
तुम जैले सासु-संत भूतलापर विरते रहे भी कोरा कही गयी है। इस प्रकार मैंने 
है। ब्रह्मन, यदि इस समय मुझसे कुछ समष्टि तथा व्यष्टिभावते प्रणवार्थका श्रवण 


सुनना हो तो कहो; मै लोकपर अनुप्रह किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और 

करनेके लिये उस विषयका वर्णन करूँगा।' व्यष्टि-सभी पदार्थ प्रणवके ही अर्थ हैं, 

स्वल्दकी जह आत सुनकर महामुनि अणवके हारा सबका प्रतिपादन होता है 

समान यह आत मैने सुन रखी है। महासेन ! सुह 

कभी आप-जैसा गुरु नहीं चिला है, अतः 

आप कूपा करके आप प्रणवक्रे अर्थका 

परमेश्वर है। अलौकिक और लौकिक-- प्रतिपादन कौजिये। उपदेशकी विधिसे तथा 

सब प्रकारकी विभूतियोके दात हैं। सर्वज्ञ, सदाचार-परष्यराकों ध्यानमें रखकर आप 
सर्वक, सम्पूर्ण शक्तियोंको धारण हमें अणवार्थका उपदेश दें। 

करनेवाले और सबके स्वामी है। हम सुनिके इस प्रकार पूछनेपर कदने 

साधारण जीव हैं। आप परमेश्वस्के समीप प्रणवस्वरृष, अडतीस श्रेष्ठ कलाओड्वारा 





लारे _ ५ जो ॥ 
ए साल के तन्‌ € गज स क कयौ म 
पर न्‌ो सदा ॥ 
(३% के ३३1२६-३७ 








पु 
प्रणवके वाच्यार्थरूप सदाशिवके स्वरूपका ध्यान, वर्णाश्रम-धर्मके 
पालनका महत्त्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यासके पूर्वाङ्गभूत 


लोकोमे ५ 
तशात न हो । तयापि तुप लोक पर अनुषह इन्द्रिय-सफुदायकै साथ सर्वप्रथण 
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थे भो द र्‌ सै सम । सेंड भप सत सवः स्व्‌ 
(कक कु कै १२1७-१०) 








सदाशिव हैं। ईशानादि पाँच मस्त उसके कर्षीका अनुष्ठान करेवा पुरष अवश्य 
जागीर है। ये महादेवजी पश्चकला रूप हैं। सिको आपन होगा, यह थत घेटोक्तमार्णको 
उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिके समान दिशानेवाले परपेश्वरने खर्च कही है। 
उग्ब्वल है। थे सदा प्रसन्न रहनेवाळे तथा वर्णधर्म 
(सीतल आधाले युक्त हैं। उन प्रधुके पॉल पुण्ये परपेश्वरका पूजन करके बहुत-से 
सुख, दस चुजाएँ और पंत ने है । ईशान” श्रेष्ठ सुनि उनके सायुन्यको आ हो गये है ॥ 





अदेश है तथा 'सद्योजात' मत्र उनके वैर हैं। है। इस प्रकार रिन, देव-आहणा तथा 
[इस प्रकार ले पक्षमक रूप है चे ही सादात पितू-बण्ण--हृन तीनों सुक्त हो खानप्रस्थ- 
साकार और निराकार पराता हैं। सर्वकता आश्रम प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण 
आदि छः शक्तियां उनके झरीरके छ: अङ्क तथा सुरू-दुःखादि इनको सहन करते हुए 
है। के शब्दादि सक्तियोंसे स्फुरित मितेन, तपस्वी और पिताहारी हो यघ- 
इदय-कपलके हारा सुशोभित है। मियय आदि योणका अभ्यास करे, जिससे 
मग सनोन्यनी नामक अपनी शक्तिले युद्ध निक्ष लथा अत्यन्त दृढ़ हो आय । इस 
विघषित हैं अकार मझ: अभ्यास करके शुदध-चित 

अब यै मन्न आदि छ; कारके हुआ पुरूष सम्पूर्ण कर्माँका संन्यास कर दे। 
अथॉको प्रकट केके लिवे जो समस्त कमॉका संन्यास करनेके पक्षात्‌ 
अर्घोपन्थासकी पद्धति है, उसके हारा ज्ञानके समारे तत्पर रहे। ज्ञानके 
अणावके सहि और व्यष्टिसम्बन्धी समादरको हो जञानमची पूजा कहते है । यह 
भायार्थका वणन करूँगा; परंतु पहले पूजा जीवकी साक्षात्‌ शिवे साथ 
उपदेशका क्रम वताना उचित है, इसलिये एकताका वोध कराकर जीवन्पक्तिरूप फल 
उसीको सुनो । सुने ! इस मानवललोके चार देनेवात्मी है । यतियोके लिये इस पूजाको 
वर्ण पसि हे उनमे जो त्राण, खरय सर्वोत्तम तथा निदो समझना नाहिये । 
और वैशय--ये तीन वर्ण है; उन्हींका वैदिक महाजन १ तुमपर खेह होनेके कारण 
आधारे सम्बन्ध है ।क्रैवर्णिकोंकी सेया ही स्परेकानुप्रहकी कामनासे मैं उस पूजाको 
जिनके लिये सारभूत धर्म है, उन झु्रोका विधि जता रहा है, सावधान होकर सुनो । 


अपितापह--ये 
जे है १1. 
आताच 
नानीमुख 

है। अक आये 
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के 
'सातामह, 
लौन 
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J एक मा माण ॥ 


(क कछ ९२१४४ ४५0 


आक ज्‌ यौ शोः 


चनः भदे १ 


3 रा क ह केन कि मर्या 


$ समे 


4 नर, सरत, सन और पक । 











प्रकार कहे-- हाथपें कुश लेकर आसनपर स्थित हो जाय । 
'किकेदेला4 भवती कुने । इसके बाद कहे-'ऑस्सनानदीसुसश्राळे 
अजर नान्ीशळे क्षण; प्रसादनौयः ।'... चिक्ेदकर्ये भन क्षण! क्रियताम्‌- -इस 

अर्थात्‌ 'हम विश्य आजके लिये नान्दीसुख आगे विधेयके शिये आप 
आप दोनोंका वरण करणे हैं। आप दोनों दोनों क्षण (सम प्रदान) करे ।' तदनन्तर 
जान्दीमाद्मे अपना समय हेनेकी कृपा "जु भव्ती- आफ दोनों ग्रहण करे ।' 
'करें। इतना सभी आडोके आहाणोके लियो ऐसा कहे। फिर ये दोनों हठ ब्राहमण इस 
कहे । सवै ब्राहणचराणकी विधिका यही प्रकार क्र दे 'प्रपुपाथ--हम दोनों हण 
कष है। कोंगे!' इसके बाद यजमान उन रेड 

इस प्रकार अरणका कार्य पूरा करके आझाणोले प्रार्थना करे--'पेरे मनोरधकी 


उनके चाणोपर भी अध आदि चे । पूजन कर) शु लेके पणे घो हुए 
तदनन्तर सम्बोधनपूर्वक विशेंदेश आदि पात्रे परिचर आन्न आदि भोजय 
जामोँका उद्यारण करे और कुश, पुष्य, घरोसकर पृथक-पृथक कुश निछाकर और 
अकषत एवं जलसे 'इद वः पाद्य्‌ कहकर स्वय वहाँ जल फिड़ककर प्रत्येक पाजपर 
पाच निवेदन करे * । आदरपूर्वक दोनों हाथ लगा 'पृथिवी ते 





= मण्डलले रो वे (शे, फिर आठ माखले म) देवादि आठ आरे अधिकारियेकि 
हे तथा दसे महग री मम आ पा आएछ करे चाहिये। आर्घण -क्यका प्रयोग इत 
पक ह 
3 सखव ता मः गः १५ इद यः पा पा परवशा ॥ ९॥ 
अ: बानेषणः क भः ला इर कः चाध पाटाकोगते पाः ॥ २ 
३ देवराय -ः र्भः लः इद नः प कादवनेवन पादम सदि ॥ ३। 
इसी प्रकार अन्य आके लिय वाके अहा कर सैनी याहिदे। 








पात्रम्‌'" इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। वहाँ सुक्तका चमकाध्यायसहित पाठ करे । पुरुष- 
स्थित हुए देवता आदिका कुर्त उद्यारण सूलन्की भी विधिवत्‌ आवृत्ति करे । मनम 
करके अक्षतसहित जल ले 'खाहा' बोलकर भगवान सदाजियका ध्यान करते हुए ईशानः 
उनके लिये अन्न अर्पित करे और अत्तमे न सर्विानाम्‌' इत्यादि पाँच मन्नोका जप करे । 
मम इस बाकयका उत्तारण करे ।* सर्वत्र-- जब क्राह्मणलोण घोजन कर चुके, तब रह 
माता आदिके लिये भी अन्न-अर्पणकी यही सूक्तका पाठ समाप्कर क्षमा-आर्थना-पूर्वक 





बिधिहै। उन क्राह्मणोको पुनः 'अमृतापिचानमसि स्वाहा“ 
अन्मे इस प्रकार प्रार्थना करे-- यह मच्छ पढ़कर उत्तरापोशनके लिये जल दे । 
दस्र यस्थ नभतव! तदन हयैर धो आचमन करके 


च कर्म भेत्‌ पर से दे साम्यम्‌ ॥ पिण्डदानके स्थानपर जाय । यहाँ पूर्वाभि 

“नके चरणारविन्दोके चिन्तन एवं बैठक मैनभावले तीन बार आणायाम को । 
जाम-जपसे न्यूनतापूर्ण अधवा आधूरा कर्म इसके बाद “बे “नान्टीयुख' आका अभूत 
भी पूरा हो जाता है, उन साण्य सदाशिव पिण्डदान ककगा' ऐसा संकल्प करके 
(उामहेबार)की मैं कदना करता हुँ. दक्षिणसे लेकर उतरकी ओर नौ रेखा खीजे 

इसका पाठ करके कडे-'म्ह्मणो ! और उन रेलाओषर करमशः बारह-बारह 
मेरे दास किया हुआ यह वान्दीयुरू श्राद्ध पा कुश बिछाये । फिर दक्षिणकी ओरसे 
सधोक्तरूपसे परिपूर्ण हो, यह आप कहे!” देवता आदिके पाँच १ स्थानौपर चुपचाप 
ऐसी प्रार्थनाके साथ उन श्रे आषाणोको अक्षत और जल छोडे । पितृवंके तीनों $ 
असप करके उनका आशीर्वाद के और अपने स्थानोपर क्रमशः अक्षत, जल छोड़कर नवें 
हाथमे लिया हुआ जल छोड़ दे । फिर पृथ्वीपर मातामहादिके स्थानघर भी मार्जन करे $। 
दण्डी भाँति गिरकर प्रणाम करे और हत्पज्षात्‌ 'अत्न पितरो मादयभ्वम्‌ कहकर 
उठकर ब्राहणोसे कहे--'यह अत्र अपृतरूप देखाटिके पाँचों स्थानोपर क्रमश: अक्षत, ज 
हो /' फिर उदारचेला साधक हाथ जोड़ छोडे | इस प्रकार अवनेजन दे पाँच स्थानोपर 
अतप्त प्रसप्नतापूर्क प्रार्थना करे । और प्त्वेकके लिये तीन-तीन पिण्ड दे» । (इसी 


2 कल हे जे सि अल १३86 कलेत सला वह कू मन है। 
१ दायक अयोग इस धकार है सलगासुखैछेणनो तिच्य दो मातु: सह 
नमम इत्यदि 
देव, ति, हल्य म्य और भूत--इसके फौप स्न स्मे चहिये। 
१ चिता आरि. माता आदि कच अकम हि लीन स है । 
$ उग उस गधा करे. पतन अहो गन्म शण जाला तगु शाप महधा 
नाराः यह प्रथम रेशापर रजन करत समध कडे । इस कार अन्य रेशा भौ का चले । 
मिना इस अकर है--. छाले न्दु स्व, पनि नमश साह इलादि । 

















RTRs ००५ 
तरह शेष स्थानोंपर भी करे 1) आपने होमद्रव्य और सिधा आदि लेकर सपुद्र या 
हासू बतायी हुई पद्धतिके अनुसार सभी नदीके तटपर, पर्वतपर, झिलालये, बनें 
ण्ड पृथवह-पथव्ह देने खाहिये। फिर आवया गोझाल्परे किसी उत्तम स्थानका 
घितरोकि सादगुण्यके लिये जल-अक्षत विचार करके यहाँ बैठ जाय और आचमन 
अर्पित कहे तत्पक्षात्‌ अपने हदयकमलमे करके पाहले मानसिक जप करे । फिर '# 
सदा-शिवदेवका ध्यान करे और पूर्वोक्त को हणो इस पन्तका तीन घार जप करके 
दु (अधि पुरोहितम्‌' इस पन्तका पाठ करे । 
इसके बाद 'अथ महाबरत्‌', “अग्नि 
देवानाम, “एतस्य समाम्‌, ‘3 को त्वो 
- त्या खायवस्थ', 'अप्न आयाहि वौतये' तथा 'शे 
जो देवी रभोध्ये' इत्यादिका पाठ करे। 
करके उन्हे गौओको खानेके लिये दे दे तत्पशात "म यर सतज भन छ ग 'पत्न- 
अक्षया जलें डाल दे। तत्पक्ात घुण्याह- संतत्सरमयम', 'समाप्रायः समाघातः, 'अथ 
वाचन करके स्वजनोके साथ भोजन करे! झि प्रवदामि, “त्द्‌, 'अधातो 
दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध सर्मजिशस्व,' “अथात ब्रहजिशसा'-- इन 
खुखिवाला साधक उपवासपूर्यक ख़त रखे । सबका पाठ को । लदनन्नर यथासम्थव चेट, 
कॉल और उपस्थके बालको छोड़कर शोष पुराण आदिका स्वाध्याय करे । इसके बाद 
सभी बाल मुंहवा दे, परंतु शिखाके सात- 3% त्रह्मणे नमः, '३> इन्द्राय नम“, से 
आठ चाल अवश्य बचा के। किर खान सुर्पाय नमः, "> सोमाय नमः, १३9 
करके धुले हुए यख पहिनकर शुद्ध हो दो प्रपतये नमः”, १३9 आहने नपः 
आचमन करके मौन हो विधिवत्‌ भस्म उत्तराने नम, 'ॐ जञानाताने नमा“, १३ 
धारण करे) पुणयाहाचन करके उससे परमालाने नम: इत्यादि कापसे बरहा आदि 
अपने-आपका प्रोक्षण कर बाहर-भीतस्से आब्दोकि आदियें '3>' और आनते 'नमः' 
शुद्ध हो होम, अन्य और आचार्यकी लगाकर उनके र्यत रूपका जप करे | 
दक्षिणाके डरव्यको छोड़कर शोष सभी हव्य इसके खाट तीन सुट्टी सू लेकर प्रणवके 
'महेश्वरापॅण-युस्िसे ग्राहाणो और विशेषतः उत्तारणपूर्बक तीन बार साय और प्रणयसे 
'किचभक्तोको बॉट दे। तदनन्तर सुरुरूपधारी ही ठो थार आघभन करके नाभिका स्पर्श 
शिवके लिये चख आदिकी दक्षिणा दे, करे। उस समय आगे बताये जानेखाले 
पृश्वीपर दण्डवत्‌ प्रणाम करके डोरा, झबदोके आदिय प्रणव और अत्ते "नमः 
कौपीन, सख तथा दण्ड आदि जो धोकर स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे 
पवित्र किये गये हों, धारण को । तदनन्तर यला" आत्मने नमः साहा, 























नाले रेक देवत छिये टो दो विकर विचन फिला है, अतः नौ स्थानेक २७ देवताओके लिये 
५ पिष्ड होंगे। 
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139 अन्तये नमः साहा, ‘ॐ जनातपने खाटकर पुनः दो बार आजमन करे । इसके 

नमः खाहा', '३% परमात्मने नमः स्म, '3> खाद्‌ मनको स्थिर करके सुस्थिर आसनपर 

अजापतये नमः स्वाहा इति । तदनन्तर पृथक्‌- पराभिषुख बैठकर झाखोक्त खिधिसे तीन 

पृथक्‌ श्रणवमन्त्से" ही दूध-दही मिले हुए वार प्राणायाम करे । 

चीको (अथवा केवल जलको) तीर जार (अध्याय १२) 
हु 


संन्यासप्रहणकी झाख््रीय विधि-- गणपति-पूजन, होम, तत्त्व-शुद्धि, 
सावित्री-प्रवेश, सर्वसंन्यास और दण्ड-घारण आदिका प्रकार 


स्कन्द कहते है--चामदेल ! तदनन्तर अपने अधी कार्यकी निर्वि पूर्तिके लिये 
'मध्याहकाल्पें खान करके साधक आपने प्रार्थना करे। 





चुप 
आवाहन आदि करके मौन हो शुकी आज्ञा 
ध्यान केके पश्चात्‌ शाप छे चरु पकाये। फिर अध्ियें समिधा, सरू 
करके खीर, पुआ, 
उचछ 


'गजाननकी पूजा सीर, पूआ, और घीकी रदसुक्तसे और सद्ोजातादि 
जारियछ और गुड़ आदिका उत्तम पाँच गन्तोसे पृथक-पृथक, आहुति 
निवेदन करे। तत्पक्षात्‌ ताम्बूल आदि दे दे। अभिने उयासहित पहेश्वरकी भावना 


1 
श्र 
} 
| 
डू 
$ 


करे और जौरीदेशीका चिन्तन करते हुए 


«पु इसके ले ठन मज खे है। चन आए जवर बहे स, लय बार 
प्य और र कर विकृति । 

"कुक्कर अनार अमे जे भा अदि दी आली है, उसे प्रम दो को (आपा और 
आम दको 'आज्यधाण' कळते है। भति और इतके उदस्य “आधार तथा अप्ि और सोमके 
डदेश्यसे आज्यभागः दिया ऋता टे । 
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पूर म इस घर है--सौरसिमाय रिन सशो छिपदी सा चतुरी । आहाणद नपरी 


बभू सहम परे ब्म स । (ऋ मे- ६ छूः १६५१४९) 





५ कदि शिये पवर सुचक क जा कम्ती चाहिदे, जैले पृष्वी आदिके ल्यि-- 


(च स र री क स वर 
आज्पकी चालीस-कारपैस आहुति टे । दसो तरह सभी क ना लेकर साख्य- योजना करे १ 


ps eo मी RETR 
हर, पार्थ, पृष्ठ और उ्दर--ये चार है तसह है, उसमेंसे प्रत्येकको क्रमशः 
इन्हींने जङ्काको भी जोड़ ले। फिर त्वक अपने-अपने कारणमे लीन करते हुए उसकी 
आदि सात भात है । प्राण, अपान आदि शुद्धि करो। € पृथिव्यादिपक्षक, 
पाँच वायुओंको श्राणादिपश्षक कहा सया 
है। अन्रमयादि पाँचो कोसोको कसक 
कहते है। (उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
अन्नमय, प्राणमय, मनोधय, विज्ञानयय ८ अन्नमयादिकोशपञ्चक, ९ मन आदि 
और आणन्द) इनके लिया मन, चित, पुनत तत्व, ९० नित्यादि तत्वपञ्चक 
बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, (अथवा पश्चकञ्चक) और ११ शिवतस्थ- 
कृति और पुरुष हैं। घोक्तापको प्रा हुए पाके गाह वर्ण है इन एकार 
'पुरुषके छिये भोगकाल्थ्यें ओ पाँच अन्तरङ्ग सम्बन्धी सन्ोके अन्मे 'परस्पै शिवज्योतिषे 
साधन है, ठम्हे ततवपक्षक कहा गया है। इदं न मम इस याकयका उच्चारण करे* । 
उनके चाप ये हैं-- नियति, काल, राग, इसके द्वारा अपने उद्देश्यका त्याग लताया 
विद्या और कला । चे पाँधों मायासे उत्पन्न गया है। 
हैं। “माया तु प्रकृति विद्यात्‌ । इस झुतियें इसके खाद *वरििद्या' तथा 'कर्षोत्क' 
प्रकृति ही माया कही गयी है! उसीले ये तत्व सम्वन्धी मन्योक अनाम अर्थात्‌ "विवि 
उत्पन्न हुए है, इसमे संशय नहीं है। कालका स्वाह, 'क्षोंतकाय स्थाहा' इनके अन्तम 
स्वभाव ही "नियति' है, ऐसा शुतिका कथन स्वत्वत्यागके लिये 'व्यापकाय परमात्मने 
है। ये नियति आदि जो पाँच तत्व हैं, इनतीको शिकम्योतिये विश्यभूतभसनोत्सुकाय परस 
'पञ्चकञ्चक' कहते है । इन पाँच तत्योको न देवाय इदै न मम' इसका उच्चारण करे। 
जालनेबाला विद्वान्‌ भी मूढ ही कहा गया है। तत्या "ठव हारते देखयन्तस्लेमह | 
नियति प्रकृतिसे नीचे है और यह पुरुष उप श्र सनतु मरुतः सुदानब इन्दर प्रर्भवाः स 
अकृतिसे ऊपर है। जैसे कौएकी एक ही चा इस बनले अन्ते 'विश्वरूपाय पुराय 
आँख उसके दोनों गोलके घूमती रहती है, 59 स्याह! बोलकर स्वलब्याशके शिवे 
उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनोंके 'स्तरेकतरयख्यापिने परमात्पने जिवायेद न मम" 
पास रहता है । यह विद्यातस्व कहा गया है। का उचारण करे । तदनन्तर अपनी शास्त्राचे 
चुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और खतायी हुई विधिसे पहले तन्त्कर्मका 
शिव--इन पाँचोंको दिखतत्त्व कहते हैं। सम्पादन करके पृतमिश्चित चरुका प्राशन 
अहान्‌ ! 'प्रज्ञान॑ ब्रह्म' इस शुतिके खाक्यसे एवं आचमन करनेके पश्चात्‌ पुरोधा 
यह शिवतत्व ही प्रतिपादित हुआ है। आचार्यको सुवर्ण आदिसे सम्पन्न समुचित 
मुनीश्वर ! पृथ्यीसे लेकर शिवपर्यन्त जो दक्षिणा दे। 














यथा पिला गे व ज्योति, विरका त्यच्या भूफास स्वाहा--पधिल्पादिपकदाय 
पर्स “कोत इदं न मम।' 


4 केलास + ६१९ 


फिर त्र्याका विसर्जन करके प्रातः- “जाप ६ करे तथा वेदोक्त वैश्वानर 
कालिक उपासनासम्यन्धी नित्य होम करे। स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सक 
इसके याद मनुष्य सभा सिक मरुत" इस कुछ दान कर दे । पूरयोक्तखपसे अफ्रिका 
मन्त्का जप को ।* तरपक्षात:-*या ते अरे आत्यामें आरोप करके ब्राह्मण घरसे निकाल 
यज्या तसूस्तयेहारोहात्पात्पानप्‌ + इत्यादि जा्। सुनोशर ! फिर वह साधक 
पत्ोसे हाथको आधियें लघाकर उस नि्राङ्कितख्यसे “सावित्री करे-- 
अधिको अदैतधामन्स्वकूप आपने आह्ये ३ भूः सावित्री पेयानि, ॐ 
आरोपित करे। तदनन्तर आतःकालकी तत्बितुवरैण्यम, 49 भुल सावित्री 
संध्योपासना करके सूर्यॉपस्थानके पक्षात प्रनेशयाथि $ भगो देवध्य घोषहि, ३> सन: 
जल्लाझयचें जाकर नाभितक जलके भीतर सावित्र वेशयामि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌, 
प्रवेश करे। वहाँ प्रसन्तापूर्वक मनको 3 भू स्व सावित्री प्रवेशयामि, तलावितु- 
स्थिस्कर उत्पुकतापूर्वक चेदयो जप वीर्य भगो देवस्य थोमहि भियो यो न; 
करे। $ अचोदयात्‌। 
जो आगि हो, वह स्थापित अधये इन वाक्योका प्रेमपूर्वक उद्यारण 


2 पले कहा है कि जे मा कलु मस्त रत गरो अका उपरत करके उसे इम 
प्रो जला दे पै पाए तजय धुक हे छे उन्हें आजा दे दै। 

पू ग और उसका अर्थ २७ अक है 

सं गा शिक्ष गर्छ मि 0 १९५४ । र त्च कोर च बेर भुन करो 

अर्थात्‌ मरण, इ, हरती तथा अधि--ये शी रेवले गुर कल्याणक जी जरे । पे आम्य 
चुके आयु, नरी धन तथा साधक शिरसा करे! रथ ही को दीर्घनीयी शी अने 

1 प मल और अर्थ कौ है- 

साते अपे गि रतलशारेशापानम । अच्छा चून कण्या नर्ण परि 
यो भूत्वा रेट सी योतिम्‌। जारो भुष आजाधमात, सश्षय एहि 

2 मे | जो तुषार यिय (प कट नेव) सूप है. उसी कपे तुम यहा पा 
और मेरै लिये यहुत-से म्सृष्योषयोी विशद घन (साधन-सम्पति) की सू करते दए आलास्यसे मै 
आणा विरात हो जाओ । तग यूप होकर अपने कारण) दड पहुंच जाओ । हे येरा । तण 
थिवी तला होकर अपने धासके सक यह पके | 

$ ह च लेकर उने 'आाः सिरा” इस सू अधम के रो व स 
देखा कहकर खरो दे फिर संन्यासका संकल्प से सीन आर जा दे। उसके यत्त एस प्रकार है-- 
ड एष ह ता अघि सूर्य: ण गच्छ स्वाहा १ ६७ ॐ> लाम योति भन्छ सह २ १ ॐ आणो सै गच्छ 
सास ॥ ३ ॥ (नध) 

$ वह थू सापाला जु । निको है देवक्या ऐसा कर 
क्री आहुति दे--'इदं पे न मन कङकार त्वा करे । यही रि है । 

5 ब्म प्रविशामि' पाठ है। 


























एज तरल हा) बः छ य । ऊ चा स्मृत । प्रविण सर्म 
सुने अनृतोदित । इन विहे । (कः ९1 १०६) 

“यरता उच्छेद के ह, मे कि पर्वे भि भानि उन है; ताक सकि 
युक्त ल उतम अमृत दै. उसी रा लै घो लिफ पिब आपस (तचा मै मुकत भरका 
अचार है, परनन मुने अधिक ठया बेड चुर हू--इस रार यह रु ऋका 
अनुभव किया हुआ वैदिक चन है। 

3 यआ्छनदसामृषभो निकः न्क । स बेच मघा स्त । अमरा देव 
रो भूयास । पीर मे किम्‌ ना से पुमा । कर्भ निम मा केसो मेघा 
'विहिक शु मे गोफ । 


वितैपणायाक लोकैषणा व्युल्थितेटहम्‌ कहकर तीन जार जलको अभिमखित करके 
अर्थात्‌ 'मै खीकी कामना, अनी कायना उसका आच्रपन करे। फिर जलाइयके 
और लोकोमे स्थालिकी काघनासे ऊपर उठ किनारे आकर सका और कटिसुत्रको भूमिपर 
गया ह” युने ! इस वाक्थका मनद, मध्यम त्याग दे तथा उतर या पूर्खकी ओर पह करके 
और उदारे क्रमाः लीन यार उरण करो । सात पदसे कुछ अधिक चले कुछ दूर जानेपर 
तक्षा सृष्टि, स्थिति और रूपके क्रमले आचार्य उससे कहे, 'ठहरो, ठहरो भगवन्‌ ! 
पहले प्रणयमत्तका उद्धार करके फिर कमस: ल्ग्रेक च्यवहारके लियो कौपीन और दण्ड 
इन वाक्योंका उबारण करे -- 'उ> भू; न्य स्वीकार करो ।' यो कह आचाय आपने हासे 
भया, 59 भुवः संनये मवा, ‘ॐ सकः ही उसे कटिसूत् और कौपीन देकर गेरुआ सख 
संस मया, '३> भूर्भुव: सुः स्य मया भी अर्चित को । तत्या संन्यासी जब उससे 
इन खाययोका पन्द, घध्यथ और उरतो अपने सरीरको कककर दो घार आचपन कर 
इदयं सदाशिवका ध्यान करते हुए सावधान ले तथ आचार्य विष्यसे क-म 
किसे अद्यारण करे । तदनन्तर 'अभयै वनि यह मका घोकर दण्ड भण करो । 
सर्वपूतेध्यो मतः खाहा' (भेरी ओरसो सथ कथ बह इस मनको पढ़े और 'सखा मा 
आणियोको अधयदान दिया शया) जेवा गोघायौज: खला योऽस्य योऽ खर 
कहो हुए पर्व दिज्ञापें एक अखि जल लेकर र्म मे भव त तश्रिकारय' ।--ईस का 
छोहे। इसके याद झिखाके शेष आलोको उरण करते हुए दण्डकी प्रार्थना करके उसे 
हाथसो उखाड़ डाले और वज्ञोपचीतको हाथमे ले। (ततपक्ात्‌ प्रणव या गायत्रीका 
निकालकर जलके साथ हाथमे के इस प्रकार उछ्तारण करके कमण्डलु प्रहण करे।) 

के--'अ भू स्य गछ स्ह घो कहकर तदनन्तर भगवान्‌ शिकषके खरणारचिन्त- 
उसका जलमें ही होम कर दे । फिर '३> भु: का चिन्तन कसो हुए गुरुके निकट जा बह 
सयले शया', '3> भुवः संयत मपा, 50 तीन यार पृष्वीमे लोटकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
सुव: स्य मया" इस प्रकार सीन आर करे। उस सघ सह अपने मनको पूर्णतया 














जे वेळेच स कप है और अवतरण टे नको मस्ट हुक है. यह सकर सानै 
परो बहे धारणायु्त कुडे सय को । दष! मे आपल कृषये अ पाको अपने इए 
एण रचला बन जाङ । मे सरीर विष साच मके दणी हो और घेरे जि्ा अतिव 
मधले (मुए) हो जाय ! कोक अधिक सलह । (हे ५५ तृ) लौकिक खे दकी 
हुई परमार विधि १ । दू मे. सुने हुए उपदेशक रखा कर 

७ मैते भूलोकका संन्यास (पूण ल्या) कर दि वैन झुक (ऊ) ल पिसा कर दिवा 
रता पने सलक भो सा साग कर दिवा बै भूक, क और सकन तोके 
केप खाग दिखा। 

1 हेदा गरे सख (सहतः) से. टे एख करो । के ओज (नयी को रका करे तुम अहे 
मर हे, जो ए हाने के रूपये ल हो पे मत बे जस स किया 
दै तुप मेरे शिये कल्याणमय यनो । मुहे सो सप हो. उका किरण के । 








संयममे रखे । फिर रसे उठकर पूवक प्रणवके अर्थका थी चोध कराये । छठ गुरुको 
अपने जुरुकी ओर देखे हुए हाथ जोडू उसके चाहिये कि वह के छः प्रकारके अर्थका 
चरणोके समीप खड़ा के जाय। संन्यास- ज्ञान कराते हुए उसके बारह भेटोंका उपदेश 
दसा 'विष्यक कर्म आस हेनेक पहले ही दे) व लय स्क भाति पी 
सोले पड़कर गुरुको साटा णाप करे और सदा 

बना ले और सूर्यकी किरणोसे ही उके उसके आवीन रहे, उनकी आशाके विना दूसरा 
होम उन कोई कार्य न करे। गुरुकी आज्ञासे शिष्य 

चमे डाल दे। होम वेदात्तके तात्प अनुसार सगुण-चिरुण- 

होनेघर डन सबको संग्रह करके घेदसे शिवके झाने तत्पर रहै। गुरू अपने 
आत. उसरी सिये द्वारा अवण, भनन और 





रूगानेकी आफ दे। उसका क्रप इस प्रकार कैलासखस्तर नामक मण्डले वके हार 
४$। ॐ अपितिति भस्म वायुरिति भस्म जमिति प्रतिपादित मार्शके अनुसार शिष्य वहीँ रहकर 
क्िवपूजन करे । याद गुरे आदेशके अनुसार 
६. भए मन एतानि चक्षु धि' इस भले बह प्रतिदिन यहाँ रहकर मुल्य देवता 
पको अभिपन्तित को । लद ईञानादि सिको पूजा केम आपपर हो तो उनसे 
डस भपका शिष्यके अङ्गोसे अर्घासहित त्फटिकमय शिवलिङ्ग घहण कर 
उसे करे लेकर वरेतक ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन 
माचे सक के दे हे किन खा खिया रे वा यरे कद कषण कणे रर 
पको हाये लेकर इस तरह प्रतिशा करे-*येरे प्राण चले जायें, 
'आ्यायुषम*' देनो 





यह अच्छा । पेश सिर काट लिया जाय, यह 
को तीन-तीन बार पढ़ते हुए ललाट आदि भी अच्छा है; पतै थगवान्‌ ब्रिलोचनकी 
अङो क्रमशः विपण धारण को, पूना किये चिना कदापि भोजन नही कर 

तपश्‌ 'इटय- सकता ।' ऐसा ककर सुदृढ़ खित्तवाला शिष्य 
कमलमै विराजमान उमासहित भगवान्‌, नपे झिकी भक्ति लिये शुरुक निकट तीन 
शैकरका भक्तियुक्त चिते ध्यान करे । फिर यार शपथ खाय और तभीसे मने उत्साह 
गुरु शष्के मस्तकपर हाच रखकर उसके रशाकर उत्तम भक्तिभावसे पक्षावरण- 
दाहिने कानमें ऋषि, छन्द और देवतासहित पूजनकी पद्धतिके अनुसार प्रतिदिन 








दुद अ कपप उपयु ' देवे तेजस, जक्‍्दुश१७ (यजु ३1६२) 
ण erp incl: es orld 





० कैत्ससंडिता ७००५ 


प्रणवके अर्थोका विवेचन 
'वामदेवजी बोले--भगबान्‌ घडानन ! स्वर--'उ', लीसरा पञ्चम वर्ण पबर्गका 
सम्पूर्ण विज्ञानमय अमृतके सागर ! समस्त अन्तिम अक्षर *म', उसके बाद चौथा अक्षर 
देवताओकि स्वामी म्होरके पुत्र ! बिन्दु और पाचा अक्षर नाद । इनके सिचा 
अणतार्तिके थञ्जन कार्तिकेय ! आपने कहा दूसरे वर्ण नही हैं। यह समष्टिलप वेदादि 
है कि प्रणवके छः कारके आका (प्रणव) कहा गया है । नाद सब अक्षरी 
परान अभीष्ट वस्तुको देनेवाला है । यह सप है; विन्दुयक्त जो चार अक्षर 
छः प्रकारके अथाँका ज्ञान कया है? प्रभो ! हुँ, चे व्यहिरूपसे शिववाचक प्रणव 
चे छः प्रकारके अर्थ कौन-कौनसे हैं और प्रतिष्ठित है । 
उनका परिज्ञान क्या वस्तू है? उनके दारा दिइन्‌! अथ सल्तरूप या यन्तरभावित 
तिपा वस्तु क्या है और उन अधोका अर्थ सुनो। वाह यन्न ही सिवलिङगसपे 
परान होनेघर कौन-सा फल मिळला है? स्थित है । सबसे नीचे पीठ (अर्था) लिले । 
पार्यतीनन्दन । सने जो-जो बाते पूछी है, उन उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिणे । 
सबका सम्यक्‌-रूपसे वर्णन कीजिये। उसके ऊपर उकार अहित करे और उसके 
सुननहमण्य स्कन्द ओले. -मुनिग्रेह ! भी ऊपर पवर्णका अन्तिप अक्षर मकार 
तुमने जो कुछ पूछा है, उसे आदरपूर्वक लिखे। मकाएके ऊपर अनुस्वार और उसके 
सुनो। समष्टि और व्यह्टिघायसे पहेश्स्का भी ऊपर अर्थचन्द्राकार नाद अङ्कित करें। 
परिन ही प्रणवार्थका परान ह मैं इस इस तरह यनक पूर्ण हो जानेपर साधकका 
सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है । इस प्रकार 
गरका पालन करनेवाले मुनीक्वर ! मेरे इस सन्त छिशकार उसे प्रणवसे ही वेष्टित को । 
प्रवचनसे उन छः प्रकारके अर्थोकी उस प्रणवसे ही प्रकट होनेयाले नाके द्वारा 
एकताका धी बोध होगा। पहला भजक नाका अवसान समे । 
अर्थ है, दूसरा यन्तभावित अर्थ है, तीसरा पुने ! अव मै देवतारूप तीसरे अर्थको 
देवताश्रोधक अर्थ है, चौथा प्रफ्करूप अर्थ आताऊँगा, जो सर्वत्र गूढ है वामदेव | 
है, पाचयां अर्थ गुरुके रूपको दिखानेवात्ता तुम्हारे हतश भगवान्‌ शंकरके हारा 
है. और छठा अर्थ, शिष्यके स्वरूपका प्रतिपादित उस अर्थका मैं तुथसे वर्णन 
परिचय देनेवाला है।इस प्रकार ये छ: अर्थ कर्ता हूँ । सोत परपद्यामि' यहाँसे आरम्भ 
बताये गये। सुनि ! उन छहो अर्थचे जो करके 'सदाशिवोम्‌ तक जो पाँचै पन्त हैं 
अन्चरूप आर्थ है, उसको तुरे बताता है! शकन अणवो इन सयका याचक कहा है । 
उसका ज्ञान होनेपात्रसे मनुष्य सहा़ानी के इहे हारी पाँच सक्षय देवता समझना 
जाता है । प्रणमे वेदने पाँच अक्षर यताये चाहिये । ड्हीका झिवकी मूर्तिके रूपयें भी 
है, पहला आदिल्वर--'अ', दूसरा पाचा विस्तारपूर्वक वर्णन है। शिवका वाचक 
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सुरण + 
“म ण 
है। अनुषहपय चक्र ज्ञास्यतीत 1 कलारूप 
है। सद्ासिखसे अधिष्ठित होनेके कारण उसे 
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जे को पासले फत. गन स । 
C3131) 

ह सनातन खुतिने इसी अर्थका 
अधियादन का + शिवका ऐकर्य भी यह 
व्ह 
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(यसे कक्कर दूसरा कोई पद नहीं है । प्रहा- 
पककके विस्तारको ही प्रपञ्च कहते है । इन 








4 मृ. देवर, सतार, षा तचा अपके पेरे खच ज है 
1 कार पोच है -निकृरिषफतय, लिक, विदा", शिकरण तथा शाथ्यतीताकला । 





पुरष, शत्र, वाणी, शब्द और आका इन पाँच सद्घोजातरूपी बाहे ज्यान हे । इस 
पाँचको बहाने ईशानरूपसे व्याप्त कर रखा प्रकार यह जगत्‌ पञजव्रहास्वरूप है । यन्त्रूपसे 
है। पुनीधर ! प्रकृति, तवचा, घणि, स्पर्श बताया शया जो शिववाचक प्रणव है, बह 
और बायु इन पाँचको हाने ही पुरुषरूषसे नापर पांचों णका समि है तथा 
व्याप्त कर रसा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप. बि्दुयुक जो चार वण है, ले प्रणवके व्य्टिसप 
और अभ्नि---ये पाँच आधोररूषी ह्वार है। शिक्के उपदेश किये हुए पार्गसे उत्कृष्ट 
हैं, सुखि, रसना, पास, रस और जल--ये मन्ताधिराज शिवरूपी प्रणतका पूर्वोक्त 











वामदेष रूपी ब्रह्मसे नित्य व्याप्त रहते है। यन्तरूबसे चिन्तन करना चाहिये । 
मन, नासिका, उपस्थ, गन्ध और पूथिी- (अध्याय ९४) 
तक 
शैवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व, जगत्‌-प्रपञ्च और जीवतत्त्वके विषयमें 


विशद विवेचन तथा शिवसे जीव और जगत्‌की अभिन्नताका प्रतिपादन 

तदत्र उत्त ष्ठ पद्धतिका वर्णन करके उपदेश दिया है, उनमेसे कौन तुरे समान 
सृष्टि, स्थिति और संहार सको शक्तिकान्‌ है? थे अधन शिष्य आज भी अन्यान्य 
शिवकी लीला चतलाते हुए जामटेकबीके झाखोचे भटक रहे हैं। अनीकषरवादी दर्शनोके 
पछनेपर स्कन्दने कहा--भुने ! कर्मास्तितत्वसे अके पढ़कर मोहित हो रहे हँ । छः सुनियोने 
लेकर जो विस्तृत शापाद है अर्थात्‌ कर्ष- उल शाप दे रखा है; क्योकि पहले वे शियकी 
सताके प्रतिपादक कर्मफलतादसे आरम्भ निन्दा किया करने थे। अतः उनकी बातें नहीं 
करके झाखोंगें जो विविध विषयोंका लिश: सुननी चाहिय; क्योंकि ले अन्यधायादी 
विवेखन है, बह ज्ञान प्रदान करनेयाला है; (जिव-पारक्क विपरीत यात करनेवाले 
अतः ज्ञानवान्‌ पुरुषको विवेकपूर्वक इसका हैं। यहाँ पौच* अवयवोले युक्त अनुानके 
श्रवण करना चाहिये । तुमने जिन क्षिष्योंको प्रयोगके लिये धी अवकाश है ही । उत्तम 


अज, १. उबर, उस और हण अलके जप अबब है। आते कमर, 
(तर आग है) - गह मता है भमव (नेक «ल भम दिलायो देल है) -- मह हेतु ह) 
जहाजका भय होता है. चात आत 4९५ रहे है, अते ल! --गह उदाहरण है। चते 
भूजान (चूंकि यह ५३७ भक्‌ है) -पह उपनत है। “अतः आन्‌ (अत. अग्िो युक्त $) थ 
न है। एते कर लके लिये भौ अनुमान या-क य (यी तथा 
हूर आदि किसी वर्गात सतह है) १2 2 । “दात्‌ (कि चे कार्य है“) यह त 
३) तग वाथ तत्‌ कचे यथा घट, बर (खो ओो कार्य है, तह स-नि सि 
उता है, जे चढ कगे उ होल हन उदाहरण दुआ ! इर (चूँकि येप 
आदि स है)--वह उपनय हुआआ। “अत: र्म (सवे कर्ताले उता दु २) -_यह निगमन 
द । की आदि कय हम-चैसे ललल उरात हु है, यह कम स्य नहे; अतः हसा सोई विलक्षण 
कर्ता है, बही स्‌ ई है। 

















षका दर्शन होनेसे स्प्रे अनुमाना तेल और अये मलिनता होती है, तथ 
पर्वतपर अग्रिकी सत्ताका प्रतिपादन करते उसके प्रका्समें भी मलिनता आ जाती है। 
है, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष अपके दर्शवरूप चिताकी आण आदियें असिवता और 


यह विश खी-पुुयूप है, ऐसा प्रत्यक्ष श्रुतिके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। 
ही देखा जाता है। छः कोशकूप जो शरीर है, जीवके आश्रित जो चिच्छक्ति है, अह 
समे आदिके तीन पाताके असे उत्पन्न हुए सदा दुल होती है । उसकी निवृततिकै लिये 
है और आक्षिय तीन पिताके अशसे--यह ही परमात्यामे सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता 
शिका कथन है । इस प्रकार सभी दारे 

-पुरुषभावकों जाननेवाले श्येण हं। 
सुने । छिहानोंने परमात्याचे भी खी 
पुरूषभावको जाना है। श्रुति कहली है, 
परब्रह्म परमात्या सत्‌, खित्‌ और आनन्दरूप 


ही सूय कहा जाता है । चित-व्दसे जड रहता है, अतः पुने । उस आनन्दको प्र्न 
जगती निवृति की जाती है । यद्धपि सत्‌: करनेके उदेश्यसे ही पापरहित सुनि शिं 
'जब्द सौनं छि वियन है, तथापि घहाँ पन लगाकर निरामय शिव (परम कल्याण 
परम परपात्याके अर्थचे पिङ्ग एवं परमानन्द) को र हुए है । उपनिषदे 
सत-शब्दको ही प्रहण करना लाहिये। बह दिय और ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म 


पा सन सीव आका एव सवाचा को आ 
जालक है। परमात्याचे जो सत्ता या होता है। झम्भु नामक विरहे वृंहणत्व और 
अकाशरूपता है, बह उसके पुरुषधायकों महत्व (व्यापकता एवं खिशालूता) नित्य 
जान शब्दका पर्यायवाची विद्यमान है। सञ्चो जातादि पक्षत्रहापथ 


Es 





सूचित करती है। प्रकाश और चित्‌--ये  खामदेथ ! 'हंसः' पदको उलट दनेसे 


० कैलाससँहिता + १२७ 
चयनको त्याग दने स्थूल 'ओम्‌ शब्द दिखाया जा रहा है । 'र्ञान शब्द 'खैतन्य' 
खच रहता है, जो घरमात्माका वाचक है ! का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है) पुने ! 
त्वद मुनि कहते हैं कि उसे महामन्तररूप शिवसूत्र यह कहा गया है कि 'पैतन्यम्‌ 
जानना चाहिये । उसमें जो सुश पाच है, ल अर्थात्‌ आत्मा (ब्रह्म या परमातमा) 
उसका उद्धार मै तुम्हे बा रहा है! हसः चैतन्यरूप है। चैतन्य-शब्दसे यह सूचित 
पढें तीन अक्षर है--'ह, आ, स', इन हेला है कि जिसमें विका सम्पूर्ण ज्ञान तथा 
तोम जो 'अ' है, वह पाने (अनुत्वार) स्वतनक्कापूर्यक जगतके निर्माणकी क्रिया 
और सोलहवें (विसर्ग) के साथ है। स्वभावत विद्यामान है, उसीको आत्या या 
सकारके साथ जो 'अ' है, वह चिसर्णसहित परमात्मा कहा गया हे | इस प्रकार पैने यहाँ 
चह यदि सकारके साथ ही उठकर 'हँ के झिवसुश्लोकी व्याख्या ही की है। 
आदिमें चला जाय तो "हैस के विपरीत `क वन्छ” यह दूसरा शिवा है। इसमें 
ओए बह पदान हज तमे बहार (सृ) खा क्षण बाणा 
सकार है, वह शिवका वाचक है! अर्थात्‌ गया है । इस सूरे आदि पद 'शनम'के हारा 
शिव ही सकारके आर्थ माने गये है। किचि ज्ञान और क्रियाका होना ही 
झक्त्यातपक शिव ही इस महामन्तरके जौवका लक्षण कहा गया है । यह ज्ञान और 
ाच्यार्थ हँ, यह विद्ठानोका निर्णय है शुरू क्रिया घराशक्तिका अ स्पन्दन है। कृषा- 
जब किष्यको इस महामन्त्का उपदेश देते हैं, पजुबॅदकी श्ेलाश्षतर शाखाका अध्ययन 
तथ 'सोउहम्‌' पदे उसको शकत्पात्पक कयाले चाने “पाववी नबा 
'शियका ही बोध कराना अभीष्ट होता है। च/” इस श्वतिके हारा इसी पराशक्तिका 
अर्थात्‌ वह यह अनुभव करे कि "वै प्रसम्जतापूर्वक स्तवन किया है। भगवान्‌ 
क्यात शिवरूप हुँ।' इस प्रकार आब करकी तीन द्या मानी गयी है- जान, 
यह महापन्न जीवपरक होता है अर्थात, करिया और इच्छारूप। ये तीनं दृष्टियाँ 
जीयकी शियरूपताका योध कराता है, सव जीयोके घने स्थित हो इु््रयज्ञानगोचर देहपे 
पशु (जीव) अपनेको शकत्यात्यक एवं प्रवेश करके जीवरू हो सदा जानती और 
शिका अंश जानकर शिवके साथ अपनी कर्ती है । अतः यह दृष्ितरयरूप जीव आतपा 
एकता सिदध हो जावेसे झिकी समताका (महेखर) का स्वरूप हो है, ऐसा निशित 
भागी हो जाता है। सिदत है। 

अब शुसिके शान अहा इस वाक्ये अब मै जगटापक्षके साथ प्रणवकी 
जो नम्‌ पद आया है, उसके अर्थको एकताका बोध केवले श्रपज्चार्थका वर्णन 











= यह शति लडपि (६। ८) को है । इसका कृ घट इस अकाए टै-- 
जस का करणे न त्यानि रके । ५४०३ २60 निय भे सागि नबर च॥ 
देह और इदरिययों उनका है सम्बन्ध के जेई । अधिक ऊ, उनके सम घो लो दोल ए न क कोई ॥ 
जञनरूप, बलक, फ्रियमव उसकी फटझकि भारी । विवि रशे सुनो जाली है, स्वाभाविक उनमें सरौ॥ 
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प्राकट्य अतया गया है । इच्छक 


= बिल्हा + ३२९ 
विराट्‌ है और पृथ्वीतत्वसे लेकर क्रमश आस हो जाती है। बह जगतको शिवसे अभिन्न 
'शिवतत्वतक जो तत्वका समुदाय है, वही नही जानता तथा अपनेको धी जवसे भिन्न ही 
आण्ड है । वह कस: त्वमे लीन समता है । रभो ! यदि तसे अपनी तथा 
होता हुआ अनततोगलया सबके जीवनभूत जगत्‌की अभित्रताका बोध हो जाय तो इस 
चैतन्यमय परमेश्ररपे ही लयको आत पशु (जीव) को मोहका बन्धन न श्राप हो। 
होता है और सृष्टिकालमें फिर झक्तिद्वारा जसे इन्ट्रजाल-विदयाके ज्ञाता (बाजीगर) को 
शिवसे निकलकर स्थूल रके रूपये अपनी री हुई अत वस्तुओके 
अलयकालप्नत सुखपूर्वक स्थित रहता है! या भ्रम नह होता है, उसी प्रकार ज्ञानयोणीको 
अपनी इच्छसे संसारकी सृहिके लिये भी नही होता। गुरे उपदेशद्वारा अपने 
उत हुए महश्वस्का जो प्रथम परए है, उसे ऐशयंका बोध प्राप्त हो जानेपर वह 
'किक्तस्थ' कहते है । यही इच्छाशक्ति-लत्त है; खिदानन्द्घन दिवरूप ही हो जाता है। 
क्योंकि सम्पूर्ण कोपे इसीका अनुवर्तन सिक पाँच तिया है-- १-सर्व- 
होता है । पुनीश्वर ! ज्ञान और क्रिया--इन दो कर्तृत्वरूपा, २-सर्वतत्वरुपा, ३-पूर्णत्वरूपा, 
और ५-व्यापकत्वरूपा। 
जीवकी पाँच कला हे--१-कला, २ विश, 
३-शण, ४-कार और ५-निद्यति । इन्हें कला" 
छक कहते हैं। जो यहाँ पच तोके रूपयें 
शक्तियाँ समान हों तथ यहाँ शद्ध वाक प्रकट होती है, उसका नाथ 
तत्व समझना चाहिये। समस्त भाव-यदार्थ कुछ-कुछ फते हेतु नती है और कुछ 
क णक है; तथापि उनमे जो तत्वका साधन होती है, उस कलाका नाम 
भेदबुद्धि होती है, उसका नाम पाया-तत्व है। 'विद्या' हे । जो विषयों आसक्ति पैदा करने- 
जब शिल अपने परम ऐश्र्यशाली रूपको खाली है, उस कलाका नाम 'राग' है । जो भाव 
मायाले निगृहीत करके सम्पूर्ण पदाथॉको पदाथ और प्रकाशोका भासनात्मकसूपसे 
अहण करने रूगता है, तब उसका नाम 'पुरूष' क्रमशः आवचछेटक होकर सम्पूर्ण धूतोका 
होता है। 'तत्सृ्ठवा तदेवातु आविशत्‌ (उस आदि कहलाता है, यही 'काल' है।यह मेरा 
शरीरको रखकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ) इस कर्तव्य है और यह नहीं है--इस प्रकार 
तिने उसके इसी स्वरूपका प्रतिपादन किया निशाणा करनेवाली जो विधुकी शाक्त है, 
है अधया इसी तत्वका प्रतिपादन करनेके उसका नाम “नियति' है। उसके आक्षेपसे 
छिये उक्त शुतिका जादुर्भाव हुआ है। यही जीवका पतन होता है। ये पाँचों ही जीत्रके 
पुरुष मायासे मोहित होकर संसारी (संसार- स्वरूपको आच्छादित करनेवाले आवरण हैं। 
अम्धनचे बया हुआ) पशु कहलाता है। इसलिये 'पक्ककसखुक' कहे गये है। इनके 
हिते ज्ञानस श्य होनेके कारण उसकी निवारणके शिये अन्तरङ्ग साधनकी 
बुद्धि नाना कमोमें आसक्त हो मूताको आवस्यकता है (अध्याय १५-१६) 
हु 

















'महावाक्योंके अर्थपर विचार तथा संन्यासियोके योगपट्टका प्रकार 
स्की कहते हुने आब एका, (यः २1८), 
अहावालय रुत किये जाते है--* 
खकार बह्म (रेकः ३1३ था 
आकस १), 
१-अहं ब्रह्मस्मि (ृहदारणक"१ । ४ । १5), 
३-तस्वमसि (खा उ रा ८ से १६ तक), 
४-अचणात्या जहा (गलूक रू कुछ 
२।५।१९), 





वास्यमिदं सर्वम्‌ (ईशाः १) 
६-पराणोऽलि (+ ३), 
७ प्रजञानातमा (कक ३), १८-तरिगुणस्व राणो हमस्मि, 


८-यदेहलदमुध तदन्विह (कछ २। १। १०) १९-सबोऽ्हं सर्वाताको संसारी यून 
९-अन्यदेब तष्दिदितादथो अविदितादधि श अव्य यता स्यात्क्व 
(कक ६1३), ददढितीयोज्हम, 
१०-एवं से आध्याल्त्थाप्यमृत (वृह २०-सवै खालि (अते 3।₹४। १), 
३।७। ३--२३), २१-सघोज्है विमुक्तम्‌ 

११-स यक्षायं पुरुषो यक्षासावादित्यै स॒ २२-घोउसौ सोऽहं हेस: स्रोडहमस्ति। 

इस प्रकार सर्वत्र चिन्तन को । आब इन चुका है। (अब 'अहै ग्रहास्मि'का अर्थ 
महावाक्योका थायार्थ कहते है--'प्रजाने बताया जाता है।) शक्तिस्वखूप अधमा 
हा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा आक्तियुक्त परमेश्वर ही 'अहम्‌' पदके अर्थभूत 





= एन कोशा साधत अर्घ ये कहा भाकैवे--९-मक् तू यस्वकूप आव ठकू है। 
सतह कक मै हँ, ३-च्ह रूह सू है। ४-५ आलय तका है। ५-गह सब शते वया है। ६-मै मण है। 
अयन हैं। ८-जो पाहा हाँ है, कही बलों (परलोक) थी है, जो वह है, यही यर्स 
(ल सयको) की है। ९-गह महा त (का यसको) हे लिन है आवा (अशात) से थी कपर 
है। १७-कह तु आला आयांची अनृत है। १९-जह जो यह पु है और वह जो यह आदिले ह, 
एक ही है। १२-यै पर पसर परक हूँ १३-चेटें, शाखे और गुस्कोके समोसे समै ही. 
इदमे उदू जहा अलुणव लेने लगता है। ९४-जो सर्ग भय स्थित है, यही मह तै 
को मश नी है। ९५-चे ततक घान र, येका ऋ ह १६-थैं जलका घाण हँ, सेजका फण 
॥ ९७-कायुरू घाण हू. आकाश कात १! ९८ -े विगन ऋ ९१ १६ ै सब सरव ह, सेसी 
उबा है; जे पूत, ७००४ और भीक है, वह सन मे ही २४९५ मे कारण मै अँितीय परमात्मा 
oT 
3 ै हैं। 





= कैलाससँदिता ७ दुर 





किया गया है । शिव और शाक्तिके संयोगले 
सदा आनन्द उदित होता है । 'भकार' उसी 
आनन्दका बोधक है। "ब्रह झन्दसे 
'शिवदाक्तिकी स्वपता स्पष्ट ही सुखित 
होती है। पहले ही इस खालका उपदेश किया. 
गया है कि चह शक्तिमान परेर चै ह, 
पेसी भावना करवी चाहिये। (अब 
तत्त्वमखिका अर्थ कहते है--) 'तत्वमसि' 
इस वाक्यमे तत्पदका ही अर्थ है, जो 
'सोउहमर्ण' में 'सः' पदका अर्थ बताया 
गया है अर्थात, तत्पद झक्सवात्यक 
परपेश्वरका ही याचक है, अन्यधा "सोऽ 
इस वाकयमे विपरीत अर्थकी भाषना हो 
सकती है। क्योकि 'अहम्‌' पद पैल्लिक है, 
अतः "के साथ उसका अन्वय हो जायगा; 
परंतु तत(षद नपुंसक है और "ल पल्स, 
अतः परस्परविरोधी लिङ्ग होनेके कारण उन 
दोनोमे अय नही हो सकता । जब दोनोका 
अर्थ 'झक्तिमान्‌ परमे’ होगा, सब अमे 
समानलिङ्गता होनेसे अन्चये अनुपपि 
नही होगी । यदि ऐसा न माना जाय तो खी- 
'पुरुषरूप जगत्‌का कारण भी किसी और ही 
कारका होगा। इसलिये 'सोऽहमि'का 
(सः और तमसि तत--ये दोनो 
समानार्थक है इन महाखाक्योके उपदेशे 
[एक ही अर्थकी भावनाका चिघान है। 
(अब 'अवमात्मा ब्रह्मा अर्थ बताया 
जाता है--) “असाता अह इस वाक्यले 
*अयम' और 'आत्या'--ये दोनों पद 
कैल्लाइरूप है । अतः यहाँ अन्ययचे बाधा 
नहीं है। 'अयम्‌' झक्तिमान्‌ यरमेश्चररूप 











आत्मा कह है--यह इस खाक्यका तात्पर्य 
है। (अब ईशा लास्पसिद सर्वमका भावार्थ 
अता रहे है--) परमेश्वरले रक्षणीय होनेके 
कारण यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनसे व्याप्त है। 
(अय 'प्राणोअरिस' ज्ञानतः और 'यदेवेह 


"अत, ततका अर्थ क्रमश 'फ' और "सः है 
अर्थात्‌ जो परपात्या यहाँ है, यह परमात्मा 
वहाँ है--ऐेसा सिस्डध्तपक्षाका अवलम्बन 
करनेवाले ि्ानोने कहा है। उपर्युक्त 

“टम तदच इस वाकयांशका 


j 


से यहाँ खताता है; सुनो । 'विदितात यह पद 
"आयवाविदितात्‌' के उन्हीँका इन समस्त 
उत्कष्ट गुणोसे नित्य सम्बन्ध है । अपने और 
घरायेके 'भेदसतात्‌ के अर्थमे वृत्त हो 
सता ह । जह विदितसे भिन्न है अर्थात जो 
असन्यगएूपसे ज्ञात है, उससे भिन्न है । इसी 
अकार जो यचालल्ल्पसे विदित नहीं है, 
उससे भी पृथक्‌ है । इस कथनसे यह निशित 
सेता है कि मुक्तिरूष फलकही सिड लिये 
कोई और ही तत्व है, जो विदिताविदितसे पर 





कारण पूर्ण है। सितु धी मं ही है। पशु निर्भय हो जाओ २ ।' ऐसा कहकर गुरू स्वयं 
(जीन) मेरी कृषासे मुक्त होकर मेरे महादेकजीका ध्यान करते हुए उके रूपये 
स्वरूपको प्राप्त होते है । जो सर्वात्मक इनम यका अर्चन कहे । शिये आसनकी 
है, वही मै हँ। ये शिवरूप हैं। वामदेख ! इस पूजा करके उसमें शिक्के आसन और 
प्रकार सब्पूर्ण बाक्योके अर्थ भगवान्‌ दिव किवी मूर्तिकी भावना करे । फिर सिरसे 
ही बताये गये हैं? । ईंशावाखोपनिषद्की पैस्तक 'सयोजालादि' पाँच मोका न्यास 





उचित है कि वे आधारसहित शियका आयाहन करे। तक्षा स्थापनी 
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होता है। याह श्वतिका सिद्धान्त बताया शया, पुरत्ठत्‌ --(१०।३) से लेकर 'तस्थ 
इसलिये तुभ अपने चिततको स्थिर करके प्रकृतिलीनस्य यः पए स महेशर (९० । ८) 





तोषा र्स्मा तर सर्वदा ॥ 
कर पूत पच भह भित्‌ सरे च ! मत्धगलाटहै सर्व सो लै स्तर इत्वपि॥। 
शिरा सुने सा हि सधानमुखोला सरक पदत्वात्‌ 
सा, पवरितीत हि सर्च ख्व अति म्याच पूर्वी: ॥ 
पलाश भावरूपो हि। परो मसेन सतन मातिः ॥ 
केले रजक पपु जेह्‌ इति जे सर्ववाकयाथो यमेव दितः ॥ 

त कक सो १९) २६-३१) 
दस्य दि तेत पा । इह त पा गाध ॥ 

(ह कु कै से १९। 
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तक महानागयणोपनिषद्क मनका पाठ ओर उनके दिष्योको भी मस्तक झुकावे। 
करे। इसके खाद शिष्यके सामने कडार इस प्रकार नमस्कार करके सुशील 
आशिकी चनी हुई माला लेकर खड़े शिष्य जब मौन और विनीतभावसे गुरुके 





कर्म आदिके तिथे पुर्वासन घहण करनेका बिना कभी भोजन न करो। गुरुभक्तिका 
अधिकार दै। फिर गुरु अपने उस दिवरूपी आश्य लो सुखी रहो, सुखी रहो १" 
'बिष्यपर अनुप्रह करके कहे--“तुम सदा सुनीश्वर खामदेख ! तुम्हारे 
समाधिस्थ रहकर 'मै सिय दै' इस प्रकारकी अत्यन्त गोषनीय होनेपर भी 
भावना कर्ते रहो ।” यों कहकर यह स्प योणपक्टका प्रकार 
शिखको नमस्कार करे । फिर समादायकी ऐसा कहकर स्ववने यतियोघर कृपा करके 
अर्यादाके अनुसार दूसरे लोग भी उसे उनसे संन्यासियोँके कौर और स््रानविधिका 
नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर वर्णन किया । 

गुरुको नकार करे । अपने गुरूके गुरुको (अध्याच ₹७--१९) 

* 


'यतिके अन्त्येष्टिकर्मकी दशाहपर्यन्त विधिका वर्णन 


मुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय ! आप झैकरनन्दन ! जो पूर्ण परत्रहामे अहंभायका 
ये है तथा जो 








स्य दिनार भव । ससाद सङ्गै कुक न चेत, ॥ 
प्रेसर । भरि समा्वय मुखी भन सुखी भ॥ 
(फु बै" सेन १९1 ५३०५0) 





चे पचो देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोकको 
यलि जाते हैं और यहाँ यथोक्त भोगोंका उपभोग 


समाधिस्थ हो शियके चिन्तनपूर्यक अपने करके ये जीव पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
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अन्तर है--यह बताइये । भो! यै आपका हिद हँ । यहापुने खायदेख ! अज तुम उन 
स्कन्दते कहा--जो 


शिष्य हैँ, इसलिये अच्छी तरह विचार करके सव देवताओंकी वृश्िका वर्णन सुनो। 
झरीरका परित्याग करता है, वह यदि महान्‌, भनुष्यलोकमे आते तथा पूर्ववत्‌ जन्म ग्रहण 


जस्तापूर्वक सुझसे इस विषयका वर्णन क्कि अनुद्रे लगे हुए जीवोको साथ ले 
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वेदानलकास्वकता निश्चय है। ज्ञेकर सुनो । पहले यतिके शरीरको शुड 

लिस समय यति मरणासन्न हो शरीरले जले नहत्वाकर पुष्प आदिले उसकी पूजा 
शिथिल हो जाय, उस समय उस श्रेष्ठ करे। पूजनके समय श्रीरुटसम्बन्धी 
समदायवाले दूसरे यति आनुकूलताकी खमकाथ्याय और नयकाथ्यायका पाठ 
भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जावै । करके सुदसुक्तका उच्चारण करे। उसके आगे 
चे सब वहाँ क्रमश: प्रणव आदि वाक्योका झङ्घकी स्थापना करके हाङ्गस्थ जलसे 
उपदेश दे उनके तात्पर्यका सावधानी और तिके झारीरका अभिषेक को । सिरपर पुष्प 
प्रसन्नताके साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा रखकर प्रणबद्वारा उसका भार्जन करे । 
जबतक उसके प्राणोंका लय न हो पहलेके कौपीन आदिको हटाकर दूसरे 
जाय तयतक निर्गुण परमज्योतिःस्वरूष नतीन बैपीन आदि धारण कराये। फिर 
सदाशिवका उसे निरन्तर परण करते रहें। विधिपूर्वक सारे भस्म 
सब यतियोंका यहाँ समानरूपसे संस्कार- लगाये। 
क्रम बताया जाता है । संन्यासी सथ कर्माँका चन्दनदवारा तिलक करे । फिर फूलों और 
त्याग करके भगवान्‌ दिखका आश्रय प्रहण मालाओमे उसके करे 
कर छेते हैं। इसलिये उनके शरीरका छाती, कण्ठ, मस्तक, आह, कलाई और 
दाहसंस्कार नहीं होता और उसके न होनेसे कानोमि पशः स्टाक्षकी पालाके आभूषण 
उनकी हुर्शलि नहीं होली । संन्यासीके मकोश्वारणपूर्वक धारण कराकर उन सघ 
झरीरको दूषित करनेवाले राजाका राज्य नष्ट आको सुझोभित करे । फिर धूप देकर उस 
हो आता है। उसके गाओ रेवले स्म सरीरको उठाये और विभानके ऊपर रखकर 
आहत दुःखी हो जाते हैं। इसलिये उस इंशानादि पछन्हामय रपणीय थपर 
दोषका परिहार कालके लिये सानिका स्थापित करै । आदिमे ओकारसे युक्त पॉल. 
शयान बताया जाता है। उस समय “नम ससधोजातादि ब्हमयनोका व्यारण करके 
'झष्याय' से लेकर 'नम असीवकेन्य' तकके सुगन्धि पुष्ये और घालाओसे उस रथको 
मन्त्रका विनीतचिल होकर जप करे। फिर सुसज्जित करे। फिर तृत्य, चाह्म तथा 
अन्तगे ऑकारका जप करते हुए मिठ्ठीसे ब्रह्मणोकि येदप्ोधारणकी ध्यनिके साथ 
देखयाजनकी* पूर्ति करे । मुनीक्षर ! ऐसा आमकी प्रदक्षिणा करते हुए, उस प्रेतको 
कणसे उस दोचकी शान्ति हो जाती है। बाहर ले जाय। 

(क र लमा मला वने हर क कम, 
बिधि बताते है) पुग्न या झिष्य आदिको गाँवके पूर्व या उत्तर विशाम पित्र स्थानम 
चाहिये कि यतिक झरीरका यथोचित रीतिसे किसी पवित्र वृक्षके निकट देवयजन 
उत्तप संस्कार करे। बहमन! बै कृपापूर्वक (गडा) खोदें । उसकी लम्बाई संन्यासीके 
संस्कारकी विधि बता रहा हुँ, सावधान दण्डके जराबर ही होनी चाहिये । फिर प्रणव 








सा शरीरको नके किये जो काइ सोटा जता है उको 'देवयकरा' कहते हैं। 








६३७ 
७.७७. ७.०७ यार 











करके अनन्यजि्तसे पाँच व्रहामनरोका अप 
करें॥ लदनन्तर “नो देवान प्रथमं पुरस्तात्‌ 
(१०१३) से लेकर 'तस्य प्रकृतिलीनत्य यः 
परु स मवेधरः॥ (३०१८) तक 


(घूजनकी विधि यों है--) 
एक हाथ ऊँचे और दो हाथ लंखे-खौड़े 


५३८ 
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देवियोंका धयान करके इनके लिये आङ्खस्थ दे। फिर ताब्बूल, धूर और दीप देकर 
जलके बिदुर पैरोपे या, हाथोमे परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तकपर हाथ 
आचमनीय तथा मस्तकोंपर अर्ध्य देना जोड़ इन सब देवियोंसे इस प्रकार प्रार्थना 
चाहिये। नदन्त पाङ्गके जलकी यैँदोसे करे--'है श्रीमाताओ ! आप अत्यन्त प्रसन्न 
उनका खानकर्म सम्पन्न कराना लाहिये। हो िवपदकी अभिततत्रपा रखनेवाले इस 
खाने पक्षात दिव्य लाल रंगके खच और यतिको परयेश्वर््ते चरणारविन्दोे रख दें 
उत्तरीय अर्पित करे । बहुमृृल्य मुकुट एवं और इसके लिये अपनी स्वीकृति दें।' इस 
आभूषण दे (इन वस्तुझोके अभाव घने प्रकार परवरा करके उन सधका, ले जसे 
करा भाषना करके इन्हे अर्चित करना आयी क, उसरी तरह विदा देकर, विसर्जन 
चाहिये) । तत्पश्चात, सुगन्धित चन्दन, कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी 
अत्यन्त सुन्दर अक्षत तथा उत्तम गन्धसे युक्त कन्याओको बॉट दै या गौऑको खिला दे 
मनोहर पुष्ण चका । अत्यन्त सुगन्धित यूप आखा जले डाल दे। इनके सिला और 
और घीकी वलीले युक्त दीपक निवेदन करे । कही किसी प्रकार भी न डाले । 
इन सब वस्तुओको अर्पण करते समघ यहीं पार्वण करे । यतिके लिये कहीं 
आए 'ओ ही' का प्रयोग करके फिर ची एको आदा विधान नहीं है। यहाँ 
“स्यामि नय चोलना चाहिये यथा '3> हीं पार्यण-श््के किये जो निय है, उसे चै 
आस्वादिरूपाध्क  पडडदेली* दीपे चला रहा ह मनिष । तुम उसे सुनो। 
समर्पयामि नप! ।' इस तरह अन्य उपचारोको इससे कल्याणकी प्रालि होगी उका 
अर्पित करते सय खाक्ययोजना कर छेनी पुरूष खान कफे प्राणायाम को। 
चाहिये । चीत पहन सावधान हो हाम पित्र 
दीपसमर्पणके पक्षात्‌ हाथ जोड़कर धारणा करके देश-कालका कीर्तन करनेके 
त्येक देवीके लिये पृथक-पृथक केलेके पक्षात्‌ “मैं इस पुणयतिविको पा्ण-भध 
पेपर पूरा-पूरा सुणासित नैवा रखे । यह करूँगा' इस तए संकल्प करे । संकलपके 
छ थी, झकर और पुसे मिश्रित खीर, बाद उततर दिशामे आसनके लिय उत्तम कुश 
पूआ, केलेके फल और गुड़ आदिके रूपये बिछाचे। फिर जलका स्पर्श करे। उन 
होता चाहिये। 'धू्पतः स्व बोलकर उसका आसनोधर दृढतापूर्वक उत्तम श्रतका पालन 
प्रोक्षण आदि संस्कार करे । फिर '3> हो कर्नेयाले चार शिवभक्त ब्राह्मणोंको 
श्याहा मैने नियेरयामि नमः” खोलकर बुलाकर 
वैवेदय-समर्पणके पक्षात्‌ '3> हां नले उब लगाकर सान किये होने चाहिये। 
आधपनार्थ पानीयै समर्पयामि नमः ।' कहने उनमेसे एक 
हुए बड़े प्रेमसे जर अर्पित करे मुन ! विधेदेकके हिले 
तत्यक्षात्‌असब्लापूर्वक तैलेशको पूर्व दिज्ञायें कृपा करें।' इसी तरह दूसरेले आत्याके 
हटा दे और उस स्थानको शुद्ध करके किये, 
कुल्ला, आचमन तथा अर्ध्यके लिये जल ओऔजेसे परमात्याके लिये 
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करनेकौ प्रार्थना करके दर्ता यति श्रद्धा करे । तदनन्तर ब्राह्मणोंको विधिवत दक्षिणा 
और आदरपूर्वक उन सबका यथोचितरूपसे दे । उसी जगह और उसी दिन नारायणबलि 
बरण करे । फिर उन सबके पैर थोकर उन्हें करे । रक्षाके लिय ही सर्वत्र श्रविष्णुकी 
पूर्वाभिमुख बिठाये और गन्ध आदिसे पूजाका विधान है । अतः विष्णुकी महापूजा 





'यतिके द्ादशाह-कृत्यका वर्णन, स्कन्द और वामदेवका कैलास पर्वतपर 
जाना तथा सूतजीके दवारा इस संहिताका उपसंहार 
स्कन्दजी कहते हैं--जाघदेश ! खारहवें कराये। फिर परमेश्वरके निकट लिठाकर 


हिल प्रातःकाल उठकर श्रादकर्ता पुरूष पश्चाखरण-यद्धतिसे उनका पूजन करें। 
खान और नित्यकर्म करके शिवभक्तो, तत्पक्षात्‌ औनभावसे आणायाथ करके 





अध्याह़कालमें खान करके पवित्र हुए उन 


(--अश्मदगुऐेरिह पूजा कार्ये 
आरहाणोको बुलाकर भक्तिधावसे विधि- (पै आपने गुरुकी यहाँ पूजा करूँगा)! 
पूर्वक भाँति-भाँतिके सवाद आन भोजन ऐसा कहकर कुशंका स्पर्श करे । फिर 





पिके अनुसार सेर माने लिखित कस यि । इने जर तो गुर, पुछ, 
पो गुरु और पर्पर गक रे हे और ह काह द नामोसे पूजा होली है। पलु 
इस पुराणमें हि गये वरणकके अनुसार कारह महको नित उतना अवइएक है। 
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जता यधासुखँ गच्छं (सदाशिव आदि हो परम आद्धुत कैलासशिखरपर जा पहुँचे 
संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँसे पारे) । इस और भहादेवजीके निकट जा उतने 
अकार विदा करके दरचाजेतक उनके पीछे उपासहित महेखसके मायानाशक मोक्षदायक 
पीछे जाय। फिर उनके रोकनेपर आगे न चरणोंका दर्शन किया । फिर भक्तिधावसे 
जाकर लौट आये । लौटकर झाप बैठे हुए. अपना सारा अङ्ग भगवान्‌ शिवको समर्पित 
हाणो, खर्थुजनो, दीनों और अनाधोक करके, थे शरीसकी सुधि भुलाकर उनके 
साध स्वयं भी भोजन करके सुपर्व रहे। निकट दण्डकी भाँति पड़ गये और बारंबार 
ऐसा कलसे उसमें कही भी विकृति नहीं हो. उठ-उठकर नयस्कार करने रको। तत्या 
सकती सह सब सत्य है, सत्य है और उतने भॉति-भाँतिके र्रर, जो वेदों 
चाजा सत्य है।इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरूकी और आगसोके रससे पूर्ण थे, जगदप्वा और 
उत्तम आराधना करवेचाला दिष्य इस पुत्रसहित परमेश्वर झिवका स्तन किया । 
रकमे महान्‌ भोगॉका उपभोग करके इसके आट देवी पार्वती और महादेवजीके 
अमे शिवलोकको प्राप्त कर लेता है चरणारविन्दको आपने मस्तकपर एखकर 
जुने । चह साक्षात भवान्‌ झिका उनका पूर्ण अनु परात करके जे वहीं 
कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो टाके रहने लगे। तुप सभी 
सिद्धान्तले निश्चित किया गया है। 
सुझसे जो कुछ सुना है, उसे विद्धा्‌ 
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वार मप सार साम यच हुआ मुनिवर! 
युराणोकी उह 








हुआ फिर 

ऊक मुखे सम्पूर्ण सासो प्रवृत्ति हुई । 
परमे भगवान, श्रीहरि लोकसंख्या 

गर्भसे उसी तरह प्रकट हुए, जैसे अरणिसे त्स है और यह वारह सहिताओंये विभक्त 

आग प्रकट होती है। उ समय उनका हे । इसका निर्माण साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने 
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ऋषियोंका ब्रह्माजीके पास जा उनकी स्तुति करके उनसे 
परमपुरुषके विषयमें प्रश्न करना और ब्रह्माजीका 
आनन्दमप्र हो 'रुद्'' कहकर उत्तर देना 
सूतजी कहते हैं--घहर्षियों! पढले हो सका। तथ ले सथ लोग जगता 
अनेक कल्पोंके बारंजार जीतनेपर अविनाशी ब्रह्माजीका दर्शन करनेके (लिये 


होनेके कारण उस समय वहाँ कुछ निशाय त अनेकानेक निर जिसे सुशोभित कराते हैं, 










गान यन ७० 
उसमे सेलर ले उनकी सेवा कर रही थीं, इससे 








खाष्ट है, जो सम्पूर्ण जीयोंका झरीरसे संयोग परभतत्वका साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप 
और वियोग करानेमे हेतु है, उन व्रहवाजीको सम्पूर्ण जगतके थारण-पोषण करनेवाले 
नमस्कार है। नाथ ! वितामह ! आपसे ही तथा समस्त कारणोके भी कारण हैं। नाथ ! 
सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि, पालन और संहार होते यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको 
है, तथापि मायासे आवृत होनेके कारण हम विदित न हो । कौन ऐसा पुरुष है, जो सम्पूर्ण 





शकक आफ कप के कसर सट का है? प्याज । कण 

खाणीचे इस प्रकार बोले। इ संदेहका निवारण कलेके लिये आप हये 
चीने. कहा--महान्‌ सत्यगुणसे पश्मार्थतत्वका उपदेश दें। 

सम्पन्न घहाभाग माइलेजस्बी महाचियो ! तुय _ मुनियोके इस प्रकार पृकनेपर व्रहाजीके 

सब स्पेन एक साथ यहाँ किस लिये आये हे? मेर आशे सिल डठे। थे देवताओं, 


अज्ञानफे महान्‌ 
हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें (अध्याय २) 


अह्याजीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें भगवान्‌ शिवकी ही महत्ताका 
प्रतिपादन, उनकी कृपाको ही सब साधनोंका फल बताना तथा 
उनकी आज्ञासे सत्र सुतियोका नैपिषारण्यमै आना 

जीने कहा--घुनियों ! जिह न रू और इत्पृतक चाइ सया जगत्‌ पहले 
पाकर मनसहित खाणी खोट आही है, जिनके प्रकट होता है, जो कारणोके भी आटा ओर 
आनन्दमय स्वरूपका अनुभक करनेवाला विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और 
पुरुष कभी किसीसे नहीं डरला, जिनसे सम्पूर्ण किसीसे को भी जगती उत्ति नहीँ 
भूतो और इख्रियोंके साथ घा, विष्णु, होती,” सम्पूर्ण रर्ये सम्पन्न हके 


पोलो बाले रिक अल मन सह । आमद सल बै लेकर न अक ठन ॥ 

मसात, समह भ्ाविणरतरनपूर्यकन। सह भूदल शे परथमे सपो 

ए च यो पाळा धयत पा । न ससहे कुरआन कदाचन ७ 
(द कोपः सेः ३1२-३) 











हैं, सन मुमुक्ष जिन झाब्धुका आपने हदय- है।”* जो इस क्षर (तिनाशशील), अव्यक्त 
आकाशके भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होनि (प्रकृति) पर तथा अमृतस्वरूप अक्षर 
सबसे पहले सुझे ही अपने पुरके रूपमे (अविनास) जीवात्मापर शासन करते हैं, 
उत्पन्न किया और बुझे ही सम्पूर्ण दोका उनका निरन्तर ध्यान केसे, मनको उनमें 

चैते यह खगाय रहनेसे तथा उनके तस्चकी भावना 
अजापतिका पद प्राप्त किया है, जो इर करे हुए उनसे तनय रहनेसे जीव क्तम 
अकेले ही वृक्षकी भति निश्चल भावले उन्होंको आ हे जाता है। फिर तो सारी 


। 


जिन माया अपने-आप दूर हो जाती है। उनके 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ पास न तो बिजली प्रकाश करती है और न 

परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत-से निष्किथ सूर्य तथा चन्द्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं 
एक, 


(दयन आदि है न अन्त । चे स्वभावसे ही निर्मल, 
जो स्वयं स्वतन्त्र, परिपूर्ण, ख्वेन्ठाधीन तथा 
दूसरोसे चराचरकप हैं। इनका शरीर अप्राकृतिक 
समस्त (दिव्य) है । ये मान्‌ मोर लक्ष्य और 
अनन्त नित्यमुक्त 

काले 


जिनके लिये न दिन है न रात्रि है, जिनके करनेवाले हैं। घे सबके ऊपर निवास 
समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक लो हो करते है । शयं ही सबके आवासस्थान हैं, 
ही कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान, खल और सर्व हैं तथा छः प्रकारके अध्या (मार्ग) से 





१ न पर्थ दिसो यिन सपनो न चिक । सगयाविकी पिला ये अघि ॥ 
(काः सपः ख ३।१९) 
२ यशि भागले विन सू्े 4 च च । द मासा नितीव याती शुतिः ॥ 
तक कः ख संर पूर खं ३। ४) 
३ उरावा श्रीमान खकारः । अप सुको सोचकख हावः वमचोटकः ॥ 
तक पु० सपः श- ३। ९०) 





> यायमीयसोडिता * १११ 


नि 
युक्त इस सम्पूर्ण जगतके पालक है। है और उसले भी परे जो नित्य, ज्ञानस्वरूप 
उत्तरोत्तर उत्कृ भुतोले खे परम उत्कृष्ट हैं। आनन्दमय तथा अचिनाशी भगवत्खरूप है, 
उनले बढकर दुसरा कोई नहीं है। अनन्त 








चह रूप तीन अकारका है--स्थूल, सु कृषाप्रसादका उक होता है । उस प्रसादसे 
और इन दोनोसे परे । हम सब देवता आदि कर्षोका त्याग होता है। कमोकि त्यागका 
जिस कूपको प्रत्यक्ष देखते है, वह स्थूल है। अभिश्राय उनके फलके त्यागसे है, कर्मोकि 
सूक्ष्म रूपका दर्शन केवल योगियोंको होता स्वरूपः त्यागसे नहीं । अत: यह सिद्ध 









हुआ कि कर्मफल््रेके त्यागसे लोकनाथ 
मङ्गलमयी अवि होती है। अह्ाजीको णाय करके उस स्थानके लिये 

इसलिये शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त चल दिये, जहाँ उस चक्रकी नेमि जीर्ण-कीर्ण 
करके उदये तुम सथ लोग अपने खी- होनेवाली थी । त्रह्माजीका फेंका हुआ चह 
पुत्रो और अधिय साथ वाणी और मनके सुन्दर चकर मनोहर शिलालण्डसे युक्त और 
डोषोसे रहित होकर एकमात्र भगवान्‌ निर्मल एवं स्थादिष्ठ जलसे पूर्ण किसी वनम 
शिवका ही ध्यान करते रहो । उन्हे निष्ठा गिरा उस चक्की नेमिके शीण होनेसे चह 
रखकर उनके भजनमे तत्पर हो जाओ । 
उगे पन छगाकर उनके आश्रित होकर 
रहो सत्र कार्य करते हुए मनसे उ्ींका 
चिन्तन किया करो । एक साहा दिव्य लोकि 
लिये दीघ॑कालिक यज्ञा आर्य करके उसे 








भारी आश्चर्य दिखायी देगा । उस आ्षर्यको 
देखकर तुप फिर पेरे पास आना, तब ै तुम्हे 
पोक्षका उपाय बताऊँगा । उसन उपायसे एक 
ही जन्मभे मुक्ति तुम्हारे हाथमे आ जायगी, 
जो अनेक जन्पोंके स॑सारयन्धनसे छुटकारा 
'दिलानेवाली होगी । यह न मनोमय चरका 
निर्माण किया है। इस चक्रको मैं यहाँसे किया था । वहीं दाब्दशास्त्र, अर्थशास्र तथा 
'छोड़ता है जहाँ जाकर इसकी नेषि वि्ीर् न्यायारबके जाता वान्‌ हर्यन शक्ति, 
हो जाय-_दूट-फूट जाय, यही तपस्थाके ज्ञान और क्रियायोगके द्वारा झाख्रीय 
शिये शुभ देश हे! शिका अनुङ्ठान किया था । उसी स्थानपर 

'ऐसा कहकर पितापह ब्रह्माने उस येदवेला विद्वान सदा खाद और जल्पके अलसे 
सर्यदुल्य तेजस्वी मनोमय चक्रकी ओर देखा युक्त खथनोद्वारा अतिवाद करनेवाले 
और महादेवजीको प्रणाम करके उसे छोड़ वेटबहिप्कृत नास्तिकोको पराहत या पराजित 
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करते थे। तभीसे नैसियारण्य ऋषियोंकी कारण वह वन खड़ा रघणीय प्रतीत होता है । 





अमृतके सपान मधुर एवं स्वच्छ जलके आघाव है। (अध्याय ३) 
सु 
जैभिषारण्यमें दीर्घसत्रके अन्तमें मुनियोंके पास वायुदेवताका आगमन, 
उनका सल्कार तथा ऋषियोंके पूछनेपर वायुके द्वारा पशु, 
पाश एवं पशुपतिका तास्विक विवेचन 


सूतजी कहते है--भुनीबरो ! उस बज़में कोई दोष तो नहीं आया? क्या 
समय उत्तप व्रतका पालन करनेवाले डन तुपलोणोने स्तोत्र, और शोर 








RES. 

कुशल-सहल हो है तथा हमारी तसा यो 

उत्तम होगी । अब पहलेका वकता सार्ये । 
इह्य 








पर कृपा 
'आहाणो । स्रव सबसे श्रेष्ठ दै । घे ही परम 


शनाथ होणा और उससे काल्याणकी अहीने अपृतस्वरूप 
प्राप्ति होगी ।' महाभाग । ऐसा आदेश देकर इसलिये मैन तयश्याके बसे उके मुखे 
पर्ने हम सबको यहाँ धेजा । हम इस उस ज्ञानको उपलब्ध किया । 
आपके आगपनकी प्रतीक्षा करते हुट मुनिन पूछा--आपने खह कौन-सा 
सहर दिव्य ल दी॑कालिक ज्ञान प्राप्त किया, जो सत्यसे भी परम सत्य 
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दोनोंको प्रेरित करता है, याह षर और अक्षर भोका साधन है शरीर । बाहय इ्तियाँ और 
दोचोसे भिन्न तस्व परमेश्वर कहा गया है। अन्तःकरण उसके हार हैं। अतिशय 
मायाका ही नाभ प्रकृति है। पुरुष उस भक्तिधावसे उपलब्ध हुए. पे 
आयासे आवृत है। मल और कर्के हारा कृपाप्रसादले मलका नाझ होता है और 


करनेवाला ज्ञानमय पाहा ही मल 
। उससे शुद्ध हो जानेपर जीय करनेवाला होता 

स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही होला है 20 
॥ 


1 


होता है? त-य तीनों गुण प्रकृतिले प्रकट होते हैं; 
बायुदेवता योले--व्यापक तत्वको भी विले नेलकी भाँति वे प्रकृतिमें सुक्षमरूपसे 
ऑझिक आवरण आफ होता है; क्योंकि विद्यपान रहते है । सुख और उसके हेतुको 








भिन्न नही है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पले हैं। * 
पदार्थ अव्यक्ते अधिक भिन्न नहीं है। पुरुषका जो यह झरीर कहा गया है, 
इसलिये एकमात्र अव्यक्त ही कारण, इससे जककर अशुद्ध, पराधीन, दुःखमय 


मुनिरयोनि पूछा--अधो । चुखि, इन्द्रिय युक्त हुआ पुरुष आपने कर्मके अनुसार 
और शरीरस व्यतिरिक्त किसी आत्मा नायक सुखी, दुःखी और मूक होता है। * जैसे 
चणुकी वास्तविक स्थिति कहाँ है? पानीसे सींचा 
चायुदेवता  ोले--यहर्वियो ! है, उसी प्रकार अज्ञानसे 


अत्यन्त दुःसोके 
कोई पदार्थ निश्चय ही विदयमान है; परन्तु इनकी मृत्यु अनिवार्य होती 
उसकी सताम किसी हेतुकी उपलब्धि बहत कितने 





„न च खो न पुनद मै चाप नुर: । कैश वाथ किक च नापा कुर ७ 
आशी सु पले स्मम्‌ । सदा पश्यति से भो नर; मयत 
(वा ५1४४-४९) 
१ च्छट जोक पुर तक गरन, आयम दुध न च विते 
निदा बौनभूतेन पुन सु सु च सूद भनति खेन कर्मणा॥ 
(रफ का पूर स ५1८१-५२) 





भविष्यकाले सहसो दारोर आनेवाले है, खे देरके लिये भिर जाते हे और मिलकर फिर 
सब आ-आकर जब जोर्ण-सीर्ण हो जाले हे, बिजे ह । उसी प्रकार प्राणियोका यह 
त पुरुष उन्हे छोड देता है। कोई भी समागम भो संघोश-खियोगसे युक्त है।* 
जीचात्मा किसी भी दारीरमें अनन्त कालतक क्रह्माजीले लेकर स्थावर प्राणियोंतक सभी 
रहनेका अवसर नहीं पाता । यहाँ खियो, पुत्रों जीव पर कहे गये हे उन सभी पशओके 
और बन्धु-बान्धर्वोसे जो मिलन होता है, वह लिये ही यहदाति साख कहा गया. 
पश्चिकको मार्गचे पिले हुए दूसरे पश्चिकोंके है। यह जीव पाशोे बेचना और सुख-दुःख 
समागपके ही समान है। जैसे महासाणरयें भोगता है, इसलिये 'पशु' कहल्काता है। यह 
एक काए कहीसे और दूसरा काष्ठ क्से इंशवरकी लीलाका साधन: भूत है, ऐसा ज्ञानी 
बहता आता है, वे दोनों काड कही थोडी महाता कहो हे! (अध्याय ४-५) 
र 


महेश्वरकी महत्ताका प्रतिपादन 

'ायुदेकता कहते है--पहर्षियों। इस पति था पहेशर ही श्यक्ताव्यक्त जगतका 
विश्वका निर्माण करनेवाला कोई पति है, जो भरण-पोषण करते है। खे ही जगतको 
अनन्त रमणीय शुणोंका आश्रय कहा गया अस्थनसे घुड़ानेवाले है । भोक्ता, भोग्य और 
है। वशी पशुओको पाशा सुक्त करनेचाला प्रेरक--ये लीन ही तत्व जाननेयोग्य है । वि 
है। उसके बिना संसारकी सृष्टि कैसे हो पुरुषोके लिये इनसे भिन्न दूसरी कोई घसत 
सकती है; क्योंकि पशु अशानी और पादा जानवेयोष्य नहीं है सृष्टिके आर्थ एक ही 
अचेतन है । प्रधान परमाणु आदि जितने थी रेव विद्यमान रहते है, दूसरा कोई नहीं 
जड सव है, उन सबका कर्ता बह पति ही होता । ते ही इस जगत्‌की सृष्टि करके इसकी 
है--पह जात स्वयं समझें आ जाती है। रक्षा करते है और अन्तमे सबका संहार कर 
किसी बुद्धियान्‌-या चेहन कारणके बिना इन डालते है । उनके सब ओर नेत्र है, सब ओर 
जड तच्चा निर्माण कैसे सम्धव है । पशु, सुख है, सथ ओर भुजाएँ है और सब ओर 
पाश और पतिका जो यास्तव पृथक- चरण हैं। ये ही सबसे पहले देबताओगें 
पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही बहला ग्रद्माजीको उत्पन्न करते है । श्रुति कहती है 
पुरुष योनिसे सुक्त होता है। क्षर और कि “केल सबसे श्रेष्ठ महान्‌ ऋषि हैं। चै 
अक्षर-ये दोनों एक -दूसरेसे संयुक्त होते हे इन महान, अमृतस्वरूष अविनाशी पुरुष 





ना भाला सालो मत कर्जत संध संगम एके थो प सुभः 
था कां च का र समवो महोदथी। शे च जय भूतसमागमः ॥ 
तक क्‌ कः सेर पू स» ५! ५८-५९) 


किक ० संहिता फिल्यपाण ० 
'परमेखरको जानता हुँ। इनकी अङ्गकान्ति उनसे एक तो उस यृक्षके कर्मरूप फलोका 

सूर्के समान है। चे प्रभु अशानान्यकारले स्का ले-लेकर उपभोग करता है, 
परे चिराजपान हे!" * इन परमातपासे परे दूसरा उस वृक्षके फलका उपभोग न करता 
' कोई यस्त नही १ । इनसे अत्यन्त सह्य हुआ केवल देखता रहता है। ३ जीवात्या इस 
इनसे अधिक महान्‌ भी कुछ नहीं है। वृक्षके प्रति आसक्तियें डूबा हुआ है, अतः 
इनसे यह सारा जगत्‌ परिपूर्ण हे | इनके सब मोहित होकर झोक कस्ता रहता है। वह जब 
कधी आगवत्कृपाले भक्तसेकित परम 
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है, परतु वारले सब न्दते रहित है। हो सुखी हो जाता है। छन्द, यल, कु तथा 
सबके स्वामी, शासक, झरणदाला और भूल, वर्शयान और भविष्य सम्पूर्ण विश्चको 
सहद है। यै नेत्रके बिना भी देखते हैं और वह घायाची रखता है और सायासे ही उसमें 
कानके बिना भी सुनते हँ । ये सबको जानते प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृतिको ही पाथा 
है, कितु इनको पूर्णरूपले जाननेथाल्या कोई सघइसा चाहिये और महेश्वर ही वह मायावी 
जही है। इन्हें परम पुरुष कहते हे । ये आशुसे है। $ चे विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता. 
भी. अत्यन्त अणू और महानसे भी परम परमात्या हैं, जो सघके हतयमें विराजपान 
महान्‌ है। ये अविनाशी पहेश्वर इस जीवकी है । उन्हें जानकर ही पुरुष परभानन्दमय 
हदय-गुफामे निथास करते हैं। । अमृतका अनुभव करता है। ब्हासे भी 

एक साथ रहनेवाले दो पक्षी एक ही श्रेष्ठ, अस्रीम एवं अविनाशी परमात्पामे 
वृक्ष (शरीर) का आश्रय लेकर रहते हैं। विद्या और अविद्या दोनों गूङभाखसे स्थित 





२ विवादको सतो हि ह 
चहो पसव यहानतमूती धुवन्‌। आदिल्वर्ण काश पराथ अभु ॥ 
तश छ ब क प खः ६। १७-१८) 


१ लापो सषि रौले रवृ षि 


(फफ बस फू ख ६। २९-२४) 
3 है सलल च सदी यी ए नि रट नन्‌ अपसि ॥ 


(प च पः से ६1३०) 
३ छि या ऋचो गू मे 
य विष सनि यका पर: । साया दु जकृति वितु महे ॥ 
(हि कक सत प खः ६1३२-३६) 








है। विनाशशील जडवर्गको ही यहाँ अकिछा पालक, पापके नाशक, घोगोके स्वामी सथा 





विराजमान उन परमेश्वस्की इय उपासना सर्वज्ञ, स्वयं ही आपने कटके 
करते हैं। जो काळ आदिसे परे, जिनसे यह ज्ञानस्वरूप, कालके भी सटा, 
समस्त प्रपञ्च प्रकट होता है, जो थर्मके गुणोंसे सम्पन्न, प्रकृति और जीवात्माके 
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लायी, समसत गुणोके पास तथा संसार“ मन्यसे रहित हो, उसे इस परम उत्तम 
नसे पुड़ानेवाले हुँ। जिन परमदेवने ज्ञानका उपदेश नहीं देना चाह । जो अपना 
ससे पहले ब्रह्ाजीको उत्पन्न किया और पुत्र, सदाचारी तथा सिष्य न हो, उसे धी नही 
लय उन्‍हें वेदका ज्ञान दिया, आपने देना चाहिये । जिनकी घरमदेव घरमे 
खकपयिषयक बुद्धिको सनन (विकसित) परय भक्ति है, जैसे परपेश्वरग है, वैसे ही 
करनेवाले उन परवेश्वर शिवको जानकर मै गुरूने भी है, उस महात्या पुरुषके हटयरमे ही 
इस संसार-बन्धनसे फृटनेके लिये उनकी ये बताये हुए रहस्यच अर्थ प्रकासित होते 
पारणमें जाता हू। * हैं। ? अतः संक्षेपसे यह सिद्धान्तकी आत 

ह वेदान्त झाखयका परम गोपनीय सुनो । भवान्‌ हि प्रकृति और पुय परे 
जान है; पूर्वकल्पणे मुझे इसका उपदेश है । ये ही सिकार जगतको रखते और 
किया गया था। पैन बढ़े भारी सौभा्यसे संहारकालये पुनः सबको आत्मसात, कर 














री सुखे इस जानको पाया चा । जो. लेते है। (अध्याय ६) 
शू 
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ब्रह्माजीकी मूर्च्छा, उनके मुखसे रुद्रदेवका ५ सप्राण 
हुए ब्रह्माजीके द्वारा आठ नामोंसे महेश्वरकी स्तुति 
तथा सुद्रकी आज्ञासे ब्रह्माद्वारा सृष्टि-रचना 

तदत कारूमहिमा, घलय, माण्ड नुसल्येणोकी सृष्टि की है; अलः तुम 
रहित हो सम्पूर्ण खोकी स्थापना, 
देखताने कहा--पहले ग्रह्माजीने पाल हितस्ताधन तथा प्रजा-संततानकी यूके लिये 
मानसपुमोको उत्पन्न किया, जो उनके ही प्रय करो!" 

सपान थे। उनके नाम इस प्रकार है . ्हेश्रके ऐसा कहने थे रोने और 
सनक, समन, विद्वान्‌ सनातन, ऋभ और चारो ओर दौड़ने लगे । रोने और दोड़नेके 
_सनल्कमार । खे सब-के-सब योगी, ीतराग कारण उनका नाथ सह हुआ । जो सुद है, ये 
और इ्यदिषले रहित छै । इन सबका भन निकष ही प्राण है और जो प्राण हैं, थे 
परके चिन्तने लगा रहता था । इसलिये भाल्या स्ढ है साका हप महेश्रने 





ड 
ड 
EN 
| 
f 


EE 

EE 
EE 
fi 
| 


उँ 
Fl 
जु 
1 
| 
1 
48 
झै 


डु 
j 
1 
ii : 
ब्र tg 
[| 


तपस्या करनेपर भौ जब कोई काय न जना, 
जव उनके मनमे दुःख हुआ। उस दुःखसे 
कोष प्रकट हुआ। क्रोधसे आविश नपर 
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अने लोकपर अनुमह केके लिये स्वामी महेश्वर आपने परम सुखदायक 
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तुम मेरे अतुषहसे इस भविष्य और वर्तथानके स्वामी मेरे पुत्र 
त्याणकार जाग उठो और पूर्ववत्‌ फ्रजाकी भगवान, महे ! व्ापनाशन | आप 
सृष्टि करो ॥' स्टिक लिये घरे झरीरसे उत्पन्न हुए हैं 
भगवान, सिवके ऐसा कहनेपर इसलिये जगतो ! इस महान, कार्ये 
अह्याजीके मने अही प्सता हुई । उन सलपर हुए सुइ ब्रह्मकी आप सर्वत्र सहायता 

विश्वान आठ नायदारा परमेश्वर झिकका करें और स्वयं थी जाकी सृष्टि करें।' 
|] जहाजे इस प्रकार प्राथना करनेपर 





है। उप्रूषचाले खजमानपूर्ति आपको क्रियाचान्‌ तथा महवियोंसे अलंकृत हैं। 

नपसकार है। सोघरूण आप अपृ तरकाल जलप स्थित हुए, स्थासहित 

नमस्कार है। इस प्रकार आठ म्रह्माजीने देवताओं, आसुरे, पितरों और 
जाप 


उगयोपसक्याय चजपायाहयने नथ । माय सोत नमस्ते ॥ 
(दु कः स पः खै १२। ४६-४४) 
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स अव्यक्त एवं सर्वज्ञा दुल्प्रेकको उनका मस्तक,” आकाशको 
विचरते है। वह सनातन ब््मवृक्ष नाभि, बन्दा और सूर्यको नेत्र, दिसाओंको 
अव्यक्तरूपी आसे प्रकट एवं ईंखरके कान और पृथ्वीको उनके पैर खतात हैं। खे 





स्वरूपका वर्णन, उनके हारा रुढगणोंकी सृष्टि तथा ब्रह्माजीके 
रोकनेसे उनका सृष्टिले विरत होना 


है, चे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान्‌ र और संहासके हेतु है और साक्षात मोरे 
अव्यक्तया ब्रह्मे पुत्र कैसे हो गये ? प्रकट हुए है। उनमें परम ऐश्र्य विद्यमान है | 
तात । भगवान्‌ बहे सुनियोंसे जैसी जे परमेश्रसे भावित और उनकी शतस 
चात बतायी थी, यह सख आप ठीक-ठीक अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करनेयें समर्थ 
कहिये। भगवान. क्षिवके उत्तम यका होते है। पूर्वकारूमे पिता महन ही उन 
अखण करके किये हमारे इटे बड़ी तीनोको सी कमष नियुक्त किया था। 
अदधा है। जा सृषटिकार्यमे, विष्णुकी रक्षाकार्यमे 


रर: 
hf Hi 


देकर सूहिकार्थवें उनकी सहायता करते हैं। 
दःखकी सालि और आतः स्के कृपाप्रलादसे प्रत्येक करपे 
सूदे किये कन-उन कल्पॉये श्जापतिकी प्रजासूष्टि प्राहरूपसे नित्य थनी 

र्णोके स्वामी कालश्वरूप नीर लोहित रहती है। 
से पुयोकी सृष्टि की । थे सम-के-सब 
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करते है। ये ही तेजोराज़ि, अनामय, तब भगवान्‌ सटे मानसिक संकल्पके द्वारा 


अनादि, अनन्त, धाता, भूतसंहारक ओर 





महेक्षर रहर अपने कारणभूत परमेश्षस्की एक समय ब्रह्माजीने नीललोहित 
(आशासे श्रह्माजीके पुत्र होकर उनपर अनुमह भगवान्‌ ससे सृष्टि करनेकी प्रार्थना की । 
परमेक्षस्के समान होता है। ये उनकी विविध रुटको देखकर पितामहने रुबदेवसे 





Dod हा विकार 
कहा-- देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है। कहीं होगी । अशुभ प्रजाओंकी सृष्टि तुम्ही 
आप ऐसी प्रजाऑकी सृष्टि न कीजिवे, करो।' न्रह्माजीसे ऐसा कहकर सम्पूर्ण 
आपका कल्याण हो । अब दूसरी प्रजाओकी भूलोके स्वामी भगवान्‌ रुट उन रुद्गणोकि 
सृष्टि कीजिये, जो मरणधर्मयाली हो! साथ श्रजाकी सुटके कापसे निवृत्त 
अझाजीके ऐसा कहनेपर परमेश्वर रुट हो सवे ॥ 
उनसे हैसते हुए वोले--'मेरी सृष्टि वैसी (अध्याय ९३-९४) 
स 


जह्याजीके द्वारा अर्दनारीश्वररूपकी स्तुति तथा उस स्तोत्रकी महिमा 
बायुदेव कहते ऐै--जन फिर 
अह्याजीकी रची हुई प्रजा बढ़ न सकी, तथा 
उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करनेका विचार 
'किया। इसके पहले ईमश्वरसे नारियाँका 
समुदाय प्रकट नहीं हुआ था। इसलिये 
तबतक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके 
चे । तब उन्होंने घनघे ऐसे विचारको 
दिया, जो निश्चितरूपसै 








प्रजाए, जड़ नही सकती । ऐसा 

सिता ब्रह्माने तपस्या करनेकी तैयारी 
की । तब जो आश्या, अनत, लोकभाविनी, 
सूक्ष्म, शुदा, भावगण्या, मनोहरा, 
सिग, निष्पपकषा, निष्कला, नित्या तथा 
सदा ई्वसके पास रहनेवाली जो उनकी घरमा 
शक्ति है, उसीसे युक्त भगवान्‌ त्रिलोचनका 








आपने अनिर्वचनीय असे किसी अद्भुत 
पूरतिमें आविष्ट हो भगवान्‌ महादेख आये जय हो । इर ! महेश्वर ! आपकी जय हो। 
झरीरखे नारी और आये झरीरसे ईश्वर होकर सल्लगुणडे्ठ शिव ! आपकी जये हो। 
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ज्ञानसे प्रकासित होती है । आपकी ' 


झक «स पन 
आपकी जय हो । मनोवान्छित वस्तु देनेताली तथा पार्वतीके इर्षको बकनेवाला है। जो 
देवि ! आपकी जय हो । भगळन्‌ ! देव ! भ्िपूर्वक जिस किसी भी गुरुकी शिक्षासे 
कहा तो आपका उत्कृष्ट धाय और कहाँ मेरी इस स्तरका पाठ करता है, यह शिव और 
तुच्छ वाणी, तथापि भक्तिथावसे अरप पार्वतीको प्रस्न करनेके कारण आपने 
करते हुए ुझ सेवकके अपराधको आप अभीष्ट फलको प्राम कर लेता है । जो समस्त 
क्षमा कर हैं। * ुबनोके प्राणियोंकों उत्पन्न करनेवाले हैं, 

इस प्रकार सुन्दर उक्तियोंद्वारा भगवान्‌ जिनके विरह जन्य और मृत्युसे रहित है तथा 
रुढ और देवीका एक साथ गुणगान करके जो श्रेष्ठ नर और सुन्दरी नारीके रूपयें एक ही 
चतु ब्रह्मने रुह एवं स्ढाणीको बारबार झरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याण" 
नमस्कार किया । शरह्माजीके द्वारा पठित यह कारी भगवान्‌ जिय और शिाको यै प्रणाम 
चित्र एवं उत्तय अनीस शिव कसा हैं। (अध्याय १५) 
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पन्ना 
जग देष महादेव नेछ गहेबर। जय सर्वस जय सर्थसुयधिय ॥ 
जय प्रकृतिकल्पतै जय लुरे । जम ऽ छ जय पीस 
उयामेधमहामाय। जोधन । जकाती जयाम ॥ 
जय तिर्य मिरर जय क्षि जय विजत ॥ 
जय साक जव शाधतिक्टकथ। जव दरका जय गाकु 
पान्न जाति | अकारि जानापि ॥ 
अवावलोकनापलजगलससपनेशण अवेहि ॥ 
जय दवि स्वासो । त स्यू महच ॥ 
अथ सियाम ।जकसुतेेछगतक ॥ 
र्भा. अ 
कप... क्वीन । सय हित 1 
अजब... कोशम | जव पाशु ॥ 
जयासियोरसेसारमहारोगपिपणर 1 जनितः = ॥ 
जय पुसला अथ तठ । जय अर जय रग्नि ॥ 
जय अध उय सर्नककोलिके! जव नुग अव पर्थितदायनि॥ 
'क देश ते पधा क च तुच्छ हे कच: । तवापि भना सकल प्रे थमल मालू 

(ह कयाः से- फू. खं १५॥ २६०-३९). 





महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकट्य और देवीके 
अरमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव 

तायुदेवता कतै हे--तदनत्तर सारी जाको बढाना चाहता हैं। आपके 
वनी मामकी गर्जनाके सान पहले नकला रूल नही आ था 
मुर ्धीर, मङ्गलदाथिनी एवं मनोहर इसलिये नारोकुलकी सृष्टि कानके लिये 
वाणीचे लेहा! तुने इस सय घुझमें शक्ति नहीं है। सम्पूर्ण शक्तियोंका 
अजाजनॉकी वृद्धिके लिये ही तपस्या की है। आविर्भाव आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र 
तुम्हारी इस तपस्थासे ये संतुष्ट हँ और तुम्हे सवको सव प्रकारकी शक्ति देनेवाली आप 
अधीष्ट वर देता है! इस प्रकार परम उदार वरदायिनी माया देलेश्वरीसे ही प्रार्थना 
तथा स्वभावतः मधुर चन कहकर देखेखर करना हुँ, संसारभयको दूर करनेवाली 
करने अपने शरीरके वामभागसे देवी स्रव्यापियी देवि ! इस छरालर जगत्‌की 
स्काणीको प्रकट किया। जिन दिव्य शुण | 7 7 
समा देवीको हेला पुरुष परमातमा 
की पराशाक्ति कहते है तथा जिसमें जन्य. 
मृत्यु और जरा आदि विकारा प्रवेश वहीं 
है, के थयानी उस समय शियके आसे 
परक हुई । जिनका घरपभाव देवताओको 
धी ज्ञात नहीं है, से समस्त देखलाओंकी भी 
धीश्च देखी आपने स्वामीके आहस प्रकट 
हुई! उन सर्वलोके परमेश्वरको 
देखकर विराट्‌ पुरुष ब्ह्माने णाध किया 
और उन सर्ता, सर्वव्यापिनी, सक्या, 





सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित केवाली 
पराशक्ति महादेवीसे इस प्रकार प्रार्थना की । 
ज्यानी बोले- सर्वजगत्पयी देवि! वृद्धिके त्ये आप अपने एक अंशसे मेरै पुत्र 
'महादेवजीचे सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया दक्षकी पुजी हो जाइये। 
और प्रजाकी सृष्टिके काचे लगाया। ब्रह्मणि ब्रहाके इस प्रकार याचना 
इनकी आज्ञासे भै समस्त जगतक सृष्टि करनेषर देखी स्ढ्राणीने अपनी 'भौहोके 
करता हुँ। कित देवि ! मेरे मानसिक वथ्यभागसे अपने ही समान कान्तिमती एक 
संकल्पसे रचे गये देखता आदि समस्त प्राणी झक्ति प्रकट की। उ देखकर देवदेवेशखर 
बारबार सृष्टि करनेपर भी बढ़ नही रहे है। हर्ने हसे हुए कहा-_'तुम सपल्याद्वारा 
अतः अब य मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी ब्र्माजीकी आराधना करके उनका मनोरथ 
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कतिक प्रादर्भावकी इस कथाका कीर्तन 


(आध्याय १६) 


कर्ता है, उसे सब प्रकारका पुण्य रा होता 
था यह शुभलक्षण पुत्र पाता है। 
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६०० ७ संशि शिवपुर + 


कुपित क्यो हो यी ? यदि तुमपर भराय शिव ओले यदि अपनी श्यायताको 
जही होगा तो और किसपर हो सकला है ? लेकर तुष्हें इस तरह संताप हो रहा है तो 
[म हस जगती माता हो और मै पिता तथा इसके लिये लपस्या करनेकी क्या 
अधिपति हँ। फिर तुमपर मे प्रेम न होना आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी 
कैसे सम्धल हो सकता है । हप दोनोका वह इ्छामात्रसे हो दूसरे वर्णसे युक्त हो जाओ । 
ओम भी क्या कामदेवकी प्रेरणासे हुआ है, देने कहा-पैं आपसे अपने रंगका 
कदाचि नही; क्योंकि कापदेयकी उत्पतिसे परिवर्तन नहीं चाहती । स्वयं भी इसे 
हरे ही जणताकी उत्पति हुई है। कामदेवकी खदलमेका संकल्प नहीं कर सकती । अथ 
सृष्टि तो पैने साधारण लोगोकी रतिके लिये लो तपस्थाहारा ब्रह्माजीकी आराधना करके 
खी है। कामदेव मुझे साधारण देवताके ही यै सीर गोरी हो जाऊँगी। 
समान मारकर मेरा कुछ-कुछ तिरस्कार शिव थोले--पहादेवि । पूर्वकालयें 
करने लगा था, अत: मैंने उसे भरम कर मेरी ही कृपासे ब्रह्मको ब्रह्मपदकी प्रालि हुई 
'दिया। हम दोनोका यह लीलाविहाए भी थो। अतः तपस्या उरे बुलाकर तुप क्या 
जगती रक्षके लिये ही है, अलः उसके करोणी ? 
(शिये आज मैने तुम्हारे प्रति यह परिहासयुक्त देवन कडा-- इसे संदेह नहीं कि हा 
यात कही धी । मेरे इस कथनकी सत्यता आदि सपा देवताओको आपसे ही उतम 
मपर शीर ही प्रकट हो जावयी । दोषी आहि हुई है, तथापि आपकी आज़ा 
देवोन कहा--भगबन्‌ ! पिके घ्यारसे पाकर सै तपस्या ब्रह्माजीकी आराधना 
कित होनेपर जो नारी अपने प्राणोका भी करके ही अपना आधी सिद्ध करना खाहती 
परित्याग नहीं कर देती, अह कुलाङ्गना और हूँ! पूर्वकाल्‍ूपें जव चै सतीके नामसे दक्षकी 
झभरक्षणा होनेपर भी सत्युस्थोझारा निन्दित पुत्री हुई थी, तव तस्र ही मैंने आप 
ही समझी जाती है। मेरा झरीर गौर वर्णका जगदीच्चरको पतिके रूपये प्राप्त किया धा । 





खेद होता है, अन्यथा क्रीहा या परिहासमे जगको संतुष्ट करके थै गौरी होना चाहती ह! 
(भी आपके द्वार मुझे 'काली-कलूटी' कहा ऐसा करनय यहाँ कया दोष है ? यह बताइपे । 
जाना कैसे सम्भव हो सकता था। मेरा अहादेखीके ऐसा कहनेपर वामदेव 
'कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिये चह मुसकराते हुए-से चुप रह गये । देवताऑका 
'सत्तुरुयोडारा भी निन्दित है; आतः कार्य सिद्ध केषी इच्छसे उन्होने देवीको 
तपसया इसका त्याग किये चिना आब मै रोकनेके लिये हठ नहीं किया । 

'चहाँ रह ही नहीं सकती । (अध्याय ९७-२४) 

न 





बक EERE 
भा Merit 11111 
1131 टि 11111 IE bi 
टि Fr Er fi 
VEE 11181 Hr 
1111: bit Har ji 
हि i bli या! HA 
I pi oi 
ret 11111 
हट sl 11101 
हालात 
॥ 1 











किया | शुम्ध और निशुम्प वरदान पानेके फिर जव प्रजाकी यूद्धिके लिये आपके 
अमंडसे देशताओंको जैसे-जैसे दुःख देते थे, लाटे भगवान्‌, शिवका प्रादुर्भाव हुआ, 
बह सत्र सुनकर ब्रह्ञाजीको उनपर बड़ी दया तब आप घेरे यतिके पिता और मेरे शूर 


खु 
|? 
कै 
i 





अधीष्ट फलकी सिद कीजिये । नशु 

और शुम्ध नामक दो दैत्य है, उनको पैनै यर 
हो अधीन है। जो समल लोकोके स्म है, दे रला है। इससे उनका धप बहू बढ़ 
ऊ परमेश्वरको पतिके रूपये पाकर आपने गया है और थे देबताओंको सता रहे है। उन 
'तपस्थाका सम्पूर्ण फाल आज़ कर छिया है दोनोंकों आपके ही हाथसे मारे जानेका 
आधया यह सारा ही क्रियाकलाप आपका वरदान प हुआ है। अतः अब पिलम्य 
स्लीलाबिलास है। परंतु आशर्यकी बात लो केसे कोई लाभ नहीं। आप क्षणभरके 
यह है कि आप इतने दिनोंसे हिय सुस्थिर हो जाइये । आपके द्वारा जो 
विरका कष्ट केसे सह रही है ? जुक्ति रची या छोड़ी जायगी, यही उन 


सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओगे प्रथम सिरिराजकुमारी देवी. पार्वती सहसा 
होनेके कारण आप घेरे ज्येष्ठ पुछ होते हैं। आपने काली त्वचाके आवरणको उतारकर 


उस वर्णन करता है! (अध्याव २५) 


गौरी देवीका व्याप्रको अपने साथ ले जानेके लिये ब्रह्माजीसे 
आज्ञा माँगना, ब्रह्माजीका उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवीका 
झरणागतकको त्यागनेसे इनकार करना, ब्रह्माजीका देवीकी 
महत्ता बताकर अनुमति देना और देवीका माता- 
'पितासे मिलकर मन्दराचतत्को जाना 

कायुदेवता कहते है--कौशिकीको येरा भजन करता रहा है। अतः इसकी 
उत्पन्न करके उसे ब्रह्माजीके हाथपें देनेके रक्षाके सिता दुसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं 
पश्चात्‌ गौरी देवीने अत्युपकारके लिये है। यह मेरे अन्तःपुरमें विखरनेवाला होगा । 
_पितामहसे कहा । भगवान्‌ कर इसे प्रसन्नतापूर्वक 

देवी बोलीं--कया आपने मेरै आश्रममें गणेश्वरका पद प्रदान करेंगे । मैं इसे आगे 
रहनेवाले इस व्यात्को देखा है ? इसने दुष्ट करके सख्बियोँक साथ यहाँसे जाना चाहती 
जन्तुओसे पेरे तयोवनकी रक्षा की ह है। इसके लिये आप मुझे आज्ञा दे; क्योकि 
यह मुझमें अपना मन लगाकर आनन्यभावसे आप प्रजापति हैं। 


Pr तह... ase 
देवीके ऐसा कहरेपर उने भोली-भाली है? आपके बिना किसको कर्मजनित 
जान हेसते और मुसकराले हुए हाजी उस सिद्ध आ हो सकती है ? आप ही असंख्य 
व्याप्रकी पुरानी कृरतापूर्ण कूले बताते हुए. रकी विविध सक्ति है ॥ 
उसकी दुषटताका वर्णन करने लगे। काम कषे सफलता 
बहाजीने कहा--देखि ! कहाँ लो करेगा ? भगवान्‌ विष्णुको, मुझको 
पशुओं कुर व्याघ और कहाँ यह आपकी अन्य देवता, दानव 
मङ्गलयथी कृपा। आप विषधर सर्पके ऐश्यॉकी 
चुखमें साक्षात, अमृत ज्यो सीच रहो है? आजा ही 
चह केवल व्याप्रके कपये रानेवाला कोई सथा स्ट, 
दट निशाचर है । इसने बहुल-्सी गोओ और करनेवाले हे, बीत चुके हैं और. 
तपसी व्राहाणोको सा झाल्या है। यह उन होगे । देकर ! आपकी आराधना 
सबको छुर ताप देला हुआ पनयाना बिना हम सव ठ देयता भी धर्म आदि चारों 
अय आण करके विला है। अतः इसे पुरीको आह यहीं का सकते। आपके 
अपने पाषकर्मका फल आथएण भोगना संकल्से प्रह्व और स्थावरत्वका तताए 
चहिये । ऐसे दपर आपको कृपा करनेकी (केर-बदल) भी हो जाता है 
कया आवश्यकता है? इस स्वभावसे ही अर्थात्‌ रहा स्थावर (यक्ष आदि) हो जाता 
कलुषित चियाले दुष्ट जीवसे देवीको बया है और स्थावर ब्रह्म; क्योंकि पुण्य और 
काप है? पाणे फलोकीँ व्यवस्था आपने ही की है। 
दी नोली--आएने जो कुछ कहा है. आप ही अगतके स्वामी परमातमा तिची 
व्ह सब ठीक है। यह ऐसा ही सही, तथापि अनादि, आमणय और अनका आदि सनातन 
मेरी शरणमे आ गया है। आतः मुझे इसका कि हैं। आप समरण ल्रेकवात्राका निर्वाह 
त्याग नहीं करना चाहिये । केके शिये किसी अदभुत घूर्तियें आविष्ट 
अहाजीने का--देवि ! इसकी हो नारा कारके भाजोंसे क्रीडा करती है। 
(आपके प्रति भक्ति है, इस थालको जाने भला, आपको ठीक-ठीक कौन जानता है। 
चिना ही मैने आपके समक्ष इसके पू्व- अतः थह पापाचारी व्याप्र भी आज आपकी 
चिका वर्णन किया है। यदि इसके भीतर कृपासे परम सिद्ध आ करे, इसमें कौन 
भक्ति है तो पहलेके पाधोसे इसका खया खाधक हो सकला है। 
विगढनेवाल्तर ह क्योकि आपके भका इस प्रकार उनके परम तत्वका स्मरण 
कभी नाझ नहीं होता । जो आपकी आपका कराकर राजने जब उचित प्रार्थना की, 
चालन नहीं करता, यह पुण्यकर्मा होकर भी. तव गौरीदेवी सथ्थासे निव हुई । तदनतर 
खया करेगा। देवि! आय हो अजन्पा, देकीकी आज्ञा लेकर बही अन्तर्धान हो 
ब्म, पुरातन झाक्ति और परपेश्वरी है। गवे। फिर देवीने अपने वियोगको न सह 
सबके सन्ध और मोक्षकी व्यवस्था आपके सकनेवाले ` माता-पिता सैना और 
ही अधीन है । आपके सिवा पराशक्ति कौन हिमवान दर्शन करके उन्हे प्रणाम किया 
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तथा ऊहे नाना प्रकारले आश्वासन दिया। पतिके दके शिये उतावली हो उस 
इसके याद देवीने तपस्ये प्रेमी सपोचनके ख्याप्रको औरस रकी भाति खे आगे 
वृक्षको देखा । ले उनके सामने फूलको करके सरिश्‍्योसे वातचीत करती और 
वर्षा कर रहे धे । ऐसा जान पड़ता था, मानो देहकी दिव्य प्रभासे दसो दिशाओको 
उससे होनेवाले जियोगके शोकसे पीड़ित हो उद्दोपित करती हुई गौरीदेवी पन्दराचलको 
जे आँसू जरसा रहे हो । अपनी सालाओपर चली गयी, जहाँ सम्पूर्ण जगतके आधार, 
बैठे हुए विहंगमोके कलरयोके व्याजसे सहा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर 
मानो ये व्याकुलतापूर्लक नाना प्रकारसो विराजमान थे ॥ 


मन्दराचलपर गौरीदेवीका स्वागत, महादेवजीके द्वारा उनके और अपने 
उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छे सम्बन्धपर प्रकाश तथा देवीके साथ 
आये हुए व्याप्रको उनका गणाध्यक्ष बनाकर अन्त:पुरके 
हारपर सोमनन्दी नमसे प्रतिष्ठित करना 
आपियोनि पूठा--अपने शरीरको दिव्य समय उस धवनचें रहनेवाले श्रेष्ठ पार्थदोने 





रहनेखाले तथा पकड़कर बहे आनन्दके साथ हदयसै लगा 
महादेकजीने भी उन्हें देखकर उस सामय छिया । फिर शुसकराते हुए खे एकटक 
कैसा रताय किया ? केत्रोसे उनके पुख-चन्द्रकी सुधाका पान-सा 


साथ 
ययुदेखताने कहा--जिस प्रेषणर्भित करने लगे । किए उनसे आतलीत कानके 
हरण लिये उन्होंने पहले अपनी ओरसे वार्ता 

हो जाता है, उस परम रसका ठीक-ठीक आर्य की। 
वर्णन करना असम्भव है। ढ्वारपाल बड़ी देवाधिदेव महादेवजी सोले 
उतावलीसे त ही सुन्दरि ये ! क्या तुम्हारी बह मनोद दूर 
महादेवजी भी देवीके आगमजके किये हो गयी, जिसके रहते तुफारे क्रोधके कारण 
उत्सुक थे। जब ये भनवे प्रवेश करने पुझे अनुनथ-विनयका कोई भी उपाय नहीँ 
लगी, लख शात हो उन-उन ग्रेमजनित सुझता था। यदि साधारण खोगोकी भाँति 
भावले वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी हम दोनोमे भौ एकन्दूलरेके अभ्रियका 
उनकी ओर उह भायोसे देख रही थीं। उस कारण विद्यमान है, तथ तो इस चराचर 


गी > or NITION 
जगतका नाझ हुआ ही समइस्ना चाहिये (जे. इस अकार जिय यच बोलनेबाले 
भस्तकपर स्थित हुँ और तुम साक्षात्‌ परमेश्वर झिवके अति शङगररसके 
सोपके। हम दोनोसे ही यह अ्रि-सोघाल्पक सारभूत भावोकी प्राकृतिक जनू देवी 
जगत प्रतिष्ठित है! जगते हितके किये पार्वती आपने पतिको कही हुई यह मनोहर 
सारो शारीर धारण करके विनवे आल सुनकर इसे सत्य जान घुसकराकर रह 
हम दोनोकि वियोगमे यह जगत, निराधार हो गयीं, र्वा कोई उत्तर न दे सकी) 
आपणा । इसमें शाख और युक्तिसे निशित केवल कौशिके यज्ञका बर्णन छोड़कर 
किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर- और कुछ डने नही काहा। देवीने 
जँगमरूष जगत बाणी और अर्थमय ही है। कौसिकीके विषये जो कुछ कहा उसका 
तुम साक्षात. याणीणय अमूल हो और भै वर्णन करता है। 

अर्चमय परम उत्तम अभत हये दोनो अमृत देनी बोलौं--'भगचन्‌ | भैने जिल 
एकसरे चिलग कैसे हो सकते है । तुप किकी सृष्टि की है, उसे ज्या आपने 
मेरे स्वरूपका बोध करनेवाली विश्वा हो नही देखा है ? बसी कन्या न लो इस लोक 
और पै तुम्हारे दिये हुए विश्वासपूर्ण बोधसे हुई है और न होती ।' यो कहकर देखीने 
जो पा छग बन क रसच 

किर हये वियोग 
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हे गयी ! अतः वही कहना पढ़ता है कि तुपने सघराङ्जणमे शुम्भ और निशुम्का चथ 
सुझपर भी जो क्रोध किया था, कह करके उनपर विजय पानेका असङ्ग सुनाकर 














श्र 
अग्नि और सोघके स्वरूपका विवेचन तथा 
जगत्‌की अप्रीषोमात्मकताका प्रतिपादन 
आपियोनि पूछा--श्रो । पार्वती जो अपृत है, वह प्रतिष्ठा नामक क्त है; 





हेका सार एकपात आज्ञा ही है और वह है। एक सूर्यरूपा है और दूसरी अभिरूपा । 
आज्ञा तुप हो।' अतः इस विषययें हम इसी तरह गसयृति भी दो प्रकारकी है--एक 


वासुदेव महर्षयो 
जो घोर तेजोमय झरी है, उसे आत्रि कहते है रस, मधुर आदिके रूपें । तेज और रसके 
और अमृतयथ सोम जक्तिका स्वरूप है; भेटोने ही इस खराखर जगत्को धारण कर 
क्योंकि शक्तिका सरीर झान्तिकारक है। रखा है। अम्रिले अपृतकी उत्पत्ति खेती है 


ट. श्रेष्ठ सयको जानकर "अग्र" याद 
आहुति मल्या भरसे खान कर्ता है, बह केचा हुआ 

जीव पारे घुनः ऐ जाता है। अमिके वयप 
हमको सोघने आयोग-युक्तिके हारा फिर 
अश्लावित किया; इसलिये बह प्रकृतिके 
अधिकारे चला गच । बि घोगस शाक्त 
आृतवधकि द्वारा उस भयका सथ ओर 
आझावन हो तो वह प्रकृतिके अधिकारको 
विकृत कर देता है। आलः इस तरहका 
. अमृतपान सदा त्र विजय पानेके लिये हो 
हेला है। सिपक साथ झक्ति-सम्बनधी 
आफृहका स्प होनेपर जिसने अमृतका 
को आपान परात कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो 
सकती है। जो आपके इस राह कूपको तथा 
एकक अमत्रो ठीक-डीफ जानता है, 
आह अशीशेणत्यक जगतको व्यामकार फिर 
हा जन्य नही छेता। जो शिबि घरको 
दय करके सक्त्य सोपे गप 
दग इसे आघाव करता है, बह अपृतस्वकूप 
हो जाता है। हसी अभितायको दयप धारण 
करके महादेवजीने इस सारण जगत्को 
आग्रीयोधात्ाक कहा छा। उनका यह कथन 
सर्वथा उचित है। (अध्याय २८) 











जगत्‌ 'वाणी और अर्थरूप' है--इसका प्रतिपादन 

खागुदेता कहते है--महर्चियो ! अथ आथे बोधक हेते हैं। प्रकृतिका यह 
यह बता रहा है कि जगतकी लाग्शात्यकता- परिणाम शब्दधावता और अर्थथावनाके 
कौ सिद्धि कैसे की गयी है। छः अध्वाओं भेदसै दो प्रकारका है। उसे परमात्मा दिव 
(मागो) का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेपसे हो तथा पार्वतीकी प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी 
करा रहा है, विस्तारसे नही । कोई भी ऐका जो झब्दयची विभूति है, उसे विदान तीन 
अर्थ नही है, जो थना पटका हो और कोई प्रकारको बताते है--स्थृला, सूदा और 
धी ऐसा सन्द नहीं है जो जिना अर्थका हो | परा । स्दूल्ग खह है जो कानोंको प्रत्यक्ष 
अतः समयानुसार सभी झाळ्द सम्पूर्ण सुनायी देती है; जो केवत्ल खिन्तनमें आती है, 


_*सायवीयसंहित + bo 
बह सूक्ष्मा कही गयी है और जो चिन्तनकी आर्य हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदरले 
भी सीमासे परे है, उसे परा कहा गया है। ही प्रकट मू कुछ ले इन 
यह फाक्तिस्वरूपा है। खही शिततत्वके प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनोंका ज्ञान 
आश्रित रहनेवाली, पराशक्ति कही गयी है। शिवासम्बन्धी आगमसे आ करना चाहिये । 
ज्ञानशक्तिके संयोगसे वही इच्छाकी कुछ तत्व साख्य और योगजाखोमि भी 
उपोएबलिका (उसे दृढ़ करनेलाली) होती प्रसिद्ध है 

है। वह सम्पूर्ण शकतियोंकी समष्टिरूपा हे! शिवशाखोपे प्रसिद्ध तथा दूसरे-दूसरे 
वही शक्तितत्वके नमसे विख्यात हो समस्त भी जो तत्व है, ेस-के-सब कलाओद्वारा 








सभी 

आत्यशुद्धिके अनुरूप सम्पूर्ण ७4 

विभागले लय और भोगके अधिकार प्राप्त जैसे घड़े आदि पिट्टीसे व्याप्त है, उसी प्रकार 
बे सारे 


कलाध्या-ये तीन आर्थसे सम्बन्ध होता है । अ्रतिष्ठा-कलाद्वारा उससे भी ऊपर 
उखनेवाले है। इन सबमें भी परस्पर जहाँतक अव्यक्तकी सीमा है, खहाँतककी 
च्याप्य-व्यापक भाव खताया जाता है। झोथ की जाती है। मध्यबर्तिनी विद्या 
सम्पूर्ण मन्त्र पदोंसे व्याप्त हैं; क्योंकि ये कल्ाड़ारा उससे भी ऊपर विश्योश्वरपर्यन्त 
चाक्यरूप हैं। सम्पूर्ण पद भी चणोसे व्याप्त स्थानका झोधन होता है। शान्तिकलाह्वारा 
हैं; क्योंकि विद्वान्‌ पुरूष वर्णोके समाएको ही उससे भी ऊपरके स्थानका तथा शान्त्यतीता 
पद कहते है । जे वर्ण भी भुवनोसे व्याप है; कके द्वारा अधयके अन्ततकका शोधन 
क्यॉकि उं उनकी उपलब्धि होती है। हो जाता है। उसीको “परम व्योम' कहा 
भुन भी तत्त्वोके समूहद्वारा याहर-थीतरसे गया है। 

व्याप्त हैं; क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वोंसे ये पाँच तत्त्व बताये गये, जिनसे सम्पूर्ण 
हुई है। उन कारणभूत तत्त्वोंसे ही उनका जगत्‌ व्याप्त है। वहीं साधकोको यह सब 





कुछ देखना चाहिये: जो अध्याकी ब्याझिको शिवके ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती 
च. जानकर शोधन करना खाहता है, यह है। जो प्रकृति-जन्य जगत्‌ रूप कार्य है, बही. 
शुदे वञ्चित रह जाता है, उसके फलको उन शिव दम्पतिको संतान है । शिव कर्ता है 








व्याप्ति और चूका ज्ञान भी आसम्पव है। लोग काते है कि पराशक्ति सिये नित्य 
वकी जो चिल्वरूपा परपेश्वरी परा झक्ति समयेत है । जैसे प्रभा सुर्यसे भिन्न नहीं है, 
है, वही आज्ञा है। उस कारणरूया आज़ाके उसी प्रकार खिल्वरूपिणी परावाक्ति रिजसे 
सहयोगसे ही शित सम्पूर्ण झियके आधित ही है। यही सात है | अतः शिव 


और जास 
भागोसे युक्त है। उसी शक्तिके साथ शिव प्रतिपादन करते हैं। 
गृहस्थ बने हुए है और यह भी सदा न (अन्याय २९) 


ऋषियोंके प्रश्‍नका उत्तर देते हुए वायुदेखके द्वारा शिवके स्वतन्ल 
एबं सर्वानुप्राहक स्वरूपका प्रतिपादन 


करम समर्थ होगा, वह सबको एक साथ रूपसे विभिन्न चुलया फैलायी गयी 
ही जन्धन-मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा ? यदि नास्तिकता जिस अकारसे शी ह निवृत्त हो 
कहें अनादिकालसे चले आगेवाले सबके जाय, चैसा उपदेश दीजिये । 

विचित्र कर्म अलग-अलग है, अतः सबको. वायुदेवताने-कहा--क्राह्मणो ! आप- 






(६८१ 
लोगोने युक्तियोसे प्रेरित होकर जो संशय होनेपर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल 
उपस्थित किया है, बह उचित ही है; क्योंकि (निर्गुण या निराकार) शिवकी रपि होती 
किसी वातको जाननेकी इच्छा अवा है, उस मूर्ति था लगे रूपे साक्षात्‌ शिव 
तत्वज्ञानके लिये उठाया गया प्रश्न ही विराज रहे हैं। वह 'शिवको मूर्ति है' यह 
साधुलुखिवाले. पुरुषोंमें.. नास्तिकताका यात तो उपचारसे कही जाती है। जो साक्षात्‌ 
उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषये निष्कल तथा परप कारणरूप शिव हैं, ये 
हसा प्रमाण प्रस्तुत करूँगा, जो सत्युरूयोके किसीके डारा भी साकार अनुभावसे 
भोहको दूर करनेवाला है। असत्‌ पुरुषोका उपलक्षित नहीं होते, ऐसी जात नहीं है। यहाँ 
जो अन्यथा भाव होता है, उसमें प्रभु प्रभाणगप्य होना उनके स्वभावका उपपादक 
शिवकी कृपाका अभाव ही कारण है। नहीं है, प्रमाण अथवा ग्रतीकमात्रसे 
परिपूर्ण परमात्पा कियके परस अनुपहके अपेक्षा-युद्धिका उदय नहीं होता। ले परम 
'चिना कुछ भी कर्तव्य नही है, ऐसा निश्चय तनके ङपलक्षणमात्र है, इसके सिवा उनका 
किया गया है। घरातुप्रह कर्पे स्वपा ही और कोई अधि नही है । कोई-न-कोई 
पर्याप्त (पूर्णतः समर्थ) है, अन्यथा मूर्ति हौ आत्माका साक्षात्‌ उपलक्षण होती 
निःस्वपाव पुरुष किसीपर थी अनुषह नहीं है। 'दिलकी पूर्ति है” इस कथनका 
कर सकता । पशु और पादारूप सारा जगत, अध्याय यह है कि उस मूरतिके रूपमे परम 
ही पर कहा गया है। वद अका पाह है! शि विराजयान है। मूर्ति उनका उपलक्षण 
परको आतुगृहीत करनेके लिये पतिकी है। जैसे काठ आदि आलम्बनका आश्रय 
आशाका समन्वय आवश्यक है। पति लिये बिना केवल अग्नि कहीँ उपलब्ध नहीं 
आशा देनेवाला है, बही सदा सपर अनुपह होती, उसी प्रकार शिव भी भूयते 
करता है । उस अनुप्रहके लिये ही आज्ञा-क्रप आरूढ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते । यही 
अर्थको स्वीकार करनेपर सिव परतन कैसे वसास्थिति है। जैले किसीसे यह कहनेपर 
कहे जा सकते है। अनुघाहककी अपेक्षा न कि 'तुम आग ले आओ उसके द्वारा जलती 
रखकर कोई भी अतुध्रहे सिद्ध नहीं हो हुई लकड़ी आदिके सिवा साक्षात्‌ अभि नहीं 
सकता। अतः खातनत्य-शब्टके अर्थकी ची जाती, उसी प्रकार शिवका पूजन भी 
अपेक्षा न रखना ही अनुप्हका लक्षण है। मूर्तिरूपमें ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। 
जो अनुभा है, वह घरतन्त् माना जाता है; इसीलिये पूजा आदिमे 'मूत्यात्पा' की 
क्योंकि पतिके अनुप्रहके लिना उसे भोग परिकल्पना होली है कोकि तापक प्रति 
और मोक्षकी आपि नहीं होती । जो मूर्तया जो कुछ किया जाता है, वह साक्षात्‌ झिवके 
हैं, वे भी अतुप्रहके पात्र हैं; क्योकि उनसे प्रति किया गया ही माना गया है। लिङ्ग 
भी शिवी आज्ञाकी निवृसि नहीं होती--वे आदिये वियतः अत्यायिमहमं जो 
भी शिवकी आज्ञासे आहर नहीं हैं। यहाँ पूजनकृत्य होता है, व्ह भगवान्‌ शिवको ही 
कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो सिवकी आश्ञाके पूजन है। उन-उन मूर्तये रूपमे शियकी 
अधीन न हो। सकल (सगुण या साकार) भावना करके हमत्त्रे शियकी ही उपासना 
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उपकारक होता है--लोहेको सचता है, इसी समय आकाशसे 

उसी प्रकार शिव भी जड माया आदिका वाणी सुनायी दौ--'सत्यभ्‌ ओम्‌ अभृतम्‌ 
सानिथ्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, सौम्यम्‌(* इन पदोंका वहाँ स्पष्ट उच्चारण 
उसे सचेष्ट खाते हैं। उनके विदान हुआ, उसे सुनकर सस्व लोग बहुत प्रसन्न 
सांनिध्यको अकारण हटाया नहं जा हुए। उनके समस्त संशयोंका निवारण हो 
सकला । अतः जगतके लिये जो सदा अज्ञान गया तथा उन सुनियोने विस्मित हो प्रभु 
है, थे शिव ही इसके अधिष्ठाता है। दिवके घवनदेकको प्रणाम किया। इस प्रकार उन 
बिना यहाँ कोई भी प्रदत्त (लेष्टाशील) नहीं मुनियोको संदेहरहित करके भी वायुदेवने 
होता, उनकी आशाक्ते खिया एक पक्षा भी यह नहीं माना कि इन पूर्ण ज्ञान हो गया। 
नहीं हिता । उससे प्रेरित होकर ही चह सारा “इसका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है" 

जगत्‌ विभिन्न प्रकारकी चेष्टा करता है, ऐसा सक्कर ही ते इस प्रकार बोले 
तथापि ये शिख कभी मोहित नहीं होते।  दायुदेलताने कहा -घुनिषो ! परोक्ष 
आज्ञाकूपिणी जो शक्ति है, वही और अपरेक्षके भेदसै ज्ञान दो भ्रकारका माना 
उसका साथ ओए गया है । परोक्ष ज्ञानको अस्थिर कहा जाता है 
दृश्य- और अपरोक्ष ज्ञानको सुस्थिर | सुक्तिपूर्ण 
उसके उपदेशे जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान पुरुष 
द्धि परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठानसे अपरोक्ष 
गोहर इसके विपरीत मान्यता हो जायगा। अपेक्ष नके दिना मोक्ष नहीं 
रस्ता है, यह नष्ट हो जाता है। शिवकी होता, ऐसा निश्चय करके तुपलोग 
शक्तिके वैसे ही संसार चलता है, तथापि आलस्थरहित हो श्रेष्ठ अनुष्टानवी सिखिके 
इससे शिव दूषित नही होते । शिये प्रयत्न करो। (अध्याय ३२) 


परस धर्मका प्रतिपादन, दौजागमके अनुसार पाशुपत ज्ञान 
तथा उसके साधनोंका वर्णन 
ऋषियोते पूछा -बायुदेव । वह कहा श्या है। उसके सिद्ध होनेपर साक्षात्‌ 
कौन-सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है, जो मोक्षखरूप पोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते है । बह 
ज्ञानको अपरोक्ष कर देता है? उसको और घरमधर्म पाँचों परयेकि कारण क्रमश: पाँच 
उसके साधनोको आज आप इवे अतानेकी प्रकारका जानना खाहिये। उन प्याक नाम 
कृपा करें। है--क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। से 
नासन कहा--भगवान्‌ शिवका बताया उतरोलर श्रेष्ठ है, उन उत्कृष्ट साधनोसे सिद्ध 
हुआ जो परप धर्म है, उसीको श्रेष्ठ अनुष्ठान हुआ वर्ष परप धर्म माना गया है । जहाँ परोक्ष 








1 फेका सलिल अर्थ इस प्रकार है, गह सश रे, अपुतवय हे और सौल है। 





बीसा ५०५ 
(०११०१११११०१००००००००१०००००००००००७०००००००७००००००००००००००००००००००००० 
ज्ञान भी अपरोक्ष जान होकर मोक्षदायक धारण करता है । शुतिसारमय जो झैव-शाख 
होता है । बैदिक घम दो प्रकारके बताये गये है, उसका विस्तार सौ करोड़ झलोकोमे 
किया गया है । उसीयें उत्कट पाशुपत अत' 
और "पाशुपत ज्ञान' का वर्णन किया गया. 
है। सुगन्चुगरमे होनेवाले शिष्योंको उसका 
उपदेश देनेके लिये भगवान्‌ सिल स्वयं ही 
ओगाजार्यरूपसे जहाँ-तहाँ अवतीर्ण हो 
उसका प्रचार कसो हैं। 

इस कीव शासको संक्षिप्त करके उसके 
(न्तका प्रबचन करनेचाले मुख्यतः चार 
महर्षि है--रुक, दधील, अगस्य और 














पुरू सीप हो सुस्थिर परप ज्ञान ग्राप्त कर 
लेला है । जिसके हदये 
जाता है, उसके ऊपर भगवान्‌ | 
होते हैं। उनके कृषा-प्रसादसे बह परम योग 
सिध होता है, जो शिवका अपरोक्ष दरसन 
कराता है। डिके अपरोक्ष जानसे संसार- 
दन्ना कारण दूर हो जाता है । इस प्रकार 








चर चिया, किया और बेग जरर 









जाता है । यह ब्रह्माजीका बताया 
है। जता पृथक्‌ वर्णन कसो तिद, सबद है। उसके याथ सयका शान 
महेश्वर, स्ट, विष्णु, पितामहं (जह); एकयात् दसे ही होता है। चे हो येदासणे 
संसारै, सर्वज्ञ और प्रभाह" ये नि है कित वह प्रकृतिसे संयुक्त है 
चुर्यतः आठ जाम है। ये आठो मुख्य नाथ अतः उससे भी परे जो परम पुरूष है, उसका 
शिक्के अतिपादफ हैं। इनमेसे आदि पाँच नाय “महेखर' है; क्योकि प्रकृति और पुरुष 
जाम क्रमशः आन्यतीता आदि पाँच लेनी प्रवृत्ति उसीके अधीन है अथवा यह 
'कलाओसे सम्बन्ध रखते हैं और उन पाँच जो आकिनासी प्रिणुणयय व है, इसे प्रकृति 
उपाधियोको प्रहणा कग्नेले सदाशिव समझना चाहिये। इस प्रकृतिको माया कहे 
आदिके बोधक होते हैं। उपाधिकी निवृति है। यह याया जिनकी शक्ति है, उन भाया- 
नपर इन भेटोंकी निवृतति हो जाली है। यह पतिका नाय 'महेखर' है। महेशरके 
ह ही नित्य है । कितु उस दपर प्रतिष्ठित सम्बन्धले जो भाया अचला परकृतिम क्षोभ 
होतेवाले अनित्य कहे गये हैं। पदोका उत्पन्न करते हैं, के अनन्त या 'विष्णु' को 
परिवर्तन होनेपर पदा पुरुष पुक्त हो जाते रवे है वे ही काया और परमात्मा आदि. 
है। पणिते अन्तर पुनः दूरे नायोले पुकारे जाते हैं। उनीको स्थूल और 
आत्याओको उस पदकी प्रालि घता जाती सुक्ष्यकरण भी कहा गया है। दुःख अथवा 
है और उन्हीके थे आदि पाँच नाथ नियत होते दुःखके हेतुका नाथ 'सत्‌' है। जो प्रभु 
हु उपादान आदि योगसे अन्य तीन नाय उसका द्रावण करणे है--असे मार भगत है, 
(दरव, सरथल और परभात्या) भी उन पर कारण सिको साधू पुरुष "स 
त्रिविध उपाधिका प्रतिपादन करणे हुए कने दै। कला, कार आदि तस्ये लेकर 
किमे ही अनुगत होते है। भूते पृथ्यी-पर्यता जो छत्तीस” तत्त्व हैं, 

अनादि घला संसर्ग उणे पहलेसे ही डस शरीर बनला है। उस शरीर, इन्द्रिय 
नहीं है तथा ये स्वभाखतः अत्यन्त शुदस्वरूप. आदिये जो त्वरित हो व्यापकरूपसे स्थिल 
हैं, इसलिये 'दिय' कहलाते हुँ अथवा खे है, ले भगवान्‌ किव "रद्र कहे गये । जगत्‌ 
ईथर समस्त कल्याणमय गुजोके एकमात्र वितारूण जो यूया है, उन सबके पिताफे 
यनीभूत विश्व है। इसलिये शिवतण्वके रूपयें भगकान्‌ शिव विराजमान हैं; इसलिये 
किया थे 'वितापह' कहे गे है जैसे रोगोकि 
प्रकृति निदानको जाननेयाला वेश लदनुकुर् उपायों 
जयी है, घरे फ्लोसवें और दवाओंसे रोगको दूर कर देता है, उसी 
स्थानमै पुरुषको बताया गया है. तरह ईश्वर रूपयोगालिकारसे सदा जड 








4 करण, काल, निकर, विछ, राग, कि ओर गने सात क, पता, दस न, यार 
तण, पार शब्द उदि विषय तथा अलक); ए, वेज, जल और पूयी ये झली कल हैं। 


क खावतीयसहिता + ६८७ 


'पूलसहित संसार-रोगकी निवृत्ति करते है; होनेके कारण वह मणिट्रोपके आकारका हो 
अतः सपूर्ण तत्योके ज्ञाता विद्या उन्हे गया है । उस दीपके मध्यभागमें पणिपीठ है। 
“संसारवैद्य' कहते हैं। दस विषयोंके ज्ञानके उसके बचें नाद बिन्दुके ऊपर हंसपीठ है । 
छि दसं झन्त्योंके होते हुए भी जीव तीनों उसपर परम शिय घिराजमान हैं। उक्त चर” 
कालॉपें होनेवाले स्थूल-सुश्म पदार्थॉको मण्डले कपर शियके तेजमें अपने 
पूर्णरूपसे नहीं जानते; क्योकि पायाने ही उन्हे आत्माको संयुक्त करे । इस प्रकार जीवको 
'घलसे आवृत्त कर दिया है परतू थगवान्‌ शिये लीन करके साकत अभृतवर्षाके द्वारा 
सदाशिव सम्पूर्ण विषयोके जञानके साधनभूत आपने झारीर्के अभिषिक्त होनेकी भावना 
इन्द्रियादिके न होनेपर भी जो वस्तु जिस रूपें करे । तत्पक्षात्‌ अमृतपय विप्रहवाले अपने 
स्थित है, उसे उसी रूपमें ठीक-ठीक जानते आत्याको ब्राह्मर्रसे उतारकर हदये 
है; इसलिये वे “सर कहलाते है । जो इन हादश-दल कमलके भीतर स्थित चदरमासे 
सभी उत्तम गुणोंसे नित्य संयुक्त होनेके कारण परे क्षेत कमलपर अर्डनारीक्षर रूपें 
सबके आत्मा है, जिनके लिल्ये अपनेसे लिराजमान मनोहर आकृतिवाले निर्मल 
अतिरिक्त किसी दूसरे आत्पाकी सत्ता नहीं है, भक्तबत्सल महादेव झैंकरका चिन्तन करे । 
जे भगवान्‌ शिव स्व ही 'परमाह्या” हैं। उनकी अङ्गकानि शुदस्फटिक मणिके 
आचार्षकी कृपासे इन आठो नामोंका समान उस्ल्वस्द है। ये शीतल प्रभासे युक्त 
अर्थसहित उपदेश पाकर दिल आदि पाँच और प्रसञ्ज हैं। इस प्रकार मन-ही-मन ध्यान 
जायरा निदृत्ति आदि पाँचों कलाओंकी करके शानचि हुआ मतुष्व झियके आठ 
अन्धिका क्रमश: छेदन और गुणके अनुसार माभौद्वारा हो भावमय पुष्पोंसे उनकी पूजा 
शोधन करके रुणित, उदचातयुक्त और को । पूजने अन्ते पुनः प्राणायाय करके 
अनिरुद्ध प्राणोंड्रारा हृदय, कण्ठ, तालु, लित्तकों धरवीभाँति एकाप्र रखते हुए शिय- 
ष्य और हमसे पुक्तपुर्वाशकका भेटन नामका जप को । फिर भावनाद्वास 
करके सुषुम्णा नाडीह्ारा अपने आत्याको नाभिये आठ आहुतियोंका हवन करके 
सहस्रार चक्रके भीतर ले जाय। उसका पूर्णाहुति एवं नमस्कारपूर्खवक आठ फूल 
सुवर्ण है। चह तरुण सूये सूस रक्तवर्ण चढाकर अन्तिम अर्चना पूरी करके चुल्लूमे 
केसरक दा रक्षित और अधोमुख दै! उसके लिये हुए जलकी भति अपने 
पचास दलोमें स्थित 'अ' से लेकर 'क्ष' तक जिलके जरणोंमें समर्पित कर दे। इस प्रकार 
सबिन्दु अक्षर-कर्णिकाके बीचे गोलाकार करनेसे शीघ्र ही लु पाणण ज्ञानी 
चन्द्र-मण्डल है। यह चन्द्रमण्डल छत्राकारमे प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञानकी 
स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख डादका-दर सुस्थिरता घा लेता है । साथ ही बह परम उत्तम 
कमलको आणृत कर रखा है । उस कमलकी पाशुपत एवं परम योणको पाकर मुक्त हो 
कर्णिकामें विद्युत्‌-सदुश अकथादि त्रिकोण जाला है, इसमें संशय नहीं है। 
यन्त्र है। उस यन्तके चारों ओर सुधासागर (अध्याय ३२) 














० सं खिकपुराणा * 





'पाशुपत-त्रतकी विधि और महिमा तथा भस्मधारणकी महत्ता 
करके क्रमश: घी, समिधा और चरसे हणन 
'करे। तत्पश्चात्‌ तत्योकी शुद्धिके उपदेशसे 
फिर मूलमषाद्वारा उन समिधा आदि 


ऋषि बोले--भगबन्‌ । ह परष उत्तम 
पाशुपत-प्तको सुनना चाहते है, जिसका 
अतुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता 
पाशुपत माने गे हैं। 

चायुदेवने कहा--मैं तुम सघ लोगोको 
गोपनीय पाशुपता रहय वताता है, 
लिएका आधीच बर्णन है तथा जो सब 
यापोका नाझ कालेया है । चित्रे युक्त 
पौर्णवासी इसके लिये उतम काल है। 
दिरा अतगत स्थान ही इसके लिये 
उततम दश है अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा 
चपा भी शुभ एव परास्त देश हैं। पहले 
अरयोदशीको भलीभाति खान करके 
तित्यकर्ष स्पा कर छै। फिर आपने 
आचार्यक आजा लेकर उनका पूजन और 
जमासकार करके प्रतके आकरूषले 
देवताऑबही विशेष पूजा कर । उयासकको 
ख धेत सर, खेत प्पोपचीत, शेत पुष्य 
और त चन्दन धारण करना चाहिये । वह 
कुशके आसनपर बैठकर हाथ घुद्टौचर 
कृष ले पूर्व था उतरकी ओर वह करके तीन 
आणायाथ कर्पेके पक्षात भगवान्‌ दिव 
और देवी पारवतीका ध्यान करे । फिर यह 
संकल्प करे कि थै चिला बायी हुई 
धिके अनुसार यह पाशुपत-त्रत करूँगा। 
बह जतक शारीर शिर न जाव, तथतकके 
लिये आथवा आरह, छः या तीन व्षोकि ले 
अथा बारह, छः, तीन या एक पेक 
'लिये अथवा बारह, छः, तीन या एक दिने 
इस तकी दीक्षा ले । संकल्य करके विस्जा 
हामक लिये विधिवत आश्रिकी स्वापना 





भस्म ग्रहण करे । इसके याद साधक साहे 
उटा रखा व्हे, चाहे सारा सिर सुझ 
ले या चाहे तो केवल सिरिपर शिखा धारण 
करे। इसके खाट खान करके यदि आ 


८९ 


'लोकलणजासे ऊपर उठ गया हो तो दिगम्बर कर लेनी चाहिये फिर आसन दे पञ्जमुखके 
हे जाय । अथवा गेरआ वस, मृगचचर्म या प्रकारे यूर्तिकी कल्पना करके पहगब्य 
'फटे-पुराने चीचड़ेको ही आरण कर ले । एक आदिसे पूर्ण, अपने चैभवके अनुसार 
वख धारण करै या यल्क पहनकर रहे। संगृहीत भरे हुए सुवणत कलशोसे उस 
किये मेखला धारण करके हायचे दण्ड ले मूर्तिको खान कराये। फिर सुगन्धित ब्य, 
छे। तदनन्तर दोनों पैर थोकर आचमन करे । कपूर, चन्दन और कुङ्कुम आदिसे वेदीसहित 
विरजाम्रिसे प्रकट हुए भस्पको एकत्र करके भूषणभृषित शिर्वलिङ्गका अनुलेपन करके 
"जिति भस इत्यादि छः आधर्ववेदीय दिलय लाल कमल, श्वेत कमल, नील 
मनोरा उसे आपने झारीरमें छमाये। कमाल, अन्यान्य सुगन्धित पुष्य, पवित्र एवं 
मस्तकसे लेकर पैरतक सभी आङगोमे उसे उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि 
अच्छी तरह मल दे। इसी क्रमले प्रणय या स्विस उपचार जङाकर यामा 
वमन सर्वाङ्गे थस्य रमाकर सागि महापूजनब्ती विधिसे उसमें 
“जुग इत्यादि भले ललाट आदि सूर्लिकी अभ्यर्चन को । फिर धूप, दीप और 
अङ्गोमे त्रिपुण्कूकी रचना करे । इस प्रकार 
'शिवभावको प्राप्त हो शिययोगका आचरण 
करे तीनों संध्याओंके समय ऐसा ही करना 
चाहिये । यही पाशुपतन्रत' है, जो भोग 
और मोक्ष देनेवाला है। यह जीयोके 
'पशुभाषकों निवृत्त कर देता है।इस प्रकार 
पाधुपतप्रके अनुष्ठन पशुलयका 
परित्याग करके लिङ्गमूर्ति सनातन 
भहादेवजीका पूजन करना चाहिये। यदि सौ आठ होनी चाहिये । इन साथपियोंमे भी 
चैभव हो तो सोनेका अष्टदल कमल बिश्यपत्रको वभे यसपूर्यक जुटावे । उसे 
नवाय, जिसमें नौ प्रकारके सत्र जड़े गये भूलकर भी न छोडे । सोनेका थना हुआ एक 
हों। उसमे कर्णिका और केसर भी हों । ऐसे ही कमल एक सहर कपोले श्रेष्ठ बताया 
कमलको भगयानहका आसम असावे । गया है। चौक कमल आदिके विषयरमे भी 
नाभाव होनेपर लाल या सफेद कमलके यही खात है। ये सब बिल्वपत्रॉके समान ही 
फूलका आसन अर्पित करे । वह भी न मिले महल्च रखते हैं। अन्य पुष्योके लिये कोई 
तो केवल भावनामघ कमल समर्वित करे। नियम नहीं है। थे जितने मिले, उतने ही 

उस कमलकी कर्णिकामें पोठिका- चढ़ाने चाहिये। अष्ङ्ग अर्घ्य उत्कृष्ट माना 
सहित छोटेसे स्कटिक मजिभय लिङ्ककी जाता है भूप और आल्य (चन्दन) के 
स्थापना करके क्रमशः विधिपूर्वक उसका जिषयने 
पूजन करे । उस लिका शोधन करके पहले. नामक 
आखीय विधिके अनुसार उसकी स्वापना मुखें हरिताल और 'ईझान' नापक पुय 











यह है। 'वामदेव' 


६९० ० 
भस्म छगाना चाहिये । कोई-कोई भत्मकी आल सुनीक्षरोंकी, योगियोकी, सब 
जगह आलेपनका विधान करते हे! दूसरे यलोक, डाटशष सूरयोकी, मातृकाओकी, 
अकारे थूपका विधान होनेसे कुछ खो गाणोसहित शपतोकी और इस समस्त 
असिद्ध धूपका निषेध करते है! 'अघोर' चराचर जगतकी पूजा करनी चाहिये । इन 
नामक सुके ले खेत अगुरुका धूप देना सको संकरजीकी विभूति मानकर 
चाहिये। 'त्युरूष' नायक सुके लिये कियकी प्रसञ्ताके लिये ही इनका पूजन 
कृष्ण अगुरुके थुपका विधान है। करना उचित है। 
“बामदेव के लिये गुल, “सोजाव' इस प्रकार आवरण-पूजाके पश्चात्‌ 
पुरके लिये सौगन्धिक तथा 'ईकान'के परमेश्वर शिका पूजन करके उले 
लिये भी उशीर आदि धुपको विशेषरूसे भक्तिपूर्वक पुल और व्यक्ञनसहित मनोहर 
देना चाहिे। शार्क, पथ, कपूर, किला हविष्य निवेदन करना चाहिये । सुखशुद्धिके 
गायका धी, चन्द्नका चुरा तथा आपुरू छिवे आवश्यक उपकरणोंसहित ताप्यूल 
नामक काष्ठ आदिका चूर्ण--इन सखको देकर जाना प्रकारके फलस पुनः इड़देयका 
'भिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है, उसो शङ्गार करे। आरती उतारे। तत्पक्षात्‌ 
सबके लिये साघान्यकूपसे उपचोगके थोण्य पूजनका शेष कृत्य पूर्ण करे | प्याला तथा 
बताया गया है । कपूरकी यती ओर घीके उपकारक सामभ्रियोसहित झ्या समर्पित 
पक जलाकर दीपाला देनी चाहिये | करे | झव्यापर चाके सपान चपकी 
तशात प्रत्येक सरके लिये पृथक-पृथब्ङ हार दे। राजोचित मनोहर वशँ सव 
अध्य और आचमन देनेका विधान है। _ प्रकारसे संचित करके दे. स्वयं पूजन करे, 
प्म आवरणे गणेश और दूसरोले भी कराये तथा प्रत्येक पुजन 
कार्तिकेयकी पूजा करनी चाहिये। उनके आहुति दे । इसके बाद साति, र्धा और 
साध ही बाहा आङ्गक भी पूजा आवश्यक जप करके पछाक्री विद्याको जपे। 
है। प्रधपावरणकी पूजा हो जानेपर परिक्रमा और प्रणाम करके अपने-आपको 
'हितीयाबरणये चक्रवर्ती चिब्रेखरोका पूजन समर्थित करें। सदन्त इष्टदेवके सामने हो 
करना खाहिे। तृतीयावरणने भव आदि गुरू और ज्राह्मणकी पूजा करे । इसके खाद 
अएमूर्तियोकी पूजाका विधान है। बही अर्ध्य और आठ फूल देकर पूजित लिङ्ग या 
महादेव आदि एकादश मूर्तियोंका भी पूजन पूर्तिसे देवताका विसर्जन करे। फिर 
आवश्यक है। चौथे आवरणर्मे सभी अफ्िदेवका भी विसर्जन करके पूजा समाप्त 
जणेक्षर पूजनीय है । पक्रावरणमें कामके करे । मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन इसी 
आह भागवें क्रमशः दस दिक्यालों, उनके प्रकार पूछ्ोक्तरूपले सेवा करे । पूजनके 
अखों और अतुचरोकी क्रमशः पूजा करनी अनले सुवर्णमय कपल तथा अन्य सब 
चाहिये । वही हके मानस पुत्रोकी, समस्त उपकरणोंसहित उस झिवलिज्ञकों गुरुके 
ज्योतिर्गणोकी, सब देती देवलाओँकी, सभी हासे दे दे अथवा शिवालये स्थापित कर. 
आकाश्चारियांकी, पाताल्प्वासियाँकी, दे। गुरुओं,' ब्राह्मणों तथा विशेषतः 
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जतधारियोंकी पूजा करके सामर्थ्य हो लो आव झाखके अतुसार त्येक मासमे 
भक्त आहो तथा दनो और अनाथोको भी जो विशेष कृत्य है, उसे बताता है। 
संतुष्ट करे । स्वयं उपवासमें असमर्थ होनेपर देशाखमासे हॉरेके धने हुए शियलिङ्गका 
फल-पूलछ साकर या दूध पीकर रहे अथवा पूजन करना चाहिये । व्येष्ठमासधें भरकत 
विक्षात्रधोजी हो या एक सघय भोजन करे | मणिमय शिवल्य्ककी पूजा उचित है। 
रातको प्रतिदिन परिमित भोजन करे और आचाङमासमे मोलीके थले हुए दिवलिफ्ञको 
पचित्रभावसे भूमिपर ही सोये। भस्मपर, पूजनीच समड़ो। ऋरलणमासें नौल्मका 
तृणपर आथवा चौर या सृण्चर्भथर झायन बना हुआ दिवार पूजनके योग्य है। 
करे हि ह लन हू किये. प 
इस अलका अनुहान करे । यदि झक्ति हो 

रविवारके दिन, आहा नक्षत्रे टोनो प्कोकी आछ्िनम्तसमे गोणेदपणिके ने हुए 
पूर्णिया और अपावास्याको, अष्टमीको तथा लिङ्गको डलम समझे ।कार्तिकमासमे गैगेके 
चतु्दशीको उपवास करै । भन, वाणी और और मा्गशौर्षमासमें बैदूर्पपणिके बने हुए. 
कियारा सपूर्ण प्रयत्रसे पाखण्डी, पतित, 











काल खान करे अथवा भस्म-खान कर ले | 
न, आणी और क्रियाहारा विष पूजा 
किया करे। इस विषयमे अधिक कहनेसे 
क्या लाभ ? परतधारी पुरुष कभी अधुभ 
आचरण न करे। पाद्व यदि वैसा 
आचरण घन जाय लो उसके गुरु लाघयका 
विचार करके उसके शोषका निवारण 
करके लिये पूजा, होम और जप आदिके 
दारा उचित प्राथक्षित करें। तकी 
सरमापिपर्थन्त भूलकर भी अशुभ आरण 
न करे। सप्पत्ति हो तो उसके अनुसार 
गोदान, युधोत्सर्ग और पूजन करे! भक्त 
पुव निष्कामभावसे सियी प्रीतिके लिये 
शी सब कुछ करे । यह सैक्षेपसे इस व्रतको 
सामान्य विधि कही गयी है। 









'भगबन्‌ ! अन्न मै आपको आपसे है, वाह दीवान माना गया है । भस्मे निष्ठा 
जस ख्तका उत्सर्ण करता ह!" ऐसा कह रखनेवाले पुरुषके सारे दो उस भस्यामिके 
हिले मूल भागे उत्तर दिशाको ओर संयोगसे दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। 
कुशोका त्याग करे । तदनन्तर दण्ड, चीर, जिसका सरीर भस्थखानसे विशुद्ध है, यह 
जटा और येखल्लाको धी त्याग दे। इसके भस्पनिष्ठ कहा गया है । जिसके सारे अमे 
बाद फिर विधिपूर्वक आचमन करके भस्म लगा हुआ है जो भसे प्रकाशमान 
पञ्चाक्षर पत्रका जप करे । है, शिसे भस्ममय त्रिपुण्ड लगा रखा है 
जो आत्यन्तिक दीक्षा हण करके तथा जो भस्मसे खान करता है, बह 
अपने झरीरका अन्त होनेतक शान्तथावसो असनिष्ट माना गया है । चूत, अर, पिशा 
इस ब्रतका अनुहान करता है, यह 'मैष्ठिक तथा अत्यन्त दुःसह रोग भी भस्मनि 
अती' कहा गया है । उसे सब आश्रमे ऊर निकले दूर भागले है, इसमें संशय नहीं है। 
उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिये । यही बह आरीरको भासित करता है, इसि 
तपस्वी पुरुषोमे श्रेष्ठ है और बही महान्‌ “भसित' कहा गया है तथा पापोंका भषण 
जतथारी है। जो बारह दिनोतक प्रतिदिन केके कारण उसका नाम 'भस्स' है। 
विधिपूर्वक इस भ्रतका अनुष्ठान कस्ता है, भूति (एच) कारक होने उसे 'पूति' या. 
अह भी नैष्ठिके ही तुल्य है; क्योकि उसने 'विभूति' भी “कहते हैं। विभूति रक्षा 
सीर ब्रतका आश्रय लिया है। जो अपने करनेवाली है, अत: उसका एक नाम 'रक्षा' 
शरीरमें घी लगाकर अतके सभी नियमोकि भी है। भके घाहाध्यकों लेकर यहां और 
चालममें तत्पर हो दो-तीन दिन या एक दिन ख्या कहा जाय। भस्पसे खान करनेवाला 
भी इस आतका अतृष्टान करता है, यह भी ज़ी पुरुष साक्षात्‌ महदेव कहा गया है। 
कोई बैज्ञिक ही है। जो निष्काम होकर यह परमेश्वर (सदापि) सम्बन्धी भस्म 
अपना परम कर्तव्य मानकर अपने-आपको शिवधकतोके लिये बड़ा भारी अस्त्र है; 
'शियके चरणो समर्थित करके इस उनम क्‍योंकि उसने धम्य घुनिके बहे भाई 
तका सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान उपपन्युके तफयें आयी हुई आपत्तियोंका 
कहीं, कोई नहीं है। विद्वान, ब्राह्मण भल्‍्प निवारण किया था; इसलिये सर्वथा प्रयत्न 
लगाकर महापातकजनित अत्यन्त दारुण कस्के पाशुपत-ब्रतका अनुष्ठान करनेके 
पापोंसे भी तत्काल छुट जाता है, इसे पक्षात इलनसब्यन्धी भरका धनके समान 
संशय नहीं है साधिका जो सबसे उत्तम संग्रह कर्के सदा भस्परागनायें तत्पर 
चीर्य (जरू) है, वही भस्म कहा गया है। रहना चाहिये । 
अतः जो सभी समयोसि भस्म लगाये रहता (अध्याय ३३) 
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दालक उपमन्युको दूधके लिये दुःखी देख माताका उस हिच 


आराधनाके लिये मरित करना तथा उपमन्युकी तीव्र तपस्या 


आधये पूछा अभो  धौम्यके बड़े 
भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे, त्च 
उन्होंने दूधके लिये तपस्या की थी और 
भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर ऊहे क्षीरसागर 
प्रदान किया था । परंतु शैज्ञआवस्थायें उन्हे 
'शिव-शाख्के अकचनकी शक्ति कैसे आ 
हुई अला चे कैसे विले सत्लरूपको 
जानकर तपस्यामे निरत हुए ? तपक्षरणके 
परय उने भके विज़ानको प्राप्ति कैसे हुई, 
जिससे जो रदाम्रिका उत्तम वीर्य है, उस 
आत्यरक्षक भस्णको उन्होने प्राप्त किया ? 

आायुदेवने कहा--महर्षियों ! किन्‍्होंने 
चह तप किया था, ले उपमन्यु कोई साधारणा 
बालक नहीं थे, परम खुद्धिपान, सुनिबर 
व्याप्रपादके पुत्र थे। उन्हें जन्माक्तरमें ही 
सिद्धि प्रात हो चुकी थो। परंतु किसी 
'कारणवशञ थे आपने पदसे च्युत हो गये-- 
योगप्रष्ट हो गये। अतः भाग्य जन्य 
लेकर से मुनिकुमार हुए। 

एक समयकी यात है अपने मामाके 
आश्रममें उन्हें पीनेके लिये बहुत थोड़ा दूध 
भिला । उनके मामाका बेटा अपनी इच्छाके 
अनुसार गरम-गरम उत्त दूध पीकर उनके 
सामने खड़ा था। मातुलूपुत्र॒को इस 
अबस्थापें. देखकर व्याप्रपादकुमार 
उपमन्युके मनें ईर्ष्या हुई और ले अपनी 
माकि पास जाकर बड़े प्रेमसे ओले-- 
“सातः ! महाभागे ! तपस्विनि ¦ मुझे 
अत्यन्त स्वादिष्ठ गरम-गरम गायका दूध दो । 
मै थोडा-सा नहीं पौडँगा ।' 

बेटेकी यह बाल सक्कर श्याछपाटकी 





पत्नी तपस्थिनी माताके मनमें उस समय बड़ा 
दुःख हुआ । उसने पुत्रको बडे आदरके साथ 
छातीसे लगा लिया और ञ्रेमपूर्वक लाइ- 
यर करके अपनी निर्धनताका स्मरण हो 
आेसे तह दुःखी हो विलाप करने छगी । 
महातेजस्वी चालक उपमन्यु बारंबार दूधको 
दद करके रोते हुए मातासो कहने लगो-- 
"माँ! दूध दो, दूध दो।' बालकके उस 
ठको जानकर उस तपसी ब्राह्मण-पल्नने 
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बाने किये यहीं सा मही है। भिचा 


Do “ददि किक ७ 
साता पार्बती और अतुधरोसहित भगवान्‌ याणी और क्रियाहारा भक्तिभावके साथ 
'शिवके चरणारकिन्दोमे जो कुछ समर्पित फार्वदमणोसहित उ साप्य सदाशिवका 
किया गया हो, सही सम्पूर्ण सम्पक्तियोंका भजन करो । तमः दियाय' यह भन्न उन 
कारण होता है । पहादेकजी ही घन देनेघाले देवाधिदेष खरदायक शिया साक्षात्‌ 
है। इस समय हम गने उनको आराधना चालक माना गया है । प्रणवसहित जो दूसरे 
नही को है। खे भगवान्‌ ही सकाम पुरुयोको 
उनकी इच्छाके अनुसार फल देनेचाले है । 
हम लोगोनि आजसे पहले कधी भी धनकी 
कापनासे भगवान सिल्की पूजा नहीं की 
है। इसीलिये हम दश हो गये और यही 
कारण है कि तुम्हारे किये दूध नहीं चि रहा 


म कल केक गण ॥ केटा ! भगवान्‌ शिव अथवा 
बक 
उत्तम चस्य जिसे चैंने तुम्हारे पिताजीसे ही 


अहात आ किया है, चह विरजा होमकी अम्रिसो 
उपप बोरे--ाँ ! यदि आता सिद हुआ ह, अतः 
वार्यतीसहित भगवान्‌ दिल विद्यात है, तथ आपकियोंका निवारण करनेवाला 
आजे शोक करना चरथ है। महाग ! तेजो पकार मच खताया है, उसको घेरी 
अब झोक फोक, सब मङगरूमय ही होणा । आणाले जण करो । इसके जपे ही झी 
माँ ! आज मेरी खात सुन रो । यादि कही तहरी रक्षा होभी। 
महादेवजी है तो मै देरे या जल्दी ही उनले जयुदेवता कहते हइ प्रकार आजा 
श्षौर्सागर घाग लाऊँगा। देकर और 'तुष्हारा कल्याण हो' ऐसा 
'आयुदेवता कहते है-_उस महाधिया कहकर मानाने पको विदा किया । मुनि 
आलककी यह थात सुनकर उसको उपमन्दुने उस आको शिरोधार्य करके ही 
मनस्विनी भाता उस समथ बहुल र हुई उसके चरणों प्रणाम किया और तपसे 
और यो बोली । (हिय जानकी तैयारी ळी । उस सय मताने 
मालाने कहा--बेटा सुपने आहुत आशीर्वाद देने हुए कहा--'सब देवता 
अच्छा विचार किया है । त्र यह चिचार तुषारा मङ्गल करें ।' माताकी आजा पाकर 
नेरी प्रसञ्ताको बकानेवाल है । अव तुम देर उस आके दुष्कर तपस्या आण्य की । 
न खगाओ।॥ साम्य सदाशिवका भजन हिमालय पर्वते एक दिखरपर जाकर 
करो! अन्य देवताओको छोड़कर मन, उषयन्यु एकापि लो केवल वायु पीकर 


प नि बहने पदिय बै मुत) सदेव रु जा मनन्‌! 
(क बः ऋस फ से २८1३२) 























रहने लगे । उन्होंने आट इँटोका एक मन्दिर स्वथावसे सताना और उनके तपमें विजन 
बनाकर उसे मिहे शिली स्थापना डालना आर्ध किया । उनके द्वारा खताये 
को उसमें माता पार्वती तथा गणोसहित जानेपर भी उपमन्यु किसी प्रकार तपमें लगे 
अविनाशी महादेवजीका आवाहन करके रहे और सदा “नमः शिवाय' का आर्तनादकी 
अक्तिभावसे पञ्चाक्षर-मन्तद्वारा ही लनके भाँति जोर-जोरसे उञ्चारण करते रहे। उस 


जत हुए कुछ घुनियोने आपने राक्षस हो उठा। (अध्याय ३४) 
जू 


भगवान्‌ शंकरका इन्द्ररूप धारण करके उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा 
लेना, उहे क्षीरसागर आदि देकर बहुत-से वर देना और अपना 
पुत्र मानकर पार्वतीके हाथमें सौंपना, कृतार्थ हुए 
उपमन्युका अपनी माताके स्थानपर लौटना 
तदनतर भगवान्‌ विणणे अनुरोध करने- आनुघह कस्नेके लिये जा पहुँचे। इन्हरूपथारी 








जीर ग्रहण करके भगवान्‌ सासि देवता, 
असुर, सिद्ध तथा बड़े-बड़े नागोके साच पमन 
सुनिके तपोषनकी ओर चले | उस समय बह 
ऐकत दायी समे चवर लेकर पाचीसहित 
'िल्थ-रूपचाले देवराज इनको इवा कर रहा था 
(और याची स श्वेत छत्र लेकर उनपर लाचे 
चल रहा था। इना रूप धारण किये उयासहित 
भगवान्‌ सदाजिव उस खेत छरे उसी तरह 
सझोभित हो रो थे, जैसे उदित हुए पूर्ण अर 
अष्डलसे मन्दल झोधायमान होता है। इस 
तरह इतके खरूपका आय ले परेर दिय 
उप्मन्युके उस आश्रमपर अपने उस अक्तपर “ 











उपमन्यु सुनिने मस्तक झुकाकर णाम 
किया और इस प्रकार कहा-- देखेर ! 
जगन्नाथ ! भगवन्‌ ! देवकिरेमणो ! आय. 
इससे मेरा यह आश्रम 





जत 

संतुष्ट ह। तुम वर मागो, यै तुम्हे सम्पूर्ण 
अधीष्ट बरै प्रदान करूगा ! 

आयुदेवता कहते है--उन इन्रदेवके 
ऐसा कहनेघर उस समच सुनिप्रवर उपधल्युने 
हाथ जोड़कर कहा--' भगवन्‌ ! मै भगवान्‌ 
वकी भक्ति भागता है।' यह सुनकर कने 
कहा-- 'क्या तुम चुझे नहीं जानते मैं 
सात देवताओका पालक और तीनो 
तोवो अभ से के 
जपस्कार करले हैं। बहम ! घेरे भक्त हो 
जाओ सदा मेरी ही पूजा करो तुषारा 
कल्याण हो । पै तुम्हे स कुछ दगा । निर्शुण 
रुटको त्याग छो । उस निर्शुण से ताण 
कौन-सा कार्य सिद्ध होगा, जो देवताऔकी 
'पंक्तिसे बाहर होकर पिज्ञालभायको प्राप्न हो 
जया है।' 

आयुदेवक कहते है--यह सुनकर 
पञ्चाश्र-सकाका जप करते हुए थे सुनि 
उपमन्यु इन्द्रको अपने धर्मयें वित्र डालनेके 
लिये आया हुआ जानकर बोले । 

डपु कर--यघि तुम भगवान्‌ 
'शिवकी निन्दामे तत्यर हो, तथावि इसी 
संगमे परमात्मा महादेवजीकी निरुता 
अताकर तुमने स्वयं ही उनका सम्पूर्ण मह्य 
स्पष्टरूगसे कह दिया । तुम नहीँ जानते कि 
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उनके तपोमय तेजको देखकर रचत हुए. साम्बसदाशिव ! आप सदा मुझापर प्रसन्न 
जे उपमन्यु युनिको पुनः दिव्य अस्दान होझये । 
'दिया। पाशुपत, त्रत, पाशुफ्तजान, तास्विक वायुदेव करते हैं“ उसके ऐसा कहनेपर 
तयोग तथा खिरकाललक उसके प्रधन- सबको खर देनेवाले सत्राय महादेवे 
की परप पढ्ता उन्हे प्रदान की । भवान सुनियर उपमन्दुको इस प्रकार उत्तर दिया । 
शिव और सिसे दिव्य चर तथा नित्य [शा ओोले-- खत्म उपमन्यो ! मै तुमपर 
कुमाएख पाकर वे रुदित हो उठे। इसके सट हैं। इललिये चने तुष्हे सब कुछ दे 
जाद प्रस्तत हो रणाम करके हाथ जोड़ दिया। ब्रह्म! तुण मेरे सुइ भक्त हो; 
हाण डयमन्युने देवद महसे यह वर क्योकि इस विषये ने तुम्हारी परीक्षा से 
साँगा। ली है। तुम आजर-आपर, दुःखरहित, 
उपमन्यु खोले--देख्हेकेर ! प्रश्र यश्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानते सम्पन्न 


भक्ति दौजिये। महादेव ! येरे जो आपने भक्ति सदा खनी रहेशी । विप्रवर | यै तुम्हारे 


किया । 
पन्य ओोळे-येवरेब ! सहादेश १ और ये आपनी जन्यदाचिनी घाताके स्थानपर 
झरणागतणत्सक ! करुणासिन्धो ! चले गये। (अध्याय ३५) 


॥ 'खायीयसंहिताका पूर्वकष्ड सम्पूर्ण ॥ 


वायवीयसंहिता (उत्तरखण्ड) 
ऋषियोंके पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण और उपमन्युके घिलनका 


असङ्ग सुनाना, श्रीकृष्णको उपमन्युसे ज्ञानका 
और भगवान्‌ शेकरसे पुत्रका राभ 


सूत उच्‌ उनकी शुभ साणीको सुनकर ले 
नमः सपस्तसेसारक्तप्रममकेतये॥ निष्पाप ऋषि भगवानूकी विभूतिका 
सौरीकुचतटहदकृकुपाङ्कितवशासे ५ विस्तारपूर्यक वर्णन सुननेके किये यह उत्तप 


सूतजो कहते दै--जो समस्त संसार- वचन ओले । 
चक्रे परिभ्रमणयें कारणरूप 


= 
El 


ऋषियोनि कढा-_भगवन्‌ । आपने 


गौरीके सुगल उरोजोणे के हुए केसरसे महापा उपमन्दुका चरित्र सुनापा, जिससे 
जितका यक्ष;स्थळ अङ्कित है, उन भगवान, यह जात हुआ कि उनहोनि केवल दूधपके लिये 
उचलल शिवको नमस्कार है ॥ तपस्या करके भी परमेक झिवसे सन कुछ 


उपमन्युको भगवान्‌ शाँकस्के कृषा- पा लिया हमने पेसे ही सुन रसा है कि 

अनायास ही महान कर्य कारतेवाले 

जसुदेखनन्दर भगचान्‌ श्रीकृष्ण किसी समय 

1 तथ थौध्यके बड़े भाई उपमन्धुले घिले थे और 

"आब उनकी प्रेरणाले पाशुपतन्प्रतका अनुष्ठान 
करके Rn दुद्रा 

अपना 





संकरकी झरण लेता हुँ, जिनकी विपूति 
इस समस्त चराचर जगतके रूपे केली 
हुई है 





करके उन्होने परप ज्ञान प्राप्त कर लिया था; बारह सहोनेका साक्षात पाशुपत-ब्रत 
अतः आप याह बताये कि भगवान्‌, करवाया । तत्पक्षात्‌ सुनिने उन्हे उत्म ज्ञान 
श्रीकृष्णने परम उत्तम पाशुपतज्ञान किस प्रदान किया । उसी सघयसे उत्तम प्रतका 
प्रकार प्राप्त किया । पालन करनेवाले सम्पूर्ण दिव्य पाशुपत सनि 
थायुदेव बोले -अपत्री इच्छसे उन श्रीकृष्णको चारो ओर घेरकर उनके 
अवतीर्ण होनेपर भी सनातन यासुदेवने पास बैठे रहने स्मो। फिर गुरुकी आशासे 
'मानव-शरीरकी निन्दा-सी करते हुए परप शक्तिमान्‌ श्रीकृष्णने पुत्रके लिये साम्य 
लोकसंप्रहके छिये झरीरकी शुद्धि को थी। लकी आराधनाका उद्देश्य झनमे लेकर 
चे पुप्प निमित्त तप करके लियो उन तपस्या की । उस तपस्ये सट हो एक 
'महासुनिके आश्रपपर गये थे, जहाँ बहूत-से वर्षके पश्चात्‌ पार्यद्ॉसहित, परम ऐश्र्य्षाली 
सुनि उपयन्युजीका दर्शन कर रहे थे। परमेश्वर स्य सिवने उन्हें दर्शन दिया। 
भगवान्‌ कृष्णाने भी वहाँ जाकर उनका श्रीकृष्ण यर नके लिप प्रकट हुए सुन्दर 
दर्शन किया। उनके सारे अङ्ग भसे अङ्गयाले पहादेवजीको हाथ जोड़कर प्रणाम 
उरल दिखायी देते थे । मस्तक पुणे किया और उनकी स्तुति धी की । गणोंसहित 
अङ्कित था। स्ताक्षकी आला ही उनका साच्च लदाशिवका स्तवन करके रीकृष्ण 
आभूषण थी । थे जटामण्डलसे मण्डित थे। आपने लिये एक पुत्र प्रात किया । यह पुग्न 
आसे जपस्वासे सं खिल हुए साक्षात, शिवने 
औविष्णुको दिया था । शैकि साम्य शिवने 
हें आपना पुत्र प्रदान किया, इसलिये 
ऑकृष्णने जाग्थबती-खुसारका नाम साम्य 
ही रस्ता । इस प्रकार अभितपराक्रमी 
औकृष्णका महि उपफ्युे ज्ञान लाज और 
अगान्‌ शरसे पुत्र-छाज हुआ। इस 
अकार यह सब प्रसङ्ग मैने पूरा-पूरा कह 
साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका सुनाया । जो प्रतिदिन इसे कहता-सुनता या 
स्तवन किया। लदनकतर उपपन्ने सुनाता है, बह भगवान्‌ विष्णुका ज्ञान पाकर 
विधिपूर्वक 'आप्रिरिते भर्म' इत्यादि भरोसे उन्होके साथ आनन्दित होता है 
श्रीकृष्णके शरीरमे भस्म लगाकर उनसे (अध्याय १) 
हु 


उपपन्युदवारा श्रीकृष्णको पाशुपत ज्ञानका उपदेश 

पिये फूम--पाझुपत ज्ञान क्या श्रीकृष्णले उपणन्युसे किस प्रकार प्रश्न किया 
है ? भगवान्‌ झिल पशुपति कैसे हैं? और था? वायुदेव १ आप साक्षात्‌ झंकरके 
अनायास ही महान्‌ कर्म कस्लेवाले भगवान्‌ स्वरूप है, इसलिये ये सव बातें बताइये। 





























तीनो स्ोकोपे आपके समान दूसरा कोई यारे पाझ ये ही है । इन पांडर ब्रह्मसे 


लेकर कीटपर्वन्त समस्त पशुओंको खाँधकर 
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अहण करती हैं। जाक आदि केन्य जगतका प्रलय कवाली हे। ब्रद्माजी 
हैं ओर झ्लिककी इच्छासे आपने शिवनी ही आकासे सम्पूर्ण जगती सृष्टि 

शिते नियत कर्म ही करती है, दूसरा कुछ कर्ते हँ था अपनी अन्य मनयो पालन 
जहीं। अब्द आदि जाने जाते है और बोलना और संहारका कार्य भी करते है । भगवान्‌ 
आदि कर्म किये जाते हैं। इन सके लिये विष्णु आपनी श्रिखिध मूर्तियोंदारा विश्वका 
भगवान्‌ शंकरकी गुरुतर आज्ञाका उलन पालन, सर्जन और संहार भी कस्ले हैं। 
करना असम्धव है। परमेश्वर भ्िवके विद्यात्या भगवान्‌ हर भी लीन रूपोे 
जासनसे ही आकादा सर्वव्यापी होकर विभक्त हो सम्पूर्ण जगहका संहार, सृष्टि 
समस्त ्ाणियोको अवकाश प्रदान करता और रक्षा करते है। काल सबको उत्पन्न 
है, वापुतत्च प्राण आदि नासचेहोद्ार करता है। वही प्रजाकी सृष्टि करता है तथा 
खाहर-भीतरके रूब्यूर्णा जगतको धारण यही विश्वका पालन करता है। यह सब बह 
करता है। अभ्रितत्य देवताओंके लिये इष्य महाकालतरकी आशाले प्रेरित होकर ही करता 
और कव्यभोजी पितरोंके किये क्य है। भगवान्‌ सूर्य उनहीँकी आज़ासे अपने 
पचात है। साथ ही भतुष्योके हिथे पाक तीन अंशोद्वार जगतका पालन करते, 
आदिका भी कार्य करता है। जल सबको आपनी किरणं यूष्िके लिये आदेश देते 
जीवन देता है और पृथ्वी सम्पूर्ण जगतको और स्व ही आकाशे भे खनकर खरसते 
सदा धारण किये रहती है। ह चन्द्रभषण शिवका शासन घानकर हौ 
किकी आजा सम्पूर्ण देवताओंके अरमा औषधियोंका पोषण और 
लिये आलीय है । उसीसे ओषित होकर आफियोंकों आफ्रादित करते हैं। साथ ही 
देशराज इनदर देवताओंका पालन, दैल्योका देवताओको अपनी आमृतपयी कलाओका 
दमन और तीनो लोकोका संरक्षण करने हैं। पान कर्जे देते हैं। आदित्य, बसु, रुट, 
बरुण सदा जलनतयके पालन और अश्विनीकुपार, प्रदूषण, आकादासारी 
संरक्षणका कार्य सैभारूते है, साथ ही ऋणि, सिध, नगगा, भनुष्य, मृग, पश, 
दण्डनीय प्राशियोको अपने घोण बाँच पश्षी, कीट आदि, स्थावर प्राणी, नदियाँ, 
लेते हैं। नके स्वायी यक्षराज कुबेर समु, पर्यत, खन, सरोवर, सहित वेद 
प्राणियोंको उनके पुण्यके अनुरूप सदा धन झा, मच, औैदिकर्लोप्र और यज्ञ आदि, 
देते है और उत्त बुख्धिवाले पुरुयोको कालाग्रिसे लेकर शिलपर्यत्त भुवन, उनके 
सम्पततिके साथ ज्ञान भी प्रदान करणे है! अधिपति, असंख्य ब्रह्माण्ड, उनके 
ईशर साधु पुरुषोंका निप्रह करते है तथा आवरण, च्तंघान, भूल और भविष्य, 
शेष जिवकी ही आशाले अपने घस्तकपर दिल्ञा-विशिक्ाएं, कला आदि कालके भि 
पृथ्वीको थारण कर्ते हैं। उन शोषको थित भे सथा जो कुछ भी इस जगते देखा 
ऑहरिकी तामसी रूरल कहा गया है, जो और सुना जाता है, बह सब भगवान्‌ 














भगवान्‌ शिवकी ब्रह्मा आदि पक्मूर्तियों, ईशानादि ग्रहामूर्तियो 
तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टपूर्तियोंका परिचय 
और उनकी सर्वव्यापकताका वर्णन 


उपमन्यु कहते है-_श्रीकृष्ण ! महेश्वर नापक मूर्तिको घनकी अधिहाजी कहते हैं। 
परमात्मा दिवकी पूर्तियोसे यह सम्पूर्ण बिहान्‌ पुरूष भगवान्‌ शिवजी ईशान नामक 
मूर्तिको अवण, आणी, शब्द और 
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कह «सं शिवपुराण 
आठ मूर्तियाँ है। महेशवरकी इन सर्व आदि दिवाकर (सूर्य) नाम धारण करके सम्पूर्ण 

भूर्तियोसे क्रमः भूमि, जल, आभर, जगतको प्रकाशित करती हुई आकादामे 
वायु, क्षेत्ज, सूर्य और चन्द्रमा आधिषित विचरत है । किनकी किरणों अमृत भरा है 
होते हैं। उनकी पृथ्वोमयो और जो सम्पूर्ण विश्वको उस अमृतसे 
सार जगतको धारण करती आप्यायित कर्ते है, ये चलदेव भगवान्‌ 
अधिष्ठाताका नाम शर्व है। इसलिये यह शिते बहादेव नामक लिग्रह हैं; अतः उन्हे 
'शिवकी "सावी पूर्ति कहलाती है। यही 'महाटेव' मूर्ति कहते हैं। यह जो आठवी 
शासका निर्णय है। उनकी जलमयो मूर्ति मूर्ति है, यह परपात्या शिवका साक्षात्‌ स्वरूप 
समस्त जगतके रे जोचनदयापिनी है । जल है तथा अन्य सब पूर्तियोंें व्यापक्र है। 
परात्मा भवकी पूर्ति है, इसलिये उससे इसलिये यह सम्पूर्ण विश्व सवरप ही है। 
“भाजी” कहते हैं। शिलकी तेजोमयो जैसे यृक्षकी जड़ सींचनेसे उसकी कारयाएँ 
सुभपूर्ति चिश्के बाहर-भौतर व्याल होकर पुष्ट होली है, उसी प्रकार भगवान्‌ शिलकी 
स्थित है। उस घोररूपिणी पूर्तिका नाम स्ट पूजाले उनके स्वरूप-भूतजगत्का पोषण 
है, इसलिये वह 'रोष्टी' कहलाती है। होता है । इललिदे सबको अभय दान देना, 
वान्‌ शिव खायुरूपसे स्वयं गतिशील होते सथपर अतुयह करना और सबका उपकार 
और इस जगतको गतिशील बनाते है । साध करना -- वह शिकवता आराधन माना गया 
ही वे इसका भरण-पोषण भी करते हैं। वायु, है । जैले इस जगतमें अपने पुत्र-पौच्र आदिके 
भगवान्‌ अप्रकी मूर्ति हैं; इसलिये साधु पुरुष प्रसन्न रहनेसे विला-चिलामह आदिको 
इसे 'औधी' कहते है। भगवान्‌ भौषकी असत्ता होती है. 
आकाशरूपिणी मूरति सरको अवकाश दैवे. जगती प्रसप्तताले भगवान. शंकर प्रसन्न 
जाली, सर्थव्याचिनी तथा भूतसमुटायकी होते हैं। यदि किसी भी देहधारीको दण्ड 
भेदिका है । चह भीम नामस प्रसिद्ध (अतः दिया जाता है तो उसके द्वारा अहपूर्तिधारी 
इसे “बी” मूर्ति भी कहते है) । सम्पूर्ण शिजका ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें 
न्रे निवास करनेवाली तथा सम्पूर्ण संशय नही है। आठ पूर्तियोके रूपये सम्पूर्ण 
आत्माओंकी आधि्ठात्री ढियमूर्तिको लिश्ञकों व्याप़ करके स्थित हुए भगवान्‌, 
“पशुपति' मूर्ति समझना चाहिये। बह तप सच प्रकारसे भजन करो; 
घशुऑके पाशोंका उच्छेद करलेवास्तरै है। क्योकि देव सबके परम कारण है। 
महेशवरकी जो 'इंशान' नामक पूर्ति है, यही (अध्याय ३) 

* 
शिव और शिवाकी बिभूतियोंका वर्णन 

औकृष्णने पूछ) अगकन्‌ अभित है, डह सब यने सुना। अब सुझे यह 
तेजसी भगवान, चियकी मूर्तियोनि इस जाननेकी इच्छा है कि परमेशरी शिता और 
सम्पूर्ण जगतको जिस उकार ठास कर रस्सा परसेश्वर "वका यथार्थ स्वरूप कया है, उन 
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कलर न खलु माये यथा कळक विक । न भि वमे तथा शक्य पिता जिव. ॥ 
अशा हि विना पोस + किले प्रथा ज शु तेन सुक्त टुर 
रस पएरे पिमः स्थित १ दे वन सर्य च कि सि । 








प्रकट हुए और महेश्वरसे शुद्ध विद्या चह करके स्थित होते है । यह इस प्रकार हो और 
चाणीकी ईश्वरी है। इस प्रकार जिलरी यह इस प्रकार न हो--इस तरह कार्योका 
'पहेश्वरसे वागीश्वरी नामक शक्तिका नियमन करनेवाली महेश्वरकी इच्छाशक्ति 
आदुर्भाव हुआ, जो चणो (अक्षरों) के नित्य है। उनकी जो ज्ञानशक्ति है, यह 
(पपे विस्तारको आप होती है और मातृका बुडिरूप होकर कार्य, करण, कारण और 
कहलाती है । तदनन्तर अनन्तके समावेश्षसे प्रयोजनका ठीक-ठीक निश्चय करती 
मायाने काल, नियति, कला और विद्याकी तथा किवी जो क्रियाझक्ति है, 
सृष्टि की । कलासे राहु तथा पुरुष हुए। फिर संकल्परूपिणी होकर उनकी 
मायाले ही प्िगुणात्िका अव्यक्त प्रकृति निक्षयके अनुसार कार्यरूप सम्पूर्ण जगती 
हुई । उस त्रिगुणात्पक अव्यक्तसे तीनों गुण क्षणभरमै कल्पना कर देती है । इस प्रकार 
पुथक-पृथक प्रकट हए । उनके नाम है-- तीनों झक्तियोंसे जगतका उत्थान होला है । 
सत्त्व, रज और तम; इनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रख़ल-चर्यलाली 


जंगमसूष जगत झक्तिमय है । यह पराक्षक्ति जानना चाहिये और शिवा माया कहलाती 
परमात्मा शियकी कला कही गयी है। इस हँ। परमेखर शिव पुरुष है और परमेश्री 
तरह यह पराशक्ति ईं्वस्की इच्छाके अनुसारिवा प्रकृति । महेश्वर शिख स्ढ है और 








उनकी ल्लथा शिवादेवी रुहाणी । विश्ेसर अजि है और साक्षात डमा आनसुया । 
देव विष्णु है और उनकी पिया की । जब कालना शिव कश्यप हे और भ्र उमा 
सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहाते ह, तथ उनकी देवमाता अदिति । कामनाशन शिव वसिष्ठ है 
श्रियाको रहाणी कहते है । भगवान्‌ शिव 
भास्कर हैं और भगवती शिवा श्रथा। 
'कामनाशन शिव महेन्द्र हैं और गिरिराज 
जन्दिनी उमा शाची । महादेवजी आप्रि हे और 
उनकी आनी उपा स्वाहा भगवान्‌ 
त्रिलोचन यम है और गिरिराजनन्दिनी उमा 
यमध्रिया । भगवान्‌ संकर निल है और 
र्ती ही । भगवान, रुह वरूण है और 
पार्वती चारणी । चन्द्रशेशर शिव बायु है 
और पार्वती कायुप्रिया। शिव यक्ष है और 
पर्ती ऋष्धि | घर्ति चन्द्रमा हैं 
और कल्ला उमा रोहिणी । परपेश्वर 
(रिज इशान है और परमेश्वरी दिवा उनकी 
प्ली । नागराज अनन्तको चलयकूपये धारण 
करलेचाले भगवान्‌ शकर अनन्त हैं और 
उनकी चल्ला दिला अनत्का । कालत 
शिक्ष कालाप्रिस् है और काली 
कालानकप्रिया हैं। जिनका दूसरा नाथ 
पुर्व है, ऐसे स्वायम्भुव मनुके रूपमे साइत, 
जम्मु ही हैं और शिया उमा लूप हैं। 
साक्षात महादेव दक्ष है और परमेश्वरी पार्वती 
असूति। भगवान्‌ भव सलि है और 
भवानीको ही विद्वान्‌ पुरुष आकृति कहते 
हैं। महादेवजी भृगु हैं और पार्वती ख्याति । 
भगवान्‌ रुद्र मरीचि हैं और दिववल्लभा 
सम्यूति। भगवान्‌ गङ्गाधर आङि है और 
साक्षात्‌ उमा स्मृति । चन्दरमौलिङ पुय हैं 
और पार्वती प्रीति । तरिपुस्ताशकक दिव पुलह 
हे. ओर पार्वती ही उनकी प्रिया हैं। 
चक्षविध्वंखी सिव तु कहे गये हैं और त्रिपुरात्तक पशुपतिको प्ाणवल्लमा 
उनकी प्रिया पार्वती संगति । भगवान्‌ शि पार्वतीदेवी जव क्षेत्रका स्वरूप धारण करती 














७०८ ० संधित फिववुतण + 
ह, तब कालके भी काल भगान्‌ महाकाळ ओकृष्ण ! आज मैने तुम्हारे समक्ष 
क्षे्रारूपमें, स्थित होते है। शुल्थारो अपनी खुद्धिके अनुसार परमेडर शिवा और 
'महादेखजी दिन है तो शूलपाणि जिया पार्वती लके यथार्थ स्वकापका वर्णन किया है, 











शिव्या समस्त शब्द-जात्व्का रूप आरणा अनन्य भक्त है, उनके ही मनमे वे आते हैं 
करती है और बालेत्द्रगोशार किष सम्पूर्ण और नकी खुद्धियें आरूङ होते हैं। 
अर्थका । जिस-जिस पदार्धंकी जो-जो शक्ति दूसरोंकी खुदम चे आरूङ नहीं होते । यहाँ 
कही गयी है, वह-बह शक्ति लो वशर मैंने जिस विूतिका वर्णन किया है, यह 
देवी शिवा हैं और बह-अह सारा पदार्थ आकृत है, इसलिये अपरा मानी गयी है। 
साक्षात्‌ महेश्वर हैं। जो ससे परे है, जो इससे भिन्न जो आफ एवं परा विभूति है 
चित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो पडला सह षा ै। नके गुह रहस्यको जाननेवाले 





फलो वाजे ने 1406 अवे सह । अन्या पर च शिः पारवेशरी ॥ 
सेह यस्तै व्या रेः ५९५ के । सवेह परमा चा विभूति परिन ७ 
कक कुक से" उ स ४ ७६-००) 





पुरुष किसीसे भी भयभीत नहीं होता । जो कल्याणमय श्रीकृष्ण ! तुम दूसरोको 
इस परा और अपरा विभूतिको ठीक-ठीक इसका उपदेश न देना । जो तुम्हारे जैले योग्य 
ज्ञान लेला है, वह अपरा विधूतिको लपकर पुरूष हों, उन्हीसे कहना; अन्यथा मौन ही 
घरा विभूतिका अनुभव करने लगता है। रहना। जो भीतरसे पवित्र, शियका भक्त 
श्रीकृष्ण । यह तुमसे परघात्या झिव और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन 
और पार्वतीके यथार्थ स्वसूपका गोपनीय करे तो मनोखान्छित फलका भागी होता है। 
होनेपर भी वर्णन किया गया है; क्योंकि तुय यदि पहलेके परवल तिवक करमोदा 
भगवान्‌ शिवकी भक्तिके योग्य हो। जो थम आर फलक रातिम याधा पड़ जाय, 
शिष्य न हो, शिकके उपासक न हों और लो भी दरबार साधनका आभ्यास करना 
भक्त भी न हो, ऐसे लोगोको कधी शिल- चाहिये। ऐसा करनेवाले पुरुषके लिये यहाँ 
पार्वतीकी इस विभूतिका उपदेश नहीं देना कुछ घौ दुर्लभ नहीं है। 
चाहिय । पह चेदकी आजा है । अतः अत्यन्त (अश्याच ४) 





परमेश्वर शिवके यथार्थ स्वरूपका विवेचन तथा उनकी झरणपें जानेसे 
जीवके कल्याणका कथन 

उपमन्यु कहते है--यदुनऱ्दन ! य स्वक्यी ककते हँ । इसमें विदया चेतना है और 
चराचर जगत्‌ देवाधिदेव महादेखजीका अविद्या अचेतना । यह वद्वा विश्व 
स्वरूप है। परंतु पशु (जीय) भारी पाशे जगदगुरू भगलान्‌ शिवका रूप ही है, इसमें 
अधे होनेके कारण जगतको इस रूपमे नहीं संदेह नहीं है; क्योंकि विश्व उनके वशम है । 
जानते । भरहर्षिणण उन परमेश्वर शियके रान्ति, विद्या तथा पराध या परम 
विर्थिकल्प परष भयको न जाननेके कारण तस्व--चे किक तीन उत्कृष्ट रूप माने गये 
उन एकका ही अनेक रूपों वर्णन करते हैं। पदार्थोकि विषयमे जो अनेक प्रकारकी 
है--कोई उप परपतत्वको अपर श्रहरय असत्य धारणाएँ है) उं आनि कहते है। 
कहते है, कोई परबरहरूप खताते हे और यथार्थ धारणा था ज्ञानका नाम विद्या है तथा 
कोई आदि-अन्तसे रहित उलट म्हादेब- जो विकल्यरहित परम ज्ञान है, उसे परम 
कप कहते हैं। पक्ष महाभूत, इत्रिय, तत्व कहते हैं। परप सत्य ही सत्‌ है, इससे 
करण तथा आकृत विषयका जड विपरीत आसत्‌ कहा गया है। सत्‌ और 
तत्वको अपर ब्रह्म कहा गया ह | इससे चित्र असत्‌ दोनोंका पति होनेके कारण शिख 
समष्टि चैतन्यका नाप परपर है। बृहत्‌ और सदसत्यति कहलाते हैं। अन्य महर्चियोने 
व्यापक होनेके कारण उसे ब्रह्म कहते है! क्र, अक्षर और उन दोनोंसे परे परम तत्वका 
अभो ! येद एवं राजे अधिपति परब प्रतिपादन किया $ । सम्पू्ण भूत क्षर है और 
पराता शिक्के वे पर और आपर दो रूप जीवाल्या आकषर काता है। ले दोनों 
हैं। कुछ स महेश्वर शिखको विद्याकिदया- पस्येश्वरके रूप हैं; क्योंकि उनके अधीन 








है। सानस्वरूप शिव उन ठोनोसे परे हैं, जताते है । जो सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टिके हेतु 
इसलिये क्षराक्षरपर कडे गये हैं । कुछ महर्षि हे, उनका नाय हिरण्यगर्भ है और 
घरण कारणरूप शिवको समछि-च्यह्टि्यकाप विश्वरूपकते विराट्‌ कहते है । ज्ञानी पुरूष 
तथा समष्टि और व्यष्टिका कारण कहते हैं। भगवान्‌ शिवको अन्तर्यामी और परम पुरूष 





कुठ लोग परेको जाति-थ्यक्तिखकाप है। दूसरे ज्ञानी उन्हे जाग्रत, स्वप्न और 
कहते हैं। जिसका सीरं भी अनु हो, सुपू बलाने है। कोई भगवान्‌ शिवको 
बह जाति कही गयी है।दारीएकी जातिके तुतीयरूप का हैं तो कोई तुरीयातीत। कोई 
आश्रित रहनेलाली जो व्यायूति है, जिसके सुण खलाते हैं, कोई सगुण । कोई संसारी 
झारा जातिभाचनाका आब्छादन और कडे हैं, कोई असंसारी । फोई स्वतन्त्र 
वैयक्तिक भायनाका प्रकाइान होला है, मान हैं, कोई अस्वतन्त । कोई उन्हे घोर 
उसका नाभ व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति समझते है, कोई सौम्य । कोई रागवान्‌ काहे 
दोनों ही भगवान, विवी आसे है, कोई 
_परिपालिल हैं, अतः उन पहादेखजीको जाति- कोई सक्रिय 
च्यक्तिखकप कहा गया है । सिय 

कोई-फोई शिवको धान, पुरूष, एक उन्हे 
व्यक्त और कालरूप कहते है । प्रकृतिका ही कोई उन्हें साकार बताते है तो कोई 





लोग महेश्वरको विराट, और हिरण्यगर्भरूप 


७ वायबोयसंडिता + ७९१ 





सुनिजन उन परपेश्वसके यथार्थ स्वरपका पहिवेकी नेमिके समान घूमता रहता है । जब 
निश्चय नहीं कर पाले । जो सर्वभालसे उन यह टा जीलात्पा सबके शासक, ब्रह्माके 
परमे्वरकी शरणमें आ गये हैं, खे ही उन भी आदिकारण, सम्पूर्ण जगत्के रचयिता, 
परम कारण शिवको चिना यत्रके ही जान सुवर्णोप, दिव्य अकाझस्वरूप परम 
पाले हैं। जवतक पशु (जीव), जिनका पुरुषका साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य 
दूसरा कोई ईश्वर नहीं हे उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, ओर पाप दोनोको भल भाँति हटाकर निर्मल 
पुराणपुरुष तथा तीनों लोकोंके सासक हुआ वह ज्ञानी महात्या सर्वोत्तम समताको 
शिवको नहीं देखता, तलक चह घाझोसे प्रान कर लेता है । 

बद्ध हो इस दुःखमय संसार-चक्रमे गाडीके (अध्याय ५) 

क 


'शिवके शुद्ध, युद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूपका 
तथा उनकी प्रणवरूपताका प्रतिपादन 

उपम कहते है--युनन्दन ! शिवको ह्ये कोई वस्तु न लो खाज्छित है और न 
ज हो आणण पला ही यन्धन आपन है, न अवाब्छित ही । उनके किये न विधि है न 
कर्मका और न मायाका ही । प्राकृत, योद्, निषेध। न वन्धन है न मुक्ति। जो-जो 
आकार, भन, चित, इतय, त्सा और अकल्याणकारी दोष है ते उनमें कभी नहीं 
भूतस्य भी कोई कधन उन्‍हें नही छू. रहते। परंतु सम्पूर्ण कल्याणकारी गुण उनसे 
सका है | अधित तेजस्वी श्धुको न काल, सदा ही रहते हैं; क्योंकि शिख साक्षात्‌. 
ज कला, न विद्या, न नियाति, न राग और न पराता है। खै शिव अपनी कति 
देषरूष ही बन्धन प्राप्त है। उनसे न लो कर्म इस सम्पूर्ण जगते व्यापत होकर अपने 
हून उन कर्ोका परिपाक है, न उनके स्वभावे च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते 
फलस्वरूप सुरू और दुःख हैं, न उनका है; इसलिये कने स्थाणु कहते है। यह सम्पूर्ण 
आसनाओंसे सम्ब है, न कोके चराचर जगत्‌ शिवसे अधिष्ठित है; अतः 
संस्कारोसे। भूत, भविष्य और वर्तमान भगवान्‌ झि सर्वरूण माने गये हैं। जो ऐसा 
गो तथा उनके संस्कारोले भी उनका जानला है, वह कभी महये नहीं पडता । 
सम्पर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न उन्हे नमस्कार है। खै 
कर्ता। न आदि है, न अन्त और न मध्य है; पुष, हिरण्यबाहू 
न कर्म और करण है; न अकस्य है और न॒ भगवान, हिरणयपति, ईश्वर, अम्विकापति, 
कर्तव्य ही है। नका न कोई कु है और न इंसान, घिनाकपाणि तथा वृषभवाहन हैं। 
अव्यः न नियन्ता है, न प्रेरक; न पति है, न एकमात्र स्ट ही पर्रम परतया हैं। 
गुरू है और न जाता ही है। उनसे अधिकाकी खे ही कृष्ण-बिङ्कलः वर्णवाले पुरूष हैं। ते 
चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं हृदपके भीतर कमलके मध्यभागमे केके 
है! अका सागमा हेमा है तं मत्य । काके. आवभायकी चाति सालाळ्ये चिर करे. 











क्र छ जसि 
योग्य हैं। उनके के सुनहरे रेगके है । नेत्र णव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। 
कमलके समान सुन्दर है । अङ्गकान्ति अरुण श्रणवाध्य दम्ब चिन्तन और जपसे जो 
औरताग्रवर्णकी है । वे सुवर्णमव नीलकण्ठ सिड श्र हती है, यही परा सिद्धि है, इसमें 
देख सदा विरते रहते हे । उन्‍हें सौम्य, घोर, संशय नही है। 
मिन, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया इसीलिये आाखोके पारंगत मनस्वी 
है। थे पुरुषविशेष परमेश्वर भगवान्‌ शिव विद्वान्‌ खाच्य और खाचककी एकता स्वीकार 
कालके भी काल है । चेतन और अचेतनले करणे हुए महादेवजीको प्रणयरूप कहते है । 
परे हैं। इस रके भी परात्पर है। झियमे माण्डूकः उपनिषदसे प्रणवकी चार मात्रा 
ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गये है, जिनसे बतावी गयी है--आकार, उकार, मकार 
खकार ज्ञान और ऐश्वर्य अन्या नही हैं। और चाद। अकारकों ऋएबेद कहते हैं। 
मनीषी पुरुषोंने भगवान, शिवको लोकरमें डकार चाजुवेदरूप कहा गया है। मकार 
सबसे अधिक ऐप्वर्यशाली घदपर प्रतिष्ठित स्मापवेद है और नाद अधवंवेदकी श्रुति है । 
बताया है । प्र्येक कल्पे उत्पन्न होकर एक अकार महाबीज है, बाह रजोंगुण तथा सट 
सीमित कालतक रहनेवाले ब्क्माओको कर्ता ब्रह्म है। उकार प्रकृतिरूषा योनि है, 
(आदिकाले विस्तारपूर्वक शामा उपदेश बह सत्वगुण तथा पालनकता औहरि है | 
देले भगवान्‌ शिव ही हैं। एक सीमित घकार जीवात्पा एवं बीज है, यह तमोगुण 
'कालतक रहनेवाले गुरुओंके भी खे गुर है। तथा सैहारकर्ता स्ट है। नाद परम पुरुष 
है। कालकी परमेश्वर है, चाइ निर्गुण एवं निष्क्रिय शि 
सीमा उन्हें फू नहीं सकती । उनकी शुद्ध है। इस प्रकार प्रणव अपनी तीन माजाओंके 
ऊहे हारा ही तीन रूपोचे इस जगतका प्रतिपादन 
आ करके अपनी अर्जा (नाद) के दारा 
है। उनके पेधर्यकी कहीं तुलना नही है। शिवस्वरूपका बोध कराता है। जिनसे श्रेष्ठ 
उनका सुख अक्षय और थल अनन्त है। दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई 
उमे असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा न लो अधिक सुक्ष्य है और न महान्‌ ही है 
और करूणा भरी है। ये नित्य परिपूर्ण हैं। तथा जो अकेले ही यृक्षकी भाँति निश्चल 
उन्हें सृष्टि आदिसे अपने लिये कोई प्रयोजन भावले प्रकाशमय आकाशे स्थित हैं, उन 
नहीं है। दसरोपर परम अनुमह हो उनके परम पुरूष परमेश्वर शिळे यह सम्पूर्ण जगत्‌. 
समस्त कर्मका फल है । प्रणव उन पराया परिपूर्ण है।* 
शिवका वाचक है । सिव, स्ढ॒ आदि नमो (अध्याय ६) 
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पलास नापरईल बकर रमो न त्‌ 
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लिषदमे है।) 





परमेश्वरकी 
आणियॉक्की मुक्ति, शिवकी सेवा-भक्ति तथा पाँच 
प्रकारके शिव-धर्मका वर्णन 
उपमन्यु कहते हे--परपेश्वर शियकी समस्त चराचर क्रह्माप्डको अनायास ही 
स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे मोहे डाल देती और लौलापूर्वक उसे 
विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक घोहके अन्धनसे मुक्त भी कर देती हैं इस 
रूपसे भासित होती है । जैसे सूर्यकी प्रभा झक्तिके सताईँस अकार है, सत्ताईल 
एक होकर भी अनेक रूपे प्रकाशित होती प्रकारवाली इस जक्तिके साथ सर्वेधर शिव 
है। उस विद्याशक्तिसे इच्छा, ज्ञान, क्रिया समू विश्वको व्यार करके स्थित हैं। 
और माया आदि अनेक झक्तियाँ उत्प् हुई इन्हीके चरणों मुक्ति विराजती है। 
है, ठीक उसी तरह जैसे अभ्रिसे यहुत-सी पूर्वकारूकी यात है, संसारवन्धनसे छूटनेकी 
नगारा प्रकट होती है । कसीसे सदाझिल इच्छावाले कुछ ब्रह्मवादी सिये भने यह 
और ईश्वर आदि तथा विद्या और विशेश्वर संशय हुआ । ले परस्पर पिलकर यथार्थ- 











[१ 


आदि मूर्तियाँ धी उसीसे प्रकट हुई है । इनके प्रतिष्ठा कहाँ है? हमारा अधिष्ठाता कौन 
सिवा जो अन्य बस्तुऐ है, ले सब थी उसी है? हम किसके सहयोगले सदा सुखमे और 
शक्तिके कार्य है, इसमें संशय नहीं है। वह दुः रहते हैं? किसने इस विकी 
बाकि सर्वव्यापी, सुक्षवा तथा ज्ञानानन्द- असूच व्यस्था की है ? यदि कहें काल, 
रूपिणी है। उसीसे शीतांशभूषण भगवान्‌ सवभाव, नियति (निश्चित फल देनेवाला 
शिव झाक्तिमान्‌ कहलाते हैं। झक्तियानू-- कर्म) और यवृच्छा (आकस्पिक घटना) 
शिव वेद्य हैं और शक्तिक्रपिणी--शिया इसमें कारण हों तो यह कथन युक्तिसंगत 
विद्या । थे शक्तिरूपा शिवा ही शा, खुति, नहीं जान पढ़ता। पाँचौं महाभूत तथा 
सूति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञानशक्ति, जीवात्मा भी कारण नही हैं। इन सबका 
इच्छाशक्ति; कर्य, आज्ञाशक्ति, संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है; 
परत्र परा और अपरा नामकी दो बिया) क्योकि चे काल आदि अचेतन हैं। 
शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है; क्योकि सख जीलात्माके चेतन होनेपर भी वह सुख 
कुछ शक्तिका ही कार्य है । माया, प्रकृति, दुःखले अभिभूत तथा असमर्थ होनेसे इस 
जीव, विकार, विकृति, अससत्‌, और सत्‌ जगतका कारण नाहीं हो सकता । अतः कौन 
आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है, यह सख कारण है, इसका विखार करना चाहिये । 
उस बक्तिसे ही व्यास है। इस प्रकार आपसे खिचार करनेपर जब वे 

चे झक्तिरूपिणी शिखा देखी मायाद्वारा युक्तियोंद्दार किसी निर्णयतक न पहुँच 














झक्तिकी कृपा हो जाती है, तत्र अह मुक्ति 
हाधमे आ जाती है। देवता, दानव, पशु, 
पक्षी तथा कीड़े-घकोड़े भी उनकी कृपाले 
मुक्त हो जाते हु । गर्भका अघा, जगता हुआ. 
खलक, शिशु, तरुण, सृ, पुरष, 
'लर्गवासी, नारकी, पतित, घाय, पण्डित 
आवा मूर्ख सामसी कृषा होनेपर 

सुक्त हो जाते है, इसमें संडाय नहीं 
है। परपेचर अपनी स्वाभाविक करूणासे 
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शारीरिक सेवा है। इन जिलिध साथनोंसे तथा दिवसब्धन्धी आगमोये जिस ज्ञानका 
सम्पन्न होनेवाली जो यह सेवा है, इसे वर्णन है, उसीको यहाँ 'खान' चान्द्से कहा 
“किमः भी कहते हैं! परमात्या जयने गया है। ओकण्ट शिकने साक प्रति जिस 
पाँच प्रकारका शिव-धर्ण बताया हे--लप, ज्ञानका उपदेश किया है, वही शिवागम है। 
कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिङगपूजन झिखके आश्रित जो भक्तजन हैं, उनपर कृपा 
आदिको “कर्म” कहते है। चानद्रायण आदि कर्के कल्याणके एकमात्र साधक इस ज्ञान- 
शतका नाप 'तप' है । लाशिक, उपाशु और का उपदेश किया गया है। अतः कल्याण- 
सानस--सीन प्रकारका जो शिल-मन्हका कामी युद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि तह 
अभ्यास (आवृत्ति) है, उसीको "जप' कहते परम कारण झिवमे भक्तिको बढ़ाये तथा 
है। शिवका चिन्तन ही 'व्यान' कहलाता है विषयासक्तिका त्यास करे । (अध्याय ७) 





७९५ 





जे 
 शिव-ज्ञान, शिवकी उपासनासे देवताओंको उनका दर्शन, सूर्यदेखमे 
शिवकी पूजा करके अर्ध्यदानकी विधि तथा व्यासावतारोंका वर्णन 
कृष्ण बोले--भगलन्‌ | अख वै उस प्रकट हुए। कल समय ज्ञानस्वरूप भगवान, 
शिव-शानको सुनना चाहता है, जो दोका विश्वनाधने देशताओंगें सबसे प्रथम देवता 
सारतास्य है तथा जिसे भगवान्‌ किये आपने वेदति जहाजको उत्पन्न किया। ज़ह्ने 
जरणागत भेकी मुके किये कहा है। उस्न होकर आपने पिता महादेवको देखा 
प्रभु विय पूजा कैसे की जाती है ? पूजा तथा ज्रह्माजीके जनक सहादेवजीने भी उत्पन्न 
आदिं किसका अधिकार है तथा ज्ञानयोग हुए तराद्याकी ओर खर दृष्टिस देखा और 
आदि कैसे सिद्ध होते है? उत्तम मका उन्हे सृष्टि रचनेकी आशा दी। रा्ेवकी 
दप करवा लीक! चे सन कको क बसे आनेपर सृष्टिके साधये 
'िस्तारपूर्वक बताइये । सुक्त हो जन ब्देन समस्त संसारकी रचना 
डपाग्युने कहा-- भगवान, झिकने जिस की और पृथक्‌ "पृथक वर्णे तथा आश्रपोंकी 
चेदोक्त जानको संहि कारके कहा है, जे व्यवस्था की । उन्होने यके लिये सोधक 
यनन है । बह निन्दा-म्तुति आदिसे रहित सृष्टि की। सोससे चुलोकका प्रादुर्भाव 
तथा श्रवपामात्रसे ही आपने प्रति विश्वास हुआ । फिर पृथ्वी, अजि, सूर्य, षय विष्णू 
उत्पन्न करनेवाला है । यह दिल ज्ञान गुरुको और शलीपणि इ प्रकट हुए। खे सथ तथा 
कृपाले शास होता है और अनायास ही सोख अन्य देवता सध्याच पढ़कर स्टदेवकी स्तुति 
देवाला है। चै उसे सक्ष ही यताङँगा; करने लगे। तथ भगवान्‌ महेश्वर अपनी 
क्योकि उसका विस्तारपूर्वक वर्णन कोई कर लीला प्रकट करनेके लिये उन साका जान 
ही नही सकता है । पूर्वकाले महेश्वर शिख हरकर असुखे उन देवताओके आगे 
सृष्टिकी इच्छा करके सत्कार्थ-कारणोसे रा हो गये | 
नियुक्त हो स्वयं हो अव्यक्तसे व्यक्त रूपये लब देखताओंने घोहित होकर उनसे 
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अदत आकृतिवाले आश्चर्यजनक 
उन. आलोचना स्वरूपको देखते ही सल देवता यह जान गये 
वामदेव महेश्वर्के कि सू्हित, पार्वतीदेवी, चनमा, आकाश, 


और 
1 उसके आठ भुजाएँ और चार सुख 
खामधागरमे चिराजयान देखा । जो संसारको वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी 


उसका आधा भाग नारीके रूपये था। 








उन अणेश्वरोळ्य भी झियभय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उने 





देवताओनि दर्शन किया । तत्प्षाल्‌ देखता भगवान्‌ सूर्यको अर्घ्य दिया और नमस्कार 


पहेशरसम्बन्धी वैदिक और पौराणिक दिव्य किया । अर्घ्य देते समय चे इस प्रकार 
सोत्र देयोसहित महेशषस्की सलि करने योले--"जिनका शर्ण सिन्दूसके समान है 


त्यागकर शिवके परमपदको प्राप्न हो चुके हैं शिक्के ही स्वरूप है । सम्पूर्ण चराचर जगत्‌, 


तथा जो वित्य सिद्ध है 





| 





"ज्यो सगाकन्‌ रदो रेः पुदा3+ । आते अकलोलाहे नचि च सुरेश ॥ 
पि ज मे जतिको 4 कर 
अगे जगाथ रकि शले । मिर से अत स सो नद चयो 


करक 








ओर मण्डल सुन्दर है, जो सवर्णे समान है। यह जानकर देवेश्वर शिवको प्रणाम 
कके देवता जैसे आवे थे, बैसे चले गये। 
त्तर दीर्कालके पश्चात्‌ जब वह शाख 
लुझ हो गवा, तब भगवान्‌ करके अङ्के 
अँटी हुई महरी शिवाने पतिदेवसे उसके 
यो कह उत्तम र्से पूर्ण सुवर्ण, कुकुम, निथये पूछा। तथ देवीसे रत हो 
कुशा और पुष्यसे युक्त जल सोनेके पत्रमे चन्द्रभूषण महादेबने वेदका सार 
लेकर उन देवेश्वरको अर्घ्य दे और कहे-- निकालकर सम्पूर्ण आगपोघे श्रेष्ठ स्वका 
“भगवन्‌ ! आप प्रसन्न हों। आप सके उपदेश किया, फिर उन परमेश्वरकी आज्ञासे 














आाखोम श्रेष्ठ सिवास देकर यहीँ अन्तर्थान परके अन्तपे होनेखाले उत्तम व्रतथारी 
हो गये । उस झारे झिखपूजाका अधिकार च्यासावतार तथा योगाचारयांवतारोंका वर्णन 
राह्मण, क्षत्रिय और बैद्योको दिया गया है। भगवान्‌ शिवके शिष्ये भी जो प्रसर 





र रय म्‌ य बेप । 
(क बान्सो छ क ८1३२) 
३ जामदाव सेम लम भा मद - ४0४, 
नग ति जालाय सगा । रर ल्वे दुं आको ` स 
कमी किक रहे (कक कक क टा 
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लार ही इनका आधुषण है । उनके मस्तक सदा सिवके ही खित्तनमे त्यो रहते है। 
त्रिपुण्यूसे अङ्कित होते है । उनपेसे कोई तो उन्होंने संसाररूपी विषकृक्षके 
रूपमे ही जटा धारण करते है। डाला है । चे सदा परम धाम 
किन्हींके सारे केश ही जटारूप होते है। ही कटि होते है । फो योणाचायॉसहित इन 
कोई-कोई ऐसे है, जो जटा नही रखते है और शिष्योंको जान-मानकर सदा शियकी 
कितने ही सदा माझ्या पुय रहते हैं। थे आराधना करता है, वह शिवका सायुन्य 
आय: फल-पूरूका आहार करते है। आर कर लेला है, इसमें 
आणायाम-साधनमे तत्पर होते हैं। “वै नही करा चाहिये 
शिक्का है! इस अधियानसे युक्त होते है! (अध्याय ९) 
र 


भगवान्‌ शिवके प्रति श्रद्धा-भक्तिकी आवश्यकताका प्रतिपादन, 
शिवधर्मके चार पादोंका वर्णन एवं ज्ञानयोगके साधनों तथा 
'शिवधर्मके अधिकारियोंका निरूपण, शिवपूजनके अनेक 
प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनकी महिमा 
जदनन्तर श्रीकृष्णके प्रश्न करजेपर करनी चाहिये । अदधा ही स्वघर्मका हेतु है और 
उपपन्यु पन्दराचलपर घटित हुए शिङ-पार्थती- आही इस लोके यर्णाश्रमी पुरुषोंकी रक्षा 
संवादको प्रस्त करते हुए बोले श्रीकृष्ण | करनेवाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रप- 
एक समय देवी पार्वतीने भगवान्‌ झिखसे श्र्मके पालने लगा रहता है, उसीकी मुझमें 
पूछा-'महादेब | जो आह्यतश्व आदिके अदा 
साधने यहीं लगे है लधा जिलका अर:करण पुण्यक 
पतिर एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मन्यन, पूर्वकालमे ग्रह्माजीने चेरी ही आज्ञा लेकर 
परत्व॑लोकासी जीवात्पाओके बझमै आप उनका वर्णन किया था। ग्रह्माजीका बताया 





किस उपायसे हो सकते है ?" हुआ 
महादेवजी बोले--देवि ! यदि साधके नथा अनेक प्रकारके क्रियाकलापले युक्त 

मनसे श्रद्धाभक्ति न हो तो पूजनकर्म, तपसया, होला 

जप, आसन आदि, ज्ञान तथा अन्य साधनसे अक्षय नहीँ है तथा उस धनके अनुष्टानये 


नुष्योकी पे अझ तो जिस किसी भो हे! उस महान्‌ थस परप दुर्लभ श्रद्धाको 
हेतुसे मैं उसके वझमे हो जाता हूँ। फिर त्ये ह पावर जो वर्णाअरमी मनुष्य अनन्यभायसे मेरी 
मेण दर्शन, स्प, पूजन एथे मेरे साथ झरणमे आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्णसे धर, 
सब्याषण थी कर सकता है। अतः जो मुझे अर्थ, काय और मोक्ष राम होते है! रणाम: 
में करना चाहे, उसे पहले येरे प्रति द्रा सम्वन्धी आचारकी सूष्टि मैने ही यार॑यार 


we ७हँदिशा जिनाय ७ 
की है। उसमें भक्तिभाख रखकर जो मेरे हो 
'गये है, उही वर्णिका घेरी उपासनाये निरोध किया जाता है उको घोण काहे हैं। 
अधिकार है, दूसरोका नही, यह मेरी निझित देखि । चित्तको निर्मल एवं असन्न यनाना 
आशा है। मेरी आज्ञाके अनुसार थर्ममार्गसे आक्मेथ यज्ञोके समूहे भी श्ट है; क्योकि 
चलनेखाले वर्णाअपी पुरुष मेरी दारणये आ वह पक्ति देनेवाला है। विषयभोगकी इच्छा 
मेरे कृपाप्रसादसे माल और भाया आदि रखनेवाले स्परेगोंके शिये यह 'मनःप्रसाद' 
पाशॉसे सुक्त हो जाते है तथा पेरे दुर्भ है। निने यम और नियमके हारा 
मये पहुधकर मेरा उम इनियसपुदायपर विजय श्राप कर लिया है, 











जो भोकषघार्गसे विलय होकर दूसरी सतय बोलना, खोरीलै दूर रहना, हशर और 
किसी वस्तुके शिये श्र करता है, उसके परलोकपर विश्वास रखना, सुझपें श्रद्धा 
लियो यही सबसे बढ़ी हानि है, अही बढ़ी करना, इख्ियोंको संघममे रखना, येह" 
भारी चुटि है, यही पोह है और बही अन्यता झाखोका पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना” 
एव भूकता है " । दवारि | भेरा जो कराना, घेरा सिमान करना, इषे प्रति 
सनातनधर्म है, बह चार खरणोसे सुक्त आनुराण रखना और सदा ज्ञानशील होना 
बताया गया है। उन खरणोके नाम बाहा लिये नितान्त आवस्यक है। जो 
हंजन, क्रिया, चर्चा और योग । पशु, आढाण जानघोगकी सिके लिये सदा इस 
पाइ और पतिका ज्ञान ही ज्ञान कहलाता हे! प्रकार उपर्युक्त धर्ोँका पालन करता है, सह 
गुरुके अधीन जो विधिपूर्वक घडथ्वशोधन- पर ही विज्ञान पाकर योगको भी सिद्ध कर 


का कार्य होता है, उसे किया कहते हैं। घेरे लेता है । प्रिये ! ज्ञानी पुरुष ज्ञानाप्रिके हारा 











बताया गया है; इसलिये योगी पुरुष योगके रूगी हुई है, यही “याणी' कहलाने योग्य है, 
झारा पुण्यापुण्यका परित्याग कर दे! दूसरी नही तथा जो मेरै झारे बताये हुए. 
'फलकी कामनासे प्रेरित होकर कर्म करनेसे ज़िपुण्छ्‌ आदि चिहोसे अङ्कित है और निरन्तर 
ही मनुष्य बन्धनलें पढ़ता है, केयर कर्म मेरी सेवा-फूजामे ला हुआ है, यही शरीर 
केमते नही; अतः कर्मके फलको त्याग 'झरीर' है, दूसरा नहीं। घेरी पूजाको ही 
देला चाहिये। प्रिये पहले कर्प यहा “कर्म जानना चाहिये। चाहर जो यज्ञ आदि 
बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञानयोगमे तत्पर किये जाले है, उन्हें 'कर्म' नहीं कहा गया है। 
हो साधक योगका अभ्यास करे | कर्म॑यज़से मेरे हिव शरीरको सुखाना ही “लप” है, 
मेरे यथार्थ स्वरूपका ओध प्राप्त हो जानेघर कृच्छु-चान्द्रावण आदिका अनुष्ठान नहीं। 
जीन योगयुक्त हो मेरे यजनसे विरत हो जाते पञ्चाक्षरनमन्त्रकी आवृत्ति, प्रणयका 
हैं। उस समय घे मिट्टी, पत्थर और सुवर्णमे अभ्यास तथा स्ढाध्याय आदिका आरंबार 
भी. समभाव रखते हैं। जो येरा अक्त पाठ ही यही 'जप' कहा गाया है, लेदाध्ययन 
नित्थयुक्त एलं एकापि हो ज्ञानयोगये आदि नही भेर सरा चिष्तन-स्थरण ही 
तत्पर रहता है, चह सिये श्रेष्ठ एवं योगी 'ध्यान' है। आत्या आदिके लिये की 
होकर मेरा सामन्य आफ कर लेता है। जो समाधि नहीं। मेरे आगमोके अझ 
णारम पुरुष मनसे विरक्त नहीं है, जे मेरा आलीत जानना ही 'लान' है, दूसरी किसी 
आश्रय के ज्ञान, चर्या और क्रिया-इन तुके अर्थको समझना नही । 

तीन ही प्र्त होनेके अधिकारी है, उन्हीफे देवि ! परववासनावश याहा अधया 
अनुहानकी योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन दो आध्यन्तर जिस पूजनमे मनका अनुराग हो, 
अकारका है--आहा और आध्यत्तर। इसी उसीणे दुक निष्ठा रखनी चाहिये। जाहा 
तरह मन, याणी और झरीर--इन विध पूजनसे आध्यन्तर पूजन सौ गुना अधिक 
साधनोके भेदसे भेरा भजन तीन प्रकारका श्रेष्ठ है; क्योकि उसमे दोषोंका मिक्षण नहीँ 
घाना गया है । तप, कर्थ, जप, ध्यान और होगा तथा अत्यक्ष तीखनेवाले दोषोंकी भी 
ज्ञान--ये घेरे भजनके पाँच स्वरूप हैं; अतः वहाँ सम्पायना नहीं रहती है। भीतरकी 
साधुपुरूष उसे पाँच प्रकारका भी कहते हैं। ही शुद्धि समझनी चाहिये । बाहरी 
मूर्ति आदिमे जो मेरा पूजन आदि होता है, शुद्धि नहीं कहते है । जो आन्तरिक 
जिसे दुसरे लोग जान लेते है, यह 'आझा* शुदे रहित है, यह हरे शुद्ध होनेपर भी 
पूजन था भजन कहा गया है तथा बही अशुद्ध ह है। देवि ! बाहा और आध्यन्तर 
अजन-पूजन जब मनके डरा होनेसे केवल दोनों ही अकारका भजन भाव (अतुराग) 
अपने ही अनुभवका विषय होता है, तथ पूर्वक ही होना चाहिये, विना भावके नहीं। 
“आभ्यत्तर' कहलाता है । पुझमे लगा हुआ भावरहित भजन तो एकमात्र विप्रलम्प 
चित्त ही “पन” कहलाला है । सामान्यतः घन (छलना) का ही कारण होता है। चै तो सदा 
मात्रको यहाँ मन नहीं कहा गया है। इसी ही कृतकृत्य एवं पवित्र हँ, मनुष्य मेरा क्या 
तरह जो याणी मेरे नामके जप और कीर्ननमे करेगे? उनके द्वारा किये गये बाहा अथवा. 
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आध्यनार पजने उनका जो धाव (प्रेष) है, जिन्होने अपने चित्तको मुझे समर्पित 
उसीको मैं हण करता है देवि ! क्रियाका कर दिया है, अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हँ, 
एकमात्र आत्या भाव हो है। यही भेरा खे महात्य पुरूष हो मेरै थर्मके अधिकारी हैं। 
सबातनक्र्भ है। मन, वाणी और कर्महारा उनके आठ लक्षण बताये गये हैं। मेरे 
कहीं 





उसके भाषके अनुसार फल मैं अवश्य देला प्रकारके नि यदि किसी ग्लेख्छने धी हो तो 
हुँ जिनका मन फलकही इच्छा न रखकर ही वाह विप्रक्षिरोमकि श्रीमान्‌ सुनि है। यह 
पझल हो, परंतु पीछे बे फळ चाहने लगे संन्यासी है और वही पप्कित है। जो मेरा 
हों, थे भक्त भी मुझे पिय हैं। जो अक्त नही है, वह चारो पेदोंका विहान हो तो 
ही फलाफलकी शिक्का न भी मुले प्रिय नहीं है। पतु जो मेरा भक्त है, 
करके विदा हो मेरी धारण लेते है, घे भर्त लह शाष्काल् हो तो भी य है। उसे उपहार 
घु अधिक श्रिय है। परपेश्ारि । उन देना चाहिये, उससे प्रसाद हणा करना 
भक्तोंके लिये मेरी प्रालिले अकर दूसरा चाहिये तथा यह येरे सघान ही पूजनीय है। 
ओह जास्तविक स्प्रभ नही है तचा मेरै लिये जो भक्ति-घावले मुझे पत्र, पुष्प, फल 
भी वैसे भक्तोकी प्रालिले बढ़कर और कोई आधया जल समर्पित करता है, उसके लिये 
लाभ नहीं है। मुझतें समर्पित हुआ उनका सैं अदृश्य नही होता हैं और यह घेरी भी 
भाव घेरे अनुषहसे ही उनको मानो बलपूर्वक दृष्टिले कभी ओझल नहीं होता है।* 
परम विर्वाणरूप फल प्रदान करता है। (अध्याच १०) 
पु 


वर्णाश्रम-धर्म तथा नारी-धर्मका वर्णन; झिवके भजन, चिन्तन एवं 
ज्ञानकी महत्ताका प्रतिपादन 
महादेवजी कहते हेरि । आब चै लिये संक्षेप वर्ण-धर्मका वर्णन करता है। 
अधिकारी, विदान्‌ एवं श्रेष्ठ ्राह्मण-भक्तोंके तीनों काल स्थान, अभ्नित्र, विधिवत्‌, 


मन मे लुके म: असोज च: । उस देवे को शरा स च पो बब हम्‌ 
गक पु के खेत यो के फक च्छति । र्न यानि स च न श्रणश्यति ॥ 
तीक क क स का स ९०१ ७१-५२) 
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'शिवलिङ्ग-पूजन, दान, ईश्वर-प्रेप, सदा और करना, त्रहाकृर्षका" पान, प्रत्येक मासमे 
सर्व दया, सत्य-भाषण, संतोष, ब्रहमकूर्लसे विधिपूर्वक मुझे नहलाकर मेरा 
आलिकता, किसी थी जीवकी हिसा न विद्योषरूपसे पूजन करना, सम्पूर्ण 
करना, लला, अद्ध, अध्ययन, योग, कियारा त्याग, आद्धान्रका परित्याग, 
निरन्तर अध्यापन, व्याख्यान, त्रहाचर्य, आसी अन्न तथा विशेषतः यावक (कुल्थी 
उपदेश-श्रवण, तपसया, क्षमा, शौच, सिखा- या चोरो थान) का त्याग, पद्य और मदी 
धारण, यशोपवीत-धारण, पगडी आरण गन्धका त्याग, सिको नितेदित 
करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुका सेवन (अप्डेश्रके भाग) नैका त्याग-- 
न करना, रुदाक्षकी भाला पहनना, प्रत्येक ये सभी वर्णोके सामान्य वर्ष हँ । ब्राह्मणोके 
पर्वे विधोधतः चतुदशीको शिवकी पूजा लिये विष धर्म चे हैँ- क्षमा, पत्ति, 











'कृत्णेककल दाहा तु गोमपण्‌॥ ३१॥ 
कप दाद, पे कुशोदकम्‌ ॥ ३२॥ 
आपले च और दळत रि ॥ १३० 
पणम स्थरो ॥ 7४11 

जे हर्क अपाकः साय ॥ ३५॥ 
कह यकत शतो 
णतथे पापे सेहै तिहति देहिना 
देली गतायनम्‌ । पचि शि त्ेकेसु  देवताभिरधहितम्‌॥ ३९ ॥ 

“गोद गोळ, दुख, दही, थी और कुल जऊू--से प और पापमाशक च्य कळे खे है। 
(कोरक पञ ही अमन कस्का है ।) हाका विधान कारेजाकेयो त है कि याली 
शैव गो, सेन गा गोव, तके रेगकी मौका दूध, तश मौका दही और कपिल गौका घो अथवा 
पा शौका ही गमन आदि पाँच यतु चे; १ पल गोथू, आधे भोक, ७ पल दूध, ३ पल दही, 
१ पल घो और ९ पल कुदाका जर अहण करे । मसे गोमू, गे गोव आध्यय 
मो दूय, र्ण मनसे दही, तेने पह मजे घी और क त्य मनसे कुना जल महणे 
के; इस प्रकार जोसे पिव किये ए पो अनि पास रजे। आयो हि छ मते गोमू आदिको 
चले, 'मा नोक मनसे हिव के (मधे) कमली इ लु, मा नसके" और कत इन 
णारा अगे युक्त ७ हरित मे या होम कत; णे ए पको ओकार 
पढ़कर मिलाय, ओ उन करके मे, ओकार कुकर उठाये और ओर उरण के दि पौने । असे 
अभि काठको जाला है, जैसे मू मु नवो ओर हाडे टिके हुए पचो जहा देता है। 
देवताओसे अधिडित होनेके कान न तेने लोकन पतित हुआ है ॥ २९--३९ ४ 
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संतोष, सत्य, अस्लेय (चोरी न करना), पतिकी आज्ञा झे लो नारी येरा पूजन भी कर 
अर्थ, शिवज्ान, वैराग्य, भस्म-सेवन सकती है। जो खी पतिकी सेवा छोड़कर 
और सब प्रकारकी आसक्तियोसे निवृत्ति-- तमे तत्पर होती है, बह नएकमे जाती है। 
इन दस धर्मोको ब्राहाणोका विशेष धर्म कहा इस विषयमे विचार करनेकी आवश्यकता 
नया है। नहीं है। 

अब योगियों (यतियो) के लक्षण अब मैं विधवा स्रियॉके सनातन- 
ताये जाते हैं। दिनमें भिक्षाज्ञ भोजन उनका धर्मका वर्णन करूँगा। व्रत, दान, तप, 
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अ्पत्रीके साथ ही समागम करना गृहस्थके पत्ता । मेरे असादसे विशुद्ध हुए उन विवेकी 
लिये विहित धर्म है। यनलासियो, यतियो पुरव मेरे स्वरूपका ज्ञान हो जाता है। 
और ब्रहाचारियोँके लिये ब्रहाचर्यका पालन फिर उनके लिये कर्तव्याकर्तव्यका विधि- 
मुख्य धर्ष है । खियोके लिये पतिकी सेवा ही निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा 
_सनातनधर्भ है, दूसरा नहीं । कल्याण ! यदि झरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे 
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मेरे लिये कोई चिधि-निचेध नही है, बैसे ही 
उनके लिये भी नहीं है। परिपूर्ण होनेके 
कारण जैसे मेरे ये कुछ साध्य नहीं है, 
उसी प्रकार उन कृतकृन्य ज्ञानयोगियोकि 
'लिये भी कोई कर्तव्य नही रह जाता है । ले 
मेरै भक्तोके हितके लिये भानवभावका 
आश्रय लेकर भूतलपर स्थित है । करें 
स्ढलोकसे परि स ही सपना चाहिये; 
इसमें संशय नही है। जैसे घेरी आहा ब्रह्म 
आदि देवताओंको कार्य अवृत केवाली 
है, उसी प्रकार उन वावयोगियोंकी आज्ञा 
भी अन्य मनुष्यो कर्त्यकर्मते 
'लगानेवाली है । वे मेरी आज़ाके आधार है । 
उनमें अतिशय साब भी है। इसलिये 
उनका दर्शन केप सब पापोका नाझ 
हो जाता है तथा प्रशस्त फलकी आपको 
सूचित करवले विचचासकी भी तरि होती 
है। जिन पुरुषोका घुझयें अनुराग है, उदे न 
तोका भी ज्ञान हो जाता है, जो पहले 
कभी उके देखने, सुनन या अनुभवणे नही 
(आयी होती है । उनमें अकसमात्‌ कम्प, खेद, 
अभ्ुषात, का्ठमें स्वरखिकार तथा आनन्द 
आहि भाबोका बारबार उदय होने लगता है । 
चे सघ लक्षण उनमें कभी एक-एक करके 
अलग-अलग प्रकट होते हे और कभी 
सपूर्ण भावोंका एक साथ उदय होने लगता 
है। कभी विलग च होनेवाले इन मन्द, 
मध्यम और उत्तम भावरा उन श्रेष्ठ 
सत्यको पहचान करनी चाहिये । 
जैसे जब लोहा आगणेंतषकर स हो 
जाता है, तन केल लोहा नहीं रह जाता, 
es के. 


केवल मनुष्य नहीं रह जाते--मेरा स्वरूप हो 
जाले है। हाथ, पेर आदिके साधर्य्यस्े 
'पानब-झरीर चारण करनेपर भी से वास्तव 
खु है उने प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान्‌ 
पुरुष उनकी अवहेलना न करे । जो युदणित्त 
मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, ये 
अपनी आयु, लक्ष, कुल और झीलको 
ज्यागकर नरकमें गिरते हैं, अधवा बहुत 
कनेसे क्या लभ ? जिस किसी भी 
उपाथसे सुझने चित लगाना कल्याणकी 
आशिका एकमात्र साधन है। 

उपमन्यु कहते है--हस प्रकार परपात्पा 
श्रीकण्डनाथ दिवन तीनों लोकोंके हितके 
हिले जनके सारभूत अर्थका संप्रह प्रकट 
किया है। सम्पूर्ण वदा, इतिहास, पुराण 
और विया इस तिकशान-स्रहकी ही विस्तृत 
ज्याख्याएँ हैं। ज्ञान, शेय, अतुष्ठेय, 
अधिकार, साधन और साध्य--इन छ; 
अर्थॉका ही याह संदिए संग्रह अताया गया 
है। कृष्ण ! जो शिव और शिवासम्न्धी 
जानामृतले तत है और उनकी भक्तिसे सम्पन्न 
है, उसके लिये बाहर-भीतर कुछ भी कर्तव्य 
जब नहीं है। इसलिये क्रमशः बाहा और 
आभ्यत्तर कर्मको त्यागकर ज्ञानसे शेषका 
साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत 
ज्ञानको भी त्याग दे। यदि चित्त शिवणे 
'एकाशर नाही है तो कर्म करसे भी क्या 
लाघ ? और यदि चित्त एकाम ही है तो कर्म 
करकी भी क्या आवश्यकता है? अतः 
बाहर और भीतरके कर्म करके या न करके 
छिस-किसी भी उपायसे भगवान्‌ लमे 
वचक Finca ates aa 
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लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्विर है, ऐसे सुलभ होतो हैं; अतः घरावर विभूति 

सत्पुरुषोंक्ये इहलोक और परलोकषे भी (ञत्तस-मध्यम ऐश्वर्य) को तिके लिये इस 

सर्वत्र परमानन्दकी प्राप्ति होती है । यहाँ '3:. मन्या ज्ञान रापत करा चाहिये। 

नमः शिवायः इस मन््रले सब सिदा (अध्याब ११) 
* 


पञ्चाक्षर-मन्तके माहाल्यका वर्णन 

कृष्ण बोले--सर्वश ह्र ! 

आप समूर्ण शानके महासागर हैं। अब सै 

आपके पुरे पज्ाक्षर-पत्कके पाहसथ्यका 
तत्वतः वर्णन सुचना चाहता हॅ! 

उपमने करा- देवकीनन्दन ! 

छाक पे माहाश्यका विस्तारपूर्वक 











। जैसे औषध रोगोका सवभावतः बु है, 
प्रकार भगवान्‌ शिव संसारदोषोकि 
जु भे गये है) यदि ये 
विश्वनाथ न होते लो यह जगत 
'हो जाता; क्योंकि प्रकृति जड 
और जीवात्या अज्ञानी । अत: इसे प्रकाश 
इस "३9 नगः शिवाय' स्तरका प्रतिपादन देनेवाले परात्मा ही हैं। प्रकृतिसे लेकर 
किया है। यह आदि चढन सम्पूर्ण परमाणुरजो कुछ भी जडरूप तत्व है, 
विद्याओ (मो) का बीज (मूळ) है। जैसे वह किसी बुद्धिमान्‌, (चेतन) कारणके 
खटके बीजें महान्‌ वृक्ष छिपा दुआ है, उसी बिना स्वयै “कर्ता” नहीं देखा गया है। 
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सकते है ? जो स्व है, ो मने जितना कहीं कोड दूसरा मत नहीं है। 
कल विल सकता है, उतना पूरा-कानपूसा. पडक्षर-य्तयें छह अज्लॉसहिल सम्पूर्ण 





रेखे घ्‌ वा नुव दौत ॥ 


revert परत. 








नगः शिवाय यह घढशर-मनत्र अतिष्ठित ह, भके जपणे लगा हुआ पुरुष यदि पण्डित, 

से दूसरे बहुसंल्यक सरतो और अनेक चूर्ख, अन्यज आवया अधम भी हो तो सह 

योजन है ? जिसने पापे मुक्त हो जाता है। (अध्याय १९) 
श्र 


पञ्चाक्षर-मन्त्रकी महिमा, उसमें समस्त वाङ्मयकी स्थिति, उसकी 
उपदेशपरण्परा, देवीरूपा पञ्चाक्षर-विद्याका ध्यान, उसके समस्त 
और व्यस्त अक्षरोंके ऋषि, छन्द, देवता, ्ीज, दाक्ति 


उस समय उपदेशकी प्रणाली न हो जायगी परारी विद्याके द्वारा वन्धनसे युक्त हो 
और गुरू-जिष्यकी परणयर भी जाती रहेगी, जाता है 
ऐसी परिस्थितियें आपके भक्त किस उपायसे देवी चोलीं--चदि मतुष्य पतित होकर 


कालके मनुष्य मेरी रम मनोरम आहि करानेखाला होता है। ऐसी दाणे 
पञ्चाक्षरी विद्याका आश्रय ले भक्तिसे पतित मानय इस विकारा कैसे मुक्त हो 
भावितच्िन होकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो सकता है ? 

जाते है! जो आकचनीय और अचिल्तनीय देवने कहा-सुन्दरि तुमने यह 
है--उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक बहन ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर 
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पाँच मुखा क्रमशः उन पाचों अक्षरोको बाद 'सिवाय” पदका । यही जह पशा 
हण किया और बाच्यवाचक-भावसे मुझ किया है, जो समस्त शुतियोंकी सिरमौर है 
मरको जाना । मके प्रयोगको जानकर तथा सम्पूर्ण झाग्दसमुदायकी सनातन 
अजापतिने विधिवत्‌ उसे सिद्ध किया। औीजरूपिणी है। यह विद्या पहले-पहल घेरे 
जत्पक्षात्‌ उन्होने अपने पुत्रोंको यथावल्‌ सुखसे निकली; इस्रलिये मेरे ही स्वरूपका 
खूपसे उस मका और उसके अर्थका भी प्रतिपादन करनेवाली है । इसका एक देवीके 
उपदेश दिया । साक्षात्‌ ल्म्रेकपितामह ब्रह्मासे रूपयें ध्यान करना चाहिये । इस देवीकी 
उस भक्तरक्तकों पाकर मेरी आराधनाको अङ्ग-कान्ति लपाये हुए सुवर्णके समान है । 
इच्छा रखनेवाले उन सुनियोने उनकी बतायी इसके पीन पयोधर ऊपरको उठे हुए हैं। यह 
हुई पतसे उस मन्ता जप करले हुए. चार भुजाओं और तीन नेसे सुशोभित है। 
मेके रमणीय शिररपर मा्‌ पर्वते इसके भब्तकपर बालखक्माका मुकुट है। 
निकट एक सहर दिव्य वर्षोतक तीव्र 
तपस्या की। खे लोकसृष्टिके लिये अत्यन्त 
उत्सुक धे। इसलिये वायु पीकर कठोर मुखाकृहि सौम्य है। यह समस्त 
सपस्याचें लग गये । जहाँ उसकी तपल्या चत त्यक्षणोसे 

रही थी, यह मान मुन पर्वत सदा हौ. 
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प्यास, दिन्यश्थ और विनियोग--इन और नादसे विभूषित करना चाहिये। 
सका जातोंका पूर्णरूपसे ज्ञान कराया। विब्डुकी आकृति अ्चकके समान है और 
संसारकी सृष्टि बढ़े इसके किये मैंने उन्हें नाइकी आकृति दीप्िखाके समान। 
मच्छकी सारी विधियाँ यतायी तब खे उस सुपुखि ! यों तो इस मक्तके सभी अक्षर 
अच्यके भाहात्यसे तपस्थायें बहुत बढ़ गये बीजरूए है, तथापि उमे दुसरे अक्षरको हस 
और देखताओं, असुरों तथा पतुष्योंकी पन्त्रका खीज समझना चाहिये। दीर्घ- 


स्वरूपका वर्णन किया जाता है। आदियें इस भन्जके तायदेव ऋषि है और पैक्ति छन्द 
“नगः पदका प्रयोग करना चाहिये । उसके है। वरानने ! चै क्षिख ही इस मन्त्रका देवता 
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अद्गोके 

स्वाहा, जद, हुम, यौषट्‌ और फद्‌ ओड़नेसे व्युक्रमसे किया गया हो, खह कल्याणकारी 

अङ्ग्या होता है। । तथा मझे रिय होता है । तथापि जो येरे भक्त 
देवि ! थोड़ेसे भेदके साथ यह तुम्हारा है कर्ष करनेचे अत्यन्त चिव 





७2 अशा शसिधियकाकही मना के सरि, तऊ दे, मे बच, १ पति, 
ज. कीलके सदपि जये विलग लके इस 
र्णे अयु यही विनियोग-खाळय है । भानच आदिने जो विनियोग दिया गधा है, उसे “33 
जीर (नम शकि, शा इति कीलकम्‌ उना आशा है। 

१ अआ यसका पो खो न्या ग्कवे--> ॐ दाप तमा, ॐ नै पिते स, 
ॐ थे पिय बार, ॐ हि कवा हुन्‌, 4> य नेय के, ॐ य आसय फ इति 
[इयाः । इसी र क्यास र हे--या- ॐ 3 अंम १ तौ 
ज, > में मण्य नम, ॐ कि अकि न, ॐ खी क्र गे, अ यं 
काराण मः दिदे अरे आले है, नक व्यास इस र समझ चाहिये-_3> 
दे नमः शि पे नमे, शिवैः डदवे, थे खरच नमः गो, सं शकते 
अर सीता जवी, कती का कक 











ooo ००१०११५१०१५५०. 
|) नहीं हो गये है, उनके लि सथ बला रहा । क ला 
जाखे मैने ही नियम बनाया है, उस होता है और जिसके होनेसे जप-कर् अवश्य 
नियमका उन्हें पालन करना चाहिये। अध मैं सफर होता है। 

पहले मन्त्रकी दीक्षा लेनेका शुभ विधान (अध्याय १३) 





श्र 
गुरुसे मन्त्र लेने तथा उसके जप करनेकी विधि, पाँच प्रकारके जप तथा 
उनकी महिमा, मन्त्रगणनाके स्ये विभिन्न प्रकारकी मालाओंका महत्त्व 
तथा अंगुल्ल्योंके उपयोगका वर्णन, जपके लिये उपयोगी स्थान तथा 
दिशा, जपमें वर्जनीय बरतें, सदाचारका महत्त्व, आस्तिकताकी 
प्रशंसा तथा पञ्चाक्षर-मन्त्रकी विशेषताका वर्णन 
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ष्यक इस प्रकार आसीद दे- तुग्हररा उपाशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे 
कल्याण हो, मङ्गल हो, शोभन हो, श्रिय हो” निम्रकोटिका माना गया है--ऐसा 
इस तरह गुरू दियको मन्त्र और आफ आयपार्थविज्ञासद विज्नॉका कथन है। जो 
दान करे” । इस प्रकार गुरूले मन्त्र और केले-नीचे खवरले युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट 
आपा पाकर शिष्य एकामलिल हो संकल्प पदों एव अक्षरोके साथ मस्का वाणीवर 
करके पुरक्षरणपूर्वक प्रतिदिन उस माका उच्चारण करता है, उसका यह जप 'चाथिक' 
जप करता रहे। लह जबतक जीये, तवतक कलमाला है। जिस जपणे केवल जिह्वामाण 
अनन्यभावसे तत्यरतापूर्वक नित्य एक हजार हिती है अशवा आहुत धीमे स्वरसे 
आठ मोका जप किया करे। जो ऐसा अक्षरोका उरण होता है तथा जो दूसरोंके 
करता है बह परय गतिको प्राप्त होता है। जो काने 

अतिदिन संपमसे रहकर केवल राते भोजन देता, ऐसे जपको ‘उपाशु कळते हैं। जिस 
करता है और मने जितने अक्षर है, उतने जपने अ 

लाखका चौगुना जप आदरपूर्वक पूरा कर चरणका, एक पदले दूसरे पदका तथा पाठ 
देता है चह 'पौरक्षरणिक' कहलाता है। जो. और 

'पुरक्षरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है, खिन्तनभाप्र होता है, यह 'बानस' जप 
क समान हल लोके इत कोई कही लै समि जप एक गुण ही फा 
है। पह सिडिदाथक सिद्ध हो जाता है। देला है. 





[ 
| 
{ 


i 
Hh 
iis 
14 
i 
37 88 
| र 
EF 





ह सा नाला ल ख प्‌ मरल उज ता. वण 
कक कर 


० 
समर्थकी अपेक्षा भी भ्यानसहित जप जपकर्ममे शुभ है । दूसरी अंगुियोके साथ 
सहना फल देनेवाला कहा जाता है। इन अक्षर जप करना चाहिये; क्योंकि 
घां प्रकारके जपोमिे कोई एक जप आपनी अङ्के थिना किया हुआ जप निष्फल 
शक्तिके अनुसार करना चाहिये। हेला है। 

अङुलीसे जपकी गणना करना घरे किये हुए जपको समान या 
एकता बताथा गया है। रेखाले गणना एकणुना समझना चाहिये। गोशाला 
करना आठगुना उत्तम समझना चाहिये | उसका पलल सोगा हो जाता है, पवित्र चन 
पुकजीव (जियापोता) के बीजोकी मासे या यानम किये हुए जपका फल सहत्यगुना 
गणना करनेपर जपका दसगुना अधिक बलाया जाता है। पवित्र पर्वतपर दस 
फल होता है। शङ्खके भनकोसे सो गुना, हजारणुता, नीके तटपर स्तरखगुना, 
चसे हजारगुना, स्कटिकमणिकी माला देवालयमे कोटिगुना और घेरे निकट किये 
दस हजार गुना, 'मोतियॉकी भाले हुए जपको अनुना कहा गया है । सर्थ, 
लाखगुना, पचाक्षसे दस लाख गुना और अग्नि, गुरु, चन्द्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण 
सुवण अने हुए मनकोसे गणना करनेपर और गौओके समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ 
'कोटिगुना अधिक फल बताया गया है। होता है। पूर्वाभिसुख किया हुआ जप 
कुशकी गाँठसे तथा स्के गणना सशीकरणते और दक्षिणाभिमुख जप 
'करनेघर अनन्तगुने फलकी रि होती है। अधिलार-कर्मयें सफलता प्रदान करनेबाला 
तीस स्वाश्षके दाने थनायी गयी मालम है।पकषमािमुख जपको धनदायक जानना 
जप-कर्मयें घन देनेाली होती है। चाहिये और उ्तराधिपुख जप शान्तिदायक 
दानोकी गाला पुष्ठिदायिनी और पचीस होता है। सूर्य, आमि, ब्राह्मण, देवता तथा 
दानोंकी माला घुक्तिदाचिनी होती है, प्रह अन्य बह प्के समीप उनकी ओर पीठ 
र्री बनी हुई माला अभिचार कर्मे करके जप नहीं करना खाहिये, सिरपर पगढी 
'फलदाचक होती है। जपकर्म औगूठेको रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल 
'भोक्षदायक समदना चाहिये और तर्जनीको सोकर, गेम कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध 
आहुनादाक ! मध्यमा धन देती है और हाथ लेकर, सम्पूर्ण ारीरसे अशुद्ध रहकर 
अनामिका शान्ति प्रदान करती है। एक सौ तथा विल्मपपूर्वक कभी जप नहीं करना 
आठ दानोंकी माला तोप मानी गयी चाहिये | जप करते समय क्रोध, भद, 
है। सौ दानोंकी माला उत्तम और पचास छीकना, यूकना, जैधाई लेना तथा कुशो 
दानोकी माला मध्यम होती है। चौजन और नीच पुरुषोकी ओर देखना वर्जित है। 
डानोकी भाला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही यदि कभी वैसा सम्पव हो जाय तो आचमन 
गयी है। इस तरहकी मालासे जब करे । चह को अथवा तुम्हारे साथ मेरा (पार्यतीसहित 
जप किसीको दिखाये नही कनिष्ठिका शिवका) स्मरण करे था अह-नकमरोका 
अगि अक्षरणी (जपके फलको क्षरित-- दर्शन करे आबवा प्राणायाम कर ले! 
नष्ट न करनेवाली) मानी गयी है; इसलिये. बिना. आसनके बैठकर, सोकर, 











चलते-चलते अथवा खड़ा होकर जप न दुःख होता है, उसी तरह परलोकमे भी होता 
करे । गलीमें या सडकपर, अपवित्र स्थानमें है--इस विश्वासको आस्तिकता कहते है । 
तथा अधेरेमें भी जप न करे । दोनों पांथ सदाचारसे हीन, पतित और अन्यजका 
फैलाकर, कुकूट आसनसे बैठकर, सवारी उद्धार करके लिये कलियुगे पञ्चाकषर- 


निवरमोका पालन करते हुए जप करे और कर्म करले हुए अपवित्र या पवित्र पुरुषके 
अशक्त पुरुष याकि जप करे। इस जप करनेपर भी यह मत्त निष्फल नहीं 
यमे बहुत कहनेसे क्या लाभ ? संकषेपले होता। आल्यण, मूर्ख, भूइ, पतित, 
मेरी यह खात सुनो। सदाचारी मनुष्य मरवादारहित और नीचके लिये भी यह मत 


सुखावले जप और ध्यान करके निष्फल नहीं होता । किसी भी अवस्थामे 
कल्याणका भागी होता है। आचार परम पढ़ा हुआ मनुष्य भी, यदि पुझमे उत्तप 
धर्ष है, आचार उत्तप घन है, आचार श्रेष्ठ भक्तिभाव रसता है, तो उसके लिये यह 
विद्या है और आचार ही परम गति है। मन्त्र निःसंदेह सिद्ध होगा ही, कितु दूसरे 
(आधारहीन पुरुष संसारम विसि होता है फिसोके शिये वह सिद्ध नहीं हो सकता। 
और परलोकयें थी सुख नहीं पाता। भिये ! इस घत्लके लिये लप, तिथि, नक्ष, 

चार और योग आदिका अधिक विचार 





आचार, परे पर्थ आजार: परज नाम्‌ । आचार; घरमा तिद आया; परमा गति; ॥ 
आचारहीनः पुरो लोळे भर्ति निः । प न सुखे न स्तान्‌ भत्‌ 
(प चा- से उ" ख १४५५-५६) 
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इसलिये अधिकारकी दुष्टिसे विश्नयुक्त है। तथापि छोटे-छोटे तुच्छ फलके लिये 
होनेवाले दूसरे पन्छॉको त्यागकर विद्वान्‌ पुरुष साहसा इस मन्का लिनियोग नहीं करना 
साक्षात परमा विद्या पक्काकरीका आश्रय ले। चाहिये; क्योंकि यह मत्र महान, फल 
दूसरे मनक सिध हो जानेसे ही यह अनब देनेवाल है। 

सिड नही होता । परंतु इस पहामन्तके सिद्ध उपमन्यु कहते है--यदुनन्दन ! इस 
होनेषर वे दुसरे मत्त अवश्य सिम हो जाते है। प्रकार श्रिशालघारी महादेखजीने तीनों 
मरि | जैसे अन्य देवताओंके प्रा होनेपर स्पेकोके हितके लिे साक्षात महादेवी 
भी पै नही रास होता; परंत घेरे रास होनेपरये चार्यतीले इस पञ्चाक्षर-सकाकी विधि कही 
सब देवता प्राम हो जाते हँ यही न्याय इन सघ थी, जो एकापरचि्त हो भक्तिघालसे इस 
चके लिये भी है । सच पत्तॉके जो दोष हैं, संगको सुनता था सुनाता है, वह सब 
चे इस मतत सम्भव नहीं दै; क्योकि यह मन्त्र पापे मक्त हो परपगतिको प्राम होता है । 
जाति आदिकी अपेक्षा न रखकर प्रवृश होता. (अध्याय १४) 

x 


त्रिविध दीक्षाका निरूपणा, शक्तिपातकी आवश्यकता तथा उसके 
'लक्षणोंका वर्णन, गुरुका महत्त्व, ज्ञानी गुरुसे ही मोक्षकी प्राप्ति 
तथा गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा 


कृषण चोले--भगलन्‌! आपने कस्ता है । इसलिये इस संस्कारको ही दीक्षा 
अनका माहात्य तथा उसके प्रयोगका भी कहते हैं। झिज-शारधमे परमात्मा चिवने 
'चिघान बताया, जो साक्षात चवक तुल्य है। 'शाम्मवी', 'शाक्ती' और "माक्ती! तीन 
अब मै उत्तम शिव-ससकारकौ लिथि सुनना प्रकारकी दीक्षाका उपदेश किया है। गुरुके 
आहता हैँ, जिसे मन्तर-प्रहणके प्रकरणमें दृष्टिपातमाप्रसे, स्पर्स तथा सम्थाषणसे भी 
आपने कुछ सूचित किया था । यह यात तुझे जीवको जो तत्काल पाका नाश करने- 
अली नही है जाली संहा सम्यक खुद रा होती है, यह 

उपमने कहा--अच्छा, सै तुम्हे झाग्यखी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षाके भी 
'शिवडारा कथित परम पवित्र संस्कारका दो भेद हैं--शौब्ा और तोकतरा । पाशके 
विचा वता रहा हुँ, जो समस्त पापोका कण होनें जो जीत या मन्दता होती है, 
ओशन करनाल है । मनुच्य जिसके उसकै भसे ये दो भेद हुए हैं। जिस दीक्षासे 
धायसे पूजा आदिमें उत्तम अधिकार प्राप्त तत्काल सिद्धि या शान्ति प्रा् होती है, बही 
कर लेता है, उस षडम्वशोधन कर्यको तीज़तरा मानी गयी है। जीवित पुलुयके 
संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात्‌ चुप पापका अत्यन्त शोधन करनेवाली जो दीक्षा 
केसे ही उसका नाम संस्कार है। यह है, उसे तीरा कहा गया है। गुरु योगपार्गसे 
विज्ञान देता है और पाशयन्धनको क्षीण शिष्यके झरीरपे प्रवेश करके ज्ञान-दृष्टिसे जो 

















आकार शिव ही गुरु 
संस्कार करते हैं। झक्तिपातके अनुसार है । जैसे शिव है, वैसी विद्या है असी विद्या 
सिष्य गुरुके अनुधहका भाजन होता है। है, जैसे शुरू है । शिव, विद्या और गुरुके 

अनुसरण अक्तियातमूलक है; पूजनसे समान फल मिता है। सिव 
अतः संक्षेपसे उसके विधये निवेदन किया सल्दिवात्पक है और गुरू सर्वपन्यामच । अतः 
जाता है। जिस सिष्य गुरुकी शक्तिका पात सूरण ये गुकुकी आज़ाकों शिरोधार्य 
जहाँ हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें करना चाहिये । यादि मनुष्य अपना कल्याण 
ज सो विद्या, न शिवाचार, नुकि और न खाहमेवाला और बुद्धिमान है लो चह गुरुके 
सिदध ही होती है; अतः प्रचुर शक्तियातके प्रति घन, याणी और क्रियाद्ारा कभी 
लक्षणोको देखकर गुरु ज्ञान अथवा मिध्याचार--कपटपूर्ण अर्य न करे | गुरू 
किये हार क्षिष्यका सोधन करे। जो आशा हे या न हे, शिष्य सदा उनका हित 
गोवशा इसके विपरीत आचरण करता है, और प्रिय को । उनके सामने और पीठ पठे 
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(करणने पर्पानन्दका 
विकार । जब अन्तःकरण वित होता है, शिवभक्त है तो बही मुक्ति देनेवाला है, दूसरा 
तथ जाया झीरमे क्य, रोमा, नही) ज्ञान उत्र कारनेवाल्त्र जो 
स्वरविकार,' नेश्रलिकार' और अद्भुखिकार' परमानन्दजनित ततव है, उसे जिसने जान 
अकड होते है। हिया है, यही आनन्दका साक्षात्कार करा 
शिष्य भी शिवपूजन आदियें गुरुका सकता है। ज्ञानरहित नाममाभ्रका गुरु ऐसा 
सम्पर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह नहीं कर सकता । 
करके उसमें प्रकट होनेवाले इन लक्षणोसे जौकाहँ एकन्दूलरीको पार लगा 
गुरुक परीक्षा को । शिष्य गरका सिश्षणीय सकती हैं, किंतु क्या कोई दिल दूसरी 
होता है और उसका गुरुके प्रति गौरव होता झिल्को सार सकती है ? नमाज गुरु 





कलो “रम्या म हेला २. हेरेको अधुर सेना । <. हे लान (जहत) शा सद 
आदिका उदर चेन । 
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जाममात्रकी ही मुक्ति प्राप्त हे सकती है। 
जिल्हे तत्वका ज्ञान है, वे ही स्व॑ सुक्त होकर 
दूसरोंकों भी भुक्त करते है । तल्वहीनको कैसे 
बोध होगा और बोधके बिना कैसे 'आत्पा' 
का अनुभव होगा ? * जो आत्पाुघलसे 
शल्य है, वह 'फ्लु' कहलाता है। पशु 
अर्णासे कोई पशुल्वको नहीं सप सकता; 
अत; तत्व पुरुष ही 'मुक्त' और 'मोचक' 
छो सकता है, अज्ञ नहीं। सप्त शुभ 
लक्षणोंसे युक्त, सम्पूर्ण शाखोंका ज्ञाता तथा 
सब प्रकारके उपाय-विधानका जानकार 
होनेपर भी जो तस्वज्ञानसे हीन है, उसका 
जीवन निष्फल है । जिस पुरुषकी अनुभव- 
पर्पल बुद्धि तसे अतुसानमे प्रपत होती 
है, उसके दर्शन, स्पर्श आदिसे परधानन्दकी 
प्राप्ति होती है। अतः जिसके सष्पर्कसे ही 
कष्ट बोधस्वकूप आनन्दकी प्रालि सम्झन 
हो, बुजिमान्‌ पुरुष उसीको अपना गुरु चुने, 
दृसरेको नहीं। गय गुरुका जजतक अच्छी 
तरह ज्ञान न हो जाय, तथतक विनयाचार- 
चतुर मुमुक्ष झिष्योको उनकी निरन्तर सेवा 
करनी चाहिये । उनका अच्छी तरह लान-- 
सम्यक परिचय हो जानेपर असणे सुस्थिर 
भक्ति को । जवतक तत्वका बोध न प्रान हो 
जाय, कमक निरन्तर शुरुसेवनमेँ लगा रहे । 
सत्यको न लो कभी छोडे और न किसी तरह 
भी उसकी उपेक्षा ही करे । जिसके पास एक 
र्षक रहनेपर भी सिष्यको ओोडेले भी 


आनन्द और बोधको उपलब्धि न हो, अह 
शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरुका आश्रय ले । 

गुरुको भी चाहिये कि वह आपने 
आशित ज्राझाणजातीय शिष्यकी एक 
र्षतक परीक्षा को । क्षत्रिय सिष्यकी दो 
वर्ष और वैसी तीन वर्षतक परीक्षा करे । 
आणोको संकटे डालकर सेचा करने और 





.* अन्योन्य लारोजौका कि जिला न्‌ । कास्य सजवणे सुक्त नामिक १ 
के पुदित सां ठे मुकला सोये ॥तत्वईले कुलो चोः कुतो तपरः ॥ 
तक कु का सं ^ र ९५ ३८-३९) 





अधिकारिणी होती है । विधवा खीका पुत्र विधान नहीं है। ले धी यदि परमकारण 
आदिकी अनुमतिसे और कन्याका पिताक दिये स्वाभाविक अनुराग रखते हों 
आकासे शिय-संल्कारमे अधिकार होता तो वका खरणोदक लेकर अपने पापोकी 
है। झुटो, पतितो और वर्णसंकरोंके शुद्धि करे । 
छिये घडय्यश्ोधन (शिवन्संस्कार) का (अध्याय १५) 
x 
समय-संस्कार या समयाचारकी दीक्षाकी विधि 
उपनय कहते है--यदुलदन ! नाना या भण्डपके ईशानकोणे पुन: एक वदीपर 
्रकारके दोषोंसे रहित शुद्ध स्थान और एक हाथ या आधे हायका मण्डल बनाये 
पवित्र दिने शुरू पहले शिष्यका “समय' और उसे शोभाजनक सामोसे सुशोभित 
रस करे! तत्काल थान, लावल, सरसो, तिल, 
आदिसे विधिपूर्वक भूमिकी परीक्षा करके पूरण और कासे उस मण्डलको आच्छादित 
यासाम बतायी हुई पतसे वहाँ करके उसके ऊपर शुभ लक्षणे युक्त 
ण्डका निर्माण करे। मण्छपके बीचे शियकलशकी स्थापना करे) यह कलश 
चेदी बनाकर आठों दिशाओषें छोटे-छोटे सोना, चाँदी, ताबा अथवा चिट्टीका होना 
कुण्ड खनाये। फिर इँशानकोणमे या पश्चिम चाहिये। उसपर गन्ध, पुष्प, अकषत, कुश 
दिप प्रधानकुण्डका निर्माण करे । एक ही. और दाह रखे आये, उसके कण्ठपे सफेद 
प्रधान कुण्ड बनाकर चोय, ध्वज तथा सूल रेटा जाय और उसे दो नूतन यस्ते 
अनेक प्रकारको बहुसंख्यक भालाओसे आव्छादित किया जाय । उसमे शुद्ध जल भर 
उसको सजाये। षा वेदक मध्यभागमे दिया जाध। कलक्षयें एक सुद्रा कुश 
शाप लक्षणोसे युक्त मण्डल बनाये । अधधाग की ओर करके डाला जाय। 
लालरंगके सुवर्ण आदिक चूर्णसे वह मण्डल सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाय और उस 
नाना चाहिये। मण्डल ऐसा हो कि उसमे कलकको ऊपरसे ढक दिया जाय। उस 
इरा आवाहन किया जा सके। निर्ध आसनरूप कमलके उतर दलमें सूत्र आदिके 
मनुष्य सिन्दूर तथा अगहनी या तित्रीके बिना झारी या गढुआ, वर्धनी (विशिष्ट 
लके चुर्णसे मण्डल खनाये। उस जलपान) अङ्ग, चक्र और कमलदल आदि 
अण्डपमे एक या दो हाथका शेत या राछ सब साप संग्रह करके रखे! उक्त 
कमल बनाये। एक हाथके कमलकी आसनमण्डलके अप्रधागरघे चन्दनभिश्चित 
कर्णिका आठ अङ्गलकी होनी चाहिये। जलसे भरी हुई वर्धनी अखराजके लिये 
तके केसर भए क ले ओर केव रसे। फिर मकै च स 
भागे अष्टदल आदिकी कल्पना करे | यो मश्कयुक्त कलदाकी स्थापना करके शियकी 
हाथके कपलकी कर्णिका आदि एक विधिपूर्वक महापूजा आरण्ध करे | 
हाथबालेसे दुगुनी होनी खाहिये । उक्त खेदी समुद्र या नदीके किनारे, गामे, 
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आराधना करके उसके मस्तकपर शिवका सिण स्की उत्पति करे । जो जातिसे 
वसद हाथ रखे । 'में शिव हँ इस अधिपानसे ही ब्राह्मण है, उस सिष्ययें केवल रखल्वकी 
युक्त गुरु शिवके तेजसे सम्प अपने हाथको ही स्थापना करे । फिर शिष्यका प्रोक्षण और 
शिष्यके पर्तकपर रखे और शिवमत्त्रका लाइन करके उसके आणकी चिनगारियोके 
उद्यारण करे। उसी झाथसे चह शिष्ये समान प्रकाशमान क्षिवस्वरूप आत्माको 
सम्पूर्ण अङ्गका स्पर्श करे! किण्य भी आपने आत्यामें स्थित होनेकी भावना करे । 
आध्यय उपस्थित हुए ईश्वरको पृथ्वीघर तदनतर पूर्योक्त नाड़ीसे ुरु-मन्तो्ारण- 
गिरकर सार प्रणाम करे । तदनन्तर जब पूर्वक वायुका रेचन (निःसारण) करे। 
शिष्य शिवाप्रियें महादेशजीको विधिवत. वायुका निःसारण करे कस नाढ़ीके झारा 
पूणा करके तीन आहुति दे ले, तथ गुरु पुनः ही शिष्यके इदे वह स्वयं प्रवेश को । 
पूर्ववत, ्िष्यको अपने पास विठा ले। प्रवेशा करके उसके चैतन्यका नील विले 
कुशोके अप्रभागसे उसका स्पर्श करले हुए सान चिन्तन करे | साथ ही यह भावना 
बिद्या या सन्मा आपने-आपको उसके करे कि घेरे सेजसे इसका सारा मल नह हो 
भीतर आविष्ट को । जया और चह पूर्णत; प्रकाशित हो रहा है। 
तत्पक्षात्‌ भहादेशजीक प्रणाम करके इसके आद. उस जीव-सैतन्यकों लेकर 
जाड़ी-संधान करे । फिर झिख-झाशकमे ताये नसे संहारपुद्ा एवं पूरक प्राणायामद्धारा 
हुए. मार्णसे आणका निषक्रमण करके आपने आत्माले एकीभूत केके लिये उसमें 
'शिष्यके सीं प्रतेशकी भावना करै, साथ निलिष्ट करे। फिर रेलककी हो भाँति 
कुम्धकद्धारा उसी नाहीसे उस जीव-चैतन्यको 
शिये उसीके उत्तारणपूर्वक दस वहाँसे लेकर सिष्यके हदये स्थापित कर 
देनी चाहिये। फिर अङ्गोके दे। ततपक्षात सिध्यका स्पर्श करके शिसे 
पराः उपलब्ध हुए यज्ञोपवीतको उसे देकर गुरु 
आहुतियाँ दे। इसके आद पुर्णाहुति लीन आर आहुति दे पूर्णाहुति होम करै । 
मन्तवा 'लिफित इसके जाद आराध्यदेवके दक्षिण आगमे 
पुनः क्षिष्यको कुश तथा फूलले आच्छादित 
देवेशर शिवका पूजन करके सम्यक्‌ करके श्रेष्ठ आसनपर विठाकर उसका मुह 
आचमन और हन करनेके पक्षात्‌ उतरकी ओर करके उसे स्वस्तिकासनधे 
यथोचित रीतिसे जातितः सैद्यका उद्धार स्थित करे । विष्य गुरुकी ओर हाथ जोड़े 
करे। भाखनाहारा उसके वैश्यत्वको रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ 
निकालकर उसे क्षनियत्वकी उत्पति को । आसनपर खड़ा रहे और पहलेसे 
'किर इसी तरह कषञजियत्वका भी उद्धार करके स्थापनपूर्वक सध किये हुए पूर्ण 
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करके ब्राह्मण अनाये। फिर उन दोनों 











अभिषेकके जलको पोछकर छेन वरू धारण 


आप नित्य यहाँ विराजघान हो ।' इस तरह 
आर्थना करके मन-ही-पन यह भावना करे 


रै घाणपरित्यामसकेदने सिरसोपे था। 
न लनर घञ भगवते लोचनम्‌ ७ 
“मेरै लिये प्राणोंका परित्याग कर देता 
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कुछ घाते बतायी हों, उन सबको सिष्य समयाख्य-सस्कार-समयाचारकी दीक्षा- 

शिरोधार्य करे। गुख्के आदेशसे ही खह का वर्णन किया है । यह मतुष्योको साक्षात 

'शिवागमका प्रहण, पठन और श्रवण करे। शिवधामकी प्राप्ति करानेके त्थिये सबसे 

न तो अपनी इच्छासे करे और न दूसरेकी उत्तय साधन है । 

जरेरणासे हो। इस प्रकार मैने संक्षेपसे (अध्याय १६) 
शे 


षडध्बशोधनकी विधि 

उपमन्यु कहते दै--चदुनन्दन ! इसके है, बह अध्दशोधनका अधिकारी नहीं है। 
आद गुरू शिष्यकी योग्यताको देखकर जिसने छः प्रकारके अध्याका रूप नहीं 
जाना, चह उनके व्याप्य-प्यापक भावको 
५ समका ही नहीं सकता है। इसलिये 
अध्याओंके स्वरूप तथा उनके ब्याप्य- 
व्यापक भावको तीक-ठीक जानकर ही 
अध्यकओोधन करना चाहिये ! 

पूर्ववत कुण्ड और मण्डल निर्माणका 
कार्य कहाँ करके पूर्व दिज्ञामें दो हाथ 
मणौ करदामण्डल बनाणे तशात 
याचाय सिष्यसहित खान और मित्यकर्ष 
करके मण्डले प्रविष्ठ हो पहलेकी ही भाँति 
/' कियजीकी पूजा करें। फिर वहाँ लगभग 
चार सेर चादरूसे तैयार की गयी रमसे 
आधा प्रभुको मैदा रूपा दे और शेष 
खरको होमके किये रख दे पूर्ण दिशाकी 
ओर अने हुए अनेक रंगोसे अलंकृत 
मण्डले गुरू पाँच कलझोकी स्थापना करे । 
चारको तो चारों दिशाओपे रखे और 
एकको सष्यभागमे । उन कलकझोपर 
पुलमत्ञके “नमः शिवाय इन पांचों 
अक्षरोको बिन्दु और नालसे युक्त करके 
उनके द्वारा कल्पविधिका ज्ञाता गुरू ईशान 
आदि होकी स्थापना करे। मध्यया 











उ जन कल है। 








कल्यापर '३ ने ईशानाय नमः ईशान लटकला रहे । खूतको इस तरह लटकाकर 

स्थापयामि' कहकर इंशानकी स्थापना करे। उसमें सुपणा नाकीकी संयोजना करे । फिर 

पूर्ववर्ती कलक्षपर “ड मे तत्ुस्थाय नमः मन्त्र गुरू कान्त सुद्राके साथ पूतठम्चसे 

तसुकुष स्थापयामि कहकर तत्पुरुषकी, तीन आहुतिका होम करके उस नाडीको 

दक्षिण कलकषापर '3> दिं अघोराय नमः खेर” 

अघोरै स्थापकमि' कहकर अघोएकी, खाम फूल फेककर शिष्यके हदये तइन करे 

या उत्तरभागमे रखे हुए कलझपर '३> वो और 

चामदेवाय नगः वामदे स्थापयाधि' कहकर 

देवळी तथा पश्चिमके कलदापर '3> ये अस लठकते हुए सुत्रको एक 

सच्चोजाताव नमः सजात स्थाफ्यागि' और हुँ फट' ने रक्षा करके उस 

कहकर सद्घोजातकी स्थापना करे । तदनन्तर सिके झार लपेट दै । फिर यह भावना 
भोग 


इन छःकी गणना है।) इनमेंसे एक-एक इस सरह इन कत्त्रओंका योजन करके 
अङ्गको तीन-तीन बार सक्त पकुकर उनके नामके अन्ते “जा” जोड़कर इनकी 
तीन-तीन आहुतय दनी चाहिये । इन सबके पूजा करें। यथा--शान्पतीतकलावै नप, 
सरूपका तेजस्वीरूपयें चिन्तन करना शान्तिकलायै नम: । इत्यादि।.. अथवा 
चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणकी कुमारी आकाझादिके बीजघूत (ह ये रे च॑ ले) 
कन्यके हारा काते हुए सफेद सूतको एक मन्तरोद्वारा या पञ्चाक्षस्के पाँच अक्षरोपे 
खर प्रगुण करके पुत: निगुण करे! फिर नाद-विन्दुका योग करके यीजकाप हुए डन 
उस सुत्रको अभिनित करके उसका एक बच्चाद्रोष्टार पश: पूवोक्त कार्य करके 


शिष्य सिर ऊँचा करके खड़ा हो जाय, उस चिन्तन करे । इसी तरह मलादि पापें भी 
अवस्थामे वह सुत उसके परके औगुठेलक कस्प्रओंकी च्याप देखें। फिर आहुति 














करके उसके शारीरमेँ लिपटे हुए सरको दलोनको यदि गरने पूर्व, अत्तर या पशिम 
भूलमन्तके उचचारणपूर्वक झान्त्यतीत पदें दिश्ञा्मे आपने साधने देख लिया तथ तो 

क्रमशः मङ्गल है; अन्यथा अन्य दिशाओे देखनेपर 
जान्यतीतसे आरब्ध करके निवृतिकल्या- आमङ्गल् होता है । यदि निन्दित दिशाकी ओर 
पर्यत पूवोक्त करव करके तीन आहुतियाँ वह दीख जाय लो उसके दोषकी झान्तिके 
देकर मण्डले पुनः शिवका पूजन करे। लियो गुरु मूलम्त्रसे एक सौ आठ या खौधन 


पैह-हाथ घोकर शिवका स्मरण करे । फिर (कध ३४ 
श्र 
घडब्वशञोधनकी विधि 
उपमयु कहते 8--यडुननदन ! कर लेनेके अन्तर शुरू उसे मण्डलका दर्शन 


द्र शुरुकी आज्ञा ले शिष्य खान आदि कराये। आँखमें पट्टी अधे रहनेपर शिष्य 
सम्पूर्ण कर्मको समाप करके चिया कुछ फूल बिखेरे। जहाँ भी फूल गिरे, वही 
चिन्तन करता हुआ हाथ जोड़ सिवयण्डलके उसको उपदेश दे । फिर पूर्ववत्‌ उसे निर्माल्य 
समीप जाय । इसके याद पूजाके सिवा पहले घण्डलमें ले जाकर ईशान देवकी पूजा 
दिनका शोष सारा कृत्य नेस्क्थनपर्यत कराचे और क्षियाम्रियें हवन करे । यदि 





४४६ ० संधि किकयुरुज + 
शिष्यने दुस देखा हो तो उसके दोषको विषयक आसक्ति (अथवा भोक्ता और 
कात्तिके लिये सौ या पचास बार मूलम्तसे विधयासक्ति) रूप मलके निवारणपूर्वक 
अग्रिमे आहुति दे। तदनन्तर शिखायें चैथे सिये शरीरका झोधन करके उसके 
हुए सूतको पूर्ववत्‌ लटकाकर आधार- त्रिविध पाशका उच्छेद कर डाले । कपट या 
कक्तिकी पूजाले लेकर निवृतिः पायासे बे हुए किष्यके पाशका अत्यन्त 
'कलासम्बन्धी वागीधरी-पूजनपर्यल सख भेटन करके उसके चैतन्यको केयल स्वच्छ 
कार्य होमपूर्वक करे | माने । फिर अभिने पूर्णाहुति देकर ब्रह्माका 
इसके बाद नियृसिकल्े व्यापक सली पूजन करे । हे लिये तीन आहुति देकर 
खागी्वरीको प्रणाम करके भष्डलयें उन्हें दिककी आफ़ा सुनाये । 
अहादेखजीके पूजनपूर्खक तीन आहुतियाँ दे।  पितामह खवा ना साठ शौ पर पदम्‌! 
हिष्यको एक ही समय सम्पूर्ण घोनियॉमे पशिवक्थो विधातव्यः शा गरीयसी ॥ 
आफ करानेकी भावना करे । फिर किष्यके 'चितामह ! यह जीव दियके 
सुक्रमय झारीरपें ताड़न-परक्षण आदि करके परपपदको जानेवाल् है। तुम्हे इस दि 
उसके आत्मचैतन्यको लेकर द्वादशाकमे नहीं डालना चाहिये । यह भगवान्‌ सिवकी 
निवेदन को । फिर चहाँसे भौ उसे लेकर सुतर आणा है ।' 
आचार्य मूलमन्बसे शाक्त भदा ल्ाह्माजीको शिवका यह आदेश 
सम्पूर्ण सुनाकर उनकी विधिवत्‌ पूजा और विसर्जन 
ोनियोंधे संयुक्त करे। देवलाओंकी आठ कर्के महादेखजीकी अर्चना को और उनके 
जातिया है, तिर्यक-्योनियो (परा-पक्षियो) शिये तीन आहुति दै । ततका निवृ 
की पाँच और भनुष्योकी एक जाति। इस शुद्ध हुए सिष्यके आत्याका पवत्‌ उद्धार 
प्रकार कुल चौदह योनियं हैं। उन सरणे करके अपनी आत्या एवं से स्थापित कर 
'शिष्यको एक साथ प्रवेश करानेके लिये गुरू यागीझाका पूजन करें। उनके लिये तीन 
मन-ही-मन भावमाद्वारा विष्यकी आत्याको आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर 
यथोचित रीतिसे वामीश्वरीके गर्भयें निविष्ट दे। तत्यक्षात निवत पुरूष प्रतिषवाकलाके 
करे) खागीकरीमे गर्भकी सिञ्चिके लिये साच सानिध्य स्थापित करै । उस समय एक 
अहादेवजीका पूजन, प्रणाम और उनके बार पूजा करके तीन आहुति दे और शिष्यके 
निमित्त हवन करके यह चित्तन करे कि आत्मके प्रतिषठाकलापे प्रवेशकी भाषना 
सथावत्रूयसे वह गर्भ सिन्ध हो गया । सिद्ध करे । इसके बाद प्रतिष्ठाका आवाहन करके 
हुए गर्भकी उपति, राति, सरलता, पूर्वक सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करनेके पक्षात्‌ 
भोगपरासि और परा रीतिका चिन्तन करे। उसमें व्यापक आणीक्षरीदेबीका ध्यान करे । 
तश्चा उस जीवके उद्धार तथा जाति, उनकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमण्डलके समान है । 
आयु एवं धोगके संस्कारकी सिदधिके लिये ध्यानके पश्चात्‌ शेष कायं पूर्ववत्‌ करे। 
तीन आहुतिका हवन करके श्रेष्ठ गुरू तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुको परात्मा 
महादेवजीसे प्रार्थना करे। भोकृत्व- शिवको आज्ञा सुनाये। फिर उनका भी 











EUS 5 
ण 716] 
Mn 11007 
hn hi 
हीट FHSAA 
10110 11707 
111 11111 11111 
1111 11, गा [| 











इस तरह भगवानले प्रार्थना कर नाडी- सर्वशता, तुति. आदि-अन्तरहित बोध, 
संघानपूर्वक पूर्ववत्‌ पूणांहूति-होयरपर्यन्त अलुप्शक्तिमत्ता, स्वतन्त्रता ओर अनन्त- 
कर्मक सम्पादन करके भूतशुप्डिकरे । स्थिर- झक्ति-- इन भुमोकी उसमें भावना करे । 
ततत (पृथ्वी), अस्थिर त्व (वायू), झौत- इसके वाद महादेवजीसे आज्ञा लेकर उन 
तत्व (जल), उष्ण-तत्य (अभि) तथा देवेक्षरका मन-ही-मन चिन्तन करते हुए 
व्यापकता एवं एकतारूप आकाझ-तज्वक! सघोजात आदि कलसो क्रमसः शिष्यका 
भूतशुद्धि कर चितन करे । यह चित्तन उन अभिषेक करे । तदनन्तर स्यो अपने पास 
भृतोकी पाडिके हेये ही करना चाहिये। खिठाका पूर्ववत्‌ शकी अर्चना कारके 
भूती प्रन्थियोका छेदन करके उनके उनकी आता ले । उस दिष्यको दणी विद्याका 
अधिपतियो या अधिष्ठाता देवताओसहित उपदेश करे। उस चोची विद्याके आदिमे 
उनके स्थागपूर्षक स्थितियोगके द्वारा उन्हें पर्थ ओंकार हो । कह उस ऑकारसे ही सब्पुटित हो 
शिते नियोजित को । इस प्रकार शिष्ये और अहे अतये नगः खगा हुआ हो । यह 
शारीरका शोधन करके धावनाद्वारा असे देव्य लिछा दिल और शक्ति दोनोसे संयुक्त हो । 
को) फिर उसकी राखको भावनाद्वार ही यथा ०9 ३> नम: शिवाय 3> नमः । इसी तरह 
अघृतकणोले आपावित करे । तदनन्तर उसे शारि वाका थी उपदेश के । यक्षा-- 9 
आत्याकी स्थापना करके उसके विशुद्ध 3४ नमः शिन 4 नभ इन विद्याओंके 
अध्यमय शका निर्धाण करे । उमे पहले. साथ ऋषि, छन, देखता, दिया और शिवकी 
सम्पूर्ण अ्योभें व्यापक शुद्ध झाण्यतीता- यकपा, आखरणा-पूजा तथा सिव- 
कलाका सिके मश्तकपर न्याल करे । फिर सम्बन्धी आसनो भी उपदे टे । ताकात. 
'शाकिकलाका भुम, विद्याकलाका गलेसे देवेश्वर सिक्का पुनः पूजन करके कहे 
लेकर माथिपर्यन्त- भागे, रतिषठाकालाका "अगदन्‌! पने जो कुछ किया है, यह सब 
उससे नीलेके अङो बन्न करे । सदन आध सुकृतरूप कर दें।' इस तरह भगवान्‌ 
अपने. ओजोसहित थुक्मत्रका न्यास कसे निवेदन करना चाहियो । तदनन्तर 
करके सम्पूर्ण अ्रॉसहित शिष्यको शिष्यसहित शुरु पृथ्वीपर दष्डकी भाँति 
'फिष्यस्वरूप समजे । फिर उसके हृदयकमले गिरकर महादेवजीको प्रणाम को । प्रणामके 
अहादेवजीका आवाह करके पूजन करे! अन्तर उस मण्डलसो और आिसे भी उनका 
गुरुको चाहिये कि क्िष्यमे भगवान्‌ तिये बिसर्जन कर दे । इसके बाद समस्त पूजनीय 
स्वरूषकी नित्य उपस्थिति मानकर सिवके सदस्योंका क्रमशः पूजन करना खाहिये । 
नेसे तेजसी हुए उस विध्यके अणिपा आदि सटस्यो और ऋत्विजॉंकी आपने वैभवके 
गुणोका भी चिन्तन करे। फिर भगवान, अतुसार सेवा करनी चाहिये । साधक यदि 
'शिवसे 'आप सत्र हो” ऐसा कहकर अले अना कल्याण चाहे तो धन सर्च करे 
कीन आहुतिय दे । इसी प्रकार पुनः दिष्यके कंमूली न करे । 

लिये निर्न गुणोंका ही उपपादन करे । (अध्याय ९८) 

शू 
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'साधक-संस्कार और मन्त्र-माहात्व्यका वर्णन 

उपयु कहते है--यदुरदन ! आब मै हुआ मत्त्रसाधन इहलोक और परलोकरमे 
साधक-संस्कार और मन्त्-माहाल्यका साखकके लिये कल्याणादायक होता है । 
वर्णन करूँगा। इस बातकी सूचना मै पहले शभ दिन और शुभ देझमें निर्दोष 
दे चुका हँ पूर्ववत्‌ सण्छलमें कल्पर समये दौत और नख साफ करके अच्छी 
स्थापित पहादेवजीकी पूजा करके पश्चात, तरह खान करे और पूर्ाहृकालिक कृत्य 
हन करे। फिर नंगे सिर शिष्यको उस पूर्ण करके यथाओप्ल गन्ध, पुष्पमाला तथा 
भण्डलके पास भूमिपर खिठावे । पूर्णाहुति- आभूषणोसे आलेकूत हो, सिरपर पगड़ी 
होमपर्यन्त सब कार्य पूर्ववत्‌ करके सूल 'ओढ़ पूर्णतः श्वेत खख धारण कर 
असे सौ आहुत्या दे श्रेष्ठ गरु कलासोसे घरे या और किसी पवित्र तथा 
'मूलमन्लके उद्यारणपूर्वक तर्पण पहलेसे अभ्यासपे लाये गये 
संदौषन कर्म करे। फिर बैठकर शिवज्ञाखोक्त 
कर्मका सम्पादन करके 
तत्तु दियको उ सन दे; 
िद्टोपदेशान्त सब कार्य विस्तारपूर्वक 
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पारलौकिक सम्पूर्ण सिद्धये फलको करे, अहिंसा, कषा, झम (पोनि), 
देलेवाल् हो ।' दम (इन्तिचसँघम) का पालन करता रहे। 

ऐसा कह महादेवजीकी पूजा करके खीर न पिले तो फल, मूल आदिका भोजन 
उनकी आजा ले शुरु सायकको साधन करै । भगवान्‌ सिखने मिराक भोजय 
और भिवयोणका उपदेश दे। गुरुके उस पदार्थॉका विधान किया है, जो उरो भष 
उपेशको सुनकर मन्त्रसाक शिष्य उनके हैं। पहले तो चक भक्षण करने योग्य है। 
सामने ही विनियोग करके मत्च-साथन उसके बाद सत्तूके कण, जौके आटेका 
आराष्भ करे। मूलमन्जके साथनको पुरक्षरण हलुआ, साग, दूध, दही, थी, मूल, फल 
कहते हैं; क्योंकि विनियोग नायक कर्म और जल--चे आहारक लिये विहित हे । 
सबसे पहले आचरणें लाने योग्य है। यही इन अक्ष्य-भोज्य आदि पदाओँको मूल- 
पुरश्चरण वाब्दकी व्युत्पत्ति है । घुपुक्षुके लिये मन्त्रसे अधिमन्त्रित करके अतिदिन 
अन्वसाधन अत्यन्त कर्तव्य है; बॉस किया घौनभावसे भोजन करें। इस साथनयें 


७५०, = स सिकदूशाण 


'लिरेषरूपसे ऐसा करनेका विधान है। भोजन किये ही एकाप्रचिल हो एक सहस 
तीको चाहिये कि एक सौ आठ भन्ते मन्तरका जप किया करे। मत्त्र-साधनाके 
_अभिमन्त्रित किये हुए पथित्र जलसे खान बिना भी जो ऐसा करता है, उसके त्ये न 
करे अथवा नदी-नदके जल्लको यथाझक्ति लो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका 
न्त-जपके द्वारा अधिमच्चित करके आपने अपङ्ग ही होता है। यह इस लोकें विद्या, 
झारीरका प्रोक्षण कर ले, प्रतिदिन तर्पण करे लक्ष्मी तथा सुख पाकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त 
और झिलाप्निमें आहुति दे । हवनीय पदार्थ कर लेला है। साधन, विनियोग तथा नित्य- 
सात, पाँच या तीन डव्योके भिश्रणसे तैयार बैधिलिक कर्ममे करमशः जलसे, पन्ज्रसे और 
करे अधवा केवल घृतसे ही आहुति दे। मल्मसे भी स्वन करके पवित्र सिखा 

जो शिवभक्त साधक इस प्रकार भक्ति- बँकर बज़ोपलीत धारण कर कुकी 
भावसे झिवकी साधना या आराधना करता पवित्री हाथये ले ललामं त्रिपुण्डु लगाकर 
१. अपके लिये इहलोक और परलोकमें कुछ साकी भाल ति पक्षसर-मनाका जप 
भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन थिना करना चाहिये । (अध्याय ९९) 

श्र 
योग्य क्षिष्यके आचार्यपदपर अभिषेकका वर्णन तथा संस्कारके 
विविध प्रकारोंका निर्देश 

उपमन्यु कहते है--यदुनन्दन ! उनमे रक्षा आदिका विधान करके धेतुसुत्रा 
जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो बधकर कलशोंको अभिपन्त्रित करके 
और जिसने पाशुपतन्त्रतका अनुष्ठान पूरा पूर्ववत पूरणाहुलिपर्थन्त होप करै । फिर नंगे 
'कर लिया हो, यह शिष्य यदि योग्य हो तो सिर दिष्यको मण्डले ले. आकर 
गुरु उसका आचार्यपदपर अभिषेक करे, गुरु-मन्त्रोका तर्षण आदि करे और 
योग्यता न होनेपर न करे । इस अभिषेककै पूर्णाहुसिपर्यन्त हवन एवं पूजन करके पूर्ववत्‌ 
लिये पूर्ववत. मण्डल आनाकर परमेश्वर देवेश्वरकी आज्ञा ले शिष्यको अभिषेकके 
'शिवकी पूजा करे। फिर पूर्ववत्‌ पाँच लिये उँ आसनपर बिठाये। पहले 
करकी स्थापना करे । इने चार लो चारो सकलीकरणकी क्रिया करके पञ्जकलासूपी 
दिशञाओमें हों और पाँचयाँ भध्यमें हो। शिष्यके झरीरमें पन्त्रका न्यास करे । फिर 
ववे कलाशषर  िवृसिकल्ााका, उस शिष्यको बाँधकर शिवको सौं दें 
वाले कलशपर अ्निषठाकलाका, तदनतर निकृतिकका आदिसे सुक 
दक्षिण कापर विद्याकत्प्रका, उत्तर कलझोंको क्रमशः उठाकर झिष्यका 
कलझपर झान्तिकलाका ओर मध्यवर्ती सितमन्तसे अधिचेक करे । अने मध्यवती 
'कलकापर झान्त्वतीताकलावा न्यास करके कलदाके जलसे अभिषेक करना चाहिये । 





इसके बाद शियभावको आ हुए आचार्य सम्मान होता है। 'आचार्थ' पदवीको प्राप्त 
शिष्यके मस्तकपर दिलहस्त* रखे और हुआ पुरुष दिवजारोक्त लक्षणोके अनुसार 
के शियाचार्थकी संका दे। लदनन्तर उसको खतपूर्यक फिष्योंकी परीक्षा करके उनका 
अस्ताघूषणोंसे अलंकृत करके झिकमण्डलये संस्कार केके अन्तर उन्हे शिवज्ञानका 
महादेवजीकी आराधना करके एक सौ आठ उपदेश दे। इस अकार जह चिना किसी 
आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेशरकी आयासके शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा 








पूजा एवं भूतलपर साङ्ाङ्ग प्रणाम करके गुरु (कामना-स्थाग) तथा अनसूया (ईर्थ्या- 
सस्तकपर हाथ जोड़ भगवान्‌ शिसे यह त्याग) आहि गुणोका यज्रपृक आपने 
'शिबेदन को -- तर संघह को । इस तरह उस दियको 
भये दिवो ममा कूल. ५... आदेश देकर मष्डलसे शिवका, सिल" 
उगु लघ देविका वलन्‌ ॥ कलशोका तथा आभि आदिका विसर्जन 
“भगवन्‌! आपकी कपास मैने इस करके वह सदस्यका भी पूजन (दक्षिणा 


चोय दिष्यको आधार्य ना दिया है । देख ! आदिले सत्कार) करे। 
अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आफ़ा आदा, अपने एक 
अदान कर! इस प्रकार ककर गुरू साथ ही स संस्कार करे । जहाँ दो था तीन 
ष्ये साथ पुनः शिवको प्रणाम करे और संस्कारका प्रयोग करना हो, यहाँके लिये 
दिव्य शिणपाखका दावकी ही सौति पूजन विधिका चह 
करे। इसके बाद वाकी आज्ञा लेकर आदियें ही अध्यशुद्धि-प्रकरणयें कहे 
आचार्य अपने उस फिष्यको अपने शोनों अनुसार स्थापना करे। 
हाथो शिखस्वन्थी जानकी पुलाक दे। वह अभिषेकके सिया समयाचार दीका सथ 
उस शिवागम विद्याको भस्तकपर रशाकर कर्म करके हिका पूजन और अध्यशोधन 
फिर उसे विद्यासनघर रखे और यथोचित करे। अध्यशुद्धि हो जानेपर फिर 
रीतिसे रणाय कर उसकी पूजा करे। महादेखजीकी पूजा करे । इसके आद हन 
तदनतर गुरु उसे राजोखित चिट प्रदान करे; और सन्तन्तर्षण करके दीपन-कर्म को तथा 
क्योंकि आचार्य -पदवीको प्राप्त हुआ पुरूष मेरी आज्ञा के विष्यके हाथ 
राज्य पानके भी योग्य है। 'ससयर्पणपूर्वीक झेष कार्य पूर्ण करे। 
तत्पश्चात्‌ गुरु उसे पूर्वाचायाँदारा अथवा सम्पूर्ण भन्त-संस्कारका 
(आचरित शिवशाखोक्त आचारका क्रमशः अनुलित्तन करके शुरु अभिषेक 
अनुशासन को, जिससे सब लको पयत अध्यशुद्धिका कार्य सम्पन्न 





मु पे अपने ने शक, सुक एमा नन्द र्ग गो, कापकत्‌ यह उधर 
टक गात्‌ कती पूजा क द ए नह "जिव कल टे) यै सगे घए हैँ या 
मि श्रेय असंदित्य चिले पिक शि एप करले है। उस “काल के सपे 
वका कियल अधिव्फक 9 आता है। 


७५२ 
टया णय 
रे यहाँ शान्त्यतीता आदि कलाओंके कलाध्वा' विद्याले परिशिष्ट 'प्रतिष्ठा, 
लिये जिस विधिका अनुष्ठान किया गया है। कलाध्या' और उससे 'निृततिकत्तध्वा' 
चह सारा विधान तीन तत्योँकी शुदे लिये च्याप है । शिवशञाखके पारंगत मनीची पुरुष 
धी कर्तव्य है। शिव-तत्व, विद्यान्तच्त और मन्रमूलक झाध्यव (शव) संस्कारको 






अन्तर्याग अथवा मानसिक पूजाविधिका वर्णन 

तन्त! श्रीकृष्णके पूछनेपर गित्य- चन्द्रमाके समान शोभा पाता है। उनकी 
जेपिशिक कर्म तथा न्यासका वर्णन केके अङ्ग-कान्ति शुड्ध्कटिकके सपान विर्भल 
पश्चात्‌ उपमन्यु खोले--आक् मैं पूजाके है । तीन नेत्र प्रफुल्ल कमलकी भाँति सुन्दर 
(धानका संक्षेपसै वर्णन करता हू इसे हैं। चार भुजा, उत्तम अङ्ग और घनोहर 
'शिक्षत्ञार्तपें वायने दिखाके प्रति कहा है । अन््रकलाका मुकुट धारण किये भगवान्‌ हर 
मनुष्य अप्निहोत्रपर्यन्त अन्त्याणका अनुष्ठान आपने टो हाथोधें वरद तथा अभयकी भुर 
हिया (जाहापूजन) करे । धारण करते हैं और शोष दो हाथों पुरा 

इस प्रकार है--) एबं टङ्ग लिये हुए है। उनकी कलाईमे 
कडा काम देती है। पलेके 
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०७ 
गोल, घनीभूत, ऊँचे और खि्ध हैं। शिवकी एक मूर्ति बनवा ले, उसका नाम 
शरीरका मध्यभाग कृश है। नितम्वभाग जिव या सदाशिव हो । दूसरी मूर्ति झिवाकी 
स्थूल है । थे महोन पीले वख धारण किये होनी चाहिये; उसका नाम माहेश्वरी 
हुए है। सम्पूर्ण आभूषण उनकी सोभा बढ़ाते चडर्विशका अथवा *श्रीकण' हो। फिर 
हैं| ललाटपर लगे हुए सुन्दर तिसकसे उनका आपने ही झरीएकी भाँति पूर्तियें सन्जन्यास 
सौन्दर्य और खिल उठा है । विचित्र फूलोकी आदि करके उस पूर्ति सत्‌-असतसे परे 
माल्ग्रसे गुष्फित केशपादा उनकी झोभा मूर्तिमान्‌ परम शिवका ध्यान करे । इसके 
चकते हैं। उनकी आकृति सक ओरसे सुन्दर खाद आहा पूजनके ही क्रमसे मनसे पूजा 
और सुडौल है। मुख ल्जासे कुछ-कुछ सम्पादित करे । तत्पश्चात, सिधा और घी 
झुका है। थे दाहिने हाथमे शोभायाली आदिले नाथियें होमकी भावना करे। 
सुवर्णमय कमल धारण किये हुए है और तदन्त श्ृमध्यमे शुद्ध टीपशिखाके समान 
दूसरे हाथको दण्डकी भाँति सिंहासनपर आकारवाले ज्योतिर्मय शिव्रका ध्यान करे । 











रखकर उसका सहारा ले उस महान्‌ आस- इस प्रकार आपने अङ्गे आथवा स्वतन्त्र 
घर बैठी हुई ह । शियादेवी समस्त पाशोका विप्रहमे शुभ ध्यानयोगके द्वारा आपि 
छेदन करनेवाली साक्षात्‌ सचिदानन्द- होमपर्न्त सारा पूजन करना चाहिये । यह 
अकार महादेव और विधि सर्वत्र ही समान है । इस तरह ध्यानमथ 
श्रेष्ठ आराधनाका सारा क्रम समाप्त करके 
आस्नषर सम्पूर्ण उपचारे युक्त भावपय महादेखजीका शिवलिङ्गे, खेदीपर अध्या 
पोवार उनका पूजन करे । अधे पूजन करे । 
आथा उपयुक्त वर्णनके अनुसार प्रभु (अध्याय २१--२३) 


शिवपूजनकी विधि 

उपमन्यु कहते है--यदुनन्दन | प्रक्षालन करे । पूजा-सध्वन्धी समस्त पा्रोका 
विशुद्धिके लिये मृलमत्तसे गन्ध, शोधन करके ्रव्यशुदधि करे । प्रोक्षणीपात्र, 
_चन्दनभिश्चित जलके द्वारा पूजा-स्थानका अर्या, पादपान और आचपनीयपाप्र-_ 
क्षण करना चाहिये । इसके याद वहाँ फूल: इन चारोका कालन, प्रोक्षण और बीक्षण 
विरेरै। अख-पत्न (फट) का उखारण करके इनमें शुभ जल डाले और जितने 
करके विको भगाये। फिर कवच-मत्न मिल सके, उन सभी पवित्र बरव्योको उनमें 
(हुम) से पूजा-स्थानको सव ओरसे कले। पक्षस्त्र, चाँदी, सोना, गन्ध, 
अवशुष्ठित करे। अस्त्र-मरतका सम्पूर्ण पुष्य, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और 
विज्ञाओँमें न्यास करके पूजाभूमिकी कुपा--ये सवा अनेक प्रकारके पुण्य व्य 
कल्पना करे । वहाँ सब ओर कुदा खिछा दे है। खान और पीनेके जलमें विरोषरूपसे 
और प्रोक्षण आदिके हारा: उस भूमिका सुगन्ध आदि एवं झीतल मनोज पुष्य आदि. 


TEE. 
छोडे । पापे खादा और चन्दन छोड़ना है, जो घस्दूशणोकी कन्या है। थे उत्तप 
'चाहिये। आचमनीयपात्रमे विशेषतः जतका यार्न करनेवाली है और 
जायफल, कङ्गोर, कपूर, सहिजन ओर पार्यतरीजीके चरणो ना करनेगें लगी 
तमास्थ्का चूर्ण करके डालना आहिवे। रहती हैं। उनका पूजन करके परमेश्वर 
इलायची सभी पात्रोमे डालनेकी वस्तु है। विके भवनके भीतर प्रवेश को और उन 
।, जो, उव्योसे शिव्लङ्गका पूजन करके 

लिर्माल्यको यहे हदय ले) दन्त फूल 
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कोणमे है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान 
नाणक पाया मैय कोणे है और उसका 
रंग छाल है । वैराग्य घायव्य कोणयें है और 
उसका रंग पील्म है तथा ऐशर्य ईशान 
केणे है और उसका र्ण श्याम है। अधर्म 
आदि उस आसने पूर्वादि भागोम मसः 


है अर्थात. अधर्म पूर्वमे, अज्ञान 
दक्षिणे, अवैराम्य पञ्िमर्मे और अत्य 
है। इसके अङ्ग राजावर्त मणिके 
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समान है-- ऐसी भावना करनी चाहिये । देवी पार्वतीसहित परम कारण शिवका 
इस. भद्रासनको कपरसे आच्छादित आवाहन करे । भगवान्‌ शिवकी अङ्गकान्ति 
करनेवाला श्वेत निर्षछ पद्ययय आसन है। सुद्ध स्फटिके समान उन्न्वस्क है। वे 
अणिमा आदि आठ ऐर्य--गुण ही उस निश्चल, अजिनाशी, समस्त स्ग्रेकेकि परम 
कमलके आठ दल है; वामदेव आदि स्ट. कारण, सरवलोकरवरूप, सबके खाहर- 
अपनी यामा आदि पाक्तियोके साथ उस भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणुसे अणु 
आदि और महानूले भी महान्‌ हैं। भक्तोंको 
अलःक्तियाँ ही यीज है, अपर वैराग्य अनायास ही दर्शन देते हैं। सलके ईश्वर एवं 
कर्णिका है, चाल है, अव्यय हैं । बरहा, इन्द्र, विष्णु तथा रुद्र आति. 
शिवथर्म कल्द है, कर्णिकाके ऊपर तीन देवताओके किये थी अगोचर है । सम्पूर्ण 
मण्डल (चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल और वेदोंके सारतत्व है । लिद्वानोके भी दृष्टिपथमे 
पर नहीं आते है । आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
1, लिद्यातत्त्व तथा शिवतस्वरूप है। भवरोगसे ग्रस्त प्राणियॉके लियर 
त्रिविध आसन है । इन सथ आसनोंके कपर औषधरूप है । शि्तत्वके रूपमेँ चिरथ्यात हैं 
विचित्र विछौनोंसे आच्छादित एक सुखद और सबका कल्याण करनेके लिये जगते 
दिव्य सुद्ध सुस्थिर िवलिङ्गके रूपये विद्पान हैं। 
। आसने ऐसी भावना करके भक्तिभावे गन्ध, 
अनन्तर आवाहन, स्थापन, संनिरोधन, भूप, दीप, पुष्य और वैले्--इन पाँच 
निरीक्षण एवं नमस्कार करे । इन सबकी उपचारोंड्वारा उत्तम दिवलिकुका पूजन को । 
पृथक-पृथक सुत्राएँ बाँधकर दिखाये ।” परमात्मा महेश्वर शियकी लिङ्गमयी भूर्तिके 
तदनन्तर पादय, आखबन, अर्व, खानकारूमें जय-जयकार आदि झन्द और 
(आनीय, चख, यज्ञोपकीत,) गन्ध, पुष्य, मङ्गलवाङ करे । बय, थी, दूध, दही, 
धुप, दीप, (नैवेद्य) और ताम्बूल देकर मधु और शर्कराके साथ फल-मूलके 
किवा और शिवको शयन कराये आथवा सारतत्वसे, निल, सरसों, सके उयटनसे, 
उपर्युक्त रूपले आसन और मूर्तिकी कल्पना जो आदिके उत्तप बीजे, उड़द आदिके 
करके मूलम एवं अन्य ईशानादि ब्रह्म: चूणोसि तथा आटा आदिले आलेप करके 
मोरा सकलीकरणकी क्रिया करके गरम जलसे शिवलिङगको नहलावे। लेप 








श का म न ल कण 
३) इसी आवाहन मुरो अपोसुख कर दिया जाय लो जह "रायन मु हो जाहो है। यदि मुद्ीक भीतर 
गे सल दिव आय और सते मुठे सनुका कर दी जय ले यह 'संनिरोषन' पप कली गयी 
३ दे को उकन ०० ने सुकन नामक मुदा होले है। इस यहाँ नष नासे 
काग गा है। पारीएको पछी फि लके खे देन, मुलको नकी ओर रला और दोनो 
क देवताकी ओर फैला देता--सा काकी इस ६००७ ही यहाँ नयन मु कहा गया है। 





७ सकल किन 











आदिले रणड़े। फिर जलसे नढलाकर 
चक्रवर्ती सप्रादके लिये उपयोगी उफ्चारोसे 
(अर्थात्‌ सुगन्धित तेलनकुलेल आदिके 
र) सेवा को । सुगन्धयुक्त ऑवला और 
हल्दी धी रमयः अर्पित करे! इन सब 
वस्तुऑसे शिवलिङ्ग अथवा शि्पूर्तिका 
भलीभाति शोधन करके चन्दन-मिश्रित 
जल, कुझन्पुष्पयुक्त जल, सुवर्ण एवं 
रत्रयुक्त जल तथा बत्चस्स्ड फले क्रमश: 
खान कराये। इन सक द्रव्योका विना 
सधय न होनेपर यधासम्पव संगृहीत 
अस्तुओंसे युक्त जलदारा अथवा केवल 
अन्लाभिमच्तित अलर अर्क शिशो 
खान करणे । कालका, शङ्ग और र्धनीसे 
तथा कुश और पुसे युक्त हाथके जलसे 
'फतोखारणपुर्वक 





खान कराये। 

जैसे भहादेवजोकों खान कराये, उसी 
तरह महादेवीपार्वतीको भी खान आदि 
कराना चाहिये । उन दोनों कोई अन्तर नहीँ 
है; क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान है पहले. 
पहादेवजीके उद्देश्यले खान आदि क्रिया 
करके फिर देवीके लिये उन्हीं देवाथिदेवके 
आदेशसे सब कुछ करे । अर्थनारीखस्की 
पूजा करनी हो तो उसमे पूर्वापसका विचार 
नहीं है। अतः उसमे महादेव और 
महादेवीकी साथ-साथ पूजा होती रहतो हे । 
शिवल्िडुमें या अन्यत्र मूर्ति आदिमे अर्ड- 


और गन्धके निवारणके लिये विल्थापत्र नारीश्षस्की 





स्की भावनासे सभी उपचारोका 

और शिवाके लिये एक साथ ही उपयोग 
होता है। पवित्र सुगन्धित जलसे 
'शिवलिङ्गका अभिषेक करके उसे वखसे 
घोछि। फिर नूतन चख एवं यज्ञोपवीत 
चे । तत्यक्षात्‌ पाडा, आचमन, अर्ध्य, 




















'समर्पणपूर्क उनका क्रमशः पूजन करे। अर्पित करने चाहिये, जो सोनेके अने 
(बचा इद तय, सया). ना लिपषपष्ठलके समान चमकी हो. ये 
इसी तरह गर्भावरणका भी अपने आवरण- सब मस्त, कपूर, गुल, अगुरु और 
सम्बन्धी भन्ते यजन करे । योग, ध्यान, चन्दनसे भूषित तथा पुष्पसमूहोसे सुखासित 

होनी 1, 





पकवान तथा मधुले तर किया हुआ भोल 
पदार्थ । इनपेंसे एक या अनेक हविष्यको 
जाना प्रकारके व्यक्षनोसे संय तथा 
और खाँडले सम्पन्न करके 
अर्पित करना चाहिये 
और जम दही परोस 
अनेक प्रकारके भक्षय 
फल देने चाहिषे। 
पुष्यबासित अत्यन्त 
करना चाहिये । मुख 
इलायचीके रससे युक्त 
आदिले युक्त सुनहरे 
पके खने हुए यहे, किलाओतका चूर्ण, 
सफेद चूना, जो अधिक रूस या दूषित न 
हो, कपूर, कड्लोल, भूतन एवं सुन्दर 
जावफल आदि अर्थित करने चाहिये। 
आलेषनके लिये चन्दनका मूलका अवा 
मका भ, कारी, कुड माक 
रस होने चाहिये । फूल जे ही के चाहिये. 
जो सुगन्धित, पकर और सुन्दर हों। 
जा स्वं ही दूटकर गिरे हुए फूल शियके 
ह 
चेही 


El 
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सोरा 
विभूषित हो, भगवान्‌ संकरो 
पूजनम नही देने चाहिये । कोमल खखा ही करना चाहिये । उनके पूजने हंस, कुन्द एवं 


i 


चढ़ाने चाहिये । भूषणोंयें विशेषत: चद्धमाके सपान उन्ज्व तथा गष्पीर ध्वनि 





करनेवाले झज्लका उपयोग करना चाहिये, झिवजीकी पूजा करता है लो उसे भी कोई 
जिसके सुख और पृष्ठ आदि धागे सत्र एवं पाप नहीं लगता; क्योंकि भगवान्‌ भावके 
सुवर्ण जड़े गये हों। अङ्गके सिवा चाया यशीभूत हैं। न्यायोपार्जित घनसे भी घदि 
अकारकी व्यनि करनेवाले सुन्दर काहल कोई बिना भक्तिके पूजन करता है तो उसे 
(वाश्रविषषोष), जो सुवर्णनिर्चित तथा उसका फल नहीं पिलत; क्योंकि पूजाकी 
सोतियोंसे अलंकृत हों, खजाने चाहिये। सफलताले भक्ति हो कारण है। भक्तिसे 
इनके अतिरिक्त भेरी, मृद, सुरज, तिमिच्छ अपने सैभवके अनुसार भगवान, वके 
और पटह आदि बाजे भी, जो समुट्रकी उद्यसे जो कुछ किया जाय वह थोड़ा हो 
सर्जनाके समान ध्वनि कराले हों, या बहुत, करनेलाला अनी हो या दर, 
अहपूर्वक जुटाकर रखते चाहिये । पूजाके दोनोंका समान फल है । जिसके पास बहुत 
साधी पात्र और भाण्ड भी सुकणंके ही थोड़ा धन है, बह यानज भी भक्तिभावसे 
जनवासे । परमात्मा महेश्वर शिवका भन्हिर प्रेरित होकर भगवान, शिक्का पूजन कर 
राजमहलके समान खनखाना चाहिये, जो सकता है, कित महान्‌ सैधलपाली भी यदि 
'िल्पशाक्ामे बताचे हु लक्षणो युक्त हो । भक्तिकन है तो उसे शिका पूजन नही 
बह कैली चहास्दीयारीसे सिरा हो । उसका करना चाहिये । झिके प्रति भक्तिहीन पुरूष 
गोपुर इतना ऊँचा हो कि पर्वताकार दिखायी यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे यह 
दे। बह अनेक प्रकारके रह्ोसे आच्छादित किचाराधनाकै फलका आणी नहीँ होता; 
हे । उसके हरचाजेके फाटक सोनेके बने हुए, ख्योकि आराधनामे भक्ति ही कारण है।* 
हों। उस सब्दिस्के मण्डपे तये हुए छिलके प्रति भक्तिकोों छोड़कर कोई अत्पत्त 
सोने तथा रोकि सैकड़ों ब्धे लगे हों। उम तपस्थाओं और सम्पूर्ण महायज्ञोसे भी 
अदोचेमें मोतियोंकी लड़ियाँ लगी हुई हों। दिव्य शिवधापमे नहीं जा सकता। 
दाखाजेके फाटकमें मूते जड़े गये हों। अतः कृषा ! सर्वत्र परेर शिवके 
मन्दिरका शिखर सोनेके बने हुए दिव्य आराधकमे भिका ही महत्व है। यह गे 
कलाकार पुकुटोंसे अलंकृत एते अखराज भी यतर थत है । इसमे संदेह नहीं है। 
परिशलसे चिहित हो। पके महासागरको पार करनेके लिये 
र्‍्याबोपार्जित खत्योंसे भक्तिपूर्वक भगवान्‌ किककी भक्ति नौकाके सपान है। 
महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये। यदि इसलिये जो भक्तिभावसे युक्त कै, उसे 
कोई अन्यायोपार्जित र्ये भी भक्तिपूर्वक रजोगुण और तमोगुणसे क्या हानि हो 

















भ रनद: र्रप मानक 
सरणि यो दार किः 


शक SRR 


Poh 
सकती है? श्रीकृष्ण ! आच्यज, अम, जाता है। अतः सर्वा आपल करके 
मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान्‌ भक्तिमावसे ही झियकी पूजा करे; क्योंकि 
शिवकी शरणे खला जाय लो जह समस्त आधक्तॉंको कडी भी फल नहीं मिलता । 

देवताओं एवं असुरोके लिये भी पूजनीय हे (अध्याय २५) 


पञ्चाक्षर-मन्त्रके जप तथा भगवान्‌ झिलके भजन-पूजनकी महिमा, 
अभ्निकार्यके लिये कुण्ड और वेदी आदिके संस्कार, शिवाझिकी 
स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्मके संग्रह एवं 
रक्षणकी विधि तथा हवनान्तमें किये जानेवाले कृत्यका वर्णन 
उ कहते है--यहुनन्द ! कोई होते /* मनोहर भवन, हाल, भाव, 
जड़ा भारी पाप करके भी अक्तिभावसे विलाससे विभूषित तरुणी स्त्रिया और 
पक्षाक्षर-मब्तद्रार यदि देलेश्र छिलका जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाय, इतना धन--ये 
पूजन करे लो बह उस पापले मुक्त हो जाता सब भगवान्‌ सिवकी आराधनाके फल हैं। 
है। जो भक्तिभावसे पश्चाक्षर-मन्तद्वारा एक जो देवलोकमे महान्‌ भोग और राज्य चाहते 
ही बार शिवका पूजन कर लेता है, बह भी है, ते सदा भगवान शिवके खरणारविन्दोका 
श्षिवमन्त्रके गौरववश दिवधामको चरा चिन्तन करते हैं। सौ भाग्य, कान्तिमान्‌ रूप, 
जाता है। जो मढ र्ष मानव-जन्ध याकर बर, त्याग, दयाभाव, शूरता और विश्वे 
भगवान्‌ शिळी अर्चना रखी करता, उसका बिख्याति--ये सज बाते भगवान्‌ दिवकी 
ह जन्य निष्फल है; क्योकि यह मोक्षका पूजा करनेवाले लोगोको ही सुलभ हती है। 
साधक नहँ होता । जो दुर्लभ मानव-न्य इसलिये जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे 
पाकर पिनाकपाणि महादेखजीकी आराधना सब कुछ छोड़कर केवल भगवान्‌ शिवम 
करे है, उनहींका जन्य सफल है और थे ही मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिये। 
कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान्‌ जीवन खड़ी तेजीसे जा रहा है, जवानी 
'शिवकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त झौप्रतासे बीती जा रही है और रोग 
भगवान्‌ शियके सामने प्रणत होता है तथा तीज़गतिसे निकट आ रहा है, इसलिये 
जो सदा ही भगवान्‌ शिवके चिन्तनर्मे लगे सबको पिनाकपाणि महादेखजीकी पूजा 
राते है, चे कभी दुःखके भागी नले करनी चाहिये, जवतक मृत्य नहीं आती है, 




















+ दु्स आप्य मु दे स्न 
जे हि सफल अभ का नतम! भविष्य ये च भदद्रगतमेतसः १ 
मोसो न ते द पन: 
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फयाकीकाडि? 











Minha 
irre din 
nF 11111 
ण 
ई F 
bi मा ॥ 
[iri Ibs 11111 
| है क्र मम Ege 
111 APA Hi 





= सखि जीवित ये र याति कक्‌ १ 
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(क क खान ऊ सेः २६1 


स परे उस भक । ति मै यावकरकरतो जण ॥ 
किलक सातरतूमय करन सुले घुने ॥ 











कुण्डमे स्थापित करना हो पुँडूँ ईं। ये सात है, इनमें शिवयीज (ॐ) 
तो योनिपार्गसे अझिका आधान करे और को सम्मिलित कर लेनेपर आठ बीजाक्षर 
बेदीपर अपने सामनेकी ओर आशिकी होते हैं उपर्युक्त सात बीज क्रमशः अभिकी 
स्थापना करे। योनिप्रदेशके पास स्थित सात जिल्वाओके हैं। उनकी मध्यमा जिद्धाका 
विद्वान्‌ पुरुष समस्त कुण्डको अभ्रिसे संयुक्त नाम बहुरूपा है । उसकी तीन शिखाएँ हैं। 
करे। साथ ही यह भावना करे कि अपनी उपसे एक शिखा दक्षिणयें और दूसरी वाम 
नाभिके भीतर जो अभिदेव विराजमान है, खे दिशा (उत्तर) में प्रज्वल्वित होती है और 
ही नाभिरखसे चिनगारीके रूपयें निकलकर बीचवाल्त्रै शिस्त जीच्यें ही प्रकाशित होती 
बाह्य अप्रिमें मण्डलाकार होकर लीन हुए है । ईशानकोणमें जो जिह्वा है, उसका नाम 
है। अभिषर समिधा रखनेसे लेकर घीके हिरण्या है। पूर्व दामे विद्पान जिह्वा 
संस्कारपर्यन्‍्त सारा कार्य घनन पुरुष अपने कनका नामसे प्रसिद्ध है। अप्रिकोणपेँ 
गृहासूप्रणे बताये हुए कमसे भूलमद्वारा रक्ता, . मैल्यकोणयें , कृष्णा और 
सम्पन्न करै । तदनन्तर शिवमूर्तिकी पूजा वायथ्यकोणमे सुप्रभा नामकी जिष्ठा 
करके दक्षिण पाये मया करे और प्रकाशित होती है। इनके अतिरि पहिममे 
और जो निधा प्रश्वलित होती है, उसका नाम 

ग्रहण मस्त है। इन सकी परभा अपने-अपने 

केक 8) परा आली, लोहे और यक अय है। आपने अको 
नहीँ प्रहण आनक्तर क्रमशः इनका नाम लेना खाहिये 

करना चाहिये अथवा यज्ञसम्बन्धी काष्टके और नामके अन्तमे स्वाहाका प्रयोग करना 
बने हुए सुक, खुवा आहय है। स्पृति या चाहिवे । इस तरह जो जिद्घामन्त) आनते हैं 
'शिव-कषाखपें जो विहित हों, से थी प्राह हैं उनके हार क्रमश: प्रत्येक जिद्धाके लिये 
अधवा प्रहायृक्ष (पलास या यूलर) एक-एक धीकी आहुति दे, परंतु मध्यमाकी 
आदिके छिट्ररहित थिचले दो फत्ते लेकर उन्हे तीन जिह्वाओकि तीन आहुतियाँ दे। 
कुशसे पोछे और आभिमें तपाकर फिर कुण्डके मध्यभागमेँ *रे वहये स्वाहा ओलकर 
उनका प्रोक्षण करे । उन्ही फ्तॉको सुक और तीर आहुतियाँ दे। ये आहुतियाँ घी अथवा 
खुवाका रूप दे उनमें घी उठाये और आपने समिधासे देनी चाहिये । आहुति देनेके पात, 
गहासुप्रगे बताये हुए क्रमसे दिवजीज अम्िचें जलका सेचन करे । ऐसा करनेपर 
(ॐ) सहित आठ खीजाक्षरो्ारा अभ्रिमे वह अश्रि भगवान्‌ झिवकी हो जाती है। 
आहुति दे। इससे अग्निका संस्कार सब्पन्न फिर उसमे शिकके आसनका चिन्तन करे 
होता है। थे बीज इस प्रकार है हसे और वहाँ अर्थनारीश्वर भगवान्‌ शिवका 





> ओ घ तिला बहे सा (दिने मे उतरे च) ३ । ओ स हिर स्था (ऐन) 
१). थ कलकावै साहा (कान १ । रवे सहा (जाम) १ । औ कणा सा 
(त्याम्‌) १ । ओं हुं सुष्रभावे स्वाहा (पक्षिमायाम्‌) १। ओं ढं मरूब्लिहायै स्वाहा (चायब्यें) १ । 
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आवाहन कसे पूजन करे! पा-अण्य आत 


आदिसे लेकर दोषदानपर्यन्त पूजन करके अधोधुख' 


आका जरसे प्रोक्षण करे । तत्यक्ात्‌ 
समिधाओंको आहुति दे। चे समिय. 
पलासकी या गूलर आदि दूसरे यिय 
चुक्षकी होनी चाहिये। उनकी लंबाई बारह 
अंगुलकी हो । समिधाएँ टेकी न हों । स्वतः 
सूखी हुई भी न हो । उनके छिलके न उतरे हों. 
तथा उनपर किसी प्रकारकी चोट न हो | सब 
समिधा. एक-सी होनी चाहिये । दस अंगुल 
छबी समिधाएँ भी हवनके लिये विहित है। 
उनकी घोटाई किल्लिका अहूलिके सपान 
होनी चाहिये अथवा आदेशम (अगूठेसे 
लेकर तर्जनीपर्यतत) लेखों... समिधा, 
उपयोगमे छानी चाहिते। यदि उपयुक्त 
समिधा न चिले हो जो मिल सके, उन 
सका ही हवन करना चाहिय । सपिधा- 
इनके याद घीकी आहुति दे! घीकी घारा 
दुर्वादलके सपान पतली और चार अंगुल 
लंबी हो । उसके आद अन्नकी आहुति देती 
चाहिये, जिसका प्रत्येक प्रास सोलह-सोलह 
भाझेके बराबर हो । लाला, सरसों, जौ और 
'तिला- हन खबरें घी मिलाकर यथासम्थव 
अक्षय, लेका और खोष्यका धी पिश्रण करे 
तथा इन सगळी यथाशक्ति दस, पौल या 
सीन आहुत्या दे अथवा एक ही आहुति दे। 
खुबाले, सभिधासे, खुकसे pee 
आहुति देनी चाहिये । उसमें भी दिव्य तीर्छसे 
अथवा ऋषिती्थसे आहुति देनेका विज्ञान 
है; यदि उपर्युक्त सभी ड्व्य न बिले तो किसी 
एक ही ब्रव्यसे अद्धापूर्वक आहुति देनी 
चाहिये। प्रायक्षितके लिये... मसे 
अभिमच्लित करके तीन आहुति दे फिर 
होमावशिष्ट घृनसे खुकृको भरकर उसके 





और चन्दरमाका मुकुट हे | उनकी अङ्गकान्ति 
लाल है। सत्र रैगके ही वस्त्र, चन्दन, माला 
और आभूषण उनको सोभा बढ़ाते हैं। सव 
जोसे सम्पन्न, योपवीतथारी तथा 
'जियुण मेखव्कासे युक्त हैं। उनके दाये हाथोंमें 


७ संघिय सियपुराज + 


शक्ति है, खुक और खुबा है तथा वायें हायोमें संग्रह करके रखना चाहिये । कपिला गायका 
तोमर, ताइका पंखा और घीसे भरा हुआ पात्र व्ह गोबर, जो गिरते सपय आकाङमे ही दोनों 
है। इस आकृतिमे उत्पन्न हुए अधिदेवका इयर रोक लिया गया हो, उत्तम पाना गया 
ध्यान करके उनका :जातकर्म' संस्कार करे। है। बह यदि अधिक गीला खा अधिक कड़ा न 
तयकषत नालेन कर्के सूलककी सुद्ध, हे, पुरू और सूखा हुआ न हो तो अच्छा 
करे। फिर आहुति देकर उस शिवसम्बन्धी माना गया है । यदि वह पृथ्वीपर गिर गया हो 
अभनिका रूचि नाम रखे । इसके बाद माता- लो उससेंसे ऊपर और नीखेके हिस्सेको 
'पिताका विसर्जन करके चुढाकर्म और त्यागकर बीचका भाग हो रे। उस गोबरका 
सिण बनाकर उसे झि आदियें मूल- 
के उत्तारणपूरक छोड़ दे। जब यह पक 
जाय, तब उसे निकाल ले। उसमें जितना 
अथषका हो, उसको और जो भाग बहुत 
अधिक पक गया हो, उसको भी त्यागकर 
दल भाण ले ले और उसे घोटकर चूर्ण बना 
दे। इसके बाद उसे भसय रलनेके पात्रे रख 
दे। भस्मपात्र धातुका, लकड़ीका, मिद्टीका, 
पत्थरका अथवा और किसी वस्तुका यनया 
के। बह देखनेपै सुर होना चाहिये । अपम 
रखे हुए भस्मको धनकी भाँति किसी शुभ, 
शद एवं समतल स्थानपें रखे । किसी अयोग्य 
या अपविप्रके हाथमें अस्म न दे। नीचे 
- अपवित्र स्थानये भी न डाले । नीचेके अङ्गे 
उसका स्पर्श न करे । भस्मकी न तो उपेक्षा करे 
और न उसे खपे ही। खोकत समयपर उस 
पात्रसे अस्य लेकर मत्नोशारणपूर्वक अपने 
'छरबाट आदियें गाये । दूसरे समयमें उसका 
उपयोग न करे और न अयोग्य व्यक्तियोंके 
हाथयें उसे दे। भगवान्‌ शिवका विसर्जन न 
, हुआ हो, तभी धस्म-संत्रह कर ले; क्योंकि 











उ मर संरी सकती इस कर हउ, लब, समर्थन, विवाह, 
उक, उतर, (सात पाक-पकष--) दुत, महर, अ. सव, चहरे, अडक, 
(तत हप्यश-संस्क--) आल्काभान, अ, दरा, जाय, आपत, मिल्स, 
सोमण, (सात सोम संल्पा--) अशे, अत्वरन्‌, उवथ्य, घोडी, वाजपेय, अतिराण, आशेर्योग। 








जाता है। सूलमत्तका उरण करे। दोष सपय 
जच अधिकाय सम्पन कर लिया जाय, सिवझाखकी कथाके श्रवण आदि योग्य 
तथ सिवसत मार्गले अधवा अपने कायोमि खितावे । रातका प्रथम अहर बीत 
हासू बायी हुई विधिले बिक करे। जानेपर मनोहर पूजा करके शिव और 
तदनन्तर अच्छी तरह लिपे-पुते पष्डरूयें शिवाके लिये एक परम सुन्दर व्या प्रस्तुत 
विश्यासनको बिठा विद्याकोझककी स्थापना करे । उसके साथ ही भय, भज्य, यख, 
करके का पुष्प आदिके द्वारा यजन करे । चन्दन और पुष्पमाला आदि भी रख दे । मनसे 
सापने गरका भी मण्डल अनाकर और कियारा भी सब सुन्दर व्यवस्था करके 
श्रेष्ठ आसन रखे और अपर पुष्प पवित्र हो महादेअजी और महादेवीके लरणोंके 
कर गुरुकी पूजा करे । सन्तर निकट शयन करै । यदि उपासक गृहस्थ हो लो 
'पुरुषोंकी पूजा करे और भूलोको चाह यहाँ अपनी पत्चौफे साथ शयन करे । जो 
खाद स्वयै सुरतपूर्खक गृहस्थ न हो, ये अकेले ही सोये । उपःकाल 
आघा जान खन-ही-मन पार्वतीदेवी तथा 
चार्षडोसहित अविनाशी भगवान्‌ शियको 
साद हो । से आहरशुदिके णाय करके देशकालोचित कार्य तथा शाल 
आदि कृत्य पूर्ण करे। फिर यथास्ति 
यकी वयात मशीन 
'महादैयौको जगाये। इसके बाद उस 
वत्त है, उनके लिये भी यह विधि समान ही. समय रिबिले हुए, परण सुगन्धित पुष्पोंद्वारा 
है अर्थात्‌ चण्डका भाग होनेपर उने रहण नही सिवा और शिवकी पूजा करके पूरषोक्त कार्प 
करना खाहिये। वहाँ वहान्‌ पुरुष "मही शिख आर्य करे ॥ 
हैं ऐसी बुद्धि न को । भोजन और आचमन (अध्याय २७) 
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'महादेबकी पूजाके विधानका वर्णन 


क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिये । ईश्वस्का यन करनेके कारण माहेश्वर कहे 
जैसे शिब और परेश्वरमें यहाँ अत्यन्त भेद नही गये हैं। इसलिये ज्ञानयोगी शैदोकों अपने 
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धारण किये हुए हैं। उनके सुखारविन्दयर 
कुछ-कुछ मन्द मुसकानकी छटा छा रही है। 


के उनके हाकी इशेलियाँ और पैरोंके तलये 


ल कमलके समान अरुण प्रभासे उद्धासित 
है। थे भगवान्‌ शिव समस्त शुपल्शणोसे 
सस्य और सण प्रकारके आधूषणोसे 
विभूषित है। उनके हाथमे उतमोय दिव्य 
आयुध शोभा पा रहे है और अङ्गम दिव्य 
करका लेप लगा हुआ है । उनके पाँच मुख 
और दस भुजाएँ है । अर्घचन्द्र उनकी दिके 
घलि हैं। उनका पवती मुख प्रातःकालके 
सुपंकी भाति अरुण प्रभासे उज्ालित एवं 
सष्ष है। उसे तीन नेतररापी कमल सिल हुए. 
हैं तथा सिरपर जालना मुकूट शोधा 
पाता है। दक्षिणसुख नौल जलघरके समान 
इया अभासे भासित होता है। उसकी भौ 
दी है। बह देखनेगें भयानक है। उसे 


'फङ्कते रते है । उत्तरी सुख मनकी भाँति 
छाल है। काले-काले केशपाश उसकी शोभा 
डे हैं। उसमे विभ्रमविलाससे युक्त तीन 
जेर है और उसका घरक अनमय 
सुकुटले विभूषित है। भगवान्‌ झियका 
चक्षिम मुर पूर्ण चन्द्रमाके समान उनल 
साथा सीन जेत्रोसे प्रकाझयान है। उसका 
मस्तक चन्दठेस्थाकी झोधा घारण करता है। 






चह मुख देखने सौम्य है और मन्द मुस्कानकी (सानः सवाम इत्यादि पाँच मन्त) 
भाले उपासकोकि घनको मोहे लेता है! मय, वमद तथा सलक सप्पन्न हे । 





निर्मल, चालेखासे समु, अत्य शक्ति दक्षिणभागमे है तथा क्रियाशक्ति 
सौम्य तथा तीन प्रफुल्ल नेमले वामभागे विराजमान है । चे त्रितन्वमय है 
अकाञमान है। अर्थात्‌ आपत, विद्यानल्व और शिवतत्व 
भगवान्‌ शिव अपने दाहिने होच शूल, उनके स्वरूप हे । चे सदाञिव साक्षात्‌ विद्या- 
परशु, यज, खड्ग और आधि धारण करके पूर्ति है! इस प्रकार उनका ध्यान करना 
उन सबकी प्रभासे प्रकाशित होते है तथा खाये चाहिये। 
हाथा नाग, आण, घण्टा, पाश तथा अङ्कुर मूलमत्नले भूर्तिकी कल्पना और 
उनकी सोभा बढ़ाते हैं। पैरोसे लेकर सकलीकरणकी क्रिया करके पून ही 
'घुट्नोतकका भाग निवृतिकल्मसे सम्बद्ध हँ यथोचित रीतिसे करमशः पाद्य आदि 


मुकुट है । तत्पुरुषमन्ज उन पुरातनदेखका मुख 
है। आणोरणन् हृदय है । वामदेवमन्च उन 
भहेश्वरका गुहाभाग है और सद्योजातमन्त्र 
उनका युगल चरण है। उनकी पूर्ति अडतीस 
कलापयी* है। परमेश्वर शिवका विह 
मातृका-(वर्णमाला-) मय, पञ्चन्रहा 





®आवरणपूजाकी विस्तृत विचि तथा उक्त विधिसे पूजनकी महिमाका वर्णन 
उसु कहते है--यदुक्‍म्दन ! पहले कमा: गणे और कारतिकेयका गन्य आदि 
शिया और शिवके दायें और याये भागमें पाँच उप्चारोह्वारा पूजन करे । फिर इन सबके 








कल, वाळ मि, मि. य, मि ओर गुने रत रस. पभू पक, दस र, 
७ अत्तकरण और पाँच सन्द आदि तियय--ये छस तत्व हैं। ने सब तल जके च हेते हँ। 
पमकद (शक्तिलरूप एकस्व) रव मद बताया गथा रे । इनो लो जोड रेनेसे 
अहलीस सरला होती है। समरत जङ गठन परेका सरू दमे उनको मूर्तिको अस जामय ताया 
जया है । आ पाँच खर और सैतीस व्वजनरूप होनेसे उनके शरीरको अड़तीस करास कहा गया है। 





त मलिक... कक 


इनसे लेकर सद्योजालपर्षल कपर्दा (या. कपालीजझञ)--ये ग्यारह 
पाँच राम्या शक्तिसहित क्रमश: पूजन पूर्तिय है इनमेसे जो प्रथम आठ पूरिया ह, 
करे । पह प्रथम आवरणमें किया जानेवाला 

पूजन है। उसी आवरणमें हदय आदि छः 
अङ्गो तथा शिव और शिवाका अभ्निकोणसे 
केकर पूर्चदिशापर्य्त आठ दिश्षाओपें 
क्रमशः पूजन करे। बढी वामा आदि 
शाक्तियोके साथ वाम आदि आठ सोको 











ही पूजा करनी चाहिये । तृतीय आयरणमें 
झक्तियोंसहित अएमपूर्तियोका पूर्वादि आठों 


पूजा करे । इस अनुचरवर्गमे 
और घूतगण आले है | इन 
बाद उसी आवरणमें शक्तियोंसहित महादेव सबके विविध रूप हे और ये सब-के-सथ 
आदि ग्यारह तयक पूजा करनी चाहिये । अपनी झक्तियोंके साथ हे | इनके बाद 
महादेव, शिव, रूद्र, शंकर, नीलस्प्रेहित, एकाग्रजित्त हो झिवाके सखीवर्गका भी ध्यान 
ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्धब तथा एवं पूजन करता चाहिये । 
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दवितीय आवरणमें इतिहास-पुराणोकी अर्चना तत्योंका साक्षी छब्वीसर्बा * तत्वरूप है, 
करे तथा तृतीय आवरणे घरमशाखसहित पूजन करके उतरदिशामे भगवान्‌ विष्णुका 
सम्पूर्ण वैदिक विद्याऑका सब ओर पूजन पूजन करना चाहिये । 
करना चाहिये। चार वेदको पूर्वादि चार इनके प्रथम आवरणमे यासुदेवको 
विशाओमे पूजना चाहिये, अन्य ग्रन्थोको पूर्वे, अनिरद्धको दक्षिणमें, परको 
अपनी रुचिके अनुसार आठ या चार भागोषे पक्षिममें और संकर्षणको उततम स्थापित 
'बाँटकर सब ओर उनकी पूजा करनी चाहिये । करके इनकी पूजा करनी चाहिये । यह प्रथम 
इस प्रकार दक्षिणमे तीन आवरणोंसे युक्त आवरण बताया गया। आब हितीय शुभ 
अहाजीकी पूजा करके पक्षिममें आवरण- आवरण बताया जाता है । मल्य, कर्म, चरा, 
सहित सका पूजन करे। रिह, जामन, तीनोेसे एक राप, आप 
इशान आदि पाँच ब्रह्म और हृदय आदि श्रीकृष्ण और हयपरीव चे द्वितीय आवरणे 
छः अशोको रुबदेवका प्रथम आवरण कहा पूजित होते है । तृतीय आवरणे पूर्वभागमें 
गया है । हिती आवरण विद्वरमय * है। चक्रकी पूजा करे, 
तृतीय आवरणे भेद है | अतः उसका वर्जन प्रतिहत न ह्रोमेवाले नारायणाखका यजन 
किया जाता है। उस आवरणमें पूर्वादि करे, प्ये पाळजन्यका और उत्तर 
दिक्ाओके कसे तिगुणादि चार मूर्तियोंकी शार्रधनुषकी पूजा करो । हस प्रकार तीन 
पूजा करनी चाहिये । प्म पूर्णाय शि आवशणोसे सुक्त साक्षात्‌ विनायक परय 
नामक महादेव पूजित होते हँ, इनकी 'प्रिगुण' हरि भहाविष्णुकी, जो सदा 
संज्ञा है (क्योंकि ये त्रिगुणाल्यक जगहके मूर्तिं भाखना करके पूजा करे । इस तरह 
आश्रय है) । दक्षिणदिशामे 'राजस' पुरुषके विष्णुके चतुर्मँहकमसे चार सूर्तियोंका पूजन 
जापसे प्रसिदध षटि प्रहा पूजन किया करके क्रमश: उनकी चार झक्तियोंका पूजन 
जाता है, ये 'भव' कहलाते है पक्षिपदियायें करे। प्रभाका अभ्रिकोणरमे, सरस्वतीका 
“तामस' पुरूष अभिकी पूजा की जाती है, कैऋत्पकोणाें, गणाप्बिकाका वायव्यकोणपे 
इको संहास्कारी हर कहा गया है। तथा रक्ष्वोका ईशानकोणमें पूजन करे । इसी 
उत्तरदिजञामें 'सास्िक' पुरुष सुखदायक प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी 
विष्णुका पूजन किया जाला है। ये ही शक्तियोका पूजन करके उसी आयरणपे 
विश्वपालक *मूड' है। इस प्रकार पक्रिम- लोकेश्वरोंकी पूजा ऋरे। उनके नाप इस 
णमे शम्पुके शिवरूपका, जो फ्लीस परकार हैक, अघि, यम, निति, वरूण, 














= पुतन चिती संख्या आठ बली गयी है। उनके नाम इस प्रकार अनत, सक, 
रम, एके, एवस, स्त, कण्ठ ओर शिण । इनको क्रमश! पूर्व आदि दिसाओ स्थापित करके 
'इलको पूजा कर हिती आपणे इन्ही पुजा बली गी है। 

सगो २४ भाकृत ततके राखी जसको पोस! तत्व कहा गया है; जो इससे भी पेर है, वे 
सर्वस्वक परमात्मा शिव छन्यीसे ठच हे । 


मम Ti 
if (111 शा 

डा EEE 4 
क. ii | 
३14 11 हु iia द्र 
षी 
mnt rH 


५ आाययोपसंहिता » 








ई 
1 


9३२, ७ सकि सिकयुराण * 


“नतिजा... ee 
'कम-ले-्कप एक सौ आठ बार और समव महाहेखजीके उदेश्यसे महर या अल्प जो भी 
हो तो एक हजारे अधिक बार पञश्चाक्री कर्म किया आय, बह सब सिख होता है। 
विद्याका जप करे तत्पक्ात्‌ करपश विछा अतः उनहीके उददेयसे कर्मका प्रयोग करना 
और गुरुकी पूजा करके अपने आध्युदष चाहिथे। कु तथा पूत्युपर विजय घाना 
और श्रदाके अनुसार य्यमण्डपके आदि जो फल दूसरोसे सिध होनेवाले नहीं 
सदस्यॉका भी पूजन करे । फिर आधरणों- है, उन्हीं स्मेकिक या पारलौकिक फलोके 
सहित देवेश्वर शिवका विसर्जन करके पके लिय विद्वान पुरूष इसका प्रयोग करें। 
अपकरणोसहित वह सारा घण्डर गुरुको महापातकोंमें, महात्‌ रोगसे भय आदिमे 
अधवा शिवथरणाभ्रित भक्तोंको दे दे। तथा दुर्भिक्ष आदियें यदि शानि करनेकी 
अध्या उसे शिवके ही उदेशवसे नवके आवश्यकता हो तो इसीलै शान्ति करे। 
कषे सपर्यत कर दे। अश्या समस्त आधिक उढ्-अढ्कर याते अनाेसे कथा 
(आवरण-देवताओंका यथोचित शीतिसे हभ ? इस योगको महेक्षर शिचने दलोके 
पूजन करके सात प्रकारके होमद्र हिवये बड़ी भारी आपतिका निवारण 
हिवि इहदेबताका घजन करे! करनेवाला आपना निजी अख बताया है। 
सह तीनं लोको विख्यात योगेश्वर अतः इससे बढकर यहाँ आपना कोई रक्षक 
जामक योग है। इससे बढ़कर कोई घोग नहीं है, ऐसा समझकर इस कर्मका प्रयोग 
'्रिधुवनपें कही नही है । संसारे कोई ऐसी केचा पुरूष साभ फरलकत भागी होता 
चण नही, जो इससे साध्य न हो। इस है। जो प्रतिदिन पदित्र एने एकापरचि 
'लोकमे सिलनेवाल कोई फल हो या होकर श्योकयात्रका पाठ करता है, घह भी 
परलोके, इसके दारा सब सुलभ है। यह अभीष्ट प्रयोजनका आष्टा फल पा लेता 
इसका फल नही है, ऐसा कोई निन्त नहीं है। जो अर्थका अनुसंधान करे हुए 
किया जा सकता; क्योंकि सम्पूर्ण चोरू पूर्णिपा, आष्टी अथवा चरतुर्देशीको 
साध्यका यह बं साधन है। यह उपवासपूर्वक स्तोत्रका पाठ करता है, उसे 
निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि पुरुष आधा अभौष्ठ फल प हो जाता है। जो 
जो कुछ फल चाहता है, वह सब अर्थका अनुसंधान करते हुए लगातार एक 
बित्तापणिके समान इससे प्रान हो सकता घासतक स्तरका पाठ करता है और 
कुद्न फलके उददेश्यसे पूर्णिया, अष्टमी एवं चतुदैशीको व्रत 

इसका प्रयोग नहीं करना चाहिय; क्योकि रखता है, यह सम्पूर्ण अभीष्ट फलका भागी 

फलकी इच्छा होता है। 
रखनेवाला पुरुष स्य पतर हो जाला है। (अध्याय ३०) 
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यके पांच आवरणोमे स्थित सभी देवताओको स्तुति तथा उनसे 
अभीष्टपूर्ति एवं मडुलकी कामना 








तुम्हारे समक्ष पक्तावरण-मार्गसे किये आपकी जय हो । निरन्तर घरमानन्दमय ! 

जानेवाले म्तोत्रका वर्णन करूँगा, जिससे शान्ति और सुखकै कारण ! आपकी जय 

यह योगेश्वर नामक पुण्यकर्म पूर्णरूपसे हो ॥ ५ ॥ 

सम्पन्न होता है ॥ १॥ जयातिपरीदार्य _जवातिकरणारफ्ट। 

जव जय जेण अले जप. सल जा ॥ ९ ॥ 
मोह च । अतियाय अल्क ऐसे सुशोभित 

तगतकरज्प्ाच- तथा अत्यन्त करुणाके आधार | आपकी 





hae अति स्वधावसे ही निर्म उत्कृए है, कितु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। 
व 


आपकी 
आप विशुद्ध कल्याणमय गुणोके महासागर जमेर अथाप अणाथव जधा ८॥ 
ह, आपकी जय हो ॥ ३ ॥ आप असुन है, आपकी जच हो । आप 
अतश अन्यस । अषु (महान) है, आपकी जय हो। आप 

नरम ७४१ अक्षत (निर्विकार) है, आपकी जय हो। 
आप अनन्त कान्तिसे सम्पन्न हैं। आप अविनाशी है, आपकी जय हो ॥ 





हैं। आपकी जय हो # ४ ॥ झंकर ! आपकी जय हो ॥ ८॥ 








जय हो। अज्ञानाखकारका भजन 
करनेवाली देखि ! आपकी जय हो । जन्य 


! और जरासे रहित उमे ! आपकी जय हो । 





आपकी जय हो ॥ ९ ॥ 

नः परमहेवाय नमः परह | 

जमा दाय क्य नमः विय दे ॥ १० ॥ 
आप परम आराध्यको नमस्कार है। 

आप परण कारणको नमस्कार है। ञान 

शिवको नमस्कार है और आप परम 


कल्यापामय प्रभुको नमस्कार है ॥ 
स्वदरषीनगिदे १9 अगड ससुराशुरन्‌॥ ६१७ 
आतातर ॥ ६२ ७ 
देवताओं और असरोसहित यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपके अधीन है। अतः आपकी 
आज्ञाका उल्सकूल कर्नेथे कौन समर्थ हो 
सकता है ॥ ९१-१२ ॥. 
अवे नर्न किय भदेकशवाकषष: । 
शनसो प्रमिते समवष्ामु ॥ १३ ५ 
है सनातनदेन । यह सेवक एकमात्र 
आपके ही आश्रित है; अलः आप इसपर 
अनुघह करके इसे इसकी परित वस्तु 
प्रदान करे ॥ १३ ॥ 
अयाम्श्‍्के जगभातर्जीय सर्बनगरयाथि। 
जरलैं जपुन ॥ ९४ ॥ 
अम्धिके । जगन्मातः ! आपकी जय 
हो। सर्वजगन्ययी । आपकी जय हो। 
असीम ऐश्वर्यशालिनि ! आपकी जय हो। 
आपके श्रीविश्रहकी कहीं उपया नहीँ है, 
आपकी जय हो ॥ ९४ ७ 
जय वाइमनसातीते जयाति । 
जप जग्मजराहीने जय लोहे ॥ १५७ 
मन, जाणीसे अतीत सवे ! आपकी 








डेवेखारि ! अतः आपके बिना इंचर भी 
फल देनेयें समर्थ नहं हो सकते । यह जन 





समार रहन्वतीतः स्टिक । वार स्वेछापूर्वक अवतार धारण करे हे । वे 
मपा महा प्रचि औ पछ ४२६७५ ही ये दोनों बन्धु शिव और शिवाके 

अभो ! आपके पाँच सुख और दस पाये मेरे वारा इस प्रकार पूजित हो उन 
शुमार. हैं। आपकी अङ्गकान्ति सुद्ध दोनोंकी आशा रे प्रतिदिन सुन्ने आर्थित यस 


'स्फटिकमणिके समान निर्मल है । वर्ण, हा प्रदान करें ॥ २३-२६ ॥ 
और कला आपके वित्रहरूप हैं। आप शुद्धाटिकंकाशमीशानाल्य सदाजिवम्‌ । 
सकल और निष्क देवता है । शिवमूर्त म गू दिल पकः ॥ २७॥ 
सदा व्यापत रहनेवाले है । झान्यतीत पदमें शिर्के दान झारे समास्थितम्‌। 
विराजमान साति आप ही है। चैंने पक्कि बीज क्लच प्र्न! ॥ २८ ॥ 
भक्तिभावते आपकी अर्चना की है। पकवा पूर क सह समच 
आप मुझे. रित कल्याणा दान को फान जहा अचि मे पपकत २९७ 
करें ॥ २०-२९ ॥ जो शड स्फटिकसणिके समान निर्मल, 
सर्याशिणहुमारूदा आकिरिष्ज शितकाया। ईशान आपसे प्रसिद्ध और सदा कल्याण- 
जाली सर्वलोको रष] गनेर्‌ ॥ २२७ स्व है, परमत्या शिवकरी मूर्भाधिपानिनी 

सदाशियके अरङ्गमे आकक, इच्छा- पूर्ति है; झियारजनये रत, दान्त, झात्यतीत 
अक्तिस्वरूपा, सर्घलोकजननी दिला मुझे कलायें प्रतिष्ठित, आकाशामण्डलपे स्थित 
भनोजाज्कित यतत प्रदान करे ॥ २२॥ ... क्िल-पक्काक्षरका अश्तिम थीज-जरूप, 
तो पुत. देवी सेसधाली। पाँच कलाओसे युक्त और प्रथय आवरणमें 
हिलो सर्व कितकानामृतारिली ॥ २३ समरे पहले शक्तिके साथ पूत है, यह 
कौ परर जिची पिच सलल । पित्र परत्र हे मेरी अधीह यस्त प्रदान 
अती च सदा देत ऋ ॥ २४० को ॥ २७--२९॥ 






'शिवचरणार्चन-परायण, शियके खीजोमे महादेवजीकी अर्चनामे तत्पर है, 
पथम और कस्त्रओमे चार कलाओसे शिवबीजोसे चतुर्थ तथा तेरा कलाओंसे 
युक्त है, मैंने पूर्वीदिशामे अक्तिभावसे युक्त है और महादेखजीके उत्तरभागपे 
अक्तिसहित जिसका पूजन किया है, वह झक्तिके साथ पूजित हुआ है, वह 
पवित्र परक्रह्म दिल घेरी आर्थना सफल यलित्र परहा घेरी प्रार्थना पूर्ण 
करे ॥ ३०-३२ ॥ करे ॥ ३६-३८ ४ 
अञहिलारमपोरे ोतविषहम्‌। ह्वल सदा सौन्चकषणग्‌। 
देताय दक्षिणी गबर देशटेकलदासंकम्‌॥ ३३ ॥ दिव्य पलि चकार रतम्‌॥ ३९॥ 
विदापदै समाजे सहिमष्हलमध्यगम्‌। न्च पौ गयम्‌ । 
रिय पिये कलसक ॥ ३४॥ दुव 
सोदक्षदिागे अका सह अि्‌। देशे भा सकला सङ सर्तम्‌ 
५१ पित परमे आ 





है, जलके मण्डलपे विराजमान तथा अदान करें ॥ ४३॥ 





विवस च पिया तर्क त्वरे | अनन्त, खुल, रिव (अथवा 
सत पगरा ते मे काग ्रच्छकम्‌ ५४४७ शियोत्तम), एकनेत्र, एकस, त्रिमूर्ति, 
झि और शियाकी कक्चरूपा मूरतियाँ श्रीकण्ठ और शिखण्डी- आठ 
शिवभायले भावित हो दिला-पार्वतीकी विर तथा इनकी चैसी ही आठ 
(आजका सत्कार कणे पेरी कामना सफल शक्ि्या--अनन्ता, सुह, शिवा (अथवा 
करें ॥ ४४ ॥ शिवो), एकमेकरा, एकर, प्रमति, 
कल घ शिवाचा जतो शन्ति! कण्ठी और सिखन,” जिनकी 
[सत तिवो ते थे काम मपध्ठराग ४५५» द्वितीय आवरणे पूजा हुई है, शिवा और 
शिव और शिलकी नबा मूर्तियाँ शिकके ही झासनसे मेरी मन:कापना पूर्ण 
शितके आश्रित रह कही दोनोंकी आज्ञा करे ॥ ४९-५० ॥ 
शिरोधार्य करके सुझे मेरा घरोरण प्रदान भाछ मूषका सासमा च पाक, । 
कोर ॥ ४ घछेदयक्षने तेषामतः ॥ ५१ ॥ 
आ चा. ाोर्े। सतिः सहित; ता स्थित । 
सतर भेक मत्‌ ॥४६॥ सृ शये दशु पमौ ५३ ॥ 
किव और झिणाकी अशकय गुर्तियाँ अव आदि आठ मूर्तियां और उनकी 
'िल्य उन्ही दोनोके अर्थये तत्पर रह उनकी शतय तथा झक्तियोसहित महादे आदि 
(आशाका सत्कार करती हुई सुझे येरी अधीष्ट ग्यारह मतिया, जिनकी स्थिति तीसरे 
उतु रदान करें ॥ ४६ ॥ आरण आजा 
दाणे लाथा था विणा । शिधा 
सहो णहे बलरमधनः ५९ 0७७७ करे ॥ ५६-५२ ॥ 
सभतम दमम! तृष ` महते भहमेधसमशन,। 
आर्थ मे पक शिप पासनात॥५८॥ मेमा ।५३॥ 
याम, ज्येष्ठ, रछ काल, चिकरण, सिधि] पसितः। 
चलविकरण, शलप्रघधन तथा सर्वभूतः महाभोरकाकलपेन पाठेन च वित ॥ ५४ ॥ 
इघन-ये आठ विमि तया इनकी शरणो  रफ्याथिलोथ५ । 
कैसी ही आठ झक्तिया--खाथा, ज्येष्ठा, फर्क अ शुचाश्‍गमनोणवल: ॥ ५५॥ 
कहाणी, काली, विकरणी, खलविकरणी, नशालु पन न्यच । 
खल्रमथनी तथा सर्वशूतदपनी--ये सूख छलः सतः कोर्या: ॥ ५६॥ 
शिब और शिवाके ही शासनसे मुझे थित त तस्यसपविनपविक'। 
कत प्रदान करें ॥ ४७-४८ ॥ 
अथान पूतम पिकषयलेकः। सेती 
एटम श्छ सिक ॥४९॥ जो दुष्ोके राजा महातेजस्वी, महान्‌. 
कही शातयलेचे दिोकः। ' येके समान शब्द करनेवाले, मेर, 
ते मे का छतु पिरव सालान्‌ ॥ ५० ॥ मन्दराचक; कैलास और हिपालयके 


















भक्तोकी नित्य ही रक्षा को ॥ ६९ ॥ 

वक, (कसक खिल सादा । 

सल पियो स मे दतु कङ्िम्‌॥ ६६ ॥ 
थे भगवान्‌ शिवके प्रिय हैं, भगवान, 


योगको कुरव स मे कामै रछतु ॥ ६४॥ 
जो सम्पूर्ण शाखोके तास्चिक अर्थके 
ज्ञाता, भगवान्‌ विष्णुके द्वितीय स्वरूप, 


ह, य ह, चे नागराज भगवान्‌ घोष शिव और 
भगवान, इंकरके अल्तःपुरके डास्पर घार्जतीकी आज्ञाको सामने रखते हुए भेरी 
परिजनॉंके साथ खडे रहते हे, सर्वेश्वर सिवके इच्छाको पूर्ण करें ॥ ६४ ॥ 

समान ही तेजस्वी है तथा समस्त असुरोको नरही चैव मही कर बै तथा । 
कुचल देनेकी शक्ति रखते है, शियधर्मका करे दैव गाहेन्ररी चागुण्डा चण्डविक्रमा ॥ ६५ ॥ 


७ वायबीयसंहिता he 
ला वै मातर सया स्वलोकाय माल | दधिः काक सिरक: सदा । 
आर्थित मे अवन्छननु पर्मेश्वरशास्यत्‌ ॥ ६६ ॥ सू शिक्योराका स मे दिवातु काङ्षितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, जिनके छः मुख हे, भगवान्‌ शिवले 
बाराही, माहेरी तथा रण्ड पराक्तम- जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज 
शालिनी चामुण्डा देवी--ये सर्वलोकजननी धारण कराले रघ हैं, अमिके पुत्र तथा 
सात माता. परमेश्वर सवके आदेशसे अपर्णा (शिवा) के बालक हैं; गङ्ग, 
मुझे मेरी. आर्थित वस्तु प्रदान गणाम्बा तथा कृत्तिकाऑके भौ पुत्र हैं 
करें ॥ ६५-६६ ॥ विशाल, झाख और बैगमेय--इन तीनों 
ममाणो  मह्लोमाशकण्भश: ! साये जो सदा घिरे रहते है; जो इन 
आकाशे दिः सोमसू्यीमिशेवर' ॥ ६५१ विजयी, इनके सेनापति तथा तारकासुरको 
एतद । परास्त कणव है; जिन्होंने अपनी पाते 
| जाोििनामकाकृन्‌ ४६८७ मेरे आदि पर्यतोको छेद डाला है, जिनकी 
कीन शितः वाकः ।  अङगकान्ति सपाये हुए सुवर्णके सपान है, नेर 
ससय रियो स थे दिशा क्षत १ ६९॥ प्रफुल्ल कमलके सान सुन्दर हैं, कुमार 
जिनका मतबाले हाथीका-सा मुख है; नायसे जिनकी प्रसिद्ध है, जो सुकपारोके 
जो गङ्गा, उमा और शिवके पुत्र है आकाश कापके सबसे बहे उदाहरण हँ; शिक्के प्रिथ, 
जिनका सरीर है, दिसा. भुजाएँ है तथा किये अनुरक्त तथा झिव-चरणोकी नित्य 
चतरा, सूर् और अभि जिनके तीन नेत हैं; अर्चना करनेवाले है; स्कन्द, शिल और 
'ऐशबल' आदि दिव्य दिणान जिनकी नित्य सिलाकी आजा शिरोधार्य करके सुझे 
पूजा करले है, जिनके घस्तकसे विवज्ञानधय मनोवाम्ित वस्तु दें ॥ ७०-७४ ॥ 
'मदक्री धारा बहती रहती है, जो देखताओंकि जया बहा पए (िवोरवजने दता! 
आदिके रे पृ सा मे दिसा म्‌ ७५॥ 
विरराज सर्के और वरदायिनी यादेवी, जो 
और सदा भगवान्‌ शिव और पाके पूजने 
चेरा लगी रहती है, उन दोनोंकी आजा मानकर 
॥ ६७-६९ ॥ मुहे मनोवाज्छित वसतु प्रदान करै ॥ ७५ ॥ 
लू किधर ुः। निता साकाुलकवम गणि । 
पाकतः ५: ॥.०० ॥ कणत णापर शिवात्‌ ॥ ७६ ॥ 














न्क्ष गणमयः कृतिन तथे च! याः मिभः धोना | 
किन च झाखेन नैम सूतः ७७९ दकाय शी भेना संथा हैमवती छुक ॥ ७७ ॥ 
त्निचेतसेनानीस्तारकरमुकर्तथा । ददता जननी नट्रकाल्यार्बैत च। 





जौलानी ेक्सुकवानो येघकख सतेजसा ॥७२॥ आपर्णायाका जननी पाटल्मयासावैव च ॥७८॥ 
तातचामोक्ः देच! सिरा नित्य सणी सलम । 
रतपोदानरणे शहत ७३ ॥ सत्कृत्य शिक्योराज सा मे दिशतु काहितम्‌ ॥ ७९ ॥ 





प्र ९९०७५०५७५०१००००१०००००००० eb sre ९००००११०१०००११०१००००१०१०००० 
जल्मरेक्यबन्दिता, साक्षात्‌ उल्का उकेरी देवानायङ्गतक्षकः ॥ ८४॥ 
(लुकाठी) जैसी आकृतिवाल्ती ितल्वतुचर: कम्‌ शिवशासनपालकः। 
'गणाम्बिका, जो जगताकी सृष्टि बनके शकक माकर स मे दिराला काहितम्‌॥ ८५॥ 
लिये ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर शियके हिम, कुन्द और चद्रमाके समान 
शरीरले पृथक हुई कषियाके दोनो. भौहोके उनन्कल, भड़कालीके प्रिय, सदा ही 








आशा शिरोधार्य करके सुझे भनोबाज्छित मनचाही कस्त दें ॥ ८३--८५॥। 
सणा दें ॥ ७६--७९॥ सली हेज वाकान । 
च रवेातः दाम्नोर्वटतपथ्थव । छिः पृ सा खा चे दित ॥८९॥ 
सल ितपोणशी स थे दिश काहित (१८०७  महेश्वसके सुखकमासे प्रकट हुई तथा 
समस्त शियगणोके सवामी खण्ड, जो दित्य-चार्यतीके पूजने आसतत रहनेवाली से 
भगवान्‌ दोकरके सुखसे प्रकट हुए है, शिवा सपस्वतीदेथी मुझे मनोवानिछत चस परान 
और शिवकी आशाका आदर करके सुझे करे ॥ ८६ ॥ 
अभीष्ट थण प्रदान करे ॥ ८० ॥ लोकय की यो पू रता । 
मो गः औमाम्‌ निला विला । सिये रहे सा ये दित ८५] 
आषा शिण स ये काथ रछतु ७८१० वान्‌, विष्के ` वकषःस्थलमे 
भगवान्‌ शिवणे आसक्त और शियके विराजमान खक देवी, जो सदा विथ और 
प्रिय गणपारः श्रीपान्‌ पिकल झिल और फ़ियाके पूजनमें लगी रहती हैं, उन 
शिवाकी आसे ही घेरी सनःकामना पूर्ण झिवदण्यतीके आहेसे ही भेरी अभिलाचा 
करें ॥ ८१ ॥ पूर्ण को ॥ ८७॥ 
भलो नाम मः शितागधमतायर | ` महाग बहवः  पादकृशपरायणा 
रषु स म जाम पारा ८२ ॥ ता एव निचोगेन सा मै दिशातु कतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शिवकी आराधनाचें तत्पर रहनेखाले महदेी पार्वतीके पादपद्यॉकी पूजापें 
समीर नामक गणपाल आपने स्वामीकी परायण महामोटी उन्हींकी आज़ासे मेरी 
आज्ञा ले घुझे अनोवाण्छित चस प्रदान घनचाही वस्त मुझे दे ॥ ८८ ॥ 
करे ॥ ८२ ॥ रिकी सिंहमाकका पातला: परमा सुक्त! 
से महे नुम हॉक महमावा महामहियरमदिनी 8८९॥ 
काहि णा निता ॥८३॥ भामह सधुभोसासवभिया । 
चाण च विहती दकस्य च दुछषनः। लकय शासन मातुः सये दिशत काङ्गितम्‌॥९०॥ 
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दन्दः शिवसखीवरगो देवीलक्षणलभितः ॥ ९६॥ 
अहिले क्कः जक्तिभिकषाष्यनेकरा । 
ककार प्क नित्य समर्थित ॥ ९७॥ 
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७८२ ० सं शिकुन + 
९१०७००१०००००4०००००००००००१०००११००००००१००००:०-१००५००१००००००-००००००००००० 
दिवाकरषडङ्गनि दकाचाडाटसकनः ७९०२५ अनाधार च टित्‌ 

आदिले भकत घन्‌ रिले । एक किया जुआ च विकट पच पुनः ॥९१९॥ 
अको हया तचा सये विश्णुकाहित्वपूर्णक ॥१०३७ सुर्वे दाम्फो पिह सहः 
लिखय सुलए योराप पु । ब: दरक विवि रतः ॥१६२॥ 
कप प्र तथा फक सध्य चेल्वपे शक: ॥१०४॥ सकृय ये र चै दिलु सङ्लम्‌ । 

पेमारिषकेा पहा लिकः 
योरा नुमा मछ दु 











आध क राकाया रा जक , गुणोके ऐश्वर्यसे युक्त है और बुद्धितक्वमे 
षो देवरः नरास गा ७९०९१ प्रतिष्ठित हैं। के तिर्णण होते हुए भौ 
प तथा यका राशसाक सुशशावा। अनेक कल्याणय गुणोसे सम्पन्न हैं, 
सा सगा माष्क्योषका हकः ४१००७ सद्गुण-समृहरूप है, निर्विकार देवता है, 
ाि्यदयहैव रे णः उनके खाने दूसरे स लोग साधारण हैं। 
कृत्य तिरत महल पाचु से ॥ ९०८ ॥ सृष्टि, पालन और संहारके पसे उनके 

सूर्वदेवसे सम्बन्ध रखनेवाले छहो अङ्ग, सब कर्म असाधारण है । इस तरह घे तीन, 
उनकी दीपा आदि आठ किया; आदित्य, चार एब 


भास्कर, भान, एवि, अर्क, ब्रा, सुद तथा 
विष्णा--ये आठ आदित्यँ और उसकी 
बिस्तर, सतरा, बोधिनी, आध्याचिनी तथा 
उनके अतिरि उषा, प्रभा, प्राज्ञा और शिवके चरणारविन्ोकी अर्चाम तत्पर हँ; 
संप्या--ये शक्तियों; चन्द्रमाले लेकर ऐले ब्रहादेव शिया और शिवकी आज्ञाका 
केतन शिवधावित मह, बारह आदित्य, सत्कार करके जङ्गल प्रदान 
उनकी बार पासिन्या तथा आचि, देवता, को ॥ ea 

फ्रच, नाग, आधयराओफे समूह, ग्राथणी हिरणा रे विद तक्ष लः ॥११३॥ 
(आपु), यक्ष, सक्षख- ये साल-सात सनान” सनः सम सनातनः ॥ 
संख्यावाले गण, सात छत्दोसय आ, अरा पपी दका महसन ॥११४॥ 
दािल्य आदि पुनि--ये सब-के-सब उलट रकः धर्म संकल्प एव स। 
भगवान्‌ सिये खरणारविनटोकी अर्घया £  शैसरभाकमशयणा 0९९५ 
'करनेशाले हँ । थे लोग किक और पार्बतीकी 
आजका आदर करे हुए घे मड जान 
करें॥ १०२--१०८॥ 

कप ददे मवि । 
जुवो जितले अतित ॥१०९७ 
रु गुणार्णव गुः 
अविकारलमको देजहततः साधारण: पुछ ७९९७१. 


॥ 
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'शिवकी आज्ञाके अधीन हो मुझे मङ्गल ये ग्रह्माजीके थी मस्तकका छेदन करनेवाले 
रदान करें ॥ ११३--११५ ३७ है 'परह्ाजीके पिता और पुत्र चो हैं । इसी तरह 


चत्यारस तथा वेदाः सेतिहासपुराप्काः (६९६५ विष्णुके भी जनक और पुत्र है तथा उन्हे 

बरस रि सनयः |... निदा्तणें रखनेवाले है ! चे उन दोनों-- ब्रा 

'पर्यराचिकदार्शा:. शिवफ्कृतिपादका: ॥११७। और विष्णुको ज्ञान देनेवाले तथा नित्य उनपर 

कूलय सिक्योराशी पक्षळे अदिइन्तु ये! आयुग्रह रखनेवाळे हैं। ये प्रभु ब्रह्माण्डके 

चार वेद, इतिहास, पुराण, घर्षशाख भीतर और बाहर भी व्याप्त है तथा इहलोक 

और वैदिक विाए--ये साब केन्स ओर परलोक -दोलो लोकोके अधिपति सह 

शिक्के स्वरूपका प्रतिपादन हैं। ये शियके प्रिय, शिकपेँ ही आसक्त तथा 

फे जात्वर्ष शिवके ही बरणारविन्दोकी अर्चनामे तत्पर हैं, 

विर्य नही है। ये सघ शिल अतः शिककी आको साधने रखते हुए मेरा 
अश 


और शिघाकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मङ्गल करे ॥ ११८--९२३ ५॥ 
मङ्गल करै ॥ gree हस्त ज़ह्म पढङ्नि तिद्येशानी तथाहम्‌ ॥१९४॥ 
अध रुरो महादेक !#९१८॥ तारे मच्च वितूर्या शिषार्णकाः । 


महया पौश्वशर्यकन्‌ भक (छिदो यो ण मढे साफ ! 
लाभि रखा ७९९९१ शि पुरुन य दिशत मे ॥१९५॥ 
असली साता रचकन कममा । पणवान्‌ संकरे स्वष्ूप भूत इँशानादि 
सरल: पूर्वी तामा स्कन्ध ७९२०५ अ, हृदयादि छः अङ्ग; आठ विशो, दिय 
असपरणक्ष भ सृष्ठणादिकटनासृक्क।... आदि चार मूर्तिचेद--शिच, भय, हर और 
आणो वेत जकरल हतमुर 0९२९१ पूड--ये सकने नस दिलके पूजक है। ये 
जनकमतनवक्षापि किये नियम स्थरेश फिवकी आल्ञाकों झिरोथार्च करके 
धस तयोर्चिलपमुमहकरः प्रक ९२२१ मुझे मक दान करे ॥ ९२४-१२५॥ 
आव रहो सोक्ाभरः। आध. विणि षस पण तनु । 
रः विधाः दिति रत-॥९२३७ जरतः ` सा्ाततपद्तः॥१२९। 
वतु स ये दिशा म्मालम्‌! तुनः ` पकै जुणकेय । 
महादेव स्ट साकी सयले गरि पूर्ति अनी च रणितः ॥११०० 
है। ये अभ्रिपण्डलके अधीक्षर है । समस्त आपण च सूदिरणाृध। 
पुरुषच और ऐखयोसि सम्प्र, सर्वसमर्थ रक्षि स्र्थणान सु ॥ १२८ 
१) इसमें शिवत्वका अभिमान जात्‌ है। ये आन ना सकस क्य च ता ते १ 
तितु होते हुए भी लिगुनकय है। केवल. असरत लेकः ॥९२९॥ 
सात्विक, राजस और तामस भी हैं। थे असुफ्तकश करी सा तथान 
पहरेसे ही निर्विकार है । सथ कुछ इही उर्म दषा भृगुपणछिह॥१३०॥ 
सृष्टि है। सृष्टि, पालन 'और संहार करनेके भूमारतिमार्थीय से्छयावातएत्‌, तितौ। 
कारण इनका कर्म असाधारण मानााताहै। आफोख्लको मावी मालक मोहवडरत्‌॥१३९॥ 








७८४ ० संशिका विषु + 
0 फतितिति वत... तत वरत 
मू कृत्या रावि सदि शा. माल: कू चएह नसे बायन:। 
णैः फित किले, मर्तास ॥१३२॥ शमां “था कृष्णे विषुः 0९२५७ 
पिः पितासत वादान रतः) छः नाश्व पानच म्‌ 
रुन स हिरु 0१३३४ सत्य शिव महर घि ये ॥१३९७ 
भगवान्‌ विष्णु महेखर दिके ही उत्कृष्ट वासुदेव, अनिरूद्ध, यनन तथा 
स्वरूप हें। थे जलतत्वके अधिपति और खंकर्षण--ये औहरिको चार विख्यात 
साक्षात अव्यक्त पदपर प्रतिष्ठित है। आकृत मूर्तियाँ (व्यूह) हैं। घल, कू, वराह, 
'गुणोसे रहित है । उसमें दिव्य सश्वगुणकी निह, यामन, घरशुराय, राम, चराम, 
भानत है तथा ये विशुद्ध शुणखरूप है। औकृष्ण,. ष्ण, हरी, चक्क, 
जनमे वि्िकाररूपताका अभियान है। नारायणा, पाञ्चजन्व तथा ज्राईघनुष--ये 
साधारणतया तीयो लोक उसकी कृति है। साथ-्के-स शिख और झिघाकी आशाका 
सृष्टि, पालन आदि करनेके कारणा उनके स्कार करणे हुए सुझे मर प्रदान 
कर्म असाधारण हैं। ये रके दकि करें ॥ १३४--६३६ ॥ 
प्रकट हुए स्वाथे साथ एक सपय स्पर्धा प्रभा सरली कहे र्ध (गिक्ांचता। 
कर सुके हैं। साक्षात्‌ आदिद्रहवाद्वारा डिके झासकादेता मङगल दिनू मे ॥३७॥ 
उत्पादित होकर धी थे उनके भी उत्पादक है! प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिखके प्रति 
अहयाण्डके भीतर और आहर व्यास हैं। भक्तिभाव रखनेलाली लकष्यी--घे सिव 
इसलिये विष कहलाते है । दोनों कोके और वाके आदेशले भेरा मङ्गल 
अधिपति है। असुरोका अन्त करनेवाले, करे ॥१३७॥ 
चकघारी तथा इने भी छोटे घाई दै! दास (नोऽधि शह शका । 
अचतार-विप्रहोके कषये यहाँ प्रकट हुए है। का; भेग कुबेत नसू ९१८१ 
भृगुके शापके बहाने पृथ्वीका भार उतारनेके शे काणः शिवसि: | 
शिये उन्होंने ्ेच्छासे इस भूतलपर अवतार राक भोक मह घि सै ॥९३९॥ 
लिया है । उनका खल अप्रमेय है । खे माथावी इ, आधि, यथ, निति, वरुण, 
हैं और अपनी घायाढारा जगतको मोहित आयु, सोय, कुखेर तथा त्रिशूलधारी 
करते हैं। उतने महातिष्ण अथवा ईँदान--ये सबन्कै-सव शिख-सद्चावसे 
सदाविष्णुका रूप धारण करके मिमय भावित होकर शिवार्चने तत्पर रहते हे । घे 
आसनपर चषर नित्य पूजा आ की शिव और सिजाकी आपका आदर मानकर 
है। थे शिवके प्रिय, शिलयें ही आसक्त तथा पुठे मङ्गल प्रहान करें ॥९३८-९३९। 
कके चरणोंकी अर्चनाये तत्पर है। ये हिदूलगय जब श तचा परखुदायकौ 
शिवकी आजा शिरोधार्य करके मुझे मङ्गल खदु पिनाको 
प्रदान करे ॥१२६--१३३॥ हु देवस ल्य मिल: । 
ापेोनकद अरु ततः; ५७१ सृ शितयोखक् र्म सदा ॥ १४९ ॥ 
संवर्ग: समाउ्यात।छतमो मूर्वयो ह, ॥९३४॥ रिल, चळ परशु, याण, सड, 

















पादा, अकश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक--ये किन्‌ वेषे रन पुनवसन । 

महादेव तथा महादेखीके दिव्य आयुध जिव रूस लस मे दिशत महुलम॥ १५७ ५ 
और शिवाकी आजका नित्य सत्कार करते कपाल महान्‌ तेजस्वी है, उनकी 
हुए सदा मेरी रक्षा करें ॥ १४०-९४ ॥  अङ्ककान्ति नील मेघके-सान है और मुख 





दृषरपपरो देकः सौरभेयो महावक । दादे कारण विकराल जान घड़ता है। 
'चडवाक्यानलस्परखी पोतः ॥ ९४२५ उनके ललल-ल्ाल ओठ फड़कते रहते है, 
'खाहनललमनुमाकरखपसा  फर्मेशयो जिससे उनको शोधा अब जाती है, उनके 





तोरण पुरुत्प स मे कामे धप ९४३ / सिके याल भी साल और ऊपरको उठे हए 
कृषभरूपधारी देव, जो सुरभिके है ये तेजस्वी हँ, उनकी भौहे तथा आँखें भी 
महाबली पुन है, बढ़वानलसे भी होड़ लगाते टेक ही है । ले लाल और गोलाकार तीन नेत्र 
है. पाँच गोमाताओसे घिरे रहते है और धारण करते हैं। चन्द्रमा और सर्प उनके 
अपनी तपस्याके प्रभावसे परमेश्वर शिख आभूषण हैं। ये सदा नंगे ही रहते हैं तथा 
तथा परमेश्वरी दिाके याहन हए है, उन उनके हाचो त्रिशुल, पाल. राइरा और 
दोनोकी आजा शिरोथार्थ करके पी इच्छा कपाल उठे रहते ह । जे भैरव हैं और भरव, 
पूर्ण करे ॥ १४२-९४३ ॥ 'किस्ळे तब योगिनियोले घिरे राते है। प्रत्येक 
नन्दा सुन्दा सुः सुशौला सुमनास्तचा। क्षेत्रे उनकी स्थिति है । खे यहाँ सत्पुरुषोंके 
उ गोमातसलोताः किलो व्यवस्थित 0९९७ रक्षक होकर रहते है। उनका मस्तक सदा 
शिप न्य रनयः सदा 
केः आसना दशना मम चानश्‌ 0९४५७ 
नन्दा, सुन्दा, सुरभि, सुशीला और अक्तोकी औरस पुग्रोकी भाँति 
सुपना--ये पाँच गोमाताएँ सदा शिखलोकमें विष रक्षा कणो 
निवास करती है। ये सव-को-सश्र नित्य शिव और 
हिवारचनमे लगी रहती और किवभक्ति- करले हुए झो मङ्गल प्रदान 
परायणा है, अतः शिष तथा जिवाके 
आदेशसे ही घेरी इच्छाकी पूर्ति 
करै ॥ ९४४-९४५॥ 





चत्वार समु माग ॥१५१। 


परो महेशा ौललीमृतसगिष । तालम आदि शित्के प्रथम 
दहारलनदरः र्ष्यः १५६॥ आवरणे पुजित हुए हैं, खे चारों देवता 
रजः मा्‌ पुटे । आशाका आदर करके मेरी रक्षा 
सपत्लयतः ` किपकनभूषण: ७४४७ करें ॥ १५१ ७ 
जन्रखिशुलाशसिफपालेधतपाणिकः । नै ये आये समतता येहित: ॥ 

भो भली; िदेोनषिछ सूक 6 ९५८ ति नम्ह तासात ॥१५२॥ 
ते केतसमासीन: सले पो रक्षक सत्‌ । जो भैरव आदि ता दूसरे लोग 


'िवप्रणामपरण:... शिवसच्वधावित: ॥ ९४९१ शिवको स ओरसे घेरकर स्थित है, थे भी 


७८६ + ५८५-4०००० मकी 








'शिवके आदेशका गौरव मानकर झुझपर 
अनुप्रह करें ॥ १५२ ॥ 
ज्याक मु दिन्या देवेक्ष पूजिता । 
सच्या मागाश चे देख जनस्वेकनिनासिन ७९५३॥ 
पिथ । महलोकतियासिरः ( 
सार्धव्तघान्ये यै वैमानिकैः सह ७९५४१ 
सरे तार्भः शिवाजयशवर्तिय । 
'शिषपोराशया माई दिलु समित 8९५७ 
नारद आदि देवपूजित दिव्य सुनि, 
साध्य, नाग, जनलोकनियासी देवता, 


अर्चनामे तत्पर रहते हैं। ये सब शिवको 
आक्ञाके अधीन है, अतः किला और 
विकी आफासे मुझे सनोलाड्ित वस्तु 
अदान करें ॥ १५३--१५५ ॥ 

गर्या: विश्न्‍कतताथठओो टेकफेकथ:। 
पि विपाश चा मधष ॥९५६॥ 
असण राक तालािनः। 
अना नेजा कैनोपदयो हिनः ७९५७१ 


क्षेश्मगृहादीनि तीर्धान्यायतनाति च। 
शीक सरा यक्ष नकषा सरसि च ॥१५९॥ 
शिक्ष सुगेर्वाधाः काननानि समः । 

पश: पक्षिणो कृशा: कृमिको मृ ₹९०॥ 


ज्हाण्डपारका रुख रद्रा सि ॥१६२॥ 

सच किससे जु शु! 

सकें काँ मच्छ पियो दासात्‌ १९६३५ 
'गन्थवॉसे लेकर पिज्ञाचपर्यन्त जो चार 

देख्योनियाँ है, जो सिद्ध, विद्याथर, अन्य 
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करे ॥९५६--९६॥ 
अथ विछ फत जीवी पषटपाशवियोधिनी । 
जरति दिव्या पशुविधायहिषयूता ॥१%॥ 
च पला र्भ त 
र फिशषमाक्ैपुकण शतिसब्धतम्‌॥१६५। 
औैदागमाश ये चान्ये कामिकादाशतुर्विपाः | 
शिवाप्यामविशेपेण उत्कुल्येह समर्थितः ॥१६६॥ 
कमेव समाजका मरषाधोतस्े। 
कु सकल साध्य ॥९६७॥ 
जो पछछ-पुरुवार्थवरूपा होनेसे पञ्चाथ 
कही गयी है, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा 
जो पशुविद्याकी कोटिसे खाहर है, चह 
पशुको पाझसे युक्त करनेवाली ची परा 
विधा, शिवधर्मशाख, झैवधर्म, शुतिसम्मत 
'शियसंशकपुराण, शीवागम तथा थर्म- 
कामादि सर्वि पुरुषार्थ, जिन्हे शिव और 
'शिवाके समान हो मानकर उन्होंके समान 











आशासे इन सथका मुझपर अनुमह 
अनुमोदन करें, इसे सफलः और सुसम्य हो और खे इस कार्यको सफल घोषित 
योषित करे ॥९६४--६६७॥ करे ५९७३-७४ 

कता तकुलीशान्ताःसकित्गाकापिदेफिका १ दक्चिजजवतिछध दकषिणोहरमारणक 
तती गुरो निक गुरयो मथ ४९६८४ अहेन 
वा. हष अकर्मक । जो दकषिणाचारके जञानयें परिनिष्ठ तथा 





सुसणपन्न पाने ॥९६८-१६९॥ से मगच रनः शमत मञ्‌ ११७७ 
किस वरणा सशिरा कफ. जाश्तिक, आठ, कृतान, तामस, 


सौध बहास रछ मष्णारे, नर १९७१/ कोई 
शिश सवे थिए पिाजसपसकिका । आनु 
सपाधिजासाधकम ५१३२७ आशीर्वाद 





दी महखतघरा; पौ: ऋापालिका: पर ९७३७ ररव शतिं न जा दरम्‌ 
दामो प्या ममापि पिषकासपात। कृत तै शिल परं समापत्‌ ७६८०१ 
से. मामू असू सतरा ७९७४७ ऐसा कहकर शिव और शिवाके 
सिद्धान्तपार्णी दैव, पाशुपत जद, उददेश्यसे भूषिघर दण्डकी भाति गिरकर 
महाप्रतधारी पौल सथा अन्य कापालिक पणाय करे और कम-से-कम एक सौ आठ 
शैव--ये सव-के-सख शिवकी आज्ञाके बार पह्ाक्वरी विद्याका जप करे। इसी 


अकार झक्तिविद्या (ओं ननः तावै) का जय दुका आदि महान्‌ अनर्थसूचक भयोके 
करके उसका समर्पण करे और महादेलजीसे उपस्थित होनेघर यदि मनुष्य इस स्तोत्रका 
क्षण माँगकर शेष पूजाकी समाप्ति कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थका भागी नही 
करे ॥ ९७९-९८० ४ है सकता ॥ १८५ ॥ 
आक चादि गम्मत 
सलक यो शा भो तर, ॥९८६॥ 
आयु, आरोग्य, ऐर तथा और जो भी 
मनोवाज्छिल वस्तु है, उन सको इस स्तोत्रके 
अनोरयोको देनेवाला है और भोग तथा मोक्ष- आपये संल रहनेबाल पुरुष रान कर लेला 
का एकमात्र साक्षात सायन है ॥ १८१॥ है ॥ १८६४ 
च. इटे जिले भुवा खमाहिक। अस्य दिख स्तोहजपास्फाहयुदाइतगु। 
स विघा पापाने तु ॥१८२॥ मनय च जे सत्य फळे गग पे ॥ १८५ 
जो एकाप्रकि हो प्रतिदिन इसका कोर्न झिकी पूर्वोक्त पूजा न करके केवल 
अथवा श्रवण करता है; बह सारे पापोको शीघ्र लोका पाठ करसे जो फल मिलता है, 
ही थो-अहाकर भगयान्‌ शिवका सपु प्रा उस्को यहाँ बताया गया है; परेतु शिलकी पूजा 
कर लेता है ॥ १८२ ॥ कके इस सोका पाठ केसे जो फर 
ष कृत सोत भूले या। लता है, उसका लो वर्णन ही कहीं किया जा 
जगाती चिणः ॥१८३॥ सकता ॥ १८७ ॥ 
पापाने मता पितृहापि ख। आत फरण ति सति । 
लेग जोन त्‌ पगे 8६८४ सङा देः त दिवि ठ ॥१८८। 
जो गो-हत्यारा, कृत, वीरधाली, गर्भस्थ शला सन्य देवै सहोमणा। 
या कारनेखाला, झरणागतका वघ कृ््छडो धोोुीेव्‌ ॥ १८१ 
करवाला और पित्रके प्रति विश्वासथाती है, यह फलकी आपि अलग रहे, इस 
दुराचार और पापाचारमे ही लगा रहता है तचा स्तोत्रका कीर्तन करनेपर इसे सुनते ही माता 
जाता और पिताक भी घातक है, यह भी इस पार्बतीसहित बहादेखजी आकापामे आकर 
स्लोग्रके जपले तत्काळ पापणु हो जाता साडे हो जाते है। अतः उस समय उपासहित 














है॥ १८३-१८४ ॥ देवदेव म्हादेक्की आकाशे पूजा करके दोनों 
ङुसआादिमहर्तसूपके भवेषु च! हा जो खड़ा हो जाय और इस स्तोत्रका पाठ 
खद सकत  तते-नरथभरपवेत ॥९८५ करे ॥१८८-१८९॥ (अध्याय ३९) 


॥ 


फरक किराको आई; 


'ऐहिक फल देनेवाले कर्मो और उनकी विधिका वर्णन, शिव-पूजनकी 
विधि, झान्ति-पुष्टि आदि विविध काम्य कपो विभिन्न 
हवनीय पदाथोकि उपयोगका विधान 


उपमन्यु कहते हैं--्रीकृष्ण ! यह मैंने श्रतिक्धकको दूर करे दिया है, मन्तपर 
तुमसे इहलोक और परल्त्रेकमे सिद्धि प्रदान विश्वास रस्ता है और मनये भरद्धासे युक्त है, 
कणेवाला क्रम बताया है, जो उत्त तो है वह साधक कर्य करनेपर उसके फलको 
ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यानका अवश्य पाता है। उस कर्मके फलकी 
सपु भी है। अब मैं शिव-भक्तोके लिये आके लिये ब्रह्मचर्यपरायण होना चाहिये । 
यही फल देनेकाले पूजन, होम, जप, ध्यान, सातणें हविष्य भोजन करे, खीर या फल 
तष और दानमय महान कर्मका वर्णन करता खाकर रहे, हिसा आदि जो निषिद्ध कर्म हैं, 
है। मन्चार्थके श्रेष्ठ माताको चाहिये कि यह उके मनसे भी न करे, सदा अपने झरीरचें 
पहले मन्तको सिद्ध करे, अन्यथा भस्म लगाये, सुन्दर पवित्र वेषभूषा धारण 
सिदिकारक कर्म भी फलद नहीं होता। करे और पिर रहे। 
मन्न सिद्ध कर लेनेपर भी, जिस कर्मका इस प्रकार आचार्यान होकर अपने 
फल किसी प्रबल अदृष्टे कारण प्रतिबद्ध अनुकूल शूभ दिलमे पुष्पमाला आदिले 


जरतिचन्धकका यहाँ निवारण किया जा हाथ भूषिको गोधरसे लीपकर यहाँ बे 
सकता है। कर्म करवेके पहले ही सकुन भ्रासनपर कमल अङ्किल करे, जो 

आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और तेजसे प्रकाशमान हो। यह तपाये हए 
छमनेपर उसे दूर सुखर्णके समान राला हो। उसमें आठ 
जो मनुष्य ऐसा न दल हों और केसर भी बना हो । मध्यभागे 
करणे पोहलक्ष ऐहिक फल देनेवाले कर्मका चह कर्णिकाले युक्त और सम्पूर्ण रत्नोसे 
अनुष्ठान करता है, बह उससे फलका भागी आर्क हो । उसे आपने आकारके समान 
नहीं होता और जगत्सें उपहासका पात्र ही नाल होनी आहिये। वैसे स्वर्णनिर्पित 
बनता है। जिस पुरुषको विश्वास न हो, यह कमलपर सम्यगविधिले भन-हीनमन 
ऐहिक फल देनेवाले कर्षका अनुष्ठान कधी अणिमा आदि सब सिख्ियोंकी भावना 
न करे; क्योंकि उसके मनम श्रद्धा नहीं रहती करे। फिर उसपर र्का, सोनेका अथवा 
और अद्धाहीन पुरुषको उस कर्मका फल स्फटिक मणिका उत्तम लक्षणोंसे युक्त 








क्योंकि झाखोक्त विधिसे ठीक-ठीक कर्म सदाशिवका आवाहन और पूजन करे । फिर 
करनेवाले पुरुषोंको यही फलकी प्राप्ति देखी वहाँ साकार भगवान्‌ महेश्वरकी भावनामयी 
जाती है। जिसने मन्तो सिद्ध कर लिया है, मूर्तिका निर्माण करे, जिसके चार भुजा 
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करमा करे । विशेषत: रयोर होम करनेपर थय 
कोचि खुक और आकर्षणकी सिद्धि होती है। बिलव- 


९ बावयोयहीकिक ७ 

















चाहिये | शाति और पुष्टिकर्मको विशेषतः आधया प्रतिनिधि अव्योडारा रिवल्मङ्की 
जान्तचिल पुरूष ही करे। जो मिय और कल्पना करनी चाहिये। जो किसी अशे 
क्रोधी हो, उसीको आभिचारिक कर्मचे समर्थ और किसी अंशने असमर्थ हे, वह 
अकृत होना चाहिये1/बह भी उस दकशामे, थी यादि अपनी झिके अनुसार पूजन-कर्ष 
जबकि दुरवस्था चरम सीमाको पहुँच गयी कस्ता है लो अवश्य फालका भागी होता है । 
हो और उसके निवारणका दूसरा कोई उपाय जहाँ इस कर्मका अनुष्ठान करनेपर भी फल 
न रह गया हो, आतताथीको नष्ट केके नही दिखायी देता, वहाँ दो या तीन थार 
उदेएयसे आभिचारिक कर्म करना चाहिये । उसकी आवृत्ति करे । ऐसा करनेसे सर्वथा 

फलका दर्शन 

जो 





अपने राष्ट्रपतिको हानि पहुँचावेके जेषे होषा । पूजाके उपयोगे 
आभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना आया हुआ जो सुवर्ण, रत आदि उम द्रव्य 
चाहिये । यादे कोई आशिक, परम र्हा हो, चह सब गुरुको दे देना चाहिये तथा 
और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिये । 
आतताथीपनका कार्य हो जाय, तो भी यदि गुरु नहीं लेना व्याहते हों तो यह सब वस्तु 
उसको नष्ट करके उदेश्यले आध्िचारिक भगवान्‌ फिखकों ही समर्पित कर दे अथला 
कर्षक प्रयोग नहीं करना चाहिये । जो कोई शिव-भल्छोको दे दे । इनके सिवा दूसरोंको 
भी मन, खाणी और क्रियाता भवान्‌ देनेका विधान नही है। जो पुरुष सुरु 
'दिवके आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपतिके आदिकी अपेक्षा न रखकर स्वयं याति 
जदेशपसे धी आभिचारिक कर्म करके घतुष्य पूजा सम्पन्न करता है, यह भी ऐसा ही 
सी ही पतित हो जाला है। इसलिये कोई आचरण करे पामे कपी हुई वस्तु सवय 


अभिचार आदिके दारा हिसा न करे। दूसरे अभीष्ट फरूको नहीं पाता । इसमें अन्यथा 
सीके उह्यसे भी मारण आदिका प्रयोग विचार नही करना खाहिये । किसीके द्वारा 
कनेर पष्पस युक्त हो परयकष करना पूजित सिथिल मनुष्य महण करे या न 
चाहिये। करे, यह उसकी इच्छापर विर्भर है। यदि ले 

निर्धन या धनवान्‌ पुरूष भी बाणलिङ्गे तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अधवा 
(रषदे प्रक हुए सिव), अपणास दूसरा कोई पूजा करे। जो 
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०१३ 
और भन हारेको ेदनेयाली सूईके समान 
सुक हो जाता है। झक्ति आँधीके समान 
अब हो जाती है और बल मत्त गजराजके 
समान पराक्रमज्षाल्ली होता है। सतु-पक्षके 
उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा 








अरिहरहित (संकट-पुक्त) हो जाता है। 
और स्थल थी समुट्वत्‌ हो जाता है। गह आम्ना प्र कर लेला है। उसका खाया 


जंगल उद्यान हो जाता है । क्षु मुण सिंहके हायर रे हुए आँवलेके समान प्रत्यक्ष 
समान झयाली और सिंह भी कीडाणगके दिखायी देती है। अजिया आदि सिरिया भी 
समान आशा-्यालक हो जाता है। खिया इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस 


विधि और महिमाका वर्णन 


विधि खतलाकँगा। तीनो लोकोचे इसके हम-सरीसे शिवभक्त, नीर, महाकाल 
समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि और भृङ्गी आदि गणेश्वर, पातालवासी 
अतिशय पुण्यसे युक्त है और सम्पूर्ण दैत्य, शेष आदि महानाग,' सिद्ध, यक्ष, 
देवताओंने इसका अनुष्ठान किया है । ब्रह्मा, शन्ययं, राक्षस, भूत और पिशाच--इन 
विष्णु, रुढ, इन्द्रादि स्पोकपाल, सूर्यादि सबने आपना-आपना पद आप करनेके लिये, 





विष्णुस्थकी, सको” रुठत्यकी, इन्द्रको प्रणाम करके उनकी स्तुति करे और अनपे 

इन्दत्यकी और गणेशको गणेशात्यकी प्राप्ति चुटियोके र्ये क्षपा-्र्थना करे । ततप. 

1४] 'शियपश्ाखर-मन्त्से सम्पूर्ण उपहारोसहित 
खेतचन्दनयुकत जलसे लिक्र्वरूप सिव वह शिरत शिवको सित को और 
शिवाको 
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और सुन्दर होना चाहिये । असे दक्षिणभागमे पदे देना खाहिये । प्रालीनकालमें भगवान्‌ 
स्थापित करके विल्यपप्रोद्वार उसकी पूजा सिवने ही इस व्रतका उपदेश दिया था । 
करे) फिर उसके दक्षिण भागपें अगुर, तदनन्तर लिङ्गकी कारणरूपता तथा 
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चन्दन लिङ्ग अतिठा एकै पूजाकी व्याख्या करके 
हरिताल चकाये । फिर उपमने कहा--थहुनन्दन । यदि कोई 
पूजा 
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खोगके अनेक भेद, उसके आठ और छः अङ्गोंका विवेचन--यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, दशविध प्राणोंको जीतनेकी महिमा, 
अत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिका निरूपण 
कृष्णे कहा--भगवन्‌ ! आपने श्वृतिके समान आदरणीय है और इसे मैंने 
ज्ञान, क्रिया ओर चर्याका संहि सार ध्यानपूर्वक सुना है। अव मैं अधिकार, 
उद्धृत करके मुझे सुनाया है। यह सब अडू, विधि और अपोजनसहित परम दुर्लभ 





योगका वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग फारल््रेकिक विषयोकी ओरसे जिसका मन 
आदिका अभ्यास कासे पहले हो मृत्यु हो विरक्त हो गया हे; उसीका योगमे अधिकार 
जाय तो मनुष्य आत्मघाती होता है; अतः है, दूसरे किसीका नही हे । त्लौकिक और 
आप योगका ऐसा कोई साधन बनाइये पारत्वेकिक दोनों जिषयोंके दोषोंका और 
जिसे शीध सिद्ध किया जा सके, जिससे कि ईश्वरके गुणोका सदा ही दर्शन करनेसे मन 
मतुष्यको आत्मघाती न होना पडे । योगका खिरक्त होता है। आय: सभी योग आठ या 
चह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिये छः अदोस युक्त होते है। यम, नियम, 
स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, 
तारतम्य कया ह ? अत्याह, आरणा, ध्यान और समाधि--चे 

उपमन्यु बोले--श्रकृष्ण ! तुम सथ विद्वानोनि योगके आठ अङ्ग बताये हैं। 
अशने तारतथ्यके जाता हो तुम्हारा यह प्रश्न आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
बहुत ही उचित है, इसलिये मै इन सब और साधि--ये थोडे योगके छः लक्षण 
जालोर क्रमशः प्रकाश कालैगा। तुम है | शिव-दाखमे इने पृथक-पृधक लक्षण 
'एकाघचित्त होकर सुनो । जिसकी दूसरी बताये गये है । अन्य दिवागघोें, विशेषतः 
दृियोका निरोध हो गया है, ऐसे चिकी कापिक आदिमे, चोग-शाखोपे और 
भगवान्‌ किमे जो नक्षल यत्ति है, उसीको किन्ही-किन्ही पुाणोपे भी इनके लक्षणोंका 
संक्षेपसे 'घोग' कहा गया है । यह योग पाँच खर्णन है। आहि, सत्य, अस्तेय, ब्राहम्ण 
प्रकारका :ह--मत्त्योण, स्पझंयोग, और अपरिधह--इक्तें सतपुरुषोंगे यप कहा 
भाजयोग, अभाषयोग और सहायोग । है । इस प्रकार यम पाँच अवयदोके योगसे 
अन्-जपकै अध्यासवक्ष मतके खाच्यारथने युक्त है। शौच, संतोष, तप, जप 
स्थित हुई विक्षेपहित जो मनकी वृत्ति है, (स्वाध्याथ) और प्णिधान--इन पाँच 
उसका नाम 'मन्लयोग' है । नककी वही दृति भेदे युक्त दूसरे योगाङको नियम कहा 
जब प्राणायामको प्रधानता दे लो उसका गया है। तात्पर्य यह कि नियम अपने 
जाप 'स्यर्शीयोग” होता है। वही स्परशयोण ऑशोके भेदसे पाँच प्रकारका है। आसनके 
जब मने स्पे रहित हो तो 'भावयोग' आठ भेद कहे गये हैं--स्वस्तिक आसन, 
कहलाता है। जिससे सम्पूर्ण तिश्वके प्यासन, अर्थचन््रासन, वीरासन, योगासन, 
रूपमात्रका अवयव विलीन (तिरोहित) हो असाभितासन, पर्यङ्कासन और अपनी 
जाता है, उसे 'अभावयोग' कडा सया है, रूचिके अनुसार आसन । अपने झारीरमें 
क्योंकि उस समय सहस्तुका भी भान नहीं प्रकट हुई जो वायु है, उसको प्राण कहते हैं। 
होता । जिससे एकमात्र उपाधिशुत्य शिव- उसे रोकना ही उसका आयाम है) उस 
स्वभावका चिन्तन किया जाता है और आध्यायायके तीन चेद कहे गये हैक, 
भनकी वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसे पूरक और कुम्भक । नासिकाके एक 
"महायोग' कहते है! किसको दबाकर या बंद करके दूसरेसे 

देखे और सुने गये ल्मौकिक और उदरस्थित वायुको खाहर निकाले । इस 
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क्रियाको रेचक कहा गया है। फिर दूसरे होता है । 
नासिका-छि्रे द्वारा याहा वायुसे शरीरको योगीके अंदर आनन्दजनित रोमा, 
धौंकनीकी भाँति भर ले। इसमें यायुके नेत्रोसे अश्ुपात, जल्प, आन्ति और मूर्छा 
पूरणी क्रिया होनेके कारण इसे 'पूरक' आदि भाव प्रकट होते है घुटनेके चारों ओर 
कहा गया है। जब साधक भीतरकी वायुको प्रदक्षिपा-क्रमसे न अहुत जल्दी और न बहुत 
न तो छोड़ता है और न खाहरकी वायुको धीरे-धीरे चुटकी जजाये। घुटनेकी एक 
हण करता है, केवल थो हुए पढेकी भाँति परिक्रमायें जितानी देरतक खुटकी अजती है, 
अधिचल भावसे स्थित रहता है, तब उस उस समयका मान एक मात्रा है। 
प्राणायामको 'कुम्पक' नाथ दिया जाता है । मात्रा औको क्रमशः जानना चाहिये । उद्घात 
योगके साधकको चाहिये कि यह रेचक क्रम-्योणसे बाझशोधनपूर्वक प्राणायाम 
आदि तौनों प्राणायाघोंक न लो अहून अल्दी- करना चाहिये । पराणायाघके दो भेद बताये 
जल्दी करे और न बहुत देरले करे। गये हैं-- अगर्ध और सगर्भ। जप और 
साधनाके छिये उदात हो क्रमयोणसे उसका थ्यानकै बिना किया शया प्राणायाम 
अभ्यास को । “अगर्थ कहलाता है और जप तथा ध्यानके 
ऐक आदिये नाझीशोधनपूर्खक जो सकपोगपूर्जक किये जानेवाले प्राणायाघको 
प्राणायायका अभ्यास किया जाता है, उसे *सगर्भ' कहते हैं। अगर्भसे सरर्ध प्राणायाम 
सेष्छासे अतक्रमणपर्थत्त करो रहा सौ गुना अधिक उत्तम है। इसलिये योगीजन 
चाहिये--घह आत योगझाखाचे खतायी गी परयः सगर्ध आणायाघ किया करते हैं। 
है। कनिष्ठ आदिके कमले प्रणायाम चार आणविजये ही झरीरकी खासुओंपर विजय 
प्रकारका कहा गया है। मात्रा और गुणोके पाची जाती है। प्राण, अपान, सान, उदान, 
विभाग--तासतघ्यसे चे भेद बनते है! चार व्यान, नाग, कर्म, कृकल, देवदत और 
भेदोपेसे जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाघ है, धरवैजव--यें टस पाण्याच है। प्राण प्रयाण 
यह प्रथा उद्घात* कहा गया है; इसमे करता है, इसोलियये इसे 'प्राण' कहते है । जो 
खाएक मात्रा होती है! मध्यय प्राशादास कुछ भोजन किया आता है, उसे जो वायु 
हितीय अदात है, उसमें चौजीस मात्रा होती नीचे के जाती है, उसको 'अपान' कहते हैं। 
है। उत्तम श्रेणीका आणायाम तृतीय उद्घात जो यायु सम्पूर्ण अङ्गको वदती हुई नमे 
है, उपमं छत्तीस माजाएँ होती है १ उसले भी च्या रहती है, उसका नाम 'व्यान' है। जो 
ष जो सर्ट चतुर्थ + प्राणायाम है, वायु सर्मस्थानोंको उद्ेजित करती है, उसकी 
वह दारीरमे स्वेद और कम्प आदिका जनक 'उदान' संका है। जो यायु सज अङगोको 











उदज आर्थ जितेर ई वापर मि टडर सन है सह प्राये देश, काल 
और सस्थाका पश है। 

+ यग र्न चयव एस एकर दिया गाणा हकारो रथ” 
जावेद अह डोर आवया फिती केका कका नीही 








1101 9000 
11118 17 A 
117 
गि | मि 11: 

| 117114: अ § च dT 
11111 | uf 2!!! 

Mir ६128182181 न i हा 
34411 i Hi ४४८६ pus 
11111 11 











'सिद्धियोकी उपलब्धि । ध्याता, ध्यान, ध्येय है और चुझी हुई आपके समान झान्न रहता 
और ध्यान-जयोजन--इन चारोको अच्छी है, बह "समाधिस्थ" कहलाता है। बह न 
तरह जानकर योगेश पुरुष योगका सुनता है न सुधा है, न बोलता है न देखता 
अध्यास करे) जो ज्ञान और चैरास्यसे है, न स्वशका अनुभव करता है न यनसे 
सम्पन्न, अराल क्षमाशील, भतातहित संकल्प-खिकल्प करता है, न उसमें 
तथा सदा उत्साह रसनेवाला है, ऐसा ही अभिमानकी खृत्तिका उदय होता है और न 
पुरुष ध्याता कहा शया है अर्थात्‌ वही ध्यान वह युख्िके द्वार ही कु समझता है। केवल 
करनेयें सफल हो सकता है। काकी भाँति स्थित रहता है। इस तरह 

साधकको चाहिये कि यह जपले झिथे निल हुए योगीको यहाँ 
धकनेषर फिर ध्यान करे और व्यावले थक सपाधिश्थ कहा जाता है। जैसे यायुरहित 
जानेपर पुनः जघ करे । इस तरह जप और स्थानें रखा हुआ दीपक कभी हिता नहीं 
ध्यानमे लगे हुए पुरुषका योग जल्दी सिख है-मिस्यन्ह अना रहता है, उली तरह 
होता है। आरह प्राणाधामोकी एक धारणा समाधिनिछ शुद्ध चित्त योगी भौ उस 
होती है, थारह थारणाऔंका ध्यान होता है सथाधिसे कभी विललित नहीं होता-- 


योगमार्गके विघ्न, सिद्धि-सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वीसे लेकर बुद्धि- 
तत्त्वपर्यन्त ऐश्वर्यगुणोंका वर्णन, शिव-शिवाके ध्यानकी महिमा 
उपनय कहते हे-_औकृष्णा ! आलय, दुःख, मस्य और किचयलोलुपता--चे दस 
दण व्याधियाँ, प्रमाद, स्थान-संशव, योगसाधने रे हुए पुरुषोके किये 
अनवस्थितबिलता, अ, अ्लि-दर्शन, योगपार्णके: थि कडे गये है। * योगिपोके 


2 योगदर्शन, या ३०३ सुने जे पथ लि सम असद बताता गय अ 
३१ वे सुते जप विस सजक लि अपदा थक के गये है । क थहा कने दस 
प्रकारके आजएय बताये गये है: इसमें योणदर्रकक्ल्वेत 'अठन्यपुणिरूय को छो दिया स्या है और. 









है। अतिभा, 
आता है, उपरको यहाँ "आलस्थ' कहा गया श्रवण, वार्ता, ददन, आस्वाद और 
है। वात, चित्त और कफ--इन घातुओंकी 
'विषमतासे जो दोष उत्पन्न होते हे, उको 
“व्याधिः कहते हैं। कर्मदोषसे इन अपव्ये 
व्याधियोंकी उत्पत्ति होती है। असावधानीके आलय 
कारण योगके साधनोका न हो पाना भुतकालयें रहा हो, बहुत दूर 
'अमाद' है। "यह है या नहीं है' इस प्रकार भविष्यमे चे, 
उभयकोटिसे आक्रान्त हुए ज्ञानका नाम प्रतिभास (ज्ञान) हो 
ल्यान-संदाय' है। मनका कहीं स्थिर न कहलाता है। 
होना ही अनवस्थितकिभता (चिकी सम्पूर्ण झब्दोका सुनायी देना 'अजण' कहा 
अस्थिरता) है। योगमा्गमे भावरहित गया 
(अनुगत) जो मनकी वि है, उसीको सका 
'अभ्द्धा/ कहा गया है। विपरीतभावनासे विना 
युक्त सुद्धिको 'भ्रान्ति' कहते है। “दुःख” कहा गया है, दिव्य रसोंका स्वाद प्राप होना 
कहते है कष्टको, उसके तीन भेद है-- 'आस्वाद' कहलाता है, अन्तःकरणके हारा 
आध्यात्मिक, ' आधिभौतिक और हिल स्थशॉका तला ज्रहत्त्रेकतकके गसादि 
आधिदैधक। मनुष्यॉके खिलका जो दिव्य भोगोंका अनुभव 'वेदना' नामसे 
अज्ञानजनित दुःख है, उसे आध्यात्मिक लयात है। 
हुः समझना चाहिये। पूर्वकृत कोकि सिद्ध थोगीके पास सवयं ही र्र 
परिणामले शरीरमे जो रोग आदि उत्पन्न होने उपस्थित हो जाते है और यहुत-सी चसु 
६, उने आधिभौतिक दु:ख कहा गया है। प्रदान करते है। भुखसे इच्छानुसार नाना 
दियत, अख-सख और खिष आदिले जो प्रकाएकी मधुर चाणी निकलती है। सथ 
कष्ट प्रा होता है, उसे आधिदैविक दुःख कारके रसायन और दिव्य ओषधियाँ सि 
कहते है । इच्छापर आघात पहुचनेसे मनचे हो जाती ह । देवाङ्गनाएँ हस योगीको प्रणाम 
जो शोध होता है, उसीका नाम है करके मनोलान्छित कस्तुरी! देती हैं। 
“दोस । विचित्र विषयोमे जो सुखका योगसिख्धिके एक देशका भी साक्षात्कार हो 
भ्रम है, बही 'विषयल्गरलुयता' है । जाय तो मोक्षम मन लग जाता है--यह यने 
योगपरायण योगीके इन विजने झान्त जैसे देखा था अनुभव किया है, उसी प्रकार 
हे जानेपर जो “दिव्य उरग (विर) आत मोक्ष भी हो सकता है। कुर्ता, स्या, 














लिक लित दस नो मामला का तिता गड जोनले स्वान और 
तते दशस अत है ओर गहनस आपसे एक ही अश माना गया है: 
साट ही इस पुराणमे अधदा फो भी एक अतये सपने गिह गया है। 
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सबको प्रसन्न रखना, पाना, पृत्युको जीतना गुणों तथा भोगोको जो सृणके समान त्याग 
तथा कालयर विजय पाना--ये सथ देता है, उसे ही उत्कृष्ट योगसि प्राप्त होती 








देके अतरत है। हे। अथवा यदि जगतपर आनुपह करनेकी 
अहैकारिक ऐको ही "राजापत्य' भी इच्छा हो तो वह चोगि सनि इच्छानुसार 
कहते है । चान्द्रमस ऐश्वर्यक गुणोके साथ विचरे । इस जीवने 'भोगॉका 
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'औैष्णज-पदको न तो ब्रह्मा कह सकले योशाभ्यास नाही करना चाहिये। जहाँ 
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दडे 
किचित्‌ ज्ञान श्रीविष्णुको है । दूसरे लोग उसे योगाभ्यास 
नही जान सकते । ये सारी विज्ञान-खिल्थियाँ चैत्यवृक्षके ' 
औपसर्णिक हैं। ea  कैराग्यद्ारा 
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है, उसे सम्पूर्ण कामनाओको 
करनेचाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं झरीरमे अजीर्णका कष्ट हो, खड्टी डकार 
सिद्ध होता। आली हो, विष्ठा और मूसे सरीर दित हो, 

इसलिये देवता, असुर और राजाओंके सर्दी हुईं छो या अतिसार रोगका प्रको हो, 








अधिक 
अधिक परिश्रमके कारण थकावट हुई हो, पके हारा उनका पूजन करे । 
जय मनुष्य अत्यन्त चिन्ताले व्याकुल्ठ हो, मूलाधार चक्पे, नासिकाके 
अधिक भूख-प्यास सता रही हो तथा जब अश्नभागयें, नाथं, कण्ठपें, तालुके दोनों 
बह अपने गुरुजनोके कार्य आदिमे लगा छिडोमि, भौहोके मध्यभागमे, दारेशे, 
हुआ हो, उस अवस्थामे भी उसे योगाध्यास लापे या मस्तकमे शिवका चिन्तन करे | 
नहीं करना चाहिये। हिवा और शियके लिये यथोचित रीतिसे 
जिसके आहार-विहार उखित एकै उत्त आसनकी कल्पना करके यहाँ 
परिचित हो, जो कपो यथायोग्य समुचित सावरण या निरावरण शिवका स्मरण करै । 
चेष्टा करता हो तथा जो उचित समयले सोता. दिल, चतुर, पडल, दशवल, हादशदर 
और जागता हो एवं सर्वथा आयासरहित हो, आवा घोडशदक कमलके ' आखनपर 





केकर 'ल' तकके अक्षर अङ्कित है। इस 
जाय । अपने दारीरके भीतर मानस-पन्दिरथें कमली कान्ति भूरहित आङे सपान 
इदय-कमलके आसनपर पार्वतीसहित है। मूत्ठाधारमें स्थित जो कमल है, उसकी 





कान्ति सुवर्णके समान है । उसमें क्रमशः 
“चः से लेकर 'स' तकके खार अक्षर चार भव आदि आठ मूर्तियाँ ही दिवशञाखमें 
दोके रूपणे स्थित है। इन कमलॉपेंसे शिवको स्वूल यूर्तियाँ निश्चित की गयी हैं। 
जिसमें ही अपना घन रमे, उ महादेव मुनीरोने उन्हे 'योर', "शान्त' और "मिश्र" 
और महादेवीका अपनी थीर बुद्धिले चिन्तन तीन प्रकारकी बताया है । फलकी आशा न 
करे । उनका स्वरूप औगृठेके बराबर, निर्मल रखनेाले थ्यान-कुशल पुस्योको इनका 
और सक ओरसे दीप्िमान्‌ है । आधया चढ़ चिन्तन करना चाहिये । यदि घोर मूर्तियोंका 


खपवाला है अधवा वह नीलारके सीँक या प्राप्त होती है और सौध्यमूर्तिमे शिवका श्यान 
'कमलनालसे निकलेखाले सूतके समान है। किया जाय तो 

'कद्यके गोलक या ओसके कणसे भी अधिक अधिक 
उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप विल्म्ब ही । सौम्यमूर्तियें ध्यान करनेसे 
पृथिवी आदि तल्योपर खिजय प्रत विदोषतः 

करनेचाला है । ध्यान कएनेचाला पुरुष जिस होली है। 
तत्पर विजय पारेकी इच्छा रखता हो, उसी है, इसमें संशय नहीं है। 

तत्वके अधिपतिकी स्थूल मूर्तिका चिन्तन (अध्याय ३८) 


श्र 


ध्यान और उसकी महिमा, योगधर्म तथा शिवयोगीका महत्व, 
शिवभक्त या शिवके लिये प्राण देने अथवा शिवक्षत्रमे 
'मरणसे तत्काल मोक्ष-लाभका कथन 

उपयु कहते ` कृष्ण ! है। अन्य पूर्तियोका ध्यान ऋरनेपर भी 
ओक्ठनाथका समरण करनेवाले ल्योगोकि दिववरूपका अवश्य चिन्तन करना चाहिये। 
सम्पूर्ण मनोरथोकी सिद्धि तत्काल हो जाती निस-जिख रूपयें मनकी स्थिरता लक्षित हो, 
है, ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान उस-उसका रबर ध्यान करना चाहिये। 
अबश्य करले है। कुछ लोग भनकी ध्यान पहले सविषय होता है, फिर नर्तय 
स्थिस्ताके लिये स्थूल रूपका ध्यान करते होता है--ऐसा ज्ञानी पुरुषोका कथन है। 
है। सूल पके चिन्तने लगकर जबर चित इस विषयमे कुछ सत्पुर्योका मत है कि 
निश्चल हो जाता है, तथ सुक्प रूपमें वह कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नही । 
स्थिर होता है। भगवान्‌ सिथका चिन्तन खुदी ही कोई प्रवाहरूपा संतति 'ब्यान' 
कसनेपर सन सिद्दि प्रत्यक्ष सिद्ध छो जाती कहलाती है, इसलिये निर्वि वुद्धि 














केबल--निर्गुण निराकार ग्रहामें ही प्रवृत्त हो, अद्धालु हो और जिसकी सुद्धि 
होतीहै। अ्रसादगुणसे युक्त हो, ऐसे साधकको ही 
अतः सविषय ध्यान आतःकालके सुन ध्याता कहा है । 'ध्यै चिन्तायाम्‌' 
स्की किरणोके समान ज्योतिका आश्रय यह घातु है। इसका अर्थ है चिन्तन 
लेनेचारा है। तथा निर्तिष्य ध्यान भगवान्‌ शिवका खारेबार चिन्तन हो ध्यान 
'सूक्ष्यतत्वका अवलम्वन करनेवाला है । इन कहलाता है । जैसे थोडा-सा भी योगाभ्यास 
लोके सिवा और कोई ध्यान वास्तयमे नहीं पापका नास कर देता है, उसी तरह क्षणमात्र 
है) अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूपका भी ध्यान करनेवाले पुरुषके सारे पाप नष्ट हो 
अवलम्बन करयेचाला है तथा निराकार आते हैं। अ्धापूर्वक, विक्षेपरहित चित्तसे 
स्वरूपका जो बोध या अनुभव है, यही परवेश्चरका जो चिन्तन है, उसीका नाम 
निर्विषय ध्यान माना गाया है। यह संविषय *ध्यान' है । छुक प्रवाहरूप ध्यानका जो 
और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और आलम्बन या आश्य है, उसीको साधू पुरुष 
निज कहा जाता है । निराकारका आश्रय “घेव” कहते हैं। स्वयं साम्य सदाशित ही 
लेनेसे उसे निर्वान और साकारका आश्रय वह ध्येय है। मोक्ष-सुखका पूर्ण अनुभव 
लेनेले सबीजकी संज्ञा दी गयी है। अतः और अणिमा आदि ऐश्वर्थकी उपलब्धि-- 
पहले सविषय या सबीज ध्यान कर्के ये पूर्ण शिवण्यानके साक्षात्‌ प्रयोजन कहे 
अन्ये सल किडे किये गये है। ध्यानसे सौख्य और मोश दोनोकी 
सिज ध्यान करना प्रालि होती है, इसलिये मनुष्यको सथ कुछ 
ऋ्रणशः झान्ति छोड़कर ध्यानमें खग जाना खाहिये । बिना 

आदि दिव्य सिद्धियाँ सिदध होती है । उनके ध्यानके शान नह होता और जिसने योगका 
और साधन नही किया है, उसका ध्यान नही सिद्ध 

प्रसाद। समस्त आपदाओंके झमनको ही होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों म 
कत्ति कहा गया है। तम (अज्ञान) का है, उसने भवसागरको घार कर िया। 
बाहर और भीतरसे नाशा ही प्रश्ञान्ति है। समस्त उपाधिोले रहित, निर्मल ज्ञान और 
आहर और भीतर जो ज्ञानका प्रकाश होता एकाध्रतापूर्ण ध्यान--चे घोगाभ्याससे युक्त 
है, उसका नाम दीप है तथा खुद्धिकी जो योगीको ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप 
स्वस्थता (आत्मनिष्ठा) है, उसीको प्रसाद मष्ट हो गये है, ऊहीकी खुद्धि लान और 
कहा गया है। जाहा और आध्यन्तरसहित जो ध्यानयें लगती है। जिनकी बुद्धि पापस 
सप्त करण है, वे खुद प्रसादे भरही दूषित है, उनके लिये ज्ञान और व्यानकी 
असभन (निर्मल) हो जाते है। जात भी अत्यन्त दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई 
ध्याता, ध्यान, व्येय और ध्यान- आग सुखी और गीली लकड़ीको भी जला 
अयोजन--इन चारको जानकर ध्यान देती है, उसी प्रकार ध्यानाम्रि शुभ और 
करनेवाला पुरुष ध्यान करें। जो शान और अशुभ कर्षको थी क्षणधरवें दग्ष कर देती 
ैराग्पसे सम्पन्न हो, सदा ज्ञान्तखित्त रहता है। जैसे बहूत छोटा दीपक भी महान्‌ 

















अन्धकारका नाझ कर देला है, इसी तरह 
थोडा-सा योगाध्यास भी महान्‌ पापका 
खिनादा कर डालता है । अडापूर्वक क्षणभर 
भी परमेब्वरका ध्यान करनेवाले पुरुषको जो 
महान्‌ श्रेय आम होता है, उसका कहीं अन्त 
नहीं है। * 

ध्यानके समान कोई तीर्थ नहीं है. 
ध्यानके समान कोई तप नहीं है और ध्यानके 
समान कोई यज्ञ नहीं है; इसलिये ध्यान 
अवश्य करें।। अपने आल्या एवं 
परमात्णका बोध प्राप्त करनेके कारण 
चोगीजन केवल जलसे भरे हुए तीओं और 
पत्थर एवं मिज्लीकी खनी हुई हेखपूर्तियोका 
आश्रय नही लेते (वे आरती अवगाहन 
करने और आत्यदेवके ही भजने लगे रहते 
हैं) । जैसे अयोगी पुरुषोंको चिट्ठी और काठ 
आदिकी खनी हुई स्थूल सू्तियोंका प्रत्यक्ष 
होता है, उसी तरह योगियोंको ईंघरके सक 
स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन होला है। जैसे 
राजाको अपने आत्तुर चिचरनेखाले 
स्वजन एतं परिजन प्रिय होते हैं और वाहरके 
लोग उतने प्रिय नही होते, उसी प्रकार 


नहीं। जैसे लोकमें यह देखा गया है कि 
खहरी लोग राजाके भवनमें राजकीय 
पुरूषोचित फलका उपभोग नहीं कर पाले, 


अन्न देनेमाअसे है। जो मूढ 
मानव शिवयोगियोकी निन्दा करते है, चे 
ओताओसहित नरकर्मे पढ़ते हैं और 
अलयकालसक यहीं रहते है । ओताके होनेपर 
ही कोई शिवयोगियोकी निन्दाका वक्ता हो 
सकला है, इसलिये महापुरुषोके मतें उस 
सिन्दाको सुननेबराला भी महान्‌ पापी और 
डण्डनीय है। जो सग सदा धक्तिधावसे 
शिययोगियाँकी सेवा करते हैं, थे महान्‌ 








4 यथा यहि सुज न नेद्‌ वा शा कर्म चाशत्‌. 
यतः कषाणमातर ता वदया परेश स्ट्‌ सुन्छ नैश सिछाते॥ 
(क खस ऊः ख ३९1२५२३) 
ति भी सात घ्यास्सम तर: । न ध्यानरूपो यजमाने समो 
(ष कुः क स ऊः ख ३९1२८) 











आपने झरीसको उन्हे जलमें डालकर 
शिवक्षाखोक्त विधिले जो अपने प्राणका 
, स्थाग कस्ता है, खह तत्काल मुक्त हो जाता 











बाल है, अतः पाप्य सुदणरोंसे उसका उसकी भी यदि वही पतय हो जाय तो बह इसी 
भेदन नहीं हो सकता । योमधर्म और घाघ- प्रकार भक्त हो जाता है-इसमे सशय नही 
सुरे उतना ही अन्तर समझना खाहिये, है। इसलिये लेग अनश आदिले विषे 
ख्रितना खबर और तुले: अतः योगीकन छ मणक कामना करते है; क्योकि 
पां और तापसमूहोसे उती तरह लिप नही शाखपर विश्वास करके धीर हुए मनसे उनके. 
होते, जैसे कमलका पा घानीले । ण इस तरहकी यु स्वीकार की जाती है। 

योगपरायणा मुनि जिस देशचे नित्य जो दिष्यके लिये अदला शिवभक्तो लिये 
निवास करता है, यह देश भी पवि हो जाता प्राणत्याण करता है, उसके सथान दूसरा कोई 
है। फिर उसकी पतित्रताके विषये लो कहना मनुष्य सुकिन्मार्सघर स्थित नहीं है। इस 
ही क्या । अतः चतुर एवं विदान्‌ पुरुष साथ कारण इस संसार-मण्डलले उसकी ची 
कूल्योंको छोड़कर सम्पूर्ण दुःखोंसे फटकारा मुक्ति छो जाती है। इनमेसे किसी एक 
लेके छिये शिवचोगका अध्यास्त करें। उपायका किसी तरह भौ अवलथ्धन करके 
जिसका योगफल सिध हो गया है, यह योगी अथवा विधिवत घडध्वशुड्धिको आ होकर 
यथेष्ट भोगोको भोकर ख़घस्त स्पेकॉकी यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य 
'हित-कापनाएं संसारे विचरे अधवा अपने पशुओं-ऋ्राणियोंके. धान हौँ 
स्थानपर ही रहे था विषयसुशाको अत्यन्त तुच्छ औष्कदेहिक संस्कार नहीँ करना आहिये। 
समझकर छोड़ दे और बैराग्ययोगसे श्य्छा- षत: उसके पुत्र आदिको उसके परनेसे 
पूर्वक कमोंका पश्त्याग कर दे। जो पुष्य अझौचकी प्राप्ति नहीं होती । ऐसे पुरके मृत 
'चहुत-से अष्ट देखकर अपनी मुत्युको निकट शरीरको धर्तीयें गाइ दे या पवित्र अभिसे 
जान ले, उसे योगानुहानमे सैल हो जला दे या विवस्वरूपजलमें डाल दे अथवा 
शिवक्षेत्रका आश्रय लेना चाहिये। यह काठ या पिङ्ीके देलेकी भौति कहीं भी फेक 
मनुष्य यदि थरीरखिल होकर वहीं निवास दे, सथ उसके लिये खरबर है। यदि ऐसे 
करता रहे तो रोग आदिके दिया भी स्वयं ही. पुरुषके यसे भी कोई करय केकी इच्छा 
आणोका परित्याग कर सकला है। अनशन हो तो दूसरोका कल्याण ही करे और अपनी 
करके, शिवा्रियें सरीरकी आहुति देकर आक्तिके अनुसार दिवभक्तोंकों तृप्त करे। 
अथवा शियतीधोरधि आलणाइन करते हुए उसके धनको किव ही घहण करे । यदि 





उसकी संतति शिवभक्त हो तो वह भी हण दे! परु उसकी पशुसंतति (शिवभक्तिहीन 
कर सकती है। यदि ऐसा सम्यत न हो लो संतान) उस धनको प्रण न करे । 
असरका घन भगवान्‌ शिरको समर्पित कर (अध्याय ३९) 


हि 


वायुदेवका अन्तर्धान, ऋषियोंका सरस्वतीमें अवभृथ-सख्रान और काझीमें 
दिव्य तेजका दर्शन करके ब्रह्माजीके पास जाना, ब्रह्माजीका उन्‍हें 
सि्धि-प्राप्तिकी सुचना टकर पेरके कुमारशिरा भजना 

सूतजी कहते हे--इस प्रकार क्रोधको अविषुक्तेश्र रङ्गका दर्शन और विधिपूर्यक 
उमये यदुकुकनन्दय पूजन किया । पूजन करके जब वे खलनेको 

श्रीकृष्णने जो जञानयोण प्राप्त किया था, उद्यत हुए तथ उने आकाशे एक दिस्य 
उसका प्रणतभावले बैठे हुए उन सुनियोको और परण आदत प्रकाशमान तेज देखा, 
उपदेश देकर आत्यदर्शी आायुदेख सायंकाल जो करोड़ों सुयोके समान जान पढ़ता था। 
आकाशे अन्तर्धान हो गये। तदननाए उसने आपनी प्रभाके प्रसारसे सम्पूर्ण 
जतःकाल तैविचारण्यके समस्त तस्व सनि दिगन्तको व्याप्त कर खिया था। तकत 

















चुके थे, लौन हुए है । लीन होकर खे स्वस्थ 
एं सुक्त हो गये हैं। इसी मार्गले तषे भी 
जी ही सक्ति प्रा होनेशाली है । तु देखे 
हुए उस तेजसे यही घात सुचित होती है। 
तुरे छि यह बही समय दवय स्वयं 
उपस्थित हो गया है । तुम पेरुपर्वतके दक्षिण 
पिपर, जहाँ देवता रहते है, जाओ, चहीं 
पेरे पुढ सनलुकपार, जो उत्कट चुनि ह, 
निवास करते हैं। घे बहा साक्षात्‌ भूतनाथ 

जनके आगमी रीष है । 
पूर्वकालक्की खात है सनत्कुमार 
अज्ञानवश अपनेको सथ योगिणोका 
कषिरोपणि माने लगे थे । इसीलिये दुर्खितीत 
हो गये थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी 
समय परमेश्वर शिवको सामने देखकर भी 
उनके लिये उचित अभ्युस्थान आदि सत्कार 
नहीं किया । ये आपने स्थानपर निर्भय बैठे 
सो । उनके इस अपशधले कुपित हो न्ने 
उन्हें बहुत बड़ा ऊट खना दिया । तथ उनके 
किये मुझे बड़ा झोक हुआ और यैने 
अर 


और 
उपासना करके नन्दीसे भी बडी अनुनय" 
नय की । इस प्रकार प्रयत्न करके किसी 
रह उनको कुटकी चोनिसे छुटकारा दिल्या 
और महे पूर्ववत्‌ सनत्कुमार-रूपकी प्राप्ति 
करायी। उस समय महादेवजीने घुस्कराते 
हुस्‍से आपने गणाध्यक्ष नयौ कहा-- 
"आनघ ! सनत्कुयार सुनिने मेरी ही 
अवहेलना करके आपना जैसा अहंकार 
अकर किया था, अतः तुफी उनको मेरे 
यथार्थ स्वरूपका उपदेश दो । ब्रह्मा ष्ट 
घु भूङकी भाँति घेरा स्मरण कर रहा है, 
अलः चैन ही उसको तुम्हे विष्यके रूपमे 
दिया है; तुमले उपदेश पाकर वह घेरे शानका 
आवर्तक होगा और अही तुम्हारा धर्माध्यक्षके 
फदर अभिषेक करेगा ।' 

सहादेवजौके ऐसा कहनेपर समसा 
'भूतगणोंके अध्यक्ष नन्दी प्रात:काल स्तक 
काकर स्वाधीकी यह आजा जिरोधार्य की 
तथा सनत्कुमार भी येरी आज्ञासे इस 
गणराज नन्दको सतर करके हि मेखूपर 
दुष्कर तपस्या कर रहे है । गणाध्यक्ष नन्दीके 
सबागमसे पहले ही तुमलोग सनत्कुमारसे 
पिलो; क्योकि उनपर कृषा करनेके लिये 
कदी सीर ही कहाँ आयेंगे। 

लियोन ह्मे इस अकार झी 
आदेश देकर चेजनेपर थे सुनि येक पर्वतके 
दक्षिणवरती कुार-सिसरपर गये। 
(अध्याय ४०) 









८१० 





मेरुगिरिके स्कन्द-सरोवरके तटपर मुनियोंका सनत्कुमारजीसे मिलना, 
भगवान्‌ नन्दीका वहाँ आना और दृष्टिपातमात्रसे पाशछेदन एवं 
ज्ञानयोगका उपदेश करके चला जाना, शिवपुराणकी 
महिमा तथा अन्धका उपसंहार 
सूतजी कहते हाहा मेरू पर्लतपर बहा इष्ट और शिष्ट पुरुष जले खान करते 
सागरके समान एक विशाल सरोजर है, देखे जाते हैं। उस सरोवरके किनारेकी 
जिसका नाम स्कन्द-सर है। उसका जल शिलाओंपर तिल, अक्षत, फूल और छोडे 





ओरसे स्फटिक मणिके पिल्कारपषछोद्वारा आदि दी जाती है । कुछ लोग सूर्यको अर्घ्य 


ऋतुओमें 'फूलोसे भरे हुए वृक्ष आदि करते हैं। 
चाकि निषे ह उस सगेवरमे उस सरोतरकै उत्तर तटपर 


राते हैं। खान करके श्वेत यजोपवीत और पूछनेघर ऊन ऋषियोंने उनसे ज्यों ही अपने 
य कौपीन धारण किये, वल्कल पहने, आगयनका कारण बताना आर्ध किया, 
'सिरपर जटा अधवा शिखा रखाये या भढ त्यो ही आकाशे दुनदुभियोँका तुमुल नाद 
सहे, रट त्रिपुण्ड लगाये, वैराग्यसे सुनायी दिया। उसी समय सूरथके समान 
विमल एवं सुखकराते मुखवाले बहुत-से तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो 
मुनिकुमार घड़ोसें, कमलिनीके फ्लोके असंख्य रवार चारों ओरसे घिरा हुआ 
दोनों, सुन्दर कलक्षोमें, कमण्डलुओयें चा। उससे अप्सरा. तथा स्टाकत्याएँ भी 
तथा बैसे ही करको (करवों) आदिमे अपने थीं। वहाँ मृद, डोल और खीणाकी ध्वनि 
लिये, दूसरोके लिये, विशेषतः देखपूजाके गूज रही थी । उस विमानमें विचिय्र रञ्जजटित 
लिये बहांसे नित्य जल और फूल ले जाते है। चैदोवा तना था और मोतियोंको र्वड़ियाँ 
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८2 अवण करना किसी भी उत्तम 
होरे भवेत्‌, पै हि भलकात। फलको पानेके रिवये झज खुम्िे इस 
सारि भक्तो भिमक ॥ पुराणकी पाँच आवृत्ति करनी चाहिये। ऐसा 

पुत क च सर्भिस स्तन शते तुर । करलेसे मनुष्य उस फलको प्राप्त कर लेता ह, 

काह, पुनः पक श्ोतण् हि मुः इसे संशय नहीं है। प्राचीन कालके 

पापतः भ्ण पुना सदि राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ योने इसकी 
घर फल सुदर हरि न सर: सात आवृत्ति करके शिवका साक्षात दर्शन 
पुर्तता एको विघा भैरणक खक! परा किया है। जो मनुष्य 'क्तिपरायणा हो 
तता किदाईतपु॥ इसका श्रवण करेगा, चह भी इहलोके 
लधन केर मको भकत? । सम्पूर्ण भोगोका उपभोग करके अन्ते 
इह भुफ्लाखिलान्‌ भोगानशे मुक्ति मे सः ॥ मोक्ष आन कर केगा । यह ष्ट शिकपुराण 
दहितुण हि... विकल्प. पद) भगवान्‌ शिवको अत्नत प्रिय है। यह दके 


सगणः ससुतः साः स केह स संकर ७ प्रम, दोनो तचा देखी पारवतीजीके 
(द फे कार सै ७ स ४१ ।४३--५९) साध भगवान्‌ शंकर इस पुराणके वक्ता और 
व्यासजी कहते हे--यह शिवपुराण पूरा ओताका सदा कल्याण करें। 
आ, इस हितकर पुराणको बढे आदर एवं (अध्याय ४९) 
क 


॥ खायवीयसंहिता सम्पूर्ण ॥ 
॥ शिवपुराण सम्पूर्ण ॥ 


